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चौदद 


स्रोत या प्रकाशनकी तिथिके साथ किया गया है। संदर्भ पहले खण्डके अगस्त १९५८ के संस्करण और 
दूसरे खण्डके माचे १९५९ के संस्करणसे लिये हैं। आत्मकथाके संदर्भ गांवीजीकी मूल गुजराती पुस्तक 
सत्यना प्रयोगी अथवा आत्मकथा की नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित १९५२ 
की नौवीं आवृत्तिसे लिये हैं। 

पुस्तकके अन्तमें सामग्रीके साधन-सूत्र, ख़ण्डके कालसे सम्बन्धित तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 
और व्यक्तियों, स्थानों, कानूनों तथा महत्त्वपूर्ण संदर्भोपर टिप्पणियाँ दी गयी हैं। अन्तमें एक 
विस्तृत सांकेतिका भी है। । 

साधन-सूत्रके तौर पर बतायी गई संख्याओंके साथ ' एस० एन० ! संकेतका अर्थ है सावरमती 
संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध मूल कागज-पत्रोंकी ऋमसंख्या। इन कागज-पत्रोंकी फोटो-नकलें 
गांधी स्मारक-संग्रहालय, नई दिल्‍लीमें सुरक्षित हैं। इसी प्रकार 'जी० एन० ! का अर्थ है, वे मूल 
कागज जो ज्ेशनरू आर्काइव्ज, नई दिल्‍्लीमें उपलब्ध हैं। इनकी फोटो-नकले भी गांधी स्मारक 
संग्रहाल्यमें सुरक्षित हैं। 'सी० डब्ल्यू० ” संकेत उन कागज-पत्रोंका है जिन्हें सम्पूर्ण गांधी वाडमय 
(कलेक्टेड वर्स आफ महात्मा गांधी) ने प्राप्त किया है। इनकी फोटो-नकलें नेशनल आर्का- 
ईव्ज़में उपलब्ध हैं। 

प्रस्तुत खण्ड आकारमें पहले दो खण्डोंसे बड़ा है। यह परिवतेन ग्रन्थमाकाकी खण्ड-संख्या 
घटाने और पाठकोंको एक ही खण्डमें अधिक पाठ्यसामग्री देनेके विचारसे किया गया है । 
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निदेशक, प्रकाशन विभाग, वदिल्‍ली-<८ द्वारा प्रकाशित हु 
और जीवंणजी देसाई, नवजीवत प्रेस, अहमदाबाद-१४ द्वारा मुद्रित 


४. अभिनन्दनपत्र : जॉर्ज विन्सेंट गॉडफ़ेकों 


यह अभिनन्दनपत्र गांपीजीका लिखा हुआ है और माचे १८, १८९८ को डवैनके भारतीयोंफी एक समामें 
श्री जे० वि० गँडफ्रेंकी अर्पित किया गया था । गांधीजी झसपर हस्ताक्षर करनेवालोमें मी शामिल थे । 


ह [ मा १८, १८९८ के पूवे ] 
श्रीमान्‌ जॉर्ज विन्सेंट गॉडफ़े 
डर्वन 
प्रिय श्री गॉड्फ्रे, 
हम, नीचे हस्ताक्षर करनेवाले भारतीय, उपनिवेशकी हाल ही की नागरिक सेवा (सिविल 
सर्विसेज ) परीक्षामें आपकी सफलतापर इस पत्र द्वारा आपका अभिनन्दन करते हैं। उपनिवेशक्रे 
भारतीयोंमें इस परीक्षामें बैठने और उत्तीर्ण होनेवाले आप पहले व्यक्ति हैं, इसलिए भारतीय 
समाज इस घटनाकों बहुत महत्त्वपूर्ण मानता है। आप पहले असफल हो चुके हैं --- यह, हमारे 
खयालसे, आपके लिए प्रशंसाकी वस्तु है। इससे मालूम होता है कि आपने कठिनाइयों और अस- 
फलताओंके बावजूद प्रयत्न नहीं छोड़ा। कठिनाइयाँ और असफलताएँ तो सफलताकी सीढ़ियाँ हैं। 
हम यहाँ यह उल्लेख करना भूल नहीं सकते कि श्री सुभान गॉडफ्रे भी भारतीय समाजके 
धन्यवादके पात्र हैँ, क्योंकि उन्होंने आपको अध्ययन करनेका अवसर दिया। जैसे आपने यह 
दिखाया है कि अवसर मिलनेपर इस उपनिवेशका एक भारतीय युवक अध्ययनके क्षेत्रमें क्या 
कर सकता है, वैसे ही उन्होंने उपनिवेशके अन्य भारतीय माता-पिताओंके सामने वास्तवमें एक 
उदाहरण पेश कर दिया है कि अपने बच्चोंको शिक्षा दिलानेके लिए पिताकों क्या करना 
चाहिए। बच्चोंको शिक्षा देनेके सम्बन्ध्में उनकी उदारताका एक और भी अधिक ज्वलन्त 
उदाहरण यह है कि उन्होंने आपके सबसे बड़े भाईको चिकित्साजास्त्रका अध्ययन करनेके लिए 
ग्लासगो भेजा है। हमें यह जानकर हर्ष है कि नागरिक सेवा-परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनेसे ही 
आपकी महत्त्वाकांक्षाका अन्त नहीं हुआ, बल्कि आप अब भी बहुत आगे तक अपना अध्ययन 
जारी रखनेकी इच्छा कर रहे हैं। हमारी प्रार्थता है कि परमात्मा आपको दीरघे जीवन और 
स्वास्थ्य प्रदान करे, जिससे आप अपनी अभिलाषाएँ पूर्ण कर सकें। हम आशा करते हैं कि 
उपनिवेशके अन्य' भारतीय युवक आपकी लगन और परिश्रमशीकताका अनुकरण करेंगे और 


आपकी सफलता उन्हें प्रोत्साहित करनेवाली होगी। 
| आपके सच्चे शुभचिन्तक 


और मित्र 
[ अंग्रेजीसे ] 
नेटाल ऐडवर्टश्जर, १९-३-१८९८ 


भमिका 


सन्‌ १८९८ से १९०३ तक गांधीजी दक्षिण आफ्िकामें रहे । केवल एक वर्ष (१९०१-१९०२) 


वे वहां नहों थे -- भारतमें थे। ये वर्य भारतीयोंके हितकी दृष्टिसि गांधीजीकी सरगर्म कोशिशों 
के बंप थे। यह उनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवनका महत्त्वपूर्ण समय था। इन दिनों अपने 
जीवनको अधिकाधिक सरल बनानें और अपने देशभादइयोंकी सेवा करनेकी प्रेरणा उन्होंने निर- 
न्तर बढ़ती हुई अनुभवक्री । डर्श्ननके भारतीय अस्पतालमें रोज घंदे-दो-घंटे उन्होंने सहायककी तरह 
काम किया और गिरमिटिया भारतीयोंके घनिष्ठ सम्पर्कमें आये । उन्होंने वच्चोंकी हिफाजत और 
तोीमारदारीमें भी विद्येष दिलूचस्पी लछो। 

सन्‌ १८९८ में नेटाल भारतीय कांग्रेसकी सदस्य-संख्या बढ़ानें और उसके लिए कोश 
निर्माण करनेमें उन्होंने बड़ी मेहनतकी। सन्‌ १८९९ में जब बोअर-्युद्ध शुरू हुआ, उन्होंने भारतीय 
आहव-सहायक दलका संगठन किया और नेटाकू-सरकारकों उसकी सेवाएँ दे दीं। तब उन्हें अपने 
ब्रिटिश नागरिक होनेका अभिमान था। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंपर प्रायः यह दोष मढ़ा 
जाता था कि वे केवल बन-संग्रहमें छगे हुए स्वार्थी छोग हैँ। गांधीजी इस आरोप को गलत 
सिद्ध करनेके छिए विकल थे। मोर्चे पर अक्सर गोलियोंकी बौछार में छः सप्ताह रहकर गांधीजी 
और दलके शेप लोगोंने जो सेवाएँ कीं, उनकी सबने प्रशंसा की। कलकत्तेके अपने एक भाषण 
में उन्होंने मोर्चे पर प्राप्त सम्पन्न अनुभवका जिक्र किया था। उन्होंने वहाँकी पूर्ण व्यवस्था और 
पवित्र निस्तब्धताका मिलान ट्रैपिस्ट मठोंके जीवनसे किया और कहा : “ तव फौजी सिपाही निर- 
पवाद रूपसे प्यारा था . . . उन्हें अर्जुत_के समान विशुद्ध कत्तव्यकी भावना युद्धक्षेत्रमें ले गई थी। 
और इसने कितने जंगली, घमंडी और उद्धत जनोंकों सिखाकर भगवानके नम्नर जीवोंमें नहीं 
बदल दिया है? ” 

अक्टूबर १९०१ में गांवीजीने माना कि दक्षिण आक्रिकामें उनका काम खत्म हो चुका 
है। और उन्होंने भारत छोटना निश्चित किया। अपने मनका स्तेंह और आदर व्यक्त करते हुए 
भारतीयोंने उन्हें मानपत्र और बहुमूल्य भेंटें दीं। इस धनराशिकों गांधीजीने एक वैंकमें जमा 


करके एक न्यास (ट्रस्ट) वना दिया कि वह पैसा दक्षिण आफ्िकामें सार्वजनिक कार्योंमें लगाया - 


जा सके। यदि उनकी सेवाओंकी आवश्यकता पड़े तो छौटनेंका वचन देकर बड़ी कठिनाई 
से गांवीजी भारत रवाना हो सके। 

देशमें आकर गांधीजी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अधिवेशनमें कलकत्ता गये और 
उन्होंने दक्षिण आफ्रिकापर प्रस्ताव पेश किया। वहाँ भारतीयोंकी अवस्थाके वारेमें उन्होंने सार्व- 
जनिक सभाओंमें भापण दिये और वे अनेक प्रमुख भारतीय नेताओंसे मिले। गोखलेसे उन्हें विशेष 
लगाव हुआ। उनके साथ वे कलकत्तेमें एक महीना रहे। 

राजकोट छौटकर उन्होंने वकालत जमानेका प्रयत्व किया; किन्तु प्रारम्भिक कठिनाइयाँ 
आती रहीं। प्रायः भारतीय समाचारपत्रोंमें लिखकर दक्षिण आफ्रिकाकी, बढ़ती हुई परेशानियों 
पर वे चिन्ता व्यक्त करते रहे। वे दक्षिण आफ्रिका-स्थित अपने सहयोगियोंसे बरावर सम्पर्क 
बनाये रहे और ं वहाँकी परिस्थितियोंकी जानकारी प्राप्त करते रहे। ४४ 


जव राजकोटमें प्लेगकका खतरा हुआ, वे प्लेग-स्वयंसेवक समितिके मन्त्री बने । कुछ समयके . 


वाद वम्बई जाकर उन्होंने अपनी वकालतको यशस्वी बनानेकी ओर ध्यान /दिया। 


पी च ् 


७. टिप्पणियाँ : परीक्षात्मक मुकदसेपर 


यह और इसके वादके शीर्षकक्ी सामग्री गांधीजीने परीक्षात्मक मुकदमेमें तेयव द्वाजी खान मुदृम्भदकी 

भोरते पैरवी करनेवाढे वक्ील्की मददके लिए लिखी थी । 
[अप्रैल ४, १८९८ के पूर्व ]' 

प्रिदोरियामें मेरे सामने सरकारी वकीलनें जो सम्मति प्रकट की थी उसका आदर करते 
हुए भी मेरा निवेदत है कि जिन भारतीयोंपर यह कानून लागू करनेका श्रयत्त किया जा रहा 
है वे, अधिनियमकी उपधारा १' के अनुसार, इसके अन्तर्गत नहीं आते । 

वह धारा है: “यह कानून एशियाके उन लोगोंपर लागू होगा जो किसी आदिम 
जातिके हों। तथाकथित कुली, अरब, मलायी और तुर्की साम्राज्यके मुस्लिम प्रजाजन भी उनमें ही 
गिने जायेंगे। ” ह 

मैं मानता हूँ कि इस धारामें आये हुए विभिन्न शब्दोंका अर्थ, अगर कानूनमें ही उनकी 
व्याख्या न हो तो, अदालत वही मानेगी जो कि “शब्द-कोश” जैसे किसी प्रामाणिक प्रन्यमें 
दिया होगा। आम छोग अज्ञान अथवा पक्षपातके कारण इनका जो अर्थ रूगाने लगेंगे उसे 
अदालत नहीं मानेगी। ह 

यदि यह ठीक हो, तो 'एशियाकी आदिम जातियों” का मतलब इतिहासका कोई ग्रन्थ 
देखनेसे ही ज्ञात हो सकता है। हंटरके इंडियन एम्पायर [ भारतीय साम्राज्य ] ग्रन्थका तीसरा 
और चौथा अध्याय देखते ही पता चल जाता है कि आदिम जातियाँ कौन-सी हैं और कौन- 
सी नहीं। वहाँ यह बात इतनी स्पष्टतासे बताई गई है कि दोनोंमें अन्तर करनेमें भूल 
किसीसे भी नहीं हो सकती। पुस्तकसे एकदम पता चल जायेगा कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय 
इंडो-जर्मसन नसलके, अथवा अधिक ठीक झब्दका प्रयोग करें तो, आये वंशके हैं। में जहाँतक 
जानता हूँ, इस विचारका विरोध किसी अधिकारी विद्वानने नहीं किया। मॉरिस' और मैक्स- 
मूलरकी पुस्तकोंमें भी इसी विचारका समर्थ किया. गया है। ये पुस्तकें प्रिटोरियामें सरलतासे 
मिल सकती हैं। यदि इन शब्दोंका यह अर्थ नहीं माना जाता तो मैं नहीं समझता कि 
इनका और क्या अर्थ करना चाहिए। 
ह ग्रीन बुक्‍्स" ' [हरी किताबों | को देखनेसे पता चलेगा कि सर हर्क्युलीज्ञ राबिन्सन ने 
भी (सुझे तामका निश्चय नहीं है) कुछ इसी प्रकारके कारणोंसे भारतीय व्यापारियोंको इस 
धाराका अपवाद माना है। और यदि गणराज्यके भारतीयों की गणना “एशियाकी आदिम 
जातियों ” में नहीं की जाती, तो उन्हें कुलियों, अरबों, मरछाइयों और तुर्की साम्राज्यके 
मुस्लिम प्रजाजनोंमें तो गिना ही नहीं जा सकता। 

वे कुली या अरब हैं या नहीं? यदि पुस्तकों और खरीतोंपर भरोसा किया जाये तो 
वे इन दोनोंमें से कुछ भी नहीं हैं। यहाँ कोष्ठकर्में इतना और बढ़ा देना चाहिए कि यदि यह 
कानूत सचमुच भारतीयोंपर भी लागू करनेका इरादा होता तो उनका नाम भी इसमें 


१, देखिए अग॒छे शीषेककी सामग्रीका अन्तिम अनुच्छेद । 

२. १८८५ का कानून ३, जैसा १८८६ में संशोधित हुआ था । 

३. ग्रंधीजीके .हस्ताक्षरोंमें हाशियामें यह ल्खि हुआ है: “ग्रीन वुक नं० १, १८९४, पृष्ठ २८, 
अनुच्छेद ७ व ८, ओर पृष्ठ ३६ भी।” 


छः 


नवम्बर १९०२ में उपनिवेश-मंत्री श्री भेम्बरछेत दक्षिण आफ्रिका जा रहे थे, अतः 
वहांके भारतीयोंने गांधीजीसे छौटनेका आग्रह किया। अपने जीवनकी इस अनिश्चितताके समयमें 
उन्होंने प्रभुके रूप सत्यकी श्रुवतामें अपनी श्रद्धा प्रकट की। इस अवसरका जिक्र करते हुए 
उन्होंने लिखा है, “इस [संसार|में जो एक परमतत्त्व निश्चित रूपसे निहित है, यदि उसकी 
झांकी सव सके, उसपर श्रद्धा रहे, तभी जीना सार्थक है। उराकी खोज ही परम पुरुपार्थ है। 
(गुजराती आत्मकथा, १९५२, पृष्ठ २५०)। उनका दक्षिण आफ्रिका छौटना इस खोजका 
संकल्प था। 

दिसम्बर खत्म होते-होते वे डर्बन पहुँचे । उन्होंने देखा कि ट्रान्सवालमें नये एशियाई विभागके 
द्वारा भारतीयोंपर पुराने बोअर-नियम अभूतपूर्व कठोरतासे छागू किये जा रहे हैं। उन्होंने चेम्बर- 
लेनके समक्ष एक प्रतिनिधिमण्डलका नेतृत्व किया और दक्षिण आफ़िकार्में भारतीयोंपर लादी 
गई वैधानिक निर्योग्यताओंकों सामने रखा। दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके धंधले भविष्यकी संभावना 
से उन्होंने भारत लौटना मलतवी करके जोहानिसवर्ग में रहना तय किया। ट्रान्सवालके सर्वोक्ष् 
न्यायालयकी सनद लेकर वे फिर से भारतीयोंकी शिकायतों को दूर करानेके लिए अनेक मोचों- 
पर काम करने लगे। गोखलेको लिखें गये एक पत्रमें वहांके आन्दोलनकी बढ़ती हुई गतिके 
वारेमें उन्होंने कहा, “संघर्ष मेरी अपेक्षासे वहुत अधिक जोरदार है। 
.. इस समय उनका व्यक्तिगत जीवन आत्म-निरीक्षणके एक नये दौरसे गजरा। जिस तरह 
दक्षिण आफ्रिकाके पहले निवासमें ईसाई मतने उनकी धार्मिक जिन्ञासाको प्रभावित किया था, उसी 
तरह इस वार थियॉसफ़ीने उन्हें प्रभावित किया और वे हिन्दू धर्मशास्त्रोंके गम्भीर अध्ययनकी 
ओर प्रेरित हुए । गीता उनके लिए “ आचारकी प्रौढ़ मार्गदशिका, ” “ धामिक कोश ” हो गई और 
उन्होंने उसे कंठस्थ कर लिया। अपरिग्रहके विचारने उनके मनको इतना जकड़ा कि उन्होंने 
अपनी बीमाकी पालिसी रद करा दी। उन्होंने निश्चय किया, अवसे उनके पास जो वचेगा 
जनताकी सेवामें खर्च होगा। इस निर्णयसे उनके बड़े भाई श्री लक्ष्मीदास और उनके बीच 
गम्भीर गलतफहमी पैदा हो गईं, जो श्री लक्ष्मीदासकी मृत्युके कुछ ही पहले मिटी। 

जोंहानिसवर्गमें प्लेग फैलनेपर फिर सार्वजनिक सेवाका अवसर आया। सहयोगियोंके एक 
छोटे-से दलके साथ नगरपालिकाकी ओरसे प्रवन्ध होने तक वे स्वभावके अनुसार जोखिम उठाकर 
बीमारोंकी सेवामें लग गये। भारतीय वस्तीसे गरिरमिटिया मजदूरोंकों हटाकर विलप्सग्ूट फार्म 
के तम्ब॒ओंमें कर दिया गया था। गांधीजी .रोज वहाँ जाते थे और उनकी विपत्तिमें उन्हें धीरज 
बँधाते थे। प्लेगके बारेमें उन्होंने समाचारपत्रोंमें एक चिट्ठी लिखी और उसके कारण वे दो यूरो- 
पीयोंके सम्पर्कमें आये: पादरी जोसफ़ डोक और हेनरी पोछक। बादमें ये उनके मित्र और 
सहयोगी बन गये । अलवर्ट वेस्टसे उनकी पहचान नयी-नयी हुई थी;. इस पत्रके कारण वे भी 
और पास आये.। ह ह 

गांधीजीकी प्रेरणा से जन. १९०३ में ड्वेनसे इंडियन ओपिनियनका प्रकाशन शुरू हुआ। 
दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके आन्दोलनमें इससे नवजीवतन. आया। भारतीय समाजको “ उसकी भाव- 
नाएँ प्रकट करनेवाला और विद्येष रूपसे उसके हितमें संलग्न ” मुखपत्र मिल गया। 

यद्यपि सम्पादककी जगह इस पत्रमें कभी गांधीजीका नाम नहीं रहा फिर भी यह जानना 
आवश्यक और दिलचस्प होगा. कि उन्होंने इंडियन ओपिनियनकी जिम्मेदारी अपनी मानी थी। 
उन्होंने इस पत्रके बारेमें आत्मकथामें लिखा है ह । 


सम्पादकत्व का सच्चा भार मुझ पर ही पड़ा। बहुत हद. तक, मेरे भाग्य में हमेशा 
टूरसे ही अखंबार चलाना रहा है। मनसुखलार नाजर [ प्रथम सम्पादक | तन्त्र चला 
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उन्हें ठीफ झरावा था । मेरी अन्दरुती इलाकोंकी दूकानोंको माल,भेजनेके लिए परवाना निद्धायत जहरी नहीं 
दे । फिए भी में परवाना चाहता हूँ, ताकि मेरा ढर्वनर्मे रहनेका खचे पूरा हो जाये । मुझे दवनमें मकान 
रखना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे बार-बार अपने कारोवारके सम्बन्धमें फ्राइहाइड तथा अमर्सिगा जाना पढ़ता है 
और मेरी पत्नी मेंर साथ इन स्वानोंकी यात्रा बहुत सहूल्यितले नहीं कर पाती । अमर्तिगामें मेरी दो दूकानें 
हैं । डवेनमें दूकान चछानेका परवाना मेरे पास कमी नहीं रद्द । अमसिंगाकी दूकानें मेरे पास १५० वर्से 
अधिकते हैं और इस वीच मैंने अपना सारा मार ड्वेनमें खरीदा है | अगर परिषद परवाना देनेसे इनकार फर 
दे तो मुझे अपनी अन्दरूनी इलकोफी दूकानें वन्द नहीं करनी पढ़ेंगी। मेरी पत्नी पँच मादसे नेटाल्में है । 
मेरा विवाह ८ वर्ष पूर्व भारतमें हुआ था और उसके वाद भी मैंने भारतफी यात्रा की है । 

... अब्दुल कादिरको गवाद्दीकि लिए बुलाया गया । वे मुहम्मद कासिम ऐंड कम्पनी नामकी पेढ़ीके व्यवस्थापफ- 
साझेदार हैं । यह कम्पनी उस्त मकानकी माल्कि हैं, जिसके छिए परवानेकी अर्जी दी गई दे । अब्दुल फादिरने 
कहा कि फिराया १० पींड तय किया गया है । कर इसके गछावा दै । इस दूकानके लिए पहले परवाना रह 
चुका है। डर्वनमें मेरी तीन या चार जावदादें हैं। उनकी कीमत १८,००० ओर २०,००० पौंडके वीच है। इन 
जायदादोंका अधिफतर हिस्सा फिरायेपर दिया जाता है | अगर उस्मानकों परवाना न मिला तो मुझे उस खास 
दूकानके फिरायेफी द्वानि होगी । मैं अजेदारफी लम्बे अरसेसे जानता हूँ । में जानता हूँ कि वद एफ अच्छा 
फिरायेदार होगा । 8 5 

इसके आगे, अजेदारफी प्रतिष्ठाके बोरेमें एक अन्य भारतीय व्यापारीने गवाही दी । 


श्री गांधीने कहा कि पिछली वार जब उन्होंने परिपदके सामने दलीले की थीं तब, 
दुर्भाग्यवश, वे परिषदको यह नहीं जेंचा सके थे कि मकान-मालिकके हितोंका खयाल किया 
जाना चाहिए। उस दिन मुहम्मद कासिम ऐंड कम्पनीके व्यवस्थापक-साझेदारने परिपदको 
बताया था कि उन्हें उस दुकानके लिए जो किरायेदार मिल सकते हैं उनमें वर्तमान अर्जंदार सबसे 
अच्छा है। और यह कि, उनके पास' १८,००० पौंडकी जायदाद है, जिसका ज्यादातर हिस्सा 
अर्जदार जैसे लोगोंको किराये पर दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा था कि अगर अजेंदारकों 
परवाना न दिया गया तो उन्हें अपंनी दुकानके लिए कोई किरायेदार न मिल सकेगा। स्पष्ट 
है कि, मकान-मालिकके हितोंका खयाल होना ही चाहिए। श्री अब्दुछ कादिर नगरके उतने 
ही अच्छे करदाता हैं, जितना कि कोई भी दूसरा व्यक्ति। और उनकी आवाज परिषदकों 
सुननी ही चाहिए। अब्दुल कादिरको अजंदार एक ऐसा किरायेदार मिला है, जिसे वे लम्बे 
अरसेसे जानते हैं। और अगर परवाना देनेसे इनकार किया गया तो मकान-मालिककों तकलीफ 
होगी। मकान केवल दुकानके रायक है और उसे किसी दूसरे प्रवोजनके छिए किरावेपर उठाना 
मकान-मालिकके लिए सम्भव न होगा। इस बातकी गवाही पेश की जा चुकी है कि पहले 
उस दूकानके लिए परवाना जारी रहा है। और श्री मैकविलियम ने, जो एक बिलकुल बेलाग 
गवाह थे, कहा है कि दुकान साफ-सुथरी और शोमास्पद है। इन परिस्थितियोंमें, उन्होंने 
आशा व्यक्त की, परिषद मकान-मालिक्के हितोंकों उचित महत्त्व देगी। जहाँतक स्वयं अर्गेदारका 
सम्बन्ध है, प्रमाण पेश किया जा चुका है कि उसकी गवाही सही है और वह डर्बनमें मफान 
रखनेका खर्च निकालनेके लिए यहाँ कुछ व्यापार करना चाहता है। अजंदार पूर्णतः श्िप्ट, 
इज्जतदार और, अपने व्यवहारमें खरा व्यक्ति है। वह अपनी बातें समझानेकफे लिए अंग्रेजीमें 
काफी बातचीत कर सकता है और अपना हिसाव अंग्रेजीमें रख सकता है। उसकी हिसावकी फितायें 
पहले मंजूर की जा चुकी हैं और उनका [ गांधीजीका | लयाल था कि परिषद मंजूर करेंगी, 
अर्जदार जाँच में वहुत ख़रा उतरा है। दूकान वा अर्जेदार किसीके वारेमें रंच-मात्र नी आपत्ति 
नहीं हो सकती। परवाना-अधिकारीकों अपने कारणोंमें जो-कुछ बताना अच्छा छगा है, उसके 
अलावा अर्जदारमें और कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है और, परिपदके श्रत्ति पूरे सन्‍्मानके साथ 
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नहा सकते थे यह बात नहीं है. . . किन्तु दक्षिण आफ्रिकाके अठपोे प्रइनोंपर मेरे 
रहते हुए स्वतन्त् लेस लिखनेफा उन्होंने साहस ही नहीं किया। सेरी विवेकशकितिपर 
उन्हें अतिशय विश्वास था इसलिए लिखनेके सारे विपपोपर सम्पादकीय लिखनेका 
बोस मुझपर डाल देते थे। . . . में पत्रका सम्पादक नहों था फिर भी उसकी सामग्री 
की तारी जिम्मेदारों मेरी थी। (गुजराती आत्मकथा, १९५२; पृष्ठ २८२) । 


इसके बाद ग्रांधीजी हमें इंडियन ओपिनियनका महत्त्व वताते हैं: 


.._ जयतक [ यह पत्र] मेरे हाथमें रहा तवतफ इसमें होनेवाल़े फेरफार मेरी जिन्दगी 
के फेरफारोंको नूचित करते ये। जैसे अब यंग्र इंडिया और नवर्जावन मेरे जीवनफे 
फितने हो अंशोंका निचोड़ हूँ, इसो प्रकार उस समय इंडियन ओपिनियन था। में प्रति 
तप्ताह उत्तमें अपनी आत्मा उडेलता और जिसे सत्याग्रह मानता उसे समझानेका प्रयत्न 
फरता। जेलफे समयफ्रो छोड़कर दस वर्षों तक, अर्थात्‌ १९१४ तक इंडियन ओपिनियनका 
फदाचित्‌ ही कोई ऐसा अंक होगा जिसमें मेने कुछ न लिखा हो। इसमें एक भी 
शब्द मेने बिना विचारे, विना तोले लिखा हो, या किसोको केवल खुश ही करनेके 
लिए लिखा हो, या जान-बूमकर अतिशयोवित की हो, ऐसा मुझे याद नहीं है। मेरे 
लिए यहू पत्र संयमकी तालोम वन गया और मित्रोंके लिए मेरे विचारोंको जाननेका 
साधन . . . । (गुजराती आत्मकया, १९५२; पृष्ठ २८३-८४) । 
इस अवधिमें दक्षिण आफ्रिकार्में भारतीयोंके मसछे और गांधीजी द्वारा उन्हें हल करनेके 
त्नकी पद्धति पहले वर्यकि अनुसार रही। नये भारतीय विरोधी कायदे, या जो थे, उनमें जाति- 
पर आधारित प्रतिक्रियावादी संशोधन पास किये जाते रहे या छाग्रू किये जाते रहे, और 
का विरोध करना पड़ा। इन कायदोंका प्रवास-परवानों, वस्तियों और बाजारों, ग्रिरमिटिया 
दूरों, अनुमतिपच्नों और मताधिकार पर असर पड़ा। ये सब वातें दक्षिण आफ्रिकी भार- 
पके सामाजिक और आर्थिक जीवनकों छूती थीं। इत सवपर गांधीजीने अपने उस समयके 
कैके मुताबिक नगरपरिपदों, अनुमतिपत्र कार्यालयों, प्रवास-विभाग, एशियाई विभाग, स्थानीय 
॥नसभाओं, गवनेर, उच्चायुक्त और उपनिवेश-कार्यालयके अधिकारियों को प्रार्थनापत्र भेजनेकी 
तिका अनुसरण किया। अपेक्षाकृत बड़ी, जिन नीतिगत वातोंका सम्बन्ध शाही सरकारसे 
॥ था उनको छेकर उपनिवेश सचिवको प्रार्थनापत्र भेजते थे, अथवा उनतक शिष्टमण्डलका 
त्व करते थें। जिस अवसरपर वे भारत सरकारका हस्तक्षेप चाहते थे, भारतके वाइसराय 
पास मामला ले जाते थे। 
जिस दूसरे मोर्चेपर गांधीजी भारतीयोंकी तकलीफ दूर करनेकी लड़ाई लड़ते रहे, वह था 
नीय समाचारपत्रों का। इन्हें वे पत्र लिखते और मुलाकातें देते थे। जब वे सभाओंमें बोलते 
र विशेपत: जब इंडियन ओपिनियन मुखपत्रकी तरह उनके पास था, वे अपने देशवासियोंकों अपने 
परने-सँवारनेके लिए आत्मनिरीक्षणकी प्रेरणा देते, जिससे वे अपने प्रइनकों शक्तिशाली बनाकर 
य पा सकें। भारत और. इंग्लैंडमें मित्रों और समाचारपत्रोंकों वे प्रायः दक्षिण आफ्रिकाकी 
स्थितिके उतार-चढ़ावोंपर पत्र, विवरण और वक्तव्य भेजते रहते थे। गांधीजीके सार्वजनिक 
परंका सामान्य स्वरूप ऐसा था। ह 
जब सन्‌ १८९७ का विक्रेता-परवाना अधिनियम पास हुआ तब १८९८ के अच्त-अन्तमें 
ग्रीजीने उसके हानिकारक प्रभावको स्पष्ट करते हुए एक अच्छा सप्रमाण स्मरणपत्र श्री त्ेम्बरलेनके 
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नगर-परिषदके सामने अपीलकी सुनवाई फिरसे हुई। इस' बार कागजातकी नकल दे दी 
गई। और जब परवाना-अधिकारीसे पूछा गया कि परवाना देनेसे इनकार करनेके और कारण 
क्या हैं, तो उसने कहा: “ अज॑दार. जिस तरहका व्यापार कर रहा है उसकी पर्याप्त व्यवस्था 
उपनगरों और वस्तियोंमें मौजूद है। उसे डर्वनमें व्यापार करनेका कोई अधिकार नहीं है। ” 
परवाना-अधिकारीका निर्णय बहार रखा गया। इसके लिए एक परिषद-सदस्यने प्रस्ताव किया 
कि, “जो परवाने अबतक दिये जा चुके है उनका शतमान आबादीकी जरूरत से ज्यादा है। 
इस' दृष्टिसे परवाना देना अवांछनीय' है।” परिषदने इन बातोंका कोई खयाल नहीं किया कि 
जिस कल लिए परवाना माँगा. गया था. वहाँ कुछ ही महीने पहले एक दृकानदार मौजूद 
था। वह ड चला गया था, इसलिए परवानोंकी संख्या बढ़ानेका कोई प्रदन नहीं था। 
साथ ही, मकान-मालिक भारतीय हैं, उनके भी प्रतिनिधि परिषदमें हैं, और उन्हें भी हक है कि 
परिषद उन्तके हितोंका खयाल करे। सम्बद्ध मकान सिर्फ दुकानके लिए उपयुकत है। वह आज 
तक करीब-करीव खाली पड़ा है और इससे उसके माल्किको अबतक ३ ५ पौंडकी हानि हो 
चुकी है। प्रार्थी इसके साथ परिषदकी पहली कारंबाईकी नकल' नत्यी कर रहे हैं (परिशिष्ट 
क)। इससे कारंबाई-सम्बन्धी भावना स्पष्ट हो जाती है। 

मुहम्मद मजम ऐंड कम्पनीने -परवाना-अधिकारीको एक ऐसे मकानमें व्यापार करनेके 
लिए परवानेकी अर्जी दी, जिसके मालिक एक भारतीय सज्जन: है। इन- सज्जनकी डर्बनमें बहुत- 
सी मिल्क मृतलक जायदाद है और इनकी आमदनीका मुख्य जरिया ही व्यापारियोंकों अपने 
मकान किरायेपर देता है। परवाना-अधिकारीने परवाना देनेसे इनकार कर दिया। इसके 
कारण वैसे ही दिये, जैसे ऊपर बताये गये हैं। इसपर मकान-मालिकने परवाना-अधिकारीके 
तिर्णयक्े खिलाफ नगर-परिषदके सामने अपील की। नगर-परिषदने अपील खारिज कर दी। 
फलते: मकान-मालिककों अपने मकानका किराया घटा देना पड़ा। और मुहम्मद मजम ऐंड 
कम्पनी तो बिलकुल कंगाल हो गई है। उसके सब साझेदारोंकों पूरी तरह अपने एक साझे- 
दारके कामपर निर्भर करना पड़ता है। वह साझेदार दीनसाज है। 

हाशम भुहम्मदका पेशा फेरी छूग्राना है। वह पहले भी डर्बनमें फेरीवाला रह चुका 
है। वह परवाना-अधिकारीके पास और वहाँसे नगर-परिषदके पास' गया; परन्तु उसे फेरी 
लगानेका विशेषाधिकार देनेसे इनकार कर दिया गयां। उसने परिषदकों बताया कि उसे यह 
विशेषाधिकार देनेसे इनकार करनेका अर्थ उसे मुखमरीका वरण करनेको कहनेके बराबर होगा। 
वह दूसरे उपांयोंसे रोटी कमानेकी कोशिश कर चुका है, परच्तु सफल नहीं हुआ। कोई दूसरा 
काम करतेके लिए उसके पास पूंजी नहीं है। उसने परिषदकों यह भी बताया कि किसी यूरो- 
पीयके साथ उसकी कोई स्पर्धा नहीं है। फेरीका काम करना तो करीब-करीब भारतीयोंकी ही 
विशेषता है और वे उसके वह काम करने पर कोई आपत्ति नहीं करते। परन्तु ये सब मिच्नतें 
बेकार हुई।... कि ल्‍ ४... 

श्री दादा उस्मान पन्द्रह वर्षसे ज्यादा हो गये, इस उपनिवेश्षमें हैं। उन्होंने काफी अच्छी 
अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की है। पहले वे दक्षिण आफ्रिकाकी तत्कालीन प्रमुख व्यापारिक पेढ़ीसे 
सम्बन्ध रखते थे। अब इस उपनिवेशके अमससिंगा और ट्रान्सवालके फ्राईहाइड नामक स्थानोंमें 
उनका व्यापार चलता है। इस वर्ष उन्होंने भारतसे अपनी पत्नी और बच्चोंको बुलवाया । 
परन्तु ऊपरकी दोनों जगहोंमें उनकी पत्नीको उपयुक्त संगी-साथी नहीं मिले। फिर परिवारके 
आ जानेंसे उनका खर्च भी बढ़ गया। इन दोनों दृष्टियोंसे उन्होंने डर्वंन्में वसनेका इरादा किया। 


१. “दादा उस्मानका मुकदमा, ”” सितम्बर १४, १८९८ 


आठ 


_ सामने पेश किया। सोमता4 महाराज और. दीदी उस्मानकों परवाती देनेसे इनकार करने बे ह 
दो प्रमुख मामलोंकी उन्होंने खुर्द दैरवी को। कई वे दोनोंमें असफल हुए । 
अधिकार्ियोंके सामने भाव: मामले पेंश करनेके अतिर्रित गांधीजी इंडियन ओपिनियन के 


््ब 


स्वम्मोमें दर्किगं आफ्रिकी पनिवेशोंमें परवीर्नी देनेकी नीतिकी आलोचना करते हैं। अनेक 


लेख लिखे। उन्होंने चेम्बरलेनकी भी लोचनां के वे दक्षिण आफ़िकार्मे ओऔदवपतनिवेशिक 
नीतिका, चाहें वें त्िटिश प्रम्पराओंकी स्पष्ट भेगे द्वी करें, विरोब नहीं चाहते 
०-९-१९० ३ ) धक्रेता-परवाता घिनियम पर्सि दोनेके छः बंप बाद तक और विशेषत 


टरान्सवार्ल और, ऑरेंज स्विंए कालोनीके ब्रिटिश-सत्तार्क अस्तर्गत आतिके वाद उसके दुष्प्रयोग सें। 
उनकी यर्हे बारण हैंई स्कः . येंढे नेटालके क्िटिश भारतीयोंके लिए. दूसरे जीवन-संधर्पकी 
शायद आरण्म-मर्ते हो। 


प्रवास, भारतीयोर्क सामने दूसरा बड़ी समस्या थी। जहाज-यात्रीका पास और भारतीय 
आगस्तुकीपर लगाये जानेवाले शर्त जैसे कुर्ठ अपेक्षाकुत छोर प्रतिवन्धोंकों गांधीजी लिख 


रॉ दर करा थे, या उनमें सुधार करा सके थे। किक कालीन प्रवासी कीर्चू नोंमें 
संशोधनोंके दीं भारतीय प्रवासियों प९ भीर प्रतिवन्‍्ध लादे जाते थे । उपनिवेशके 
कानून अपेक्षा! ज्यादा उद्दारताएए $ थे और गांवीर्ज उटालमें ऐसे ही की: मंजूर 
करनेके लिए तर्मो थे 
टान्सवाल सरकारी पुयवकरण नीति, जिसने भारतीयोका + और - बाजारों 
शैमित करनेके आग्रहपूर्ण ले लिया थीं, भारतीयोंकी अन्य गंभीर समस्या शी । द्रान 
बालके सर्व न्यायालय >यले ने, कि कॉनून रे [ भारतीयों 
बस्तियोंमें रहने औ व्यापार करते बाध्य कर है गांधीजीकों वि बेचैत कर 
और इस लेकर उठी गेंने मित्रों, ईंडिया अं बाइसरायको भी 
तथा भारतीय राष्ट्रीय मेसकों अनेक उजे | चेम्वरलेन और जोहानिसवर्ग के बिंटिंश एजेंट 
को लिखे गये पत्रों के प्रार्थतापत्र इसे खण्डवें हैं. यूरोपीयों द्वारा प्रार्थतापर्ँ (अप्रैल 
१९०३) ईर्स है कि बस्ती-सूचताके विरुद्ध गांर्ध ने समझदार यरोपीय-मत 


डर्वेनके मे ने जब द्वान्सवार्ल -कांनून बाजार-सूचता अनुसरणपर कातूनकों 
भारतीयोंके खिलाफ बनाता तब गांधीजीने + पे ने घुणित कानूनोंको 
दाखिल. करनेंका एक प्रयत्न” कह इसकी तिन्दी (इंडियन ओपिनियन, 
४--६-१९%० ३) क्षेष. कालोर्न शके ऐसे हीं कानूनकी गांघीजीने धपूर्ण टंकी की; 
किन्तु सीरथ द्दी उप्निवेशके आारतीयोंसे पीड़ गौर गन्दगीसे नेकी प्रार्थती की 
ओपिनियन, १६-७-१%० रे) । 
इस अवधियमें भारतीय मजदूर वड़ी हें में अने बनें और अ्तिवल हे 

रहे । गांधीजी चोषि के यूरोपीयोंकी इच्छाके प्रवास रह 

होता चाहिए किस्तु अनिवाये बापसीकी शर्तेके सी | मजदूरोंकी कोई भी प्रवास-गीजना 
स्वीकार हि. जानी चाहिए (इंडियन दर ८-१९%० रे ) टाल्सवालके रा 

हे-बड़े खात-मार्लि नेंने २,००९९ सजदूरोंकि आयातका तब गति 
मानवताके आवा- पर इस प्रस्तावका ध्‌र्किया और माँगकी कि पृथक बाड़ोंमें 
जैसी अमानवीय ते दक्षिण आफफ्रिकाकी गोरी चीनियोंकी पतन ने होंगे दे 


रेरे सम्पूणे गांधी वाइ्मय- 


सालका हिसाव और बीजक-बही रखता हूँ। - में हिसाबकी सिंगल और. डबल एंद्रीकी , 
पद्धति जानता हूँ। । ह 
मकात-मालिक श्री अब्दुल कादिरने कहा: 
. सें एम० सी० कमरुहीन ऐंड कम्पनीका प्रबन्धक हूेँ। . .. (जिश्नकी बात चल रही 
है) उस दृकातके लिए पहले परवाना जारी था। परवाना ठिमीरकूको मिला था। डर्बन 
में मेरे ३ या ४ मकान हैं। मूल्यांकन-सुची में उनकी कुछ कीमत १८,००० था २०,००० 
पौंड है। इस जायदादका ज्यादातर हिस्सा में किरायेवारोंकों किराये पर देता हँ। अगर 
दादा उस्मानकों परवाना नहीं मिलता तो मुझे किरायेंकी हानि उठानी पड़ेगी। वे बहुत 
अच्छे किरायेदार हैं। . . . में उन्हें रूम्बें अरसे से जानता हूँ । उत्तका रहन-सहन अच्छा 
है। .उनके घरमें साज-सामान बहुत है। . . . में परवाना-अधिकारीके फंसलेप्ते सस्तुष्ट 
नहीं हूँ। । 
आपने उपनिवेशोंके प्रधानमंत्रियोंके सामने “ अवांछित व्यक्ति ” की जो' व्याख्या की थी' 
उसकी परिषदको याद दिलाई गई। व्याख्या यह थी: इसलिए कि कोई आदमी हमसे भिन्न 
रंगका है, वह जरूरी' तौरपर अवांछतनीय' प्रवासी नहीं है। अवांछनीय' तो वह है, जो गन्‍दा है. 
या दुराचारी है, या कंगाल है, या जिसके बारेमें कोई अन्य' आपत्ति है, जिसकी व्याख्या संसद 
के कानून द्वारा की जा सकती है।” परन्तु यह सब केवल अरण्य-रोदन सिद्ध हुआ। जिस 
परिषद-सदस्य ने १८९७ में प्रदर्शन-समितिका झण्डा उठाया था' और जो' कूरलेंड तथा नादुरीके 
भारतीय' यात्रियोंको “जरूरत होनेपर बल प्रयोग द्वारा ” लछौटानेके लिए तैयार था, वह्‌ ” कायल 
नहीं हुआ ” कि परवाना-अधिकारीकी कार्रवाई गलत है। और उसने प्रस्ताव किया कि उसके 
निर्णयक्री पुष्टि कर दी जाये। प्रस्तावका समर्थन करनेके लिए खड़ा होनेको कोई तैयार नहीं 
था, और थोड़ी देरके लिए ऐसा मालूम हुआ कि परिषद न्याय करनेको तेयार है। परल्तु 
आखिर एक अन्य सदस्य' श्री कालिन्स सहायताकों बढ़े और उन्होंने निम्नलिखित भाषणके 
द्वारा प्रस्तावका समर्थन किया: 


उन्हें आउचर्य नहीं कि परिषद परवाना देनेंसे इनकार फरनेकों बहुत अभिच्छुक 
है। परन्तु उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि परवाना देनेसे इनकार कर दिया जायेगा। 
[ उनके कथनानुसार | कारण यह नहीं है कि अजंदार या व्यापारका ब्रत्ताबित स्थान 
अयोग्व है, बल्कि यह है कि अर्जदार एक भारतीय है। श्री गांधीने जो-कुछ कहा है 
वह बिलकुल सच है और उन्हें (शी कालिन्सकों) यह कहनेमें कुछ राहत महसूत्र हुई 
कि अधिकतर परवाने देनेसे इस आधारपर इनकार किया यया है कि अजंदार भारतीय 
हैं। परिषदको एक ऐसी नोति अमलमें छानी पड़ रही है जिसे संसदने जरूरी समझा 
है। इससे परिषद बड़ी अप्रिय स्थितिसें पड़ गई हैं। नेदाली जनताके प्रतिनिषिके रूपमें 
संसद इस निर्णयप्र पहुँची है कि भारतीयोंका डर्वनके व्यापारपर अपना प्रभुत्व बढ़ाना 
अवांछनीय है। इसलिए परिषदको ये परवाने देनेसे इनकार करनेके छिये लगभग वाध्य 
हो जाना पड़ा है, जो अन्यभा आपत्तिजनक नहीं है। उन्होंने कहा, व्यक्तिगत रूपसे में 
सानता हूँ कवि परिषदके सासने उपस्थित होकर परवाना माँगनेके लिए अर्जेदार एक 


१. देंखिण खण्ड २, पृष्ठ ३९३ ।.. 


नो 

मताधिकारपर प्रतिवन्ध दक्षिण आफ्रिकार्में भारतीय परिस्थितिका एक स्थायी अंग था। 
जब ट्रान्सवाल-सरफारने निर्वाचित नगर-परिपदोंके अध्यादेशके मसविदेमें भारतीयोंको मतदानके 
अधिकारसे वंचित करनेका संशोधन करना चाहा तब गांवीजीनें विवान-सभाकों रंगके आधारपर 
इस भेदनभावका विरोध करते हुए प्रार्यनापत्र भेजा (जून १०, १९०३)। 

दक्षिण आफिकामें भारतोयोंके सामने उपस्थित इन प्रमुख समस्याओंके अतिरिक्त गांधीजीने 
गिरमिटिया मज़दूरोंकि वच्चोपर व्यवित-फर, भारतीय रिक्‍्शा-चालकॉपर रोक, हाइडेलबर्गमें 
भनारतोय व्यावारियोंगर पुछिसके अत्याचार, और अमतलीमें भारतीय व्यापारियोंके विरुद्ध गोरी- 
जनताफी उत्तेजना जैंसी अनेक दूसरे स्तरक्की समस्थाओंकों भी हाथमें छिया। 

गांधीजीकफे इस कालके सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत कथन अथवा लेखनका प्रधान लक्षण 
ब्रिटिश विधानमें उनका अविच्छिन्न विश्वास, ब्रिटिश तागरिकताके छाभों और राष्ट्रोंके परिवारके 
झुपमें साम्राज्यपर निप्ठा था। उनका सम्नाज्ञीके जन्म-दिवसोंपर वधाइयाँ भेजना, सम्राज्ञीके 
देहावतानपर झोक-सभाओंका आयोजन करना, ब्रिटिश प्रजाके समान तागरिकताके अधिकारों 
भोर व्यक्तिगत स्वतस्वताका अपने पत्रों और निवेदनोंमें वारंवार उल्लेख, सम्राज्ञीकी घोषणा, 
१८५८, का निरन्तर उदुधोष, बोअर-युद्धमें भारतीय आहत-सहायक दलका प्रस्ताव और सेवा- 
कार्य आदि सभो वाततोंका प्रेरणा-विन्दु उनकी साम्राज्य-भावना थी। अक्टूबर १९०१ में अपनी 
बविदाईके समयके भावगरमें उन्होंने कहा, | दक्षिण आफिक्रामें आवश्यकता गोरे छोगोंके देशकी नहीं, 
गोरे श्रातृमण्डलकी भी नहीं, वल्कि एक साम्राज्य आतृमण्डक की है। 

२९०३ के द्वितीबांशमें घटनाओंने ब्रिटिश सदभावके प्रति उनके मनमें सन्देह अंकुरित कर 
दिया। किस्तु धैय॑पूर्वंक तिवेदन करवेकी पद्धतिसे निष्किय प्रतिरोव और सक्रिय सत्याग्रह अब भी 


दूर था। 


प्रार्थनापत्र : चेस्वरटेनफो * ह ३३ 


योग्यतम व्यक्ति है और उसे परवाना न देना उसके प्रति अन्याय है। परन्तु उपनिवेशकी 
नीतिके तोरपर यह जरूरी पाया गया है कि इन परवानोंकी संख्या बढ़ाई न जाये। 
(नेटाल ऐडक्टाइज़र, १३ सितम्बर, १८९१)।' 


: यहाँ उल्लेख किया जा सकता है कि नेटालके लोकनिष्ठ छोगोंमें श्री कॉलिन्स एक 
अमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने अक्सर परिषद के उपाध्यक्ष (डिप्टी मेयर) का स्थान अहण 
किया है और वे एकाधिक वार स्थानापन्न अध्यक्ष (मेयर) भी रहे है। यह निर्णय ऐसे व्यक्ति 
ने किया, इसलिए अत्यन्त दुखद और उतना ही महत्त्वपूर्ण भी था। हमारा आदरपुर्वक निवेदन 
है कि यदि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीने नेटाल-संसदकी भावना सही-सही' व्यक्त की थी तो, जैसा 
कि वादमें प्रकट होगा, संसदका मंशा उतनी दूरी तक जानेका कभी नहीं था, जितनी दूरी तक 
श्री कॉलिन्स चले गये । संसदका मंशा नये आनेवाले भारतीयोंको --- सब नये भारतीयोंको कदापि 
नहीं -- परवाने प्राप्त करनेसे रोकनेका था। और प्रारथियोंको वृढ़ विश्वास है कि श्री कॉलिन्सने 
कानूनका जो अर्थ रूगाया है, वही यदि सम्राज्ञी-सरकारके सामने पेश किया गया होता तो 
उसे सम्राज्ञीकी अनुमति कदापि न मिलती। मालूम होता है, श्री कॉलिन्स मानते हैं कि 
संसद नेटालके केवल यूरोपीय समाजका प्रतिनिधित्व करती है। प्रार्यी तो सिर्फ इतना ही 
कह सकते हैं कि यदि यह सच है, तो. शोक का विषय है। जब भारतीयोंका मताधिकार 
सर्वधा छीन छेनेका प्रयत्त किया गया उस समय उन्हें दूसरी ही वात बताई गईं थी। फिर, 
श्री कॉलिन्सने समझा कि विचाराधीन परवाना दे देनेका अर्थ परवानोंकी संख्यामें वृद्धि करना 
होगा। परन्तु सच तो यह है कि जिस' मकानके लिए परवाना माँगा गया उसका इस सालके 
लिए परवाना था ही। वह इसलिए खाली हो गया था कि परवानेवालेकों घाटा हुआ और 
उसने व्यापार वनन्‍्द कर दिया। इसलिए वर्तमान अर्जदारको' परवाना देनेसे नगर (वरो) में 
परवानोंकी संख्यामें बढ़ती न होती। 

एक अन्य परिषद-सदस्य और डर्बनके प्रमुख वकील श्री लैविस्टर सारी कार्रवाईसे 
इतने आजिज् आ गये कि उन्होंने अपनी भावनाओंकों इस प्रकार व्यक्त किया: 


इस प्रकारकी अपीलो्मं जिस उलठी-सीधी नीतिका अनुसरण किया जाता है उसके 

कारण वे जानवूझकर बंठकोंमें हाजिर नहीं होते। परिषद-सदस्योंसे जो गनन्‍दा काम 

करनेको कहा गया है उससे उन्होंने मतभेद व्यक्त किया। अगर परिषद-सदस्यों (बर्गेसों) 

का मतलब ऐसे सब परवाने बन्द कर देना है तो ऐसा करनेका साफ रास्ता मौजूद है। 

वह है -- विधानसभासे भारतीयोंकों परवाने देनेके विरुद्ध कानून बनवा लेनता। परन्तु 

जब हम अपील सुननेवाली अदालतकी हैसियतसे बैठे हैं तब, जबतक विपरीत निर्णयके 

लिए उचित कारण मौजूद न हों, परवाना देना ही चाहिए। (नेटाल ऐडक्टाइज़र, 
कही तारखि) । 

श्री लेविस्टर, जैसा कि उन्होंने कहा, जानवूझ् कर देरसे आये थे। इसलिए वे मत नहीं 

दे सके। फलत: प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे स्वीकृत हो गया और अपील' खारिज कर दी गई। 

प्राथियोंकी नम्नर रायमें उपर्युक्त मामलेसे ज्यादा मजवूत मामलेकी, या डर्वन नगर-परिपदने 

जो अन्याय किया है उससे बड़े अन्यायकी कल्पना करना करीव-करीव असम्भव है। फिर यह 


१, मूल छपी हुई अंग्रेजी प्रतिमें तारीख गलत छपी माद्म होती है। देखिए “ दादा उस्पानका मुकदमा, *? 
सितम्बर १४, १८९८ । - 


रे 


रेड पम्पूर्ण गांधी वाढ्मय 


नगर-परिषद एक ब्रिटिश उपनिवेशकी है। और यह एक न्यायारूपके हूपमें अपील सुननेके 
लिए बैठी थी। इससे अश्वच्छताकों और बेईमानीके व्यापारको प्रोत्साहन दिया है। अब 
प्रार्थी भारतीय समाजके ज्यादा कमजोर सदस्योंको क्‍या उत्साह दिलाएँ? वे ज्यादा कमजोर 
पदस्थ कह सकते हैं: “आप हमसे स्वच्छताके आधुनिक तरीके अपनाने और ज्यादा अच्छी तरह 
रहनेको कहते हैं। और आप आश्वासन देते हैं कि सरकार हमारे साथ न्यायक्ता व्यवहार 
करेगी। हम इसपर विश्वास नहीं करते। क्‍या आपके दादा उस्मानका रहन-सहन उनके ही' 
स्तरके किसी भी यूरोपीयके बराबर नहीं है? क्‍या नगर-परिषदने इसका कोई खयाल' किया 
है? नहीं। हम अच्छे रहें. या बुरे रहें, हमारी हालत न अच्छी होगी न बुरी होगी।” य्रो- 
पीय उपनिवेज्ञी अकार-पुकार कर कहते आ रहे हैं कि उन्हें आवुनिक ढंगते रहनेवाले इज्जत- 
दार भारतीयोंके बारेमें कोई आपत्ति नहीं होगी। प्राधियोंते हमेशा ही यह कहा है क्रि 
कथित अस्वच्छताके आधारपर जो आपत्तियाँ की जाती है, वे झूठी हैं। और साफ है कि डर्बन 
नगर-परिषदने हमारा यह दावा सही साबित कर दिया है। 


तथापि, न्यूकैसिल नग्र-परिषद डर्बतकी परिषदसे भी कुछ आगे बढ़ गई है। उसके 
+राना-अधिकारीने पिछले साल' परवाना पाये हुए आठ भारतीय इकानदारोंमें से हर एककों 
इस वर्ष कानूनके अनुसार परवाने देनेसे इनकार कर दिया है। दीख पड़ता है कि उसे ऐसा 
करतेका आदेश दिया गया आा। इस तरह तमाम छोगोंको परवाने न देनेसे उपनिवेशके 
भारतीय व्यापारियोंके दिलोंमें आतंक छा गया है। इन ईकानदा रोंका कारबार स्थगित होनेसे 
न केवल ये और इनके आश्रित है। मारे जायेंगे, बल्कि ड्ब॑नकी कुछ पेढ़ियाँ भी, जो उनका 
पोषण करती हैं, बैठ जायेंगी। इन लोगोंकी पूंजी उस समय दस हजार पॉडसे अधिक कृती 
गई थी। और उनपर सीधे आश्रित रहनेवाले लोगोंकी संख्या चालीससे अधिक थी। इसलिए 
नगर-परिषदके सामने अपील करनेके लिए भारी खर्च उठाकर एक प्रमुख वकील श्री लॉटनको 
नियुक्त किया गया। फलत: (आठ दृकानदारोंक्रे) नौमें से छ: परवाने मंजूर किये गये। शेष 
तीन व्यक्तियोंने, जिन्हें परवाने देनेसे इतकार किया गया, सर्वोच्च न्यायालूयमें अपीक् की। 
परन्तु उसने बहुमतसे अपील नामंजूर कर दी। कारण यह बताया गया कि कानूनकी पाँचवीं 
धाराके अनुसार सर्वोच्च न्यायाल्यको उसपर विचार करनेका अधिकार नहीं है। चूंकि बात 
हुत महत््वकी थी और चूंकि मुख्य न्यायांधीदाते शेष दो न्यायाधीशोंसे मतभेद व्यक्त करते 
हुए वादियोंके पक्षमें राय दी थी, इसलिए मामलेको सम्राज्ञीकी न्याय-परिषद (ग्रीवी कौंसिल) 
के सामने ले जाया गया। वादियोंके वकीलोंके पाससे लन्दनसे आये हुए एक तारमें बताया 
गया है कि अपील खारिज हो गईं है। न्‍्यायके नाते कहना ही होगा कि न्यूकैसिल नगर- 
परिषदते कृपा करके तीनों वादियोंकों अपीलके दौरानमें अपना कारबार जारी रखने दिया 
है। परन्तु उसकी नीति स्पष्ट है। अगर वह शिण्टताके साथ तथा आन्दोलन खड़ा किये बिना 
न्यूकसिलसे भारतीयोंका सफाया कर सकती तो उसने पीड़ित पक्षपर होनेवाले' परिणामोंका 


न्थर्में सकाई-दारोगाने १८९७ के नव १८ के नियमोंके खण्ड ४ की शर्तोंकि अनुसार जो 
रिपोर्ट तैयार की है बह प्रतिकूल है और सम्बद्ध मकान कानूनके खण्ड ८ के अनुसार इच्छित 
व्यापारके योग्य नहीं है। इसलिए मैंने अर्जीको सामंजूर कर दिया।” परवाना देनेसे इनकार 
होनेके पहले किसी भी अर्जदारको सफाई-दा रोगाकी रिपोर्ट या परवाना-अधिकारीके कारणोंका 


कोई ज्ञान नहीं था। उनसे अपने मकानोंमें किसी तरहका सुधार या फेरफार करतेको भी 
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इंडियन आफिस पुस्तकालय, लन्दन; प्रिटोरिया तथा पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज, और डर्वन नगर- 
परिषद, दक्षिण आफ्रिका; भारत सेवक समिति, पूना; श्री छगनलाल गांधी, श्री डी० जी० तेंदुलकर 
तथा महात्या के प्रकाशक; श्री प्रभुदास गांधी और माई चाइल्डहुड विद ग्रांपीजीके प्रकाशक; 
श्री बी० बस्तावरसिह मॉरीशस और समाचारपत्र : हंग्लिशमेन, इंडिया, छ-ग्रेडिकल, एटेंढर्ड, 
टाइम्स आऑफ़ इंडिया, वेजिटोरियिन और वॉयस ऑफ़ इंडिया । 

अनुसंधान और संदर्भकी सूचनाएँ देनेके,लिए गुजरात विद्यापीठ ग्रंथालय तथा गुजरात समाचार- 
कार्यालय, अहमदाबाद; एशियाटिक पुस्तकालय तथा बाम्बे ऋानिकल-कार्याछूय, टाइम्स आफ ईंडिया, 
मुंबई समाचार तथा गुजराती प्रेस, वम्बई; राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा अमृत बाजार पत्रिका 
कार्याक्य, कलकत्ता; विधानसभा पुस्तकालय तथा इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स पुस्तकालय 
और ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय हमारे धन्यवादके पात्र हैं। 


:> सम्यूर्ण गांधी वाब्मय 


एक और सज्जन हैं श्री ओही। वे औपनिवेशिक देशभक्त संघ (कलोनियल पैट्रिऑटिक 
यूनियन) के अवैतनिक मन्‍्त्री भी हैं। उनका स्पष्टत: स्वीकृत लक्ष्य एशियाइयोंकी और अधिक 
भरमारको रोकना है। वे कहते हैं: 


द 


किया जा रहा है। उस समयके प्रधानमंत्रीने, जिन्होंने विधेयक पेश किया था, कहा 
था: इसका मुख्य उद्देय उन लोगोंपर असर करनेका है, जिनका निपटारा प्रवासी 
विधेयकके अन्तर्गत किया जाता है। जहाजवालोंको अगर मालूम हो कि इन्हें उतारने 
नहीं दिया जायेगा तो वे इन्हें नहीं लायेंगे। और अगर लोगोंको सालूम हो कि उन्हें 
परवाने नहीं मिल सकेंगे तो वे व्यापार करने के लिए यहां आयेंगे हो नहीं।* 

बहुत दिन नहीं हुए कि मेरे पास इसी तरहका एक मामला उपस्थित हुआ था। 
एक चोनी राष्ट्रिक उपनिवेशमें तेरह वर्षोसे रह रहा था। उसे परवाना देनेसे इनकार कर 
दिया गया। मुझे निदचचय है कि इसका कारण और कुछ नहीं, सिर्फ यह था कि वह 
चीनी राष्ट्रिक था। डर्बन-सम्बन्धी आऑँकडोंसे सालूम होता है कि गत दस वर्षोके अन्दर 
इस शहरका फंछाव और आबादी दूनोसे ज्यादा हो गई है। और फिर भी इस आदमीको 
जिसने अपना भाग्य उपनिवेशके साथ जोड़ दिया था--एक ऐसे आदमीको, जिसका 
चरित्र निष्कलंक था, जो उस समय इस उपनिवेशमें आया था जबकि यहाँ आजके 
१०० भनुष्योंकी जगह केवल ४० भनुष्य निवास करते थे --. डबेनमें ईमानदारीके साथ 
जीविका उपाजित करनेका साधन देनेसे इनकार कर दिया गया; उसके चरित्रका और 
इस बातका कोई खयाल नहों किया गया कि वह लम्बे अरसेसे उपनिवेश्ञ्में रह रहा 
है। इसी तरह, मेंने देखा है कि न्यूकेसिलमें एक भारतीयको परवाना देनेसे इनकार 
कर दिया गया। वह १५ वर्षोसे नेटालूमें रह रहा था। अगर किसी यूरोपीयने उसी 
परवानेकी अर्जो दी होती तो उसे वह दे दिया जाता। यह उचित नहीं है। 


श्री रेनॉड ऐंड रॉब्न्सतकी पेढ़ीवाले दूसरी बातोंके साथ-साथ कहते हैं: 


परन्तु, हमारी रायमें, प्रस्तुत अधिनियमका मुख्य दोष यह है कि उसमें नगर 

परिषदके निर्णयकी अपोछ् करनेकी गुंजाइश नहीं रखी गई। इससे परवानोंके अ्जदारं 

पर अन्याय हुआ है, और आगे भी हो सकता है। 

जब यह छप रहा था, श्री जी० ए० डी आर० लैबिस्टरकी राय प्राप्त हुईं। वह इ 
साथ संलग्न हूँ (परिशिष्ट छ')। 

“ कन्सिस्टेन्सी ” [*सुसंगत || ने टाइम्स आफ नेटाछमें (जिसे सरकारका मुखपत्र माना 

जाता है) एक पत्र लिखा है। उनके पत्र (परिश्चिष्ट ज) से मालूम होगा कि वे, २० वर्ष से 
अधिक हुए, उपनिवेशमें रह रहे हैं और एक व्यापारी हैं। उन्होंने कहा है: 


वेशक आप उनसे (भारतीय व्यापारियोंसे) सफाईके कड़ेसे कड़े नियमोंका पालन 
कराइए, उनका हिसाव-किताब अंग्रेजीमें रखवाइए और अन्य काम भी वैसे ही. करवा- 
इए, जैसे कि अंग्रेज व्यापारी करते हें; परन्तु जब वे इन सब माँगोंको पुरा कर दें तब 


में नहीं समझता कि इस काननका अमल विधानमण्डलकी भावनाके अनुसार 


१. देखिए पृष्ठ ४९ । 
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और उसमें से अधिकांशका उपयोग किसी दूसरे कामके लिए नहीं हो सकता! इनमें से अगर 
कुछ दूकाने भी बन्द हो गईं तो वरबादी हो जायेगी। ये तो सिर्फ नमूनेके उदाहरण हैं। ऐसे 
उदाहरण और भी बहुतसे दिये जा सकते हूँ। 

प्राथियोंकों बचपनसे यह विश्वास करना सिखाया गया है कि सम्राज्ञीके सब राज्योंमें 
जान और माछतकी पूरी सुरक्षा है। जहाँतक मालकी सुरक्षाका सम्बन्ध है, इस विश्वासको 
इस उपनिवेशरमोें जबरदस्त धक्का पहुँचा है। क्‍योंकि आपके प्रार्थियोंका नम्न निवेदन है, 


'किसीकी जायदादका एकमात्र सम्भव उपयोगके साधनसे वंचित किया जाना उस जायदादके 


विलकुल छीन लिये जानेसे कम नहीं है। 

फहा गया है कि स्वशासित उपनिवेशोंमें सम्राज्ञी-सरकारका हस्तक्षेप करनेंका अधिकार 
बहुत सीमित है। आपके प्रार्यी तो मानते हूँ कि वहु कितना भी सीमित क्‍यों न हो, द्रान्सवालमें 
हस्तक्षेप करनेके लिए जितना है, स्वशासित उपनिवेश्ञोंमें हस्तक्षेप करनेके लिए उससे कम नहीं 
है। दुर्भाग्यवश प्राथियोंकों एक ऐसे कानूनका सामना करना पड़ रहा है, जिसे सम्राज्ञी स्वीकृति 
प्रदान कर चुकी हैं। परन्तु प्राधियोंका खयाल है कि जब सम्राज्ञीकों कानूतको अस्वीकार करनेके 
अधिकारका प्रयोग न करनेकी सलाह दी गई थी, उस समय यह नहीं सोचा गया था कि उस 
फानून द्वारा दिये गये अधिकारोंका इतना दुरुपयोग किया जायेगा, जितना कि, मिवेदनः है, 
किया गया है। 

प्रार्थी अत्यन्त आदरके साथ निवेदव करते हैं कि ऊपर जो-कुछ कहा गया है वह इसके 
लिए काफी होगा कि सम्राज्ञी-सरकार उपनिवेशकी सरकारको एक जोरदार उलहना और 
परामझ दे कि वह कानूनमें ऐसे संशोधन करे जिनसे ऊपर वर्णन किये हुए अन्यायकी पुनरावृत्ति 
असम्भव हो जाये और वह कानून उदात्त ब्रिठिश परम्पराओंके अनुरूप भी वन जाये। 

परन्तु, यह स्म्भव न हो तो प्रार्थी नम्नतापूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि: सभी मानते 
हैं कि उपनिवेशकी प्रगतिके लिए भारतीय मजदूर अनिवार्य हैँं। उनके उपयोगके जिस विश्येपा- 
धिकारका उपभोग उपनिवेश कर रहा है, उसका उपभोग उसे अब ने करने दिया जाये। 
टाइम्स आफ़ नेदालने, ऊपर दिये हुए उद्धरणमें आशंका प्रकट की ही' है कि यदि परवाना- 
अधिकारिवोंने अन्याय किया तो भारतसे गिरमिटिया मजदूरोंकों भेजना वन्द कर दिया जायेगा। 
ग्रड़स्‍्स (लत्दन), ईस्ट इंडिया असोसिएशन, सर छेपेल ग्रिफिन, डॉ० कस्ट, भारतकी प्रमुख 
उस्थाओं और सारेके सारे भारतीय ओर आंग्ल-भारतीय पत्रोंने पहले ही यह उपाय सुझा 
खा है। परन्तु अबतक, मालूम होता है, सम्नाज्ञी-सरकारने उसे स्वीकार करनेकी कृपा नहीं 
॥। प्राथियोंका नम्न निवेदन है कि जो दुःखड़े सही माने जा चुके हैँ उनको अगर दूर नहीं 
किया जाता, तो इस तरह मजदूर भेजना बन्द करनेके पक्षमें इससे ज्यादा जोरदार कारण 
ओर क्या हो सकते हूँ? ह 

प्रार्थी जानते नहीं कि भारतीय व्यापारियोंके लिए आगामी वर्षका आरम्भ कैसे होगा। 
परन्तु हर दृकानदार चिन्तामग्त और बेचैन हो रहा है। दुविधा भयंकर है। बड़ी-बड़ी पेढ़ियोंको 
डर हो गया है कि उनके ग्राहकों (छोटे दुकानदारों) को परवाने नहीं दिये जायेंगे। 
इसके अलावा, उनको परवाना-अधिकारियोंपर अंकुश छगवानेकी जो एक मात्र आशा थी वह भी 
सम्राज्ञीकी न्‍्याय-परिपदतें उनसे हर ली है। इन कारणोंसे वे हताश हो गईं हैं और अपना 
माल निकालनेमें हिचक रही 


१. १८३८-१९०८; भारतीय नागरिक सेवाके एक हाकित् और अशासक्र;- १८९१ से लेकर मत्युतक पूर्व 
भारत संघ (ईस्ट इंडिया अप्तोसिण्शन ) के अध्यक्ष । 





पाठकोंकोी सुचना 


पहले दोनों खण्डोंकी तरह इस ख़ण्डमें भी ऐसे अनेक प्रार्थवापत्र और झुमरणपत्र शामिल हैँ 
जिनपर हस्ताक्षर दूसरोंके हैं किन्तु जिनका मसविदा निस्सन्देह गांधीजीनें लिखा था। इस मान्यताके 
कारण पहले खण्डके उन्नीसवें पृष्ठपर कुछ विस्तारसे दिये जा चुके हैं। इस खण्डमें पृष्ठ २९० 
पर आये हुए बादके एक प्रछेखलसे भी यह स्पष्ट होता है कि उपनिवेज्ञ-कार्यालयकों भेजे गये 
सन्‌ १८९४ से १९०१ तक के अधिकतर प्रार्थनायत्र ग्रांबीजीने तैयार किये थे। 

इंडियन ओपिनियनके वे लेख भी जिन पर गॉँबीजीका नाम नहीं था किन्तु जिन्हें 
श्री छानलाल गांधी और स्व० श्री एच० एस० एल० पोलकने गांधीजी द्वारा'लिखित तय 
किया, इस खण्डमें शामिल किये गये हैं। शेडियन ओपिनियन और दक्षिण आकफ्रिकाकी अन्य 
प्रवृत्तियोंमें ये दोनों सज्जन गांधीजीके सहयोगी थे और सन्‌ १९५६-५७ में इस ग्रंथमाछाके 
सम्पादकोंका भी हाथ बॉँटाते थे। गांधीजी इंडियन ओपिनियनमें लिखते थे इसका सर्वसामान्य 
प्रमाण हमें आत्मकथा ' से मिलता ही है; तो भी कोई विशिष्ट अंश उनका है या नहीं इसके 
पक्ष या विपक्षमें प्रमाण मिलने पर उसे परखा गया है। इंडियन ओपिनियनके गुजराती विभागमें 
गांधीजी के जो गुजराती लेख थे उनके अनुवाद भी दे दिये ग्रये हैं। ये विश्वस्त आधारों पर 
गांवीजीके माने गये हैं। 

इस खण्डमें अनेक पत्र और प्रलेख मूल अथवा फोटो-नकलछोंके रूपमें पाई जानेवाली हस्ता- 
क्षरहीन दफ्तरी नकलोंके आवारपर शामिरकत किये गये हैं। किसी-किसी प्रछेख पर बहुत-से 
हस्ताक्षर थे। उनमें से जो प्रमुख थे केवल उन्हें ही लिया है। 

दिलचस्प उदाहरणोंके तौर पर खालिस वकालत के पेहशेसे सम्बन्धित कुछ प्रेख भी लिये 
गये हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें गांधीजी वे उन दूसरे वकीछोंके मार्गदर्शनके लिए तैयार किया 
था जो भेदभाव पर आधारित कायदों या रिवाजोंसे सम्बन्धित मुकदमोंमें पैरवी कर रहे थे। 

सामग्रीको उद्धृत करनेमें दृढ़तासे 'मूलका अनुसरण करनेका प्रयत्न किया गया है। छापे 
की स्पष्ट भूलोंकों सुधारा है और मूलमें व्यवह्ृत शब्दोंके संक्षिप्त रूपोंके स्थानपर पूरे रूप दिये 
गये हैं। 

अखबारों या पत्र-पत्रिकाओंके लेखोंके अतिरिक्त लिखनेकी तारीख, जैसे चिट्ठियोंमें छिखी 
जाती है उस तरह, सदा दाहिने कोने पर ऊपर दी गई है। मूलमें यदि वह नीचे थी तो भी 
उसे ऊपर ही कर दिया है। जहाँ मूल पर कोई तिथि नहीं थी वहाँ चौकोर कोष्ठकोंमें संभाव्य 
तिथि रख दी गई हैं और कभी आवदश्यकतानुस्तार इसका कारण समझाया गया है। अन्तमें दी 
गई तिथि प्रकाशन की है। व्यक्तिगत पत्रोंमें, पत्र जिन्हें लिखे. गये हैं उनके नाम श्ीप॑करमें दिये 
गये हैं। सामग्रीके सूत्रका उल्लेख उसके अन्‍्तमें किया गया है। 

मूलकी भूमिकामें, पादटिप्पणियोंमें और मूछके बीच चौकोर कोष्ठकोंमें तथा छोटे अक्ष- 
रोंमें जो सामग्री है वह सम्पादकीय है । गोल कोण्ठक मूलानुसारी हैं। जहाँ गांवीजीने मूलमें दूसरों 
के या अपने ही लेखों, वक्‍तव्यों और विवरणोंके उद्धरण दिये हूँ, वहाँ उन्हें हाशिया छोड़कर अछग 
अनच्छेदमें गहरी स्यथाहीसे छापा है। 

पाठ और शबव्दोंकों समझनेमें सहायक्र अधिकांश सूचनाएँ पादटिप्पणियोंमें दी गई हैँ। 
पादटिप्पणियोंमें इसी खण्डमें अन्यत्र प्रकाशित सामग्रीका उल्लेख अंश, शीर्षक अथवा उसके मूल 


१०४ समूणे गांधी वारुमय 


हमारा खयाल है कि इसमें हमें और कुछ भी. ज़ोड़नेकी आवश्यकता नहीं है। आशा है 
कि आप पहलेके समान अब भी हमारी ओरसे प्रयत्न करनेकी और वर्तमान दुःखदायी अवस्थाका 
शीघ्र ' अन्त करवानेकी कृपा करेंगे। ह 


आपके भाशाकारी सेवफं, 
अब्दुल कादिर 
(एस० सी० कमरुद्दीन ऐंड कं०) 
तथा ३० अन्य 


एक मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३ २५२) से। 


. ५०. तार : उपनिवेश-सचिवको 


सितम्बर ९, १८९९ 

सेवामें 
मातनीय' उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सवर्ग ह 

पत्र मिला, घन्यवाद। रोजाता चिन्तापूर्वक. पूछताछ हो रही है। 
पुरुत सहायता आवश्यको। सुना है. ब्रिटिश एजेंट भी सरकारके पास पहुँचे । 
सादर निवेदन, .सुझावके अनुसार भारतीयोंकी आने देनेमें कोई हानि नहीं। 
लड़ाईके वाद प्रतिवन्‍्ध ढीले किये जायें तो समय निकल चुकेगा। अच्छे 
अच्छे लोग रैंड त्याग रहे हैं, तब घटनाओंको भारतीय चुपचाप बैठे देख 
नहीं सकते। ब्रिटिश प्रजाजन आपत्तिसे बचनेके लिए ब्रिटिश भूंमिमें न जा 
सके इसका दुःख अवर्णनीय है। घ ्््ि 


_. गांधी 


कि का 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोदो-तकल (एस० एन० ३२८८ ) से। 


१. गाषीजीकां वह पत्र, जिसका कि यह उत्तर था, उपलब्ध नहीं है।।.._ हि 
२, दान्सवाल्से ' नेटल्में भांरतीयोंके प्रवेशको- विनियमित करनेवाले “प्रवासी प्रंतिवन्धफ अधिनियम ? के 
लागू करनेमें दिलाईकी आना की गई बी | 7: हे . हर 
३. उस समय वोभर युद्ध छिड़ने ही वाछ्या था | 


५२. नेठाल भारतीय कांग्रेसकी दूसरी कार्यवाही' 
[ अव्टुबर ११, १८९९ के वाद ] 


पहली कार्यवाही कांग्रेसकी स्थापनाके एक वर्ष बाद अगस्त १८९५० में प्रकाशित की गई 
थी। अनेक कारणोंसे इस बीच दूसरी कार्यवाही तैयार करना सम्भव नहीं हुआ । 


आयन-न्यय 

इसके साथ नत्थी किये गये परें'से सदस्य एक नजरमें जान सकेंगे कि तीन वर्षों कितना 
खर्च हुआ है। इससे मालूम हो जायेगा कि मुख्य-मुख्य' रकमें प्रदर्शन-संकट कि समय खर्च की गई 
थीं। अकेले प्रार्थनापव"पर ही लगभग १०० पौंड खर्च आ गया था। यदि इन वर्षो्गें १८९४- 
९५ की अपेक्षा औसतन अधिक व्यय हुआ है, तो आयमें भी बहुत वृद्धि हुई है। पहली कार्य- 
वाहीके प्रकाशनका एक अच्छा और शायद सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि कांग्रेसने 
तुरन्त निर्णय कर दिया कि सारे सालका चन्दा पेशगी अदा किया जाये; और हर महीने 
चन्दा एकत्र करनंका झंझटभरा तरीका छोड़ दिया गया। फलतः १८९५-९६ का चन्दा एकदम 
वसूल हो गया; और १८९६ में कुछ कार्यकर्ताओंने जो सरगर्मी दिखाई वह सचमच आइचये- 
जनक थी। उन्होंने न केवल' अपना समय' दिया, वल्कि उनमें जो समर्थ थे वे चन्दा एकत्र करनेके 
लिए इधर-उधर जानेकों अपनी गाड़ियाँ भी साथमें ले आये। इस सम्बन्धमें स्टैंजरकी यात्रा 
सबसे अधिक स्मरणीय है। अध्यक्ष श्री अब्दुल करीम हाजी आदम, श्री अब्दुल कादिर, श्री दाऊद 
मुहम्मद, श्री रुस्तमजी, श्री हाशम जुम्मा, श्री मदनजीत, श्री पारुक, श्री हुसेन मौरन और श्री 
कथराडाने अवेतनिक मन्त्रीकों साथ लेकर वेरुलूम, टोंगाट, अमलाटी, स्टैंजर तथा परेके जिलेका 
दौरा किया। इस' दौरेके लिए अध्यक्ष श्री मुहम्मद दाऊद तथा श्री अब्दुल कादिरने अपनी गाड़ियाँ 
दीं। टोंगाटमें श्री कासिम भानको सदस्य बनानेंके लिए ये सदस्य उनकी दुकानमें आधी राततक 
धरना देकर वेठे रहे। उन्होंने यह परवाह भी नहीं की कि भोजन किया है या नहीं। मगर 
श्री कासिम अपने हठ पर अड़े रहे, इसलिए कार्यकर्ताओंकों वापस जाना पड़ा। किन्तु उन्होंने 
ऐसा इसलिए किया कि वे अगली सुबह अपना काम दूनी शक्तिसे कर सकें। उनमें से एक संदस्य' 
तो बहुत सवेरे उठकर, चायकी बूंदतक मुँहमें डाले बिना ही, उनकी दुकानमें जा डटा। अन्य 
सदस्य भी बिना कुछ खाये वहाँ दोपहरतक' बठे रहे। उन्होंने दृकानकों तभी छोड़ा जब कि श्री 
भान संदस्य' बन गये और उन्होंने अपना चन्दा दे दिया। इसके बाद वे दूसरे स्टेशनकों गये। 
रास्तेमें श्री हाशिम जुम्मा अपने घोड़ेसे गिर पड़े और कुछ क्षणोंत्तक विलकुल बेहोश रहे। 


१. यह कारयवाह्ीका मसविदा दे जिसमें गांधीजीके हाथसे किये गये वहुत-से संशोधन हैं। इसकी कोई 
अन्य प्रति उपलब्ध नहीं । यह कार्यवाही विभिन्‍न प्मयोंमें अल्ग-अलग अंशोंमें लिखी गई थी और 
अक्टूबर ११, १८९९ के वाद पूरी हुई । इसी तारीखको बोभर-युद्ध छिड़ा था, जिप्तका उल्लेख पृष्ठ ११८ 
पर किया गया दै । 

२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २३५-२४३ । 


३. यद्द उपलब्ध नहीं है । 
४. यहापर भारतीय-विरोधी उस प्रदशनका उल्लेख है जो जनवरी १३, १८९७ को डर्वेनर्में गांधीजी तथा 


उनके भारतीय सहयात्रियोंके जहाज़से उतरते समय किया गया था । देखिए खण्ड २, पृष्ठ १७८-७९ । 
७, देखिए खण्ड २, पृष्ठ १९७ और आगे | .. आप | 
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१०८ : «... सूणे गॉंधी वाद्गय 


इसी महीने हमारा परिचय ब्रिटिश संसदके एक अनुदार दलीय सदस्य श्री अर्नेस्ट हैचसे 
हुआ। वे दक्षिण आफ्रिकाका भ्रमण कर रहे थे। जोहानिसवर्गके कुछ लछोगोंने उन्हें भारतीय 
बस्तियोंमें के जाकर वहाँका सबसे गरन्‍्दा मुहल्ला दिखाया। इसपर अख़वारोंने लिखा कि 
श्री हैचने जो कुछ देखा उससे उन्हें बहुत घृणा हुई और वे भारतीयोंके प्रशनका अध्ययन करने- 
वाले हैं। जोहानिसवर्गंसे वे डर्बन आये। कांग्रेसके कुछ सदस्योंने यह वाजिबव समझा कि उनसे 
मिलकर इस प्रइतपर भारतीयोंका दृष्टिकोण उनके सामने रखा जाये। करीब ५० भारतीय 
प्रतिनिधियोंका एक शिष्टमण्डल' उनसे मिला। जो-कुछ उनसे कहा गया उसका उन्होंने अत्यन्त 
सहानुभूतिपूर्ण उत्तर दिया और वादा किया कि इंग्लैण्डमें उनसे जो-कुछ हो सकेगा, वे करेंगे। 
उनकी रायमें हम नरमीके साथ अपना कार्य कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसका अनुमोदन किया। 
श्री हैचको कुछ अनोखी भारतीय वस्तुएँ भेंट की गईं। 


मताधिकारका प्रइन अभी हल हुआ ही नहीं था, और १८९५के उत्तर भागमें अखबारोंने 
इसपर खूब चर्चा की। उस समय मालूम पड़ता था, हर व्यक्ति समझता है कि भारतीय किसी 
ऐसे नये विशेषाधिकारका दावा करनेकी कोशिश कर रहे हैं, जिससे अवतक उन्हें वंचित रखा 
गया था; कि, वे चाहते हैं, अत्येक भारतीयको मत देनेका अधिकार मिलते, जबकि भारतमें उन्हें 
वैसा करनेका कभी भी कोई अधिकार नहीं मिला; कि यदि दक्षिण आफ्रिकाके वतनियोंको यह्‌ 
अधिकार नहीं मिल सकता तो किसी भारतीयको कैसे मिल सकता है? इन सब गलत- 
बयानियोंका जवाब देना और गलतफहमियोंको दूर करना विलकुछ जरूरी हो गया है। 
भारतीयोंका मताधिकार / दृक्षिण आफ्रेकाके प्रत्येक अंग्रेजके नाम अपील के नामसे एक पुस्तिका 
तैयार की गई। उसकी सात हजार प्रतियाँ छापी' गईं। उनमें से एक हजार प्रतियोंकी कीमत श्री 
अब्दुल करीम हाजीने दी और उन्हें दूर-दरतक वितरित किया गया। कुछ इंग्लैंडमें भी 
बाँटी गईं। बहुत-से दक्षिण आफ्रिकी अखबारोंने इस पुस्तिका पर लिखा, जिससे उनमें कुछ तो 
सहानुभूतिपूर्ण, कुछ कदुतापूर्ण तथा कुछ अत्यन्त उपेक्षापूर्ण पत्र प्रकाशित हुए। लंदन टाइस्सने 
इसपर एक विशेष लेख प्रकाशित किया और उसमें लेखकने पुस्तिकाके सभी सुझाव स्वीकार 
कर लिए। यह दिसम्बर १८९५ की बांत है। 


१८९६ के आरम्भमें कांग्रेसने जो प्रश्न उपनिवेश-मन्त्रीके सामने रखें थे उनमें से ज्यादा- 
तर अबतक अनिर्णत ही थे; इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि सारी स्थितिका एक सिहा- 
वलोकन अपने भारत तथा लंदनके मित्रोंके सामने पेश किया जाये। एक' सामान्य पत्र तैयार 
किया गया और नेटालके प्रतिनिधि भारतीयोंके हस्ताक्षरोंसे उसे उनके पास भेज दिया गया । 
लगभग उसी समय' जूलूलैंडमें बसाये गये नये नगर नोंदवेनी-सम्बन्धी विनियम' प्रकाशित हुए थे। 
उनमें व्यवस्था की गई थी कि उस नगरमें भारतीय मकानके लिए जमीन न तो खरीद सकते हे 
और न. रंख सकते हैं। जैसे ही वे विनियम सरकारी गज़टमें प्रकाशित हुए इस भेदभावके 
खिलाफ - विरोध प्रकट करते हुए एक प्रार्थनापत्रं तैयार करके परमश्रेष्ठ गवर्नरकों भेजा 
ग़या। नेद्छ मर्क्बुरीने हमारे दावेकों न्यायानुकूछ माना। फिर भी परमश्रेष्ठ इस पाबन्दीको 
नहीं हठा. सके।...... ' ठ 


२, देखिए खण्ड १, पृष्ठ २६० । 

२, यह उपलब्ध नहीं है । 

३. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २९९ | 

४. देखिए खण्ड १, पृष्ठ १९९-३०१ । 


११० - सखयूणे गांधी वास्म॒य : 


प्रार्थनापत्र विधानसभाकों दिया' गया था'। इससे विधानस'भाके कुछ सदस्योंने विधेयकका इतना 
अधिक विरोध किया कि एक समय तो ऐसा छगने लगा था कि विधेयक नामंजूर ही हो 
जायेगा। तब सर जान रॉब्िन्सनने श्री चेम्बरलेनको एक तार भेजकर उनसे संस्थाओंके पूर्व 
' संसदीय मताधिकारपर आधारित यह वाक्यखंड जोड़नेकी अनुमति प्राप्त कर ली। इस 
परिवर्धनसे विरोधी-पक्ष बहुत कमजोर पड़ गया और विधानपरिषदमें हमारे प्रार्थनापत्रके पेश 
होनेपर भी' दोनों सदनोंने इस विवेयककों पास कर दिया। इस वादविवादके समय श्री लॉटनने 
नेटाल ऐडवर्टाइज़रको एक पत्र लिखकर अपना मत प्रकट किया कि उक्त परिवर्धनके बावजूद विधेयक, 
जहाँतक भारतीयोंका सम्बन्ध है, वेकार ही रहेगा। विधेयक गवर्नरको अधिकार देता है कि' 
वह इसके अन्तर्गत आनेवालोंको विशेष छूट देना चाहे तो दे सकता है। इस विधेयकका विरोब 
करते हुए एक प्रार्थनापत्र उपनिवेशमन्त्रीको भेजा गया, किन्तु इसपर शाही स्वीकृतिकी मुहर 
लग चुकी है और अब यह देशका कानून वन गया है। इसके लिए हमें पूरा अधिकार है 
कि हम किसी भी समय परीक्षात्मक मुकदमा दायर कर यह जान सकेंगे कि जिस तरहकी 
संस्थाएँ विधेयकर्में बताई गई हैं वैसी भारतमें हैं या नहीं। साथ ही' हम विशेष छूटके लिए 
गवर्नरसे प्रार्थवा भी कर सकेंगे। अभीलक इन दोनोंमें से किसीकी भी आवश्यकता नहीं पड़ी। 
हम सर्देवसे प्रतिवाद करते आ रहे हैं कि हम राजनोतिक सत्ता नहीं चाहते, वल्कि उस 
अपमानपर क्षोभ अनुभव करते हैं जो कि पहले विधेयकरमें भरा हुआ था। स्पष्ट है कि 
सम्राज्ञीकी सरकारते हमारी इस आपत्तिको मान लिया है। । 


मार्च १८९६ में श्री अव्दुल कादिरके घर पुत्र-जन्मका उल्लेख एक विशेष अनुच्छेदके लायक 
है। जन्म-समारोह कांग्रेसके सभाभवनमें मनाया ग्या। उसमें ५०० से भी अधिक छोग जमा 
हुए थे। सभाभवनमोें खूब रोशनी की गई थी। श्री अब्दुल कादिरतने कांग्रेसको ७ पौंड दान 
दिये। इसका अनुसरण और छोगोंने भी “किया। उस अवसरपर जो दान दिया गया उसकी 
रकम ५८ पौंड तक पहुँच गई। । 

श्री अब्दुल्ला हाजी आदमकी अध्यक्षताके कालमें इस आशयका प्रस्ताव पास' किया 
गया था कि जो सदस्य कांग्रेसके लिए २५ पौंड या इससे अधिक रकम जमा करे, उसे चाँदीका 
पदक भेंट किया जायें। पदकोंकी प्रथा शुरू करनेपर बहुत-से सदस्योंने अप्रैल १८९६ से पहले ही' 
अपनेको इस' सम्मानका अधिकारी बना लिया था। इस सम्बन्धमें श्री दाऊद मुहम्मद 
सबसे आगे थे। और सबकी इच्छा थी कि उनके कार्यके सम्बन्धमें यह प्रस्ताव अमलमें लाया 
जाये। फलत: एक विशेष बैठक बुलाई गई और एक प्रमाणपत्रके साथ उन्हें चाँदीका पदक मेंट 
किया गया। पदकर्मे उपयुक्त शब्द खुदे हुए थे। 


इस समयतक घरेलू कारणोंसे अवेतनिक मन्त्रीका कुछ समयके लिए भारत जाना जरूरी हो 
गया। कांग्रेसने निर्णय. किया कि वे अपनी भारत-यात्राका छाभ उठाकर दक्षिण आपफ्रिकी ब्रिटिश 
भारतीयोंकी ज्षिकायतोंको भारतीय जनताके सामने रखें। फलत: उन्हें प्रतिनिधि नियुक्त किये 
जानेका एक पत्र' दिया गया और साथमें ७५ पौंडकी एक हुंडी भी दी गईं, ताकि वे इसका 


२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३३९-३४०८ । 

२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३३३ । 

३. आर्थनापत्र विधानसभाकों भेजा गया था । देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३१९-इ८ट 4 
४. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३३१-७५४ । 5 | हे 

५. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ५८-५९ । 
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११२ . समूर्ण गांधी वाब्मव ४: * 
किये। राजा सर रामस्वामी मुदलियार सर्वप्रथम हस्ताक्षर करनेवाले थे। माननीय श्री' आनन्दा- 


चारलुने सभाकी अध्यक्षता की। सभाभवन खचाखच भरा हुआ था। भाषणके पढ़े जानेके बाद: 
सर्वसम्मतिसे वैसे ही प्रस्ताव पास किये गये जैसे कि बम्बईमें पास हुए थे। एक विशेष प्रस्ताव भी 


मंजूर किया गया, जिसमें सुझाव था कि गिरमिटिया मजदूरोंकों नेंटाछ भेजना बन्द कर दिया 
जाये। श्री ऐडम्स, श्री परमेश्वरम्‌ पिल्‍्ले' तथा श्री पार्थसारथी' नायडूने प्रस्तावपर भाषण दिये। 


सभी प्रमुख दैनिक पत्नोंने पूरी कार्यवाही प्रकाशित की। सभा समाप्त होनेपर उक्त पुस्तिकाके 
लिए ऐसी छीता-झपटी हुई कि सभी उपलब्ध  प्रतियाँ समाप्त हो गईं और जनताकी माँग 


पूरी करनेके लिए मद्गांसमें २००० प्रतियाँ और छपाई गईं। लंदन टाइस्तके शिमला-संवाददाताका 


तार उस पत्रमें प्रकाशित होनेके वाद नेटालके एजेंट-जनरलू, सर (उस' समय श्री) वाल्टर पीससे 
भेंट की गईं और उन्होंने जवावर्में बताया कि शिकायत कोई है ही नहीं, और उन्होंने बहुत-सी 


अन्य बातें भी कहीं। मद्गासमें दिये गये भाषणकी विशेषता यह थी कि उसमें सर वाल्टर 


पीसको विस्तारके साथ उत्तर दियां गया था। पुस्तिकाके दूसरे संस्करणमें यह उत्तर परिशिष्टके ' 


रूपमें छापा गया था। । 

पखवारे भर मद्रासमें ठहरनेके बाद अवैतनिक मन्‍्सतरी कलकत्ता चले गये। वहाँ उन्होंने 
लोकमतके नेताओंसे भेंट की । इंग्लिशंमिन, इंडियन ।मिरर, स्टेट्समैन तथा अन्य अंग्रेजी तथा भारतीय 
भाषाओंके पत्नोंनें सहानुभूतिपूर्ण टीका-टिप्पणियाँ छिलीं। ब्रिटिश भारत संघ (ब्रिटिश इंडिया 
असोसिएशन ) की समितिने अवैतनिक मन्त्रीका भाषण सुननेके लिए एक बैठक की और निर्णय 
किया कि भारतमल्त्रीकों भेजनेके लिए एक स्मरणपत्र मंजूर किया जाये। सार्वजनिक सभा 
करनेकी तैयारी हो ही रही थी कि नेटालसे एक तार प्राप्त हुआ, जिसमें अवैतनिक मन्‍्त्रीको 
पुरन्त वापस बुछाया गया था। इसलिए सभाका विचार छोड़ देना पड़ा और वे कलकत्तेसे 
बम्वईको रवाना हो गये। तथापि, पूनामें वहाँकी सार्वजनिक सभाके तत्त्वावधानमें एक सभा 


की गई। प्रोफेसर भाण्डारकर उसके अच्यक्ष थे। सभाने वैसे ही प्रस्ताव पास' किये जैसे कि' 


भद्रासमें हुए थे। उनपर प्रो० गोखले, माननीय श्री तिलक तथा . , .' ने भाषण किये। 
अवैतनिक मल्त्री २७ नवम्बर, १८९६९ को कूरलेंड जहाज द्वारा भारतसे रवाना हुए। 
टाइस्सके शिमला संवाददाताके उपर्युक्‍त्त तारका सारांश रायटरने दक्षिण आफ्रिकी पत्रोंकी भेज 
दिया था। इस सारांशने भारतमें प्रचारित पुस्तिकाके बारेमें ऐसी भावना पैदा की, जिसका 
समर्थन पुस्तिकाके पढ़नेसे नहीं हो सकता। फिर भी उसने यूरोपीय' उपनिवेशियोंको' नाराज कर 
दिया। समाचारपत्रोंने उम्र लेख प्रकाशित किये। इससे संगठित रूपमें एशियाई-विरोधी आन्‍्दो- 
- छतका जन्मः हुआ. और देशभकक्‍त उपनिवेशी संघ (कलोनियलछ' पैद्रिआटिक यूनियन) की स्थापना 
हुईं। ऐसा मालूम पड़ता है कि लेखोंके प्रकाशित होते ही उक्त पुस्तिकाकी प्रतियाँ, जो यहाँ 
भेज दी गई थीं, पत्रोंकों दी गईं। तब उन्होंने स्थितिकों यथार्थ - दृष्टिसे देखा और स्वीकार 
किया कि पुस्तिकाके विरुद्ध जिस उम्र भाषाका उपयोग किया गया उसे उचित सिद्ध करनेके 
लिए उसमें कुछ भी नहीं था। फिर भी आन्दोलन जारी रहा। संघने बढ़ा-चढ़ाकर ऐसे वक्‍तव्य' दिये 
जो जनताके दिमागकों भड़का सकते थे। इसी बीच कूरलेंड वहाँ पहुँचा । उससे कुछ घण्टे पहले 
नाढरी वहाँ पहुँच चुका था। वह भी भारतीय मुसाफिरोंकों लेकर आया था। २३ दिनका 
लम्बा सूतकः (क्वारंटीन), भ्रदर्शन-समितिका संगठन, भारतीयोंको उतरनेसे रोकनेके लिए 
समितिके छोगोंका जुलूस बनाकर जहाजघाट तक जाना, मुसाफिरोंका तटपर उतरना, अवैत॒निक 


१, दूसेर क्‍कता प्रोफेसर ए० एस० सांठे थे । ४ 
२, जहाज वम्बईसे नवम्बर ३० को छूटा था; देखिए खण्ड २, पृष्ठ २०६ । 
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. (७४ कांग्रेसका प्रस्ताव : द्रणाथियोंके सम्बन्धमें' 
रा | ढर्ब॒न 
हे प अक्टूबर १६, १८९९ 
... निश्चय किया गया कि :: ट्रान्सवालसे मिकले हुए जो ब्नविटिश भारतीय शरणार्थी इस समय 
डेलागोआ-बेमें हैं उन्हें नेटरलू आने और इस संकट-कालमें यहाँ रहनेकी सुविधा देनेकी क्रपाके 
लिए, नेटाल भारतीय कांग्रेस सरकारको - हादिक धन्यवाद देती है। । 
: यह भी कि: अध्यक्षसे निवेदन किया जाये कि वे इस प्रस्तावकी एक प्रति सूचनार्थ नेटाल-. 
. सरकारको भेज दें। कक, ह 
ह (ह०) अब्दुल कादिर 


(अंग्रेजीसे ] 


कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स, साउथ आफ्रिका, जनरल १८९९। 


५५. भारतीयोंका सहायता-प्रस्ताव 


[ बवेन ] 
क अवटूवर १९, १८९९ 
सेवारमें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
मैरित्सबर्गं ह 
श्रीमनू, . चर 


 ड्बेनके अंग्रेजी बोल सकतेवाले लगभग १०० भारतीयोंने कुछ ही घंटेकी सूचना मिलतेपर 

१७ तारीखको एकत्र होकर यह विचार किया. था. कि इस समय साम्राज्य-सरकार और दक्षिण- 
आफ़िकाके दो गणराज्योंमें जो लड़ाई छिड़ी हुई है.उसमें हमें सरकार या साम्राज्य-अधिका रियोंको 
अपनी सेवाएँ बिना किसी शर्तें अथवा किन्तु-परन्तुके भेंट करनी चाहिए या नहीं । 

फलत: , मुझे इस पत्रके साथ उन लछोगोंमें से कुछके नामोंकी. एक तालिका भेजनेका मान 
प्राप्त हुआ है, जो बिता किसी शर्तेके-अपनी सेवाएँ देनेको-उद्यत हैं। डॉ० प्रिसने इन सबकी 
बारीकीसे जाँच कर हछी है। ह हे ह 

शेष स्वयंसेवकोंकी जाँच वे करू करेंगे और उतमें से. १० के परीक्षामें सफल हो जानेंकी 
आशा है। परल्तु क्योंकि समयका, मूल्य बहुत - है, इसलिए अधूरी _ तालिका ही भेज देना 
उचित समझा ग्रया। :... 5: | ५$: «८ 7“ 4 

ये प्रार्थी अपनी सेवाएँ बिना किसी वेतनके प्रदान कर रहे हैँ। यह अधिकारियोंके 
इच्छाधीन है कि वे जैसा उचित या आवश्यक समझें, इसमें से कुछकी या सबकी सेवा 
स्वीकार कर हछें। 


१, इसे नेटलके गवनेरने लंदन भेज दिया था । 
२. देखिए अगला पृष्ठ 
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- शश६ : समूर्णे गांधी वाडसय : 


मार्ममें ड्बनसे गुजरे तो उसे २५ पौंड जमा करनेपर और अंगर वह ज्यादासे ज्यादा छः सप्ताहतक 
नेटाछमें ठहरना: चाहे तो १० पौंड जमा करने पर परवाना दिया जाता था। ऐसे प्रत्येक 
परवानेपर ह पहली बार ह एक पौंडका' शुल्क लगाया गया। इस तरह, अगर कोई गरीब भारतीय 
भारत जानेके लिए डर्ब॑नमें जहाजपर सवार होना चाहता तो वह न सिर्फ जमा करनेके लिए 
२५ पौंड बल्कि सरकारको देनेके लिए भी १ पौंड जुटामेके लिए छाचार था; जबकि उसे 
जहाजकी छत (डेक) पर भारततक यात्रा करनेका किराया ज्यादासे ज्यादा पाँच गिनी और, 
कभी-कभी तो, सिंफ दो गरिनी ही देना पड़ता था। यह शुल्क लगानेके, और नेटालमें ठहरनेवालों 
तथा ड्वनसे सिर्फ जहाजपर सवार होनेवालोंके: परवानोंके लिए जमा की जानेवाली रकमोंमें जो | 
अन्तर था उसके, विरोधर्म अजियोंपर अरजियाँ भेजी गुईं। परन्तु सरकारते कहा कि १ परौंडका 
शुल्क आवश्यक है, क्योंकि परवाने एक रिआयतके रूपमें दिये जाते हैं और उनसे सरकारका 
काम बहुतः बढ़ता है; और जहाजपर सवार होनेके परवानोंके लिए ज्यादा रकम जमा करानेका 
आग्रह इसलिए रखा गया है कि सरकार उस रकमसे परवानेवालोंके लिए टिकट खरीदती है। 
परवानेवालोंने तो सरकारसे इस उपकारकी माँग कभी नहीं की और न कभी उसकी सराहना 
ही की। इसके विपरीत, अज॑दारोंका दावा था कि ऐसे परवानोंका दिया जाना बिलकुल आवश्यक 
है और यह जरूरत पूरी-पूरी उस' कठोरतासे पैदा हुई है, जिससे प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिनियम 
(इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) को कार्यान्वित किया जाता है। उनका कहना था कि कानून तो 
प्रवासको --- अर्थात्‌ स्थायी निवासके छिए आनेको, न कि अस्थायी रूपसे ठहरनेके' छिए आनेकों --- 
मता करता है और, इसलिए उन्होंने परवानोंकी प्रथाकों रिआयत माननेसे आदरपूर्वकं इनकार 
कर दिया। 


परन्तु, जबतक सरकारपर बहुत दबाव नहीं डाला गया और जबतक विक्रेता-परवाना 
अधिनियम-सम्बन्धी प्रार्थनापत्रेमें अजंदारोंने यह धमकी नहीं दी कि वे ब्रिटिश अधिकारियोंको 
प्रार्थनापत्र भेजेंगे तवतक सरकार नहीं मानी। बादमें उसने १ पौंडका शुल्क उठा लिया और 
जहाजपर सवार होतेके परवानोंकी २५ पौंड जमानतकों घटाकर १० पौंड कर दिया। फलत:, 
जब ट्रान्सवालके भारतीयोंने राहतके लिए अपील की उस' समय प्रत्येक यात्री या जहाजपर सवार 
होनेके परवानेपर १० पौंड शुल्क वसूल' किया जाता था। (इस' तरह, एक दृकानदारको 
: जिसके, मान लीजिए, पाँच नौकर है, न सिर्फ अपना सारा माल पीछे छोड़ देना पड़ता, न सिर्फ लम्बे 
युद्धके दोरानमें भरण-पोषणका प्रवन्ध करना पड़ता -- सो भी, किसी व्यापारकी संभावनाके बिता ' 
“और न. सिर्फ यात्रा तथा.फुटकर खर्चके लिए धन जुटाना पड़ता, बल्कि आतंकके समयमें, ट्रान्स- 
वाल छोड़नेके पहले, सरकारी खजानेमें जमा. करनेके लिए ६० पौंड भी पास' रख लेने पड़ते --. 
जो घोर मुसीबतके समय. असम्भवप्राय. हो सकता है)। यह ध्यान देने योग्य बात है किये. 
' परवाने ---यद्यपि हमें: स्वीकार करना ही चाहिए कि ये अर्जी देनेपर बिना किसी कठिनाईके 
दे दिये जाते हैं --देता-त-देता उन अफस्तरोंके इच्छाधीन है, जो इन्हें देनेके लिए नियुक्त किये 
गये है। सम्बद्ध भारतीयोंने तो सिर्फ यह माँग की थी कि १० पौंडका शुल्क मुल्तवी कर दिया 
जाये और सिर्फ संकट-कालमें उन्हें नेटालमें प्रवेश करने तथा रहंनेकी अनुमति दी जाये। सरकारते 
पहले-पहल उसका जो रूखा- उत्तर दिया उससे न सिर्फ जोहानिसबर्गके भारतीयोंको, बल्कि न्याय- 
बुद्धिवांले अनेक अंग्रेजोंक्ो भी धक्का पहुँचा। मैं जानता हूँ कि ब्रिटिश उप-राजप्रतिनिधि- बहुत नाराज 
थे।. बोअरोंके, पत्र त्टेंडर्ड- ऐंड डियसे न्यजते एक धज्जियाँ उड़ा देंनेवाले लेखमें नेटालकी हँसी 
उड़ाई थी और साम्राज्य-संरकारके ट्रान्सवालको ड्चेतर यूरोपीयोंके प्रति न्याय करनेके लिए दबाने 
और नेटालको ब्रिटिश- भारतीयोंके प्रति जैसाः चाहे वैसा व्यवहार करने देनेमें जो विसंगति है, 
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९९: पत्र: उपनिवेश-सचिवको 


१४, मक्युरी ढेन 
डबेन 
080 08 २० हे सितम्बर ३, १९०० 
सेवामें ० 225 
साननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमे रित्सबर्ग 
श्रीमन 


... . मुझे डोसा देसा सम्बन्धी पत्र-व्यवहारके सिलसिलेमें आपको सूचित करना है, कि हलफनामा- 
लेखकने अपनी विश्वसनीयताका प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया, और उसे इस अर्जीके समर्थनमें पेश 
. करनेपर प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिकारीने अब प्रमाणपत्र दे दिया है। 

 « तथापि, मेरी नम्न रायमें, इस अर्जीके निबदारेसे मेरे पिछछठी ३० तारीखके पत्रमें उल्लिखित 
नवीनीकरण-सम्बन्धी सामान्य प्रश्तका निबटारा नहीं होता। . 


आपका आशज्ञाकारी सेवक, 
ह मो० क० गांधी 
-[ अंग्रेजीसे ] ः 


पीटरमैरित्सबर्ग आरकाइव्ज,, सी० एस० ओ०:६०६३/१५९०० ।:: 


१००. विष्पणियाँ 
दक्षिण आफ़्रिकाके ब्रिठिश भारतीयोंकी वर्तमान स्थितिपर टिप्पणियाँ" 


[ सितस्वर ३, १९०० के वाह 


दक्षिणं आफ्रिका-सम्बन्धी प्रश्नोंका निर्णेय निकट भविष्यमें हो जानेकी सम्भावना 
इसलिए एक सुझाव दिया जा रहा है कि दक्षिण आकफ्रिकामें बसे हुए भारतीयोंके जो 
इंग्लैण्डमें' रहते हैं उनको दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी शिकायतोंके विषयमें नवीनतम त 
परिचित करा दिया जाये, जिससे वे मामलछेको विचारके लिए सम्बद्ध अधिकारियोंके 
उपस्थित कर सकें। एक सुझाव यह भी है कि उपनिवेश-मन्त्रीकी सेवाममें एक प्रार्थनापत्र .. 
करके, उसका समर्थन सार्वजनिक सभाओं द्वारा कर दिया जाये जिससे कि इंग्लैण्डके कार्ये- 
कर्त्ताओंका वल बढ़े। इस दूसरे सुझावको, भछे प्रकार विचारके पश्चात्‌, छोड़ देनेका निरचय 


१. यह “ एक नेटाल संवाददाता से प्राप्त रूपमें १९०१०-१९०० के इंडियामें प्रकाशित हुआ था। 

२. यह तारीख “ टिप्पणियों ” में किये गये प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिनियम (देखिए पृष्ठ १७३-१७४ ) सम्बन्धी 
उल्लेखके आपारपर निश्चित की गई है । उपनिवेश-सचिवकी लिखे गये जुलाई ३१, अगस्त शट तथा ३० 
एवं सितम्बर ३, १९०० के पत्रोंमें इस अधिनियमके अन्तगत एक विशिष्ट मामलेपर विचार क्रिया गया है । 
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श्र | सम्पूर्ण : गांधी वाडसय 
. स्वयेसेवकोंका संगठन करके जो निःस्वार्थ और अति उपयोगी काम किया, उसके लिए में 
. उनका जितना भी हांदिक धन्यवाद कंझँ वह थोड़ा ही होगा। उन्होंने यह कठिन काये 
:. छसे समय किया जब कि इसको भारी आवश्यकता थी; और अनुभवसे पता लगा कि 
|. यह काम जोखिमसे भी खाली नहीं था। जिस-जिसने यह सेवा की वे सब समाजकी “ 
कृंतज्ञताके पात्र हैं। * रा 
.. भारतीयोंने देशभक्त महिला संघ (विमन्स पैट्रिआँटिक लीग ) के कोशमें भी एक रकम (५७ 
पौंडसे ऊपर) दी, जिसे बहुत अच्छी, रकम बतलाया गया है। नेदल मक्युरीने इसके विषय 
लिखा था; .. ७" ४४ ४: द । 
..... स्लत्रियोंकी देवाभवत-निधिमें धनके इस दानसे जो, विद्येष रूपसे, रणभूमिपर बोसार 
; : और घायरूू स्वयंसेवकोंकी सेवाके लिए दिया गया हैं, भारतीयोंकी भावनाओंकी बहुत 
ही स्वागतके योग्य और मुखर अभिव्यक्ति हुई है। उनके विचारसे भारतीय शरणार्थियोंके 
विज्ञाल समूहको ही सहायता दे देना --जैसा कि वे खुले हाथों कर रहे हैं-- काफी 
: नहीं हैं। बल्कि उन्हें, हमारा खयाल है, सम्राज्ञीके प्रति और जिस देशमें आकर वे रह 
रहे हैं उसके प्रति अपनी भक्तिके प्रतीकके रूपमें यह अतिरिवत दान देना जरूरी मालूम 
हुआ है। हमारी आबादीका यह अंझ -- जिसकी ओरसे अक्सर बहुत कम बोला जाता 
: है--जिस सच्ची भावनासे उत्प्राणित है, उसे ऐसे राजभक्ति-प्रद्शनसे ज्यादा भली भाँति 
और कोई भी बात व्यक्त नहीं कर सकती ६ ह 


भारतीय स्त्रियोंने इस सेवा-कार्यमें योग, घायलोंके लिए तकियोंके गिलाफं और हूमाड़ आदि 
बनाकर, दिया था। इनके लिए कपड़ा भी भारतीय व्यापारियोंने दिया था, जोकि उनके ऊपर 
उल्लिखित दानके अतिरिक्त था। इस सारे कठिन समयमें, भारतीय अपने देशवासी उन हजारों 
शरणाथियोंकी भी सहायता करते रहे जो कि द्वान्सवाल और इस उपनिवेशके बोअर-अधिक्त - 
भागोंसे आये थे। और यह सब उन्होंने, लंदनसे आये हुए और यहाँ एकत्र किये हुए धनमें से 
कुछ भी लिये विना किया। उस धनकी व्यवस्था आरणार्थी-सहायक समिति द्वारा पृथक्‌ की 
जाती रही। . ., 

डर्वेतके मेयरने इस सेवाकी, प्रशंसा (गत मार्चमें कहें हुए ) इन छब्दोंमें की थी: 

इस अवसरपर मेयरने भारतीय लोगोंकों उनकी गत चार महीनोंके लगभगत 

राजभवितके लिए पन्यवाद दिया। उनके बहुत-से बन्धुओंको उपनिवेशके ऊपरी भाग छो 

कर, शरण लेनेके लिए, यहाँ आना पड़ा था। उन्हें इन्होंने अपने आपमें मिला लिया, ३ 

उनके निर्वाहका व्यय भी ये ही उठाते रहे। इस सबके लिए मेयरने उनको हादिक ध 

वाद दिया। ि हे 


यहाँ इस वातका उल्लेख भी विना किसी अभिमानके किया जा संकेता है कि ये सब रे 
कोई पारितोषिक पानेकी इच्छासे नहीं की गई थीं। ब्रिटिश श्रजा होनेके कारण विशेषाधिक 
दावा करते हुए हम इत कर्तव्यॉंकी ओरसे मुँह नहीं मोड़ सकते थे। तिसपर ये सेव 
निःसन्देह तुच्छ ही थीं। ईतका इनाम कुछ हो भी नहीं सकता था। 

यह उल्लेखनीय होगा कि कैप्टेन ल्यूमान, आई० एम० एस० ने जो भारतीय सैन्य- 
कोश (इंडियन कैम्प फालोअर्स फंड) खोला था, उसमें भी स्थानिक भारतीयोंने अच्छी सहा 


थी। उतका दान “७५० पौंडसे ऊपर था। उपनिवेश्षमें जन्मे भारतीयोंने इसी प्रयोजनसे ए 
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कि मी मल 


गत 5 समूर्ण गांवी वाड्मय 


बीतनेके साथ दृंढ़से दृढ़तर 'होंता गया है। इस सबका परिणाम व्यवहारमें यह है कि सम्पन्न 
लोगोंके अतिरिक्त सब छोगोंके लिए उपनिवेशमें आनेके हार बन्द हों गये हैं। इस सम्बन्धमें, 
संरकारकी ओरसे सफाई यह दी जाती है कि जो छोंग अधिवासका प्रमाणपत्र लेना चाहते हूँ 
उनके लिए, उपनिवेशसे बाहर जानेसे पूर्व, अपने हस्ताक्षरोंसे प्रार्थवापत्र देनां कुछ कठिन नहीं होना 
चाहिए । यह सफाई संवंथों संगत हो: जाती, यदि नई पाबन्दी केवल उतर लोगोंपर लगाई जाती 
जो कि अबके बाद उपनिवेशसे' बाहर जांनेवाले होते । जो पहलेसे उपनिवेशके बाहर हैं उनकी इसके 
कारण अवश्य ही भारी हानि हो जायेगी। भारतमें बैठा हुआ कोई व्यक्ति यदि यह प्रमाण- 


पत्र लेना चाहे, तो उसे एक वर्षतक भी राह देखनी पड़ सकती है। भारत और दक्षिण- 


आफ़्रिकाके बीचमें डाकका आना-जाना जितना हो सकता है उतना अनियमित है। तिसपर 
इस बातका कोई निश्चय नहीं कि प्रवासी-अधिकारीके पास प्रार्थनापत्र पहुँच जानेपर अधि- 
वासका प्रमाणपत्र मिल ही जायेगा; क्योंकि. यह. असम्भव नहीं है-- ऐसा पहले कई बार हो 
चुका है --कि प्रार्थनापत्रकों कोई वास्तविक अथंबा कल्पित भूलें सुधारनेके लिए बार-बार 
भारत लछौटाया जाता रहे। कहनेको तो, जिन नोटिसोंके पीछे कानूनकी ताकत नहीं, उनकी 
जहाजी कम्पनियाँ अवज्ञा कर सकती हैं, और जो भारतीय उपंनिवेशमें- आना चाहते हैं वे ऐसे 
अधिवास-प्रमाणपत्र केनेसे इनकार कर सकते हैं, जिनका कांनूनमें विधान नहीं है; परल्तु व्यव- 
हारमें जहाजी कम्पनियाँ उक्त प्रमाणपत्र देखें बिना यात्राका टिकट देनेसे इतनी वृढ़तापूर्वक 


इतकार कर देती हैं कि जो छोग अंग्रेजीमें प्रार्थनापत्न लिखनेकी योग्यताके बलपर टिकट 


खरीद सकते हैँ उनको भी उक्त प्रमाणपत्र दिखलायें बिना टिकट नहीं दिया जाता; कम्पनियाँ 
कानूनकी इस शर्तपर कोई ध्यान नहीं देतीं कि ऐसे व्यक्तियोंके लिए अधिवासं-प्रमाणपत्र लेनेकी 
आवश्यकता नहीं । इन' रूम्बे-चौड़े प्रतिबन्धोंकों -लछगानेका कारण यह बतलाया जाता है कि कोई 
कानूतसे बचकर न निकल जाये | इस प्रकार बच-निकलनेके कुछ मामले हुए अवश्य हैं, परन्तु इस 
संम्बन्धर्में निवेदन है कि उनका उपयोग, स्वभावतः कठोर कानूनकों अनुचित रूपसे और भी 
कठोर बनानेके लिए और ब्रिटिश संविधानके आधारभूत सिद्धान्तोंका उल्लंघन करनेके लिए, नहीं 
किया जाना चाहिए। कानूनकों बरकानेकी खुल्लम-खुल्ला निन्‍दा करनी चाहिए। आवश्यकता 
हो तो उसके लिए दण्ड भी देना चाहिए। अधिनियममें ही इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था कर 
दी गई है। दुर्भाग्यवश, इस व्यवस्थाका लाभ नहीं उठाया गया। इसका परिणाम यह है कि उन 
थोड़े-से अपराधी व्यक्तियोंके दोषके कारण निरप्राधियोंकों परेशान होना पड़ रहा है। कानूनकी 
कठोरतामें कमी करानेके उद्देश्यसे स्थानीय अधिकारियोंको प्रेरित करनेके लिए जो कुछ किया जा 
सकता है वह सव किया गया है, और किया जा रहा है। और यहाँ इस बातका जिक्र न करता 
अनुचित होगा कि अधिकारियोंने भारतीयोंकी इच्छा पूरी करनेका प्रयत्न एक हृदतक किया भी 
है। परन्तु उपनिवेश-कार्याल्यके दबावसे, इससे अधिक बहुत-कुछ किया जा सकता है -- अभी नहीं 
तो युद्धकी समाप्तिके पश्चात्‌। हमने देखा है कि सरकारने भूतकालमें उपनिवेश-कार्याल्यकी 
बात मानी भी है। 


“इस कानूनका एक और परिणाम यह है कि जो लोग इस उपनिवेशसे गुजरना या यहाँ 
कुछ समय रहकर जाना चाहते हैं, उतपर कष्ठदायक प्रतिवन्‍्ब लगाये. जा रहे हूँ; यद्यपि ये दोनों 
ही काम कानूत द्वारा निषिद्ध नहीं हैं। परन्तु सरकारने भारतीयोंका कानूनसे बचकर उपनिवेशमें 
बसना रोकनेके लिए दो प्रकारके परवाने चला दिये हैं। एकको आगमन-पत्र (विजिटिग पास) 
और दूसरेकों प्रस्थान-पत्र (एम्बार्कशन पास) कहा जाता है। यह शायद उसने ठीक ही किया 
है। इस कारण आपत्ति इन परवानोंपर इतनी नहीं है, जितनी इन्हें जारी करनेकी शर्तोंपर 
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गांधीजी, १९०० --जोहानिसबर्गमें 

तार: उपनिवेश-सचिवके नाम 

डर्बेन महिला देशभक्त संघको चंदा देनेवालोंकी सूची 

पत्रका मसविदा: नेठालके धर्माध्यक्ष बेन्सके नाम 

गांधीजी : बोअर युद्धमें भारतीय आहत-सहायक दलके साथ वाँयेंसे पाँचवें, 

उनकी दाहिनी ओर डॉ० बूथ 

* ग्रांधीजीका तमग्रा, जो बोअर युद्ध-सम्बन्धी सेवाओंके लिए प्राप्त हुआ था। 
हिसाबका ब्योरा (देखिए पृष्ठ १४२) 

परिपत्र : गांधीजीके गुजराती और हिन्दी अक्षरोंमें (मार्च ८, १९००) 
रानी विक्टोरियाका स्मृति-चिहक्न; मार्च १, १९०१ (पृ० १९०) 
गोखलेके नाम पत्र 

इंडियन ओपिनियन (प्रथम अंक -- सम्पादकीय पृष्ठ) जून ४, १९०३ 
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१७६ ... सम्पूर्ण ग्रांपी वास्मय 


. उपनिवेश्-कार्याल्यतक जानेका: रास्ता भी बन्द-पड़ा है। इस सम्ब्नस्थमें स्थानीय सरकारसे 
_ हमारा पत्र-व्यवहार चलछ ही-रहा था कि .युद्ध छिड़ गया, और यह उचित समझा गया. कि 
बादलोंके. बिखर जानेतक अगली कारंवाई रोक दी जाये। -.. 

.,.. ९ बजेके बाद घरोंसे बाहर न रहनेके नियम और: अन्य अनेक कठिनाइयोंका गइती- 
'चिट्ठीमें जिक्र किया- जा चुका: है.। उन्हें यहाँ दुहरानेकी आवश्यकता नहीं। उनसे यह पता 
चल ही जाता है कि इस उपनिवेश्ञमें भारतीयोंको क्या-क्या -कष्ट उठाने पड़ते हैं। ब्रिटिश 
प्रजा होनेके कारण, कागज-पत्रोंमें तो हम और उपनिवेशवासी एक ही हैं, परन्तु वास्तविकता 
ऐसी नहीं है। सचमुच एक हो जायें, इसके लिए तो हम बहुत-कुछ देनेको तैयार हैं। यदि 
प्रवासी-अतिबन्धक और विक्रेता-परवाना कानूनोंकी परेशानियाँ दूर हो गईं, तो अपेक्षाकृत छोटी- 
छोटी और शिकायतोंके कारण छन्दनके अपने मित्रोंकों कष्ट देनेके लिए बहुतेरा समय मिल 
जायेगा । 

एक बात हमारे हृदयकों प्रतिदिन बड़ा कंष्ट पहुँचा रही. है, और वह है भारतीय 
बालकोंकी शिक्षाका प्रशन। यहाँका शासन बहुमतसे चलता है। इस' कारण शायद सरकार भी 
भारतीयोंकी सहायता करनेमें अपनेको असमर्थ पाती है। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। परन्तु 
इसका परिणाम यह हो रहा है कि भारतीय बालकोंके लिए साधारण प्राइमरी और हाईस्कलोंके 
दरवाजे बिलकुल बन्द हो गये हैं। सुनते है कि डर्बन हाईस्कलके मख्याध्यापकने कुछ समय 
पूर्व शिक्षा-मन्त्रीकों लिखा थां कि यदि एक भी भारतीयको दाखिल किया गया. तो सब माता- 
पिता अपने बालकोंको निकाल छेंगे। परन्तुं हमारा तक॑ यह है कि सरकारी सकल जिन करोंके 
द्वारा चलाये जाते हें उन्हें भारतीय और यूरोपीय, दोनों देते है, इसलिए उपनिवेश-कार्यालयको 
चाहिए कि वह स्थानीय सरकारको स्पष्ट बता दे कि इन स्कलोंमें शिक्षण पानेका भारतीयों 
और यूरोपीयोंका अधिकार समान है। मुख्याध्यापकने जो .धमकी दी है (वह धमकीसे कम 
कुछ नहीं है), उसका तककं-संगत परिणाम यह होगा कि यदि जीवनके हरएक पहलमें उसपर 
अमल किया जाने छूगा तो उपनिवेशमें भारतीयोंकी मान-मर्यादा बिलकुर नहीं रहेगी। 
यदि उपनिवेशमें किसी व्यापारिक स्थानके थोड़े-से यूरोपीय व्यापारियोंका ग्रिरोह सरकारको 
यह धमकी देने छूगे कि हमारे पड़ोसके कुछ भारतीय व्यापारियोंकों हटा दो, वरना हम सारा 
“बाजार खाली कर देंगे, तो उन्हें ऐसा करनेसें रोक कौन सकेगा ? 

आवश्यकता हो तो अधिक जानकारीके लिए निम्न वस्तुओंका संकेत दिया जाता है 

प्रार्थनापत्र (प्रवेश और व्यापारके परवात्तों आदिके विषयमें), २ जुलाई १८९७। 

प्रार्थतापन्र (व्यापारके परवानोंके विषयमें), ३१ दिसम्बर १८९८। 

सामान्यपत्र (परवाने), ३१ जुलाई, १८९९। 

टाइम्स आफ इंडिया (साप्ताहिक संस्करण ) के ११ मार्चे १८९९, १५ और २२ अप्रैल 

१८९९, १९ अगस्त १८९९, ९ दिसम्बर १८९९, ६ जनवरी १९०० और १६ जून, १९०० के 
अंकोंमें दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी समस्याओंपंर प्रकाशित विशेष लेख और सम्पादकीय 

टिप्पणियाँ ।* 


छपी हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ३४७४-ए) से। 


.... १, उपयुक्त दोनों प्रार्यनापत्र, सामरान्यपत्र, नेटाऊ-गवर्नरके नाम प्रार्थनापत्र तथा विशेष छेख इस खण्डमें 
तिथि-क्रमसे दिये गये हैं । । 


१. पत्र; ब्रिटिश एजेंटको 


,. तू २८८५ का कानून नं० ३ सिस्त सुपमें १८८६ में संशोधित किया गया था, उससे “ कुली, अरब, मलायी 
ओर ऐुर्फों लाप्नास्पके मुप्तत्मान प्रजानन ” नागरिफ्ताके अधिकारंस वंचित दो गये थे । छिने हुए इन अधिकारोंमें 
ड़ कृति रफनेका मपिकार भी शामिल या। साम्राज्य-सरफार और द्रान्सवार-सरफारमें एस विपयमें मतभेद था 
दि उक्त फानून भारतीयोपर छागू हो सफता है या नहीं । यद प्रसन पंच-पौसटेफे लिए भारेंज फ्री रेटेट्के मुण्य 
स्यातापीसकी सोडा गया । उसने निरगेय फिया कि दन्सवारू-सरफारफों अधिफार है-- और वह वाष्य है -- कि 
बारतीय तथा अन्‍य एशियाई व्यापारियोंकि साथ व्यवदार फरनेमें वद उक्त कानूनकों कार्याख्ित करे । शते केवल यह 
सती मई कि यदि ऐसे छोगोंकी ओरस आपति फ्री आये फि उनके साथ फिया जानेवाछा बर्ताव कानूनकी 
ख्यस्वार्मफि पिस्द्ध दे, तो अदास्तसि फानूनफी व्याज्या फरा ढी जाये । नीचे दिये दुए पत्रफा सम्बन्ध उसके बादफी 


पदनाअस ५ ) 


प्रिदोरिया 
५०९०५ फरवरी २८, १८९८ 
सेवार्म 
सप्नानीके एजेंट 
प्रिदोरिया 
महोदय, 


हम, नीचे हस्ताक्षर करनेवाले प्रिटोरिया और जोहानिसवर्ग-निवासी ब्रिटिश भारतीय 
प्रआाजन, द्वान्सवालके भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे आदरपूर्वक सम्राज्ञी-सरकारके 
सूचनार्थ निवेदन करता चाहते हैं कि हम, सम्राज्ञी-सरकारके सुझावके अनुसार, १८८६ में संशो- 
धित १८८५ के कानून नं० ३ की व्याख्या करानेके लिए दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके उच्च न्‍्याया- 
लगने कार्रवाई करनेवाले हैं!। यह व्याख्या ब्लूमफांटीनके मुख्य न्यायाधीश डी'विलियसेके निर्णय की 
शतोंके अनुसार कराई जायेगी। इसका हेतु यह निर्णय प्राप्त करना होगा कि ब्रिटिश भारतीय 
प्रजाजन इस राज्यके कस्बों और गाँवोंमें व्यापार करनेके अधिकारी हैँ अथंवा नहीं। 


तथापि हम अपना खेंद प्रकट किये विना नहीं रह सकते कि सम्राज्ञी-सरकारने इस 
विपयमें हमारी ओरसे अन्त तक कार्रवाई न करनेका निरचय किया है; क्योंकि हमने आशा की 


१. यह परीक्षात्तक मुफत्मा -- तेयब हाजी मुहस्मद वनाम 'हा० विलेस जोहानित लीडूस, 
राज्यमन्तरी, दक्षिण आफ्रियी गणराज्य -- इसी दिन दायर कर दिया गया था। अन्ततः, अगस्त ८, १८९८ को, 
“इसका फंसछा भारतीयोंफों विरुद्ध कर दिया गया । 

२. देखिए खण्ड २, पृष्ठ १७८ और १९१ । - 
३-१ 5 
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१७८ ॒ सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


क्या में आपसे निवेदन कर सकता हैं कि इस पत्रको, जितनी जल्दी मौका मिले, भेयर 
महोदय तथा' परिषद-समितिके सामने पेश कर दें? और क्या में आशा कर सकता हूँ कि 


आपका आज्ञाकारी, 
मो० क० गांधी 


टाउन-कोंसिल, डर्बनके कागजातमें उपलब्ध मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलसे | 


१०२. दादाभाई नौरोजीको'" 


डर्वन, नेटाल 
। अक्टूबर ८, १९०० 
एकान्त विज़वासका 


मान्यवर, 
कांग्रेसका' अधिवेशन नजदीक आ रहा है। इंस दृष्टिसे, कांग्रेस क्या करे, इस' बारेमें 
हम यहांके लोग जो-कुछ सोचते हैं उसकी ओर आपका और आपके द्वारा हमारे अन्य नेताओंका 


सेवाओंका मूल्य समझते हैं, देखना चाहिए कि हम जनावश्यक रूपसे आपके ध्यानपर देखल' 
न जमायें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य ही बिगड़ जाये । इसलिए, अगर आप खद इस' विषयपर 


व्यान न दे सकें, तो मुझे कोई संदेह नहीं, आप यह पत्र या इसकी नकलें, योग्य व्यक्तियोंके 

पास भेज देंगे। अस्तुत विषयपर विचार इस दृष्टिसे किया गया है कि उसका असर 
भारतीयोंके समग्र देशान्तर-प्रवासपर पड़ता है। इस दृष्टिसे यह अधिकतम राष्ट्रीय महत्त्वका 
विषय मालूम होता है। कांग्रेसके सामने पेश करनेके लिए एक अस्तावका मसविदा इसके साथ 
संलग्त है।' लन्दनमें रहनेवाले मित्रोंके लिए खास तौरसे तैयार की गई टिप्पणियां की कुछ 


१. यह दादाभाई नौरोजीके नाम लिखे डुद एक पत्रकी, सावरमती संग्रहाल्यके पत्नोंमें पाई गई अपरो नकल है । 
- ( दादाभाई नौरोजी, देखिए छण्ड-१ पृष्ठ ३२९३) । 
...._ २, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस । 
३ फांग्रेप्ते “दक्षिण आक्रिकोके परस्पर, ” निम्न प्रस्ताव स्वीकार किया था: 
निरचय हुआ : कि, यह कांग्रे उक वार फिरसे भारत-सरकार और भारत-मन्त्रीका ध्यान दक्षिण 
आफ़िकावासी भारतीयोंकी शिकायतोंकी भोर आइष्ट करती है; और हार्दिक आशा करती है फि, उस 
: महाखण्डमें लीमाओंका पुननिर्धारण हो जाने और भूत्पूतत बोभर गणराज्योंके ब्रिटिश प्रदेशमें मिला लिये 
जानेके कारण भव वे निर्योग्यताएँ नहीं रहेंगी, जो उन गणराज्योंमें भारतीयोंकी तहन करनी पड़ती थी 
और जिनको दूर करानेमें, उन गणराज्योंके आन्तरिक मामलोंमें खतन्त्र होनेके कारण, सम्राशी-सरकार अप्तमर्थता 
महसूस करती थी; भर यह कि नेटालमें, दूसरे कानूनेंकि साथ-साथ प्रवासी-अतिवन्धक तथा विक्रेता-परवाना 
अधिनियमोंके कारण, जो कि ब्रिटिश विधानके मूलभूत तत्तों तथा १८५८की धोषणाके स्पष्टल: प्रतिकूल हैं, 
वो वत्ते हुए भारतीयोंकों जो गंभीर असुविधाएँ हो रही हें उनको यदि विल्कुल दूर नहीं, तो भी 
बहुतांशमें कम तो कर ही दिया जायेगा । > 
४. “टिप्पणियाँ : दक्षिण आकफ्रिकावासी ब्रिटिश भारतीयोंकी वर्तमान स्थितिपर ”, सितम्बर ३, १९०० के बाद । 


३ सम्पूणे गांधी वाउमय 


थी कि जिस तरह सम्राज्ञी-सरकारनें हमारे मामलेको फैसलेके लिए पंचके सुपुर्द किया था उसी 
तरह वह उसे अन्त तक निभायेगी भी । | 
आपके, भादि, 
(हस्ताक्षर) तेयब हाजी खान मुहम्मद 
हाजी हबीब हाजी दादा 
। मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन ऐंड कं० 
[ अंग्रेजीसे ] एम० एच० यूसब 


सम्राजश्ञीके मख्य, उपनिवेश-सचिव, हलन्दनक्े नाम दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य-स्थित उच्चा- 
यूवतके तारीख ९-३-१८९८ के ग्रोपनीय खरीतेका' सहपन्र । 


कलोनियल' ऑफ़िस रेकर्ड्स: सी० ओ० ४१७, जिलल्‍द २४३। 


सोमनाथ महाराजका मुकदमा 


विक्रेता-परवाना अधिनियम, १८९७ के द्वारा नेशलफी नगर-परिषदों और नगरनिकार्योकों व्यापारियोंकों परवाने 
देनेके लिए “ परवाना-अधिफारियों ” की नियुक्ति करने, उनके निर्णयोंकी पुष्टि करने और अपनी ही की हुई 
पुष्टिकी अपील सुननेका अधिकार दिया गया था। ड्वेन नगर-परिषदने सोमनाथ महाराजके मुझ्दमेमें उपयुक्त दूसेरे 
प्रकारकी अपीलकी, जिसकी परवी गांधीजीने की थी, जो सुनवाई की उप्तका विवरण नीचे दिया जाता है। यह 
विवरण गांधीजीने उपनिवेश-मन्त्री श्री जोजेफ़ चेग्वरकेनके नाम दिसम्बर ३१, १८९८ के प्रार्थनापत्रके साथ परिशिष्टके 
रुपमें नत्थी किया था। सीमनाथ वनाम डर्बेन नियमके नामसे प्रसिद्ध अपीलमें नेटालके सवोच्च न्यायालयने माचे 
३०, १८९८ को डबेन नगए-परिषदके श्रतिकूल निर्णेयकरों इस आधारपर रद कर दिया था कि उसकी कारेवाई 
अवैध थी । इसकी आगे अपील हुई, जो ६ जूनफो सुनी गई (जिसकी रिपीट नेटाल ऐडवर्टाइज़रमें ७-६-१८९८ को 
छपी थी) । उसमें नगर-परिषदने सोमनाथ महाराजकों परवाना देनेसे इनकार करनेके सम्बन्धर्मे परवाना-अधिकारीका 
यह कारण वहाल रखा: “चूँकि वे जिस किस्मके व्यापारमें छगे हुए थे, उसकी कस्बे और शहरमें काफी 
व्यवस्था थी । ”” 

प्राराभ्भिक सुनवाड़े 

श्री सी० ४० डी? भार० लैबिस्टर प्रार्थीकी भोरते हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि निर्दिष्ट मकानके बारेमें 
सफाई-दारोगाने बहुत ही सन्तोषजनक रिपोर्ट दी है मौर उसमें खात्ता-अच्छा व्यापार शुरू करनेके लिए उनके 
मुअक्किलके पास यथेष्ट पूंजी है । मार्थी एक समर्थ व्यापारी है । 

श्री कालिन्स : क्या परवाना-अधिकारीके बताये कारण हमारे पास भागे हैं? 

मेयर : नहीं । 

श्री टेलर : में समझता हूँ, जबतक परिषदका बहुमत माय ने करें, परवाना-अधिकारीके लिए कारण 
बताना जहरी नहीं है । हमारा काम तो सिफे इतना तय करना है कि हम परवाना-अधिकारीके निणंयकी 
पुष्टि करेंगे या नहीं। में प्रस्ताव करता हूँ कि हम पुष्टि कर दे । 

श्री हेनबुडने पस्तावका समर्थन किया । 

श्री कालिन्सने संशोधनके रूपमें प्रस्ताव पेश किया कि परवाना-अधिकारीसे अपने कारण बतनिका अनुरोध 
"किया नाये । 

श्री एलिप बउतने समर्थन क्रिया । उन्होंने कहा कि कारण प्राप्त कर छेता ज्यादा सनन्‍्तोषजनक होगा । 

संशोधन तीनके खिलाफ चार मतोंसे गिर गया । 


१, अपनी भेंट और अपने मई १८, १८९७ के पत्रमें भी (खण्ड २, पृष्ठ ३५१) गांधीजीने कहा था कि 
इस परीक्षात्क मुकदमेका ख्चे ब्रिटिश सरकारफों उठाना चाहिए, परन्तु यह निवेदन नामंजूर कर दिया गया था। 





| 
१८० । पमूर्ण गांधी वाडमय 
सभामें उसे भेंट किया गया था )। अकाल-निधिका चन्दा ४,५०० पौंडसे ज्यादा है। उसका करीब 


आधा हमारे समाजने दिया है। 
टान्सवाल और आऑरेंज रिवर उपनिवेशके द्वार भारतीयोंके लिए बिलकुल खुले होने चाहिए। 


परन्तु हम सब इस मामलेमें घबराये हुए हैँ कि क्‍या होगा, क्‍या नहीं। ह 
यह बतानेके लिए कि दक्षिण आफ्रिकाके लोग किस हृदतक बढ़नेकों तैयार होंगे, एक साहू 
पहले उमतली, रोडेशिया, में जो-कुछ हुआ था 
[ अपूर्ण | 
. अंग्रेजीसे ] 
साबरमती संग्रहालय, एस'० छुन० ३७४३॥ 


१०३. पत्र : उपनिवेश-सचिवकों 


१४, मक्यु री लेन 
डर्वन 
अक्टूबर २६, १९०० 
सेवामें ८ 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सबर्ग 
श्रीमन 


मैं आदरपुर्वक पूछना चाहता हूँ कि भारतीयोंकों संम्राशी-सरकारकी जमीन बेचनेपर 
कोई प्रतिबन्ध है या नहीं। ह 
आपका आज्ञाकारी सेवक, 


[ अंग्रेजीसे ] मो० कं० गांधी 
पीटरमैरित्सबर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ०, ८६५८/१९०० । 


१०४. पत्र : उपनिवेश-सचिवको 
१४, मकयु री केन 


ड्यंन 
नवम्बर ८, १९०० 
सेवामें ह 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
प्रीटरमे रित्सवर्ग 
श्रीमन, 


मेरे पिछले महीनेकी २६ तारीखके पत्रके उत्तरमें आपका ७ तारीखका हृपापत्र प्राप्त हुआ | 
मैंने आपसे पूछा था कि भारतीयोंको सम्राज्ञी-सरकारकी जमीत बेचनेपर कोई प्रतिवन्ध है 
या नहीं, और आपने जो पूरा-पूरा उत्तर देनेंकी कृपा की है तथा साथमें जो कागजात मेज 
हैं उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। 


१, देखिए “ रोडेशियाके भारतीय व्यापारी, ” मार्च ११, १८९९ । 


सोमनाथ महाराजका मुकदमा ३ 


श्री कालिन्सिने कहा कि हम एक परिपाटी स्थापित कर रहे हैं, भौर मेरे खयाल्से हम एक भनिष्ट 
परिषादी स्थापित कर रहे हैं। एक मामलेमें जो-कुछ किया जा रहा है, वही सब मामलोंमें करना जरूरी होगा 
और ऐसी द्वाल्तमें में प्रस्तावके विरुद्ध मत देनेके लिए वाध्य हँगा । 
मेयरने कहा कि परिषदने बहुमतसे निर्णय कर दिया है कि पखवाना-अधिकारीसे कारण न पूछे जायें । 
इसके वाद मूल श्रस्तावपर मत लिये गये और वह पास हो गया और, इस तरह, परवाना-अधिकारीके 
निर्णयकी पुष्टि कर दी गई । 
[ माचे २, १८९८] 
बाद की अपील 
सोमनाथ महांरान नामके एक भारतीयने अपील की कि उसे नेटाल भारतीय कांग्रेस-के अमगेनी रोड-स्थित 
मकानमें व्यापार करनेका परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया है । 


श्री गांधीने अपीकू करनेवाले और मकान-मालिकोंकी ओरसे पैरवी की। उन्होंने कहा, 
मैंने टाउन क्लाकंकों लिखा था कि परवाना-अधिकारीने जित कारणोंसे परवाता देनेसे इनकार 
किया है वे मुझे बता दिये जायें; परन्तु मुझसे कहा गया कि कारण नहीं बताये जा सकते। 

मेयरके एक प्रश्नके उत्तरमें श्री गांधीनें बताया कि उक्त जायदादके मालिक नेठाल भारतीय 
कांग्रेसके ट्रस्टी हैं। 

श्री गांधीने फिरसे बहस आरम्भ- करते हुए कहा कि उन्होंने टाउन क्लार्कसे कागजातकी 
नकल भी माँगी थी, परन्तु उन्हें बताया गया कि उन्हें नकर' नहीं दी जा सकती । उन्होंने दावा 
किया कि कानूनत उन्हें नकछ' पानेका अधिकार है, क्योंकि उस न्यायाधिकरणके सामने अपीली 
मामलोंके जाव्तेके साधारण नियम ही छागू होंगे। और, वे कारण जाननेके भी हकदार हैं। कानूनमें 
ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मालूम होता हो कि जाब्तेके साधारण नियमोंकों उलठा जा सकता 
है। अधिनियमके ग्यारहवें खण्डमें उसके अनुसार बनाये गये नियमोंका विधान है, परन्तु में नहीं 
जानता कि वे वैध हैं.या नहीं। मैं नजीरें पढ़कर सुनानां नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगता है, 
अगर अपील करनेका अधिकार दिया गया होता तो ऐसी अपीलोंकी कार्रवाई साधारण जाब्तेके 
अनुसार ही होती । अगर ऐसा न होता तो लगता मानो कानूनने एक हाथसे अपीरऊ करनेवालेको 
अधिकार दिया और दूसरेसे छीन लिया, क्योंकि अगर वह नगर-परिषदके सामने अपील 
करता और उसे यह मालूम न होता कि परवाना देनेसे इनकार क्‍यों किया गया और वह अर्जीके 
कागजात न पा सकता, तो उसे अपीलका कोई अधिकार व्यावहारिक रूपमें होता ही नहीं । 
अगर उसे अपील करनेका अधिकार दिया गया है तो निश्चय ही उसे कारंवाईके पूरे कागजात 
पानेका हक है; और अगर नहीं है, तो वह आदमी बाहरी है। क्या परिषद यह फैसला 
करनेवाली है कि वह एक बाहरी आदमी है--हालाँकि यहाँ उसका भारी हित दाँवपर 
है? उससे कहा गया था: “तुम आ सकते हो, तुम जो चाहो कह सकते हो, पर यह बिना 
जाने कि मामलेकी भीतरी और बाहरी वातें क्‍या हैं, ” और वह आपके सामने आया; परन्तु 
अगर उसके कोई कारण हों तो वे उसे अचानक बताये जायेंगे, और अगर सफाई-दारोगाके 
पाससे कोई रिपोर्ट आई हो, तो वह भी उसे अचानक बताई जायेगी। उन्होंने निवेदन किया कि _ 
अपील करनेवालेको परिषदकी कारवाईका लेखा प्राप्त करतेका और कारण जाननेका अधिकार 
है, और अगर नहीं है, तो उसे अपील करनेका अधिकार देनेसे इनकार किया गया है। मेरा मुअ- 
क्किल एक नागरिक है और उसे वे सब सहूलियतें पानेका अधिकार है जो दूसरे तागरिकोंको 


,१. नेटाल ऐडवर्टाइज़र, मार्च ३, १८९८, में फह्या गया था कि अपीलफी सुनवाई कल हुई थी । 





१०६. तार: 4४ गुल' 8 


[डवन] 
| है. दिसम्बर ६, १९००. 
सेवामें. 
मुल कर 
केपटाउन 


केपके भारतीयोंकी ओरसे हछॉड रॉबर्ट्सको अभिननन्‍्दनपत्र दें। उनके पुत्रकी 
मृत्युका जिक्र नहीं करना चाहिए। दक्षिण आफ्िकामें उनके शानदार कामों 
पर उन्हें बधाई दें। राजनीतिकी कोई चर्चा न हो। 


गांधी 
नकल : अलीको ह 
मारफत डर्बेन रोड 
मोज्रे 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३५५१) से। 


१०७, भाषण : भारतीय विद्यालयमें 


डबेनके उच्चतर श्रेणी (हायर ग्रेड) भारतीय विद्याल्यके मध्य ग्रीष्मावफाश समारोहका पत्नोंमें छ्पा 
संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है । 


दिसम्बर २१, १९०० 


प्रधानाध्यापकके कार्यके बारेमें बोलते हुए श्री गांधीने कहा कि अच्छीसे अच्छी संस्था भी 
निकम्मी हो सकती है, अगर उसे जीवन देनेवाले कोई व्यक्ति न हों। उच्चतर श्रेणी (हायर ग्रेड.) 
भारतीय स्कूल इस बातका अच्छा उदाहरण है। भारतीय पालकोंको चाहिए कि वे सरकारको 
धन्यवाद दें, उसने उनके स्कूलके लिए श्री कोनोली जैसे ग्रधानाध्यापकको भेजा, जिन्होंने स्कूलको 
अपना लिया। उनके इस महान्‌ कार्यमें श्रीमती कोनोलीने भी उनकी मदद की है, और श्री 
कोनोलीके भाईने भी, जो हाल ही में इंग्लैण्डसे आये हैं, कृपापूर्वक अपनी वाणीकी सेवा स्कूलको 
सौंप दी है। श्री कोनोडी और उनके साथी जिस लगन और उत्साहके साथ अपना काम कर रहे 
हैं उसके लिए सचमुच भारतीय समाज उनका आभारी है। स्कूलका अपना खेलका मैदान नहीं है। 
इसको लक्ष्य करते हुए श्री गांधीने कहा कि सिंगल और डबल बारकी दूठदार तथा हटाने-सरकाने 
लायक जोड़ी और डम्बल जोड़ियाँ बहुत कम खर्चमें मिल सकती हैं। इनसे कुछ अंशोंमें खेलके 
मैदानकी कमी पूरी हो जायेगी। श्री पॉलने माता-पिताओंको अपने ही बच्चोंके लिए खोले 
गये स्कूलका फायदा उठानेकी जो प्रेरणा दी है, उसका श्रेय उन्हें दिये विना रहा नहीं जा सकता । 
[अंग्रेजीसे ] 
नेटाल ऐडव्टाइजर, २२-१२-१९०० 


१. हामिद्‌ गुरू, केपटाउनके एक अम्ुख भारतीय | 


डे सम्पूर्ण गांधी वाउम्तय 


परिषदसे मिलनी चाहिए। इसके बदले, लगभग सारेके-सारे म्यूनिसिपल तन्त्रने उसका विरोध 
किया, उसे अनुमान करना पड़ा कि परवाना देनेसे किन कारणोंसे इनकार किया गया, और 
परिषदके सामने आना पड़ा और फिर, बहुत-सा धन खर्च कर देनेके बाद, शायद उससे कह 
दिया जायेगा कि परवाना-अधिकारीका निर्णय वहाल रखा गया है। कया ब्रिटिश संविधानमें 
अपील इसीको कहते है? 


श्री ईवान्स : भजेदारके पास पहले फोई परवाना था या नहीं? 

मेयर : उपनिवेशके एक दूपेर हिस्सेमें उसकी एक दूकान दै, परन्तु डबेनमें आये उसे सिर्फ तीन माह ही 
हुए हैं । 

श्री कॉलिन्सने कहा कि श्री गांधी हमारा फेसछा एक कानूनी नुकते पर छेना चाहते हैं । यह अदालत 
कानूनके जानकार छोगोंकी नहीं है, और में नहीं कह सकता कि हम अपने कानूनी सलाहकारकी सलाह लिये 
बिना फैसला दे सकते हैं या नहीं । फानूनके अनुसार, परिषद परवाना-अधिकारीकों कारण ल्खिकर देनेके लि८ 
कह सकती है, परन्तु में मानता हूँ कि इस नुक्तेपर मुझे कानून अच्छा नहीं लगता, मेरी रावमें झससे सच्चा 
न्याय प्रकट नहीं होता । परन्तु फिर भी कानूनका पालन तो करना ही चाहिए | मुझे जो अन्याय लगता है उसका 
प्रतिकार करनेका उपाय भी कानूनमें ही मोजूद है । हम परवाना-अधिकारीकों परवाना देनेसे इनकार करनेके 
कारण लिखकर देनेके लिए कह सकते हैं । इसके वाद हमें यह बेठक मुल्तवी कर देनी चाहिए, जिससे कि अपील 
फरनेवालेकी उन कारणोंका जवाब देनेका मौका मिल सके । मेरा खयाल है कि हमें इसी रास्ते चलना चाहिए 
और इसलिए में प्रस्ताव करता हूँ कि परवाना-अधिकारीकों अपने कारण लिखकर देनेके लिए कद्दा जाये । 

श्री चेलिनोरने इसका अनुमोदन किया । 

श्री ईवान्सने कहा कि परवाना-अधिकारीके कारण जाननेका परिषदको विशेषाधिकार है, इसलिए मेरी रायमें 
हमें उससे उन्हें लिखवा लेना चाहिए । 

श्री एलिस ज्ाउन -- हाँ, उन्हें सदस्योंमें घुमा:दीजिए । 

श्री वलाकेने प्रस्ताव किया फि सब सदस्य कारण देखनेके लिए पॉच मिनट्को मेयरके कमरमें चके चले। 

श्री कॉलिन्सने इसका समर्थन किया और कहा कि मेंने कई बार सुना है कि न्याय अन्या होता है, 
परन्तु अबसे पहले मेंने इसका इतना जोरदार उदाहरण नहीं देखा था । परिषदके कुछ सदस्य, परवाना देनेसे 
इनकार करनेके कारण जाने बिना भी, इस मामलेपर मत देनेकी तेयार थे । 

श्री टेलरने श्री कोलिन्सके साथ सहमति प्रकट करते हुए कहा कि न्याय तो बेशक अन्धा होता है, परन्तु 
परिषदके कुछ सदस्य परवाना-अधिकारीके कारणोंको, कागजके पुर्जेपर नजर डाले बिना भी, देख सकते हैं । 
मुझे खेद है कि यहाँ ऐसे अजान व्यक्ति भी मोजूद हैं, जो उन्हें देख नहीं सकते । 

प्रस्ताव पास हो गया और परिषदके सदस्य उठ गये । 


परिषद-कक्षमें वापस आने पर -- 
श्री गांधी : मैंने जो प्रश्न उठाये हैं उतका मैं फंसलछा चाहता हूँ। 


मेयर : परिषदका निणेय आपके विरुद्ध है । 


श्री गांधीने कहा : मेरे मुअक्किलमें पाया जा सकनेवाला एक-मात्र दोष यह है कि उसकी 
खाल गेहुँए रंगकी है और डर्बनमें उसके पास इससे पहले कभी परवाना नहीं रहा। मुझे बताया 
गया है कि प्रार्थियोंमें व्यापार करनेके लिए खासी कानूनी योग्यताएँ हों या न हों, परिषद नये 
परवानोंकी कोई अर्जी मंजूर नहीं करेगी। अगर यह सही है, तो अन्यायपूर्ण है। और अगर 
किसी व्यक्तिको इसलिए परवाना नहीं दिया जाता कि उसकी खाल गेहुँए रगकी है, तो ऐसे 
निर्णयमें अन्यायकी ब्‌ है और वह निशचय ही अ-ब्रिटिश है। कानूनमें ऐसी कोई बात नहीं है 
जिससे कि किन्हीं व्यक्तियोंको उनकी राष्ट्रीयताके आधारपर परवाने देनेसे इनकार करना जरूरी 
हो। इस न्यायाधिकरणको, जो बातें आतंकके समयमें कही गई हों उनसे नहीं, वल्कि भूतपूर्व 


१८४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


.. इन आधारोंपर हमारी प्रार्थना है कि उक्त नियमकों रद कर दिया जाये या उसमें ऐसा 
संशोधन कर दिया जाये जिससे कि जिन असुविधाओंकी शिकायत की गई है, वे उससे न हों। 
और न्याय तथा दयाके इस कार्यके छिए आपके प्रार्थी सदैव दुआ करेंगे, आदि आदि। 


एम० सी० कमरुद्दीन ऐंड कम्पनी 


: [अंग्रेजी] और पच्चीस अन्य 


 डबेन टाउन कौन्सिल रेकर्ड्स, १९०१। 


१०९. पन्न : प्रवासी-संरक्षकको 


डबेन, नेथाल 
ह जनवरी १६, १९०१ 
प्रवासी-संरक्षक 
डबेन 
महोदय, 


चेल्छागाडू और विल्किन्सन 


यह मामला पुनविचारके लिए सर्वोच्च न्‍्यायालयके सामने प्रस्तुत हुआ था। न्यायालूयने 
निर्णय किया कि किसी मजिस्ट्रेव्के निर्णयके विरुद्ध अपील करनेपर दौरा अदालत (सर्किट 
कोर्ट) के न्‍्यायाधीशने जो निर्णय किया हो उसपर पुनर्विचार करनेका इस (सर्वोच्च) 
न्‍्यायाठयकों अधिकार नहीं है। 

इससे तबादलेके सम्बन्धर्में कानूनकी व्याख्याका प्रइन वहीं अठक गया है, जहाँ न्यायाधीश 
व्यूमोंटने उसे छोड़ा था। इस' मामलेको छेकर जब में आपकी सेवामें उपस्थित हुआ था तब 
आपने यह वचन देनेकी कृपा की थी कि यदि सर्वोच्च न्यायालूयते यह निर्णय किया कि उसे 
इसपर विचार करनेका अधिकार नहीं है तो आप गवर्नरसे सजाकों माफ कर देनेंकी 
सिफारिश करेंगे। यह एक ऐसा तथ्य है, जो स्वयं प्रकट करता है कि न्यायाधीश व्यूमोंटका 
निर्णय ठीक नहीं है। | 

इसलिए, अब में इस मामलछेकों आपपर ही छोड़कर, इसके कागज-पत्र इसके साथ नत्थी 
कर रहा हूँ। 

आपका, आदि, 

[अंग्रेजीसे मो० क० गांधी 


नेटालके गवर्नर द्वारा, १९ फरवरी, १९०१ को सम्राटके मुख्य उपनिवेश-मन्त्रीके नाम भेजे 
गये खरीता नं० ४९ का सहपत्र | 
कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स, साउथ आफ्रिका, जनरल, १९०१।॥ 


१. चेल्लागाडु नामके एक गिरमिटिया भारतीयकों विल्किन्सन नामक व्यक्तिकी चीनीकी जायदादमें काममें 
लापरवाही कंप्नेके अमिवोगर्मे १ परौंड जुर्माने या, जुर्माना न देनेपर, केदकी सजा दी गई थी । चूँकि 
चेल्छागाड़ुके मालिकने विल्किन्सनके पास उसका तवादछा कर दिया था, गांधीजीने यह दलील पेश की कि फिसी 
भी गिरमिट्या भारतीयका तवादला अवासी-संरक्षकफी अनुमतिसे ही किया जा सकता है । दौरा भदालत 
(सर्किट फोर्ट ) के न्‍्यायापीशने उनकी यह दलील अस्वीकार कर दी और सजा वहाछ रखी । . 


अर्जी ; जुमानिकी वापत्तीकफ लिए ५ 
प्रधानमंत्रीके शब्दोंसे मार्गदर्शन ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने कहा था: यह बाद रपना चाहिए 
कि नगर-परियदकों दानवकी शक्ति प्रदान की गई है; परन्तु उसे सावधानों रखनी चाहिए कि उस 
शवक्तिका प्रयोग दानवी तरीकेसे न हो। अर्जेदार छः: वर्ष तक मूई नदीके इलाकेनें दूकानदारी 
कर चुका है। वह पूर्णतः प्रतिप्ठित ब्यवित है भौर उसके खरेपन तथा व्यापार-सामर्थ्यका 
प्रमाण नेटालकी चार यूरोपीय पेढ़ियोंने दिया है। मुझे आशा है कि परिषद उसे परवाना दे 
देगी । 

श्री टहरने प्रस्ताव फिया फि परवाना-अधिकारीफा फ्सटा वद्दाल रखा जाय ) 

हे ९«. हु और वि > > 

श्री क्लाकने प्रत्तावका समबन फिया, और वढ़ प्रस्ताव बिना विरंधक् पास ही गया । 
[अंग्रेजीस ] 
नेटाल मक्यूरी, ३-३१-१८९८ 


३. अर्जो : जुर्मानेंकी वापसीके लिए! 
७३-००, फा्ड रु 
टन 
मार्य ५, १८४८ 
थी टाउन क्लाके 
डर्वन 
महीदय, 
जूसा जना तथा अन्योंकों सरकारसे पंटरियोपर दुकान छझगानेफा परवाना प्राप्त है। थे 
बन्दरगाहपर खुले स्थानपर रोटी आदि बेचते आ रहे हैं। उनपर भमोजनाझूय चलानेका जिन 
योग लगाकर एक-एक पौंड जुर्माना किया गया था। परन्तु इन मामछोंमें स्वायाधीशका विर्भेय 
डायर बनाम मूसा मुकदमेके अनुसार गलत ठहरेंगा। डायर बनाम मूसा मुकदमभेझी अपीडका 
फैसला उपर्युक्त मुकदमोके फैंसलेफे बाद हुआ था। इन परिस्थितियोंसें कया मगर्रिषद इन 
व्यक्तियोंको, इन्होंने जो जुर्माना भरा है, वापस फरनेकी कृपा करेंगी ? 
हि आय विजाउरा॥, 


मो० क० गांघों 


[ पुनश्च | । हि | 
चूंकि सर्वोच्च न्‍्यायाऊ॒यने फंसलेको रद कर दिया है, इसलिए, क्या में मुसापर क्या 
गया और उसका भरा हुआ ५ झि० जुर्माना भी थापस माँग सकता हूं ? 
मोर के० भाँधी 
[अंग्रेजीसे ] 


हआ। 


अहज 


उर्दन ठाउन कीन्सिल रेकईस : पत्र मं> २३५९६, वित्र ६ 


२. यद पत्र गांधी आह दलताप्रमि है ॥ 





ए 


११६. तार: तैयबको- । 


[ डबैन ] 
फखरी ९, १९०१ 
सेवार्में 
तैयबव 
मारफत गुरू 
केपटाउन 


. केद्रीय समितिको . 'जोहानिसबर्ग व प्रिटोरियाकी भारतीय दूकानों और 


 सम्पत्तिकी जानकारी चाहिए। . कया आपको कुछ जानकारी: है? है, तो 


ठीक-्डठीक बताइए क्‍या है। दूकानदारोंकी संख्या और उनकी सम्पत्तिके 
बारेमें अपना अन्दाज भी बताइए। आपसे नाम मॉँगनेवाले अफसरका 
नताम:... सूचित कीजिए। 


गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 


सावरमती संग्रहालय, एस० एन० ३७७३। 


११७. अकाल-निधि" 
१४, मकक्‍्युरी लेन 
.... डर्व॑न 
फरवरी १६, १९०१ 
प्रिय महोदय, 


उपनिवेशमें संगृूहीत अकालू-निधिको अब चूँकि बन्द कर दिया गया है, इसलिए शायद 
आपको यह बता देना अच्छा होगा कि इसका प्रारम्भ कैसे हुआ था। जब यहाँके भारतीय 
समाजमें इस बातकों लेकर हलचल मच रही थी कि दक्षिण आफ्िकामें वर्तमान स्थितियोंके 
बांव॑जूद सन्‌ १८९७ की भाँति प्रयत्न करना सम्भव होगा या नहीं, तभी वाइसरायका हरन्दनके 
मेयरके नाम और अधिक सहायताकी माँगका पत्र स्थानीय समाचासपत्रोंमें प्रकाशित हुआ । 
और छूगभग उसी समय नेंटाछके कलकत्ता-स्थित्‌ एजेंटने भारतीय . प्रवासियोंके संरक्षकसे यह 
प्रार्थना की कि वे गिरमिटिया भारतीयोंसे चन्दा इकट्ठा करें। इससे हम सजग हुए और 
भारतीय समाजकी ओरसे परमश्रेष्ठ गवर्नरके पास पहुँचे ताकि उनका संरक्षण प्राप्त हो। उन्होंने 
वड़ी खुशीके साथ इस प्रकार निर्मित निधिका संरक्षक बनना स्वीकार कर लिया और २० 
पौंड चन्दा देकर चन्दा-सूचीमें सर्वप्रथम अपना नाम लिखानेका वादा किया। नेटालके भूतपूर्व 
- ३. यह. पत्र १७-३-१९०२ के -ईंडिय्रा तथा १६-३-१९०१-के .गुज़राती:पत्र मुंबई समाचारमें छपा 
था, और आम तौरपर सभी पत्नोंफों भेजा गया था । 26 हक 8 मम 


१ १९... तार : उपनिवेश-सचिवको 


..[डबेन - 
: मार्च ८, १९०१] 
सैवामें . | 
साननीय उपनिवेश-सचन्निव 
पीटरमैरित्सबर्ग 


.. आपके आजके तारके . लिए जिसके द्वारा आपने उसमें बताई शर्तोंवर 
. श्री दिनशाके उतरनेकी इजाजत .दी है, आपको धन्यवाद देता हूँ। 


( अंग्रेजीसे ] द 3 
पीटरमैरित्सबगं आर्काइव्ज, सी० एस० ओ०, १९२ ९५९ ९०१।. 
१२०- भारतीय विद्यालयोंके मुखियोंको 
(परिपत्र ) द 
डबेन 


मार्च १९, १९०१ 


प्रियवर, 

आप जानते हैं कि श्री रसेलने नगर-भवनमें भारतीय बच्चोंके सामने हमारी' प्रिय, स्वर्गीया 
सम्राज्ञी कैसरे-हिन्दके शासनपर एक भाषण दिया था, और भारतीय जनताकी ओरसे बच्चोंकों 
एक स्मृति-चिह्न भेंट किया गया था। समितिका विचार है कि जो भारतीय बच्चे उत्सवमें 
सम्मिलित नहीं हो सके थे उनको भी यह स्मृति-चिह्न दिया जाये। वह सँभालकर रखने योग्य 
है; इसलिए मेरा सुझाव है कि उसकी एक प्रति मढ़ाकर स्कूलके कमरेमें टाँग दी जायें; 
और प्रत्येक विद्यार्थीकों प्रेरित किया जाये कि यदि वह खर्च उठा सके तो उसे मढ़ाकर, और 
यदि ऐसा न कर सके तो, किसी अच्छेसे गत्तेपर चिपकाकर, उसे अपने कमरेमें टाँगे। 

क्रपया मुझे बतलाइए कि आपके स्कूलमें कितने विद्यार्थी हैं; जिससे कि में स्मृति-चिह्नकी 
उतनी प्रतियाँ आपको भेज दूं। 

यदि आप स्थानीय दुकानदारोंको इस बातके लिए तैयार कर सके कि वे इस चिह्नको 
सुन्दर चौखटेमें मढ़वाकर अपनी दूकानमें सजाकर लटका देंगे, तो आपको इसकी कुछ अधिक 


१, इस स्वृति-चिहमें रानी विव्टोरियाका चित्र देकर उसके ऊपर भारतीय जनताके नाम उनकी १८०८की 
घोषणाका एफ उद्धरण दिया गया था; और नीचे, भारतके स्ताथ उनके सम्बन्धक्की ६ ऐतिहासिक तारीखें दी 
गई थीं । साथ दी, १९०१ के भारतका मानचित्र देकर दिखलाया गया था फि सोरे देशपर अ्रिटिनका राज दें । 
जब विवशोरिया १६ व्षकी थीं और उन्हें बताया गया था कि भविष्यमें आप इंग्लैंडकी रानी वर्नेंगी, तब उन्दोंनि 


फहा था: “ में अच्छी रानी बनूँगी ।” यद्द वात भी चित्रमें दिखलायी गयी थी । 








५. पत्र: जॉज विन्सेंट गॉडफ़ेको 
(बवैन 

ह मार्च १८, १८९८से पूर्व ] 

प्रिय श्री गॉडफ़े, 
आप इस उपनिवेशकी नागरिक सेवा (सिविरू सर्विस) परीक्षा पास करनेवाले पहले 
भारतीय हैं। इस कारण अनेक भारतीयोंने, जिनमें आपके मित्र और शुभचिन्तक भी झामिल 
हैं, आपको अभिनन्दन्तपत्र अपित करनेका निश्चय किया है। मुझे भरोसा है कि आप आगामी 
शुक्रवार, तारीख १८ को सायंकारू ७.४५ वजे कांग्रेसके सभाभवन, ग्रे स्ट्रीटमें अभिनन्‍्दन- 
पत्र ग्रहण करनेका यह निमन्त्रण स्वीकार करेंगे। ही, 
में बहुत ह॒र्षपूर्वंक इसके साथ आपके देखनेके छिए अभिनन्दनपत्रकी प्रूफ-तकंल भेज रहा हूँ । हे 


आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


गांवीजीके हस्ताक्षरोंमें लिखी अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २७३० ) से । 


६. एक हिसाब 
माचे २५, १८९८ | 
नेंटाल भारतीय' कांग्रेसके नामे 
मो० क० गमांधीका पावना -- ३१ दिसम्बर तक 


२५- ४-९७ प्रार्थनापत्रोंके रजिस्ट्रेशनकी टिकेटोंके लिए चेक २ २ ४ 
३०--१२-९७ . पिचरका बिल चुकता किया --वावत करारनामा 
(वांड) की मंसूखी ० ९ ६ 
२०-१०--९७  प्रार्थनापत्नोंके लिए टिकेट *% ४४. ७ 
१६-१०-९७, टिकेट--नाज्जरको पत्र ० ० ६ 
६-१२-९७ दो चिमनियाँ बल ० 
२९--१२-९७ बैंक ऑफ़ आफिकराको चेक वावत फरीदकी जायदाद २०० ० ० 


शेप पावना: पींड ३०३ ८ ४$ 


अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० २७२३) से। 


१, मनसुख्वलाल दीराछाछ नाज़र ( १८६२-१९०६), जिन्दोंने दक्षिण आफरिकामें गापीजीफों उनके कार्यो 
सद्ायता दी थी । देखिए खण्ड १, पृ ३९३। 


ु . ११२- तार है परवानोंके बारेमें | 
[डर्बन ] 


हक 5 दी 5 मार्च २०, १९०१ 
सेवामें . - ., 

परवाना' 

क्रेपटाउन 


आपका २१ तारीखका तार। करू शरणार्थियोंकी भारी सभा हुई थी। 
उसमें परवाने पानेके लिए .इत व्यक्तियोंकी नामजद क्रिया गया: मुहम्मद 
कासिम कमरुद्दीन ऐंड कम्पतीके श्री अब्दुल्गनी, जोहानिसबर्गके श्री एम० एस० 
कवाड़िया, प्रिटोरियाके श्री हाजी हबीब हाजी दादा, पॉचेक़स्ट्रमके श्री अब्दुल 
रहमान। सभाकी नम्र रायमें, विद्याल हितोंको खतरेमें देखते हुए, कमसे-कम 
इतने छोगोंको तो परवाने मिलने ही चाहिए। सभा एक परवानेको बहुत 
कम मानती है। चार परवाने देना असम्भव हो तो उपर्युक्त प्रतिनिधि श्री 
अबव्दुलगनीको सबसे पहले जानेको नियुक्त करते हैं। 
,. मुझसे अनुरोध किया गया है कि में निवेदन कर दूँ, सैकड़ों अन्य 
शरणाथियोंकों परवाने मिल गये हैं और अब प्रिदोरिया तथा जोहानिसबर्गकी 
लगभग सभी यूरोपीय दुकानें खुल गईं हैं। यह देखते हुए, भारतीयोंको 
बहुत बुरा लगा है कि उन्हें उनके परवानोंका उचित भाग नहीं मिला। 
और चार परवानोंस भी उनकी जरूरत पूरी नहीं होगी। परन्तु यदि 
परमश्रेष्ठ चार परवानोंके - बारेमें भी सभाकी प्रार्थना स्वीकार कर सकें तो 
इस उपकारकी बहुत कद्र की जायेंगी। ह ह 


गांधी 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ३७९३) से । 


२. केपटाउन-स्थित उच्चायुक्तके परवाना-सचिवका सांकेतिक पता ! 





कह कल 7 ता - सम्पूर्ण गांधी वाउमय 


लिखे हुए थे, फिर भी अमलमें उनका अर्थ प्राय: कुछ नहीं था। बस्तियोंका कानून लागू 
करनेकी धमकी बार-बार दी जाती थी, परन्तु उसका प्रयोग सम्मानित भारतीयोंके विरुद्ध कभी 


नहीं किया जाता था। दूकानदारों और दूसरे छोगोंमें से थोड़ोंको -- बहुत थोड़ोंकों --ही 


: पटरियों और दूसरे उपनियमोंके कारण अपमानका सामता करता पड़ता था। अब संब-कुछ 


बदल गया है। पुरानी सरकारके एक-एक भारतीय-विरोधी अध्यादेश (आड्डिनेन्स) को खोदकर 


: निकाला जा रहा है और कठोर ब्रिटिश नियमशीलताके साथ, उसके शिकारोंपर लागू किया जा 


रहा है। जो मुट्ठीभर गरीब भारतीय युद्ध छिड़नेसे पहले ट्रान्सवाल छोड़कर नहीं जा सके थे 


और जो इसी कारण अब वहाँ रह गये हैं, उन्होंने इन कानूनोंकों लागू करनेका विरोध किया 


है, परन्तु अवतक उसका फल कुछ नहीं निकला । गत २५ मार्चकों उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) के 
नाम तिम्त तार भेजा गया था: 
.. परमश्रेष्ठ उच्चायक्तके निजी सचिव: प्रिटोरिया और जोहानिसबर्गमें इस समय 
मौजूद कुछ ब्रिटिश भारतीयोंने भारतीय शरणार्थी समितिको लिखा है कि उन्हें बस्तियोंमें चले 
जानेका नोटिस मिला है; उन्हें पठरियोपर नहीं चलने दिया जाता और पुराने गणराज्यके 
भारतीय-विरोधी काननोंका आम तौरपर कठोरतासे प्रयोग किया जाता है। मुझसे कहा गया 
है कि में परमश्रेष्ठका ध्याव सम्राट-सरकारके द्वारा यह मात्र लिया जानेकी ओर आदरपूर्वक 
खींच दूँ कि उक्त प्रकारके कानून आपत्तिजनक हैं, और वह उन्हें हटा देनेका अ्यत्न करेगी । 
ये कानन अब जैसी कठोरतासे छाग किये जा रहे हैं वैसे शायद पुराने शासनमें कभी नहीं 
किये गये थे। समितिकी प्रार्थना है कि जबतक आम निबटारा न हो जाये तबतक रियायत 
की जाये। 

हम इसके उत्तरकी व्यग्रतासे प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऊपर पुराने गणराज्यके अधिका- 
रियोंकी जिस ढीलका जिक्र किया गया है उसका एक बड़ा कारण इस प्रकारके कानूनोंके विरुद्ध 
उस समयके ब्रिटिश एजेंट और उपनिवेज्ष-मन्त्री द्वारा किये हुए प्रतिवाद भी थे। भारतीय 
लोगोंने बस्तियोंके काननके विरुद्ध जो प्रार्थनापत्र दिया था उसका उत्तर श्री चेम्बरलेननें बहुत 
सहानभूतिपूर्ण दिया था। उससे प्रकट होता है कि वे इसे बहुत नापसन्‍्द करते थे और तभी 
चप हुए थे जब कि वे विवश हो गये। उनके उत्तरके कुछ अंश ये हूँ 


मेरी सहानुभूति प्राथियोंक साथ है; इसलिए मुझे अत्यन्त खेद है कि में अपने 
सामने उपस्थित प्रार्थंभापत्रका उत्तर अधिक उत्साहवर्धक नहीं दे पा रहा हूँ। मेरा विश्वास 
है कि वे सब शास्ति-प्रेमी, कानूनका पालन करनेवाले और पुण्यशील लोग हैं। अब तो में 
. इतनी आज्या ही कर सकता हूँ कि इस समय जो हालात हैं उनके होते हुए भी वे अपने 
निरन्तर परिश्रम, असन्दिग्ध बुद्धितत्ता और अदम्य दृढ़तासे उत्त बाधाओंकों पार करनेमें 
सफल हो जायेंगे जिनका उन्हें इस समय अपने पेशोंमें सामना करना पड़ रहा है। 
अन्तमें में इतना ही कहता हूँ कि मेरी इच्छा पंच-फंसलेका पालन ईमानदारीसे 
करनेकी है, और में चाहता हूँ कि उसके द्वारा दोनों सरकारोंके बीचके कानूनी और अन्त- 
राष्ट्रीय झगड़ोंका अन्त हो जाये। परन्तु उसके पद्चात्‌ भी, में दक्षिण आफ्रिकी गण- 
राज्यके सामने इन व्यापारियोंकी मिन्नतापुर्वेक वकालत करने और शायद उस सरकारसे 
यह कहनेके लिए तो स्वतन्त्र रहेगा ही कि अपने कानूनी अधिकारोंका निर्णय करा चुकनेपर 
क्या उसके लिए स्थितिपर नई दृष्टिसे पुनविचार कर लेना बुद्धिमत्ताका कार्य न होगा ? 
और यदि वह भारतोयोंके साथ अधिक उदारतासे व्यवहार करनेका निकचय करे और 


ट्पिपणियाँ : परीक्षात्मक मुफदमेपर ९ 


शामिल करके यह स्पष्ट कर दिया गया होता। और यदि यह वात सन्दिग्ध छोड़ दी गई 
है तो उसका अर्थ भारतीयोंके पक्षमें किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रतिवनन्‍्धक कानून है। 
वेब्स्टरके शब्द-कोशके अनुसार, कुली ” शब्दका अर्थ है माल ढोने या उठाकर ले जानेवाला भार- 
तीय, विशेषतः भारत या चीन आदि देशोंसे किसी दूसरे देशमें ले जाया गया मजंदूर। ठीक 
इसी अर्थमें इस शब्दको नेटालके कानूनोंमें और अन्य सरकारी कागजातमें प्रयुक्त किया 
गया है। विन्द््न बनाम लेंडीस्मिथ लोकल ब्ोंडे मुकंदमेका फैसला करते हुए सर वाल्टर रैयने 
इस प्रशरनपर खासी. तफसीलसे विचार किया है। उस मुकदमेकी पूरी रिपोर्टटकी नकल इसके 
साथ नत्थी है। देखिए, उसके पृष्ठ १०, ११ और १२॥। 

इस गणराज्यके निवासी भारतीय अरब नहीं हैं, इस दावेके समर्थनर्में कोई. प्रमाण देनेकी 
आवश्यकता नहीं है। वे अरब देशके कभी नहीं रहे, और जिन भारतीय मुसलमानोंकी लोग 
भूलसे अरब कह देते हैँ वे पहले हिन्दू थे, अपना धर्म बदल. कर वे मुसलमान बन गये। जिस 
प्रकार कोई चीनी बौद्ध धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार कर छेने मात्रसे यूरोपीय नहीं हो 
जाता उसी प्रकार धर्मे-परिवर्तत मात्रसे भारतीय भी अरब नहीं हो सकते। 

कानूनमें ' कुली ' शब्दके पहले तथाकथित * शब्द आया है। उसके कारण, मैं नहीं समझता 
कि, जो कुछ ऊपर कहा गया है उसका मतलूव कुछ बदल जायेगा। 


अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३७०५) से। 


सर वाह्टर रैगका फैसला - 


न्यायमूर्ति रैग : मुझे लगता है कि महत्तपूर्ण अइन, जो अदाल्तके सामने फेसलेके लिए सीधा पेश किया 
गया है, यह है कि १८६९ के कानून १० के अर्थके अन्तगंत श्रीमती विन्दन “रंगदार व्यक्ति? हैं या नहीं ।* 
मुझे माद्म हुआ है कि मेंर विद्वान वन्ुजन [साथी न्यायाधीश] इस विषयका निर्णय करनेमें संकोच कर रहे हें 
और, इसलिण, मुझे जो-कुछ फहना है उसे सिर्फ मेरा ही मत माना जाये । मेरा दृढ़ मत है कि कावूनके अथके 
अन्तगंत वादी “रंगदार व्यक्ति” नहीं हे । इसके कारण निम्नलिद्धितं हैं 


कानून १०, १८६९के खण्ड २के अनुसार कोई भी “रंगदार व्यवित”, जो आवारा धूमता पाया जाये 
ओर अपने वांशमें सन्‍्तीषजनक क्ैफियत देनेमें असमर्थ हो, दण्डका पात्र है | खण्ड ५ में “रंगदार व्यक्तियों की 
यह व्यास्या की गई है कि उनमें, दूसरोंक साथ-साथ, “कुली” भी शामिल हैं । १८६९५ के उस्त कानूनके पास 
होनेके पहले भारतीय प्रवासियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले कई कानून मोजूद थे.। उस कानूनकी और उसके वादके 
फानूनोंकी अस्तावना देखनेसे हमें मार्म द्वोता है कि “कुली? शब्दका अर्थ है वे छोग जो, श्न कानूनोंके अनुसार 
सरकारी खचपर, या व्यक्ति-विशेषों द्वारा अपने खेपर, एक खास दर्जेकी सेवाके लिए भारतसे इस उपनिवेशरमें 
लाये गये हैं । इसके वाद १८७० का “कुली एक्कीकरण कानून? (कुछी करन्सेल्डिशन छी ) भआाया। उसमें /कुली? 
शब्दका फिर प्रयोग किया गया, और इसी अर्थमें । अखीरमें, हमारा वतेमान कानूत है---१८९१ का कानून 
२७५ । यह बह दृष्टियोंते, १८८०-१८८७ के भारतीय अवासी आयोग (इंडियन इमिग्रेशन कमिशन) के परिश्रमका 
फल है । इस कानूनमें यह सनन्‍्तापजनक शब्द--कुली--नहीं है । इसका स्थान “भारतीय श्रवासी” संश्ञाने छे 


१, नत्यी की हुई नक्कक उपलब्ध नहीं है; परन्त नेटाल ला रिपोर्ट्स, न॑ं० १७, तारीख २३- मार्च) 
१८९६ से लिया हुआ सर वाल्टर रंगका फेसछा “टि्प्पिणियों ” के परिशिष्के रूपमें दिया गया है । 

२. यह एक गेरकानूनी गिरफ्तारीका मुकदमा था; - जिसमें एक भारतीय इईंसाई महिला श्रीमती - विन्दनने 
२०० पौंड हरजानेका दावा किया:था । श्रीमती विन्दनसे एक : रातको एक वतनी पुल्सि सिपाहीने उनका पास 
दिखानेकी कहा था और वादमें वे जेलमें डाल दी गई. थीं ।-झससे, प्रश्न यह उठा कि. श्रीमती विन्द्रन कानूनके 
अनुसार “रंगदार छोगों? में हें या नहीं । न्यावाधीशने उन्हें गेरकानूनी गिरफ्तारीकि लिए २० पौंड हसजाना 
दिलाया था । कर ह राय का 6 . 5 के 722 2 


१००...“ ह सम्पूणे गांधी- वाड्सय 


कि तार देकर डेबंन और केप्टाउनके एक-एक प्रतिनिधि-व्यापारीका नाम मँगवाया। एक नाम 


वह भी मंजूर तहीं, किया गया है-। । 

में आशा करनेकीः धृष्टता करता हूँ कि आपने इस मामलेमें कार्रवाई कर ही दी होगी 
ओर उसके फलस्वरूप आपके पास इस पत्रके पहुँचनेसे पहले कुछ राहत दे दी जायेगी । 

तारकी नकल नीचे लिखे व्यक्तियोंकों भेज दी गई है. ..।' 

गत सप्ताह आपको भेजें गये गश्ती पत्रके सिलसिलेमें में उन थोड़ेसे ब्रिटिश भारतीयोंके 
आवेदनपत्रोंपर आये उत्तरोंकी प्रतिलिपि इसके साथ भेज रहा हूँ, जो इस समय प्रिटोरिया 
और जोहानिसबग्गंमें हैं और ज़ो लड़ाई छिड़नेसे पहले ट्रान्सवालसे नहीं जा सके थे। 


ह आपका सच्चा, 
दफ्तरी अंग्रेज़ी प्रतिकी फोटो-नकछ  (एस० एन० ३८१७) से । 


[ संलरनपत्र ] 
ह शाही सरकार, म्युनिसिपैल्टी 
जोहानितवर्ग 
हज "ला हु नवम्बर २४, १९०० 
सेवामें ह 


श्री एल० जी० देसाई और अन्य श्रार्थी 
पो० आ० वक्‍्स ३३४८ 
जोहानिसबर्ग 


महाशयंगण, ' 





आपका इसी माहकी २९ तारीखका पत्र मिला । आपने जिन विनियमोंका उल्हेख किया है उन्हें 
भूतपूव॑ नगर-परिषदने मंजूर किया था; और सैनिक अधिकारियोंका यह इरादा नहीं है कि जो विनियम ब्रिटिश 
अधिकारकी तारीखते पहले मौजूद थे उनमें से किसीमें परिवर्तन किया जाये । 


में मुझ्नाव देनेक्नी इजाजत छेता हूँ कि इसी प्रकारका प्राथनापत्र प्रथम नियुक्त नगर-परिषदकों भेजा जाये । 


| ० आपका विश्वातपात्र, 


(हस्ताक्षर) ओ' मियारा मेजर 
त्थानापन्न नगराध्यक्ष 


प्रेषक | प्रिदोरिया 
भारतीय प्रवात्ती पर्यवेक्षफ माच १५, १९०१ 
सेवामें 
इ० उस्मान छतीफ 
पो० ऑण बॉक्स ४४२० 
जोहानिसवर्ग 

है में आपको चूचना देनेकी इजाजत छेता हूँ कि, सैनिक गवनेरने पहले जो निर्णय दिया था कि मुस्तल्मान 


और हिन्दू -- सब “एशियाइयों ” को जो “ अभी ”. प्रिशोरियामें हैं, छुली-वस्तियोंमें रहना ही होगा, वह बिना 


२. इस पत्रकी दप्तरी नकलूसे पता नहीं चलता कि यह किनको-फिनकी भेजा गया था । 
२. अग्रेल २०, १९०१ का पत्र । 


३. ये उत्तर, इस पत्रक उद्दरणोंकि साथ, २४-५-१९०१ के इंडिया प्रकाशित हुए ये । 


१० ' .. सम्पूणे गांधी वाब्मव . 


लिया है । इस कानूनके खण्ड ११८ में इस संशाकी व्याख्या इस अकार फी गई है और इसमें ये लोग शामिल 
बताये गये हैं: “भारतसे नेदाक छाये गये. सब भारतीय, जी इस्त प्रकारंके श्रवासकी नियम्बित करनेवाले फानूनेकि 
अनुतार छाये गये हों; और ऐसे मारतीयोंके वे बंशब, जो नेटाढमें रहते हों ।” जिन लोगोंको साथारणत 
एशियाई, अरब, या अख व्यापारी कहा जाता है और जिन्हें इस्ती हेसियतले छाया गया है, उन्हें साफ तौरपर 
इस व्यास्याके बाहर रखा गया है । 

. भव, श्रीमती विन्दन इस उपनिवेशर्म अपने खेसे भाई हैं । वे डेविड विन्दनकी पत्नी हैं । डेविड विन्दन 
भारतीय गिरमिट्या मज़दूरके तोरपर उपनिवेशमें नहीं लाये गये । फिर, इन दोनोंमें से किसीको भी १८६५ के 
कानून १८ के अनुसार “रंगदार व्यक्ति! केसे माना जा सकता है? में अधिकते अधिक जोर देकर कहता हूँ कि 
ये उस कानूनके अथर्म “रंगदार व्यक्ति? नहीं हैं । 

.. कोई भी “ख़तन्त्र” भारतीय, अर्थात्‌ कोई भी ऐसा गिरमिटिया भारतीय, जिसने अवासी फानूनोंके अनुसार 
लाये जानेके वाद अपनी सेवाकी अवधि समाप्त कर ली हो, कानूनके अनुसार, अपने वंशर्जों सहित “रंगदार 
व्यक्ति! है, क्योंकि वह १८९१ के कानून २० के खण्ड ११८ की व्यास्याके अन्दर आ जाता है । परन्तु यह 
स्थिति डेविड विन्दन या उनकी पत्नीकी. नहीं है । 

[ अंग्रेजीसे ] 


_विन्द्न बनाम लेबीत्मिथ लोकल षोड, १८९६ : नेटाल छों। रिपोर्ट्स । 


८. टिप्पणियाँ : परीक्षात्मक सुकदसेपर 


डबेन 
अप्रल ४, १८९८ 


तैयब हाजी खान मुहम्मद बनाम डा० लॉड्सके मुकढमेके लिए जरूरी 
प्रमाणों पर टिप्पाणियाँ । ह 


प्रमाण जरूरी हैं--यह सिद्ध करनेके लिए कि 
(क) वादी ग्रेट ब्रिटेनकी रानीकी प्रजा है। 
(ख) वह १८८३ से चर्च स्ट्रीट, प्रिटोरियारमें जमा है और वहाँ व्यापार कर रहा है। 
(ग) इस दौरानमें उसने देशके कानूनोंका पालन किया है। 
(घ). वह अरब नहीं है। 
(2) वह वुर्कों साम्राज्यका मुसलमान ग्रजाजन नहीं है। 
(च) वह मलायी नहीं है। 

(छ) वह “कुली ' शब्दके किसी अर्थमें कुली नहीं है। 

बाबत (क): 
...वादी काठियावाड़के एक बन्दर स्थान पोरबन्दरका निवासी है। काठियावाड़ भारतका एक 
दक्षिण-पश्चिमी प्रान्त है। पोरबन्दर ब्रिटिश प्रशासनमें है। श्री एच० ओ० किविन, राज्यके कार- 
बारी (स्टेठ ऐडमिनिस्ट्रेटर) हैं, और राज्यका प्रबन्ध करते हैं। दुनियाके किसी भी नक्‍्शेको 
देखनेसे मालम हो जायेगा कि काठियावाड़ प्रान्त ब्रिटिश भारतमें शामिल है और उसे लाल 
रंगमें दिया गया है। भारतके पृथक नक्शेमें काठ्यावाड़ और दूसरे हिस्से पीले रंगरमें दिखछाई 
देंगे। ये भारतके दो हिस्से हैं --- अर्थात्‌ एक खालसा या ठेठ ब्रिटिश भारत, जो सीधे ब्रिटिश 


१, गुजरातके पुराने सम्मिल्ति देशी राज्य, वादमें सोराष्ट जो भव वम्बई राज्यमें शामिल कर दिया गया है । 


१३३. पत्र : ईस्ट इंडिया असोसिएशनको 


पो० ऑ० वबेंक्स १८२ 


डबेन 
मई १८, १९०१. 
: सैवामें 
अवैतनिक मन्‍त्री 
ईस्ट इंडिया असोसिएशन 
लंदन 
प्रिय महोदय, 


में यह पत्र विशेष रूपसे यह सुझानेके लिए लिख रहा हूँ कि श्री चेम्बलेत और सर 
ऑल्फ्रेड मिलनरसे एक शिष्टमंडलका मिल लेता उचित होगा। यदि श्री चेम्बरलेनसे नहीं, तो भी 
सर ऑल्फ्रेड मिल्नरसे मिल लेना तो उचित मालूम ही होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
दोनों राजनयिकोंमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मामछोंपर बातचीत होगी, और यदि सब प्रकारके 
विचारोंका प्रतिनिधित्व करनेवाला एक सब शिष्टमंडल भारतीयोंका प्रश्न उनके सामने प्रस्तुत 
करे तो उससे हित ही होगा। उसमें सर लेपेल', श्री दादाभाई, सर विलियम वेडरबर्न, सर मंचरजी, 
स्वेश्री रमेशदत्ता, परमेश्वरम्‌ पिल्‍ले और गस्ट जैसे व्यक्ति हो सकते हैं। छॉर्ड नॉर्थत्रुक और 
रे से मेरी जो वातचीत होती थी उससे मेरा यह खयाल होता है कि यदि उन दोनोंमें से किसी 


एकसे कहा जाये तो वे प्रतिनिधिमण्डलका नेतृत्व अवश्य करेंगे। जिन तथ्योंकी आपको आव- 


श्यकता होगी, वे सभी पहले ही भेजें जा चुके हैं। है 
उसी आशयके पत्र भारतीय राष्ट्रीय महासभाकी ब्रिटिश समिति आदिको भी' भेजे जा रहे हैं । 
आपका सच्चा, 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३८२५ ) से। 


१, सर छेपेल ग्रिफिन । . 
२. रमेशचन्द दत्त, प्रसिद्ध भारतीय द्ाकित और कांग्रेसके रखनऊ अधिवेशन (१८९०) के अध्यक्ष । 


टिप्णियाँ : परीक्षात्मक मुकदमे पर ' ११ 


राजनीतिक अधिकारियोंके नियन्त्रणमें है। और दूसरा रक्षित ब्रिटिश भारत, जहाँ जनता और 
ब्रिटिश अफसरके वीच एक मध्यस्थ है। तथापि, हमारे मतरूवके लिए भारतके इन दोनों भागोंके 
निवासी समान रूपसे ब्रिटिश प्रजा हैँ और भारतके वाहर उन्हें एक-ही विशेषाधिकार प्राप्त 
यह पहलू कोई भी नक्शा या प्रामाणिक भूगोलू-पुस्तक पेश करके, या ब्रिटिश एजेंटकी गवाही 
लेकर भी, सावित किया जा सकता है। इसके अलावा, वादीने अक्सर ब्रिटिश भारतीय व्यापारीकी 
हैसियतसे ब्रिटिश एजेंटॉंके साथ व्यापार किया है, और उसकी यह हैसियत स्वीकार भी 
की गई है। 

टद्रान्‍्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे रानीको जो प्रशस्त अभिनन्दनपत्रा भेजा गया 
था, उसमें दूसरे लोगोंके साथ वादीके भी हस्ताक्षर थे। यह भी ब्रिटिश एजेंट साबित कर सकता 
है। और यदि यह उपाय ठीक समझा जाये और मंजूर किया जाये तो, और कुछ हो या न 
हो, इससे मामलेको थोड़ा गौरव तो मिल ही सकता है। 

. मुझे बताया गया है कि एक बार एक मजिस्ट्रेटने वादीसे एक फार्म भरवाया था। उसमें 

वादीने अपना परिचय ब्रिटिश प्रजाके रूपमें दिया था। और यह उस' अफसरने स्वीकार किया था। 

वबावत (ख): 

मालम होता है कि १८८२ में वादी तैयव इस्माइलका साझेदार था। १८८३ में वह 
अबूबकर अमद और  कंपनीमें शामिल हो गया और प्रिटोरियाम्में इस पेढ़ीके व्यापारका आवा- 
सिक साझेदार और व्यवस्थापक रहा। १८८८ में अवृूवकर अमद और कम्पनी तैयव हाजी 
अब्दुल्ला और कम्पनीके रूपमें बदल गईं; और १८९२ से वादी तैयब हाजी खान मुहम्मद 
और कम्पनीके नामसे, साझेदारोंके साथ या विना साझेदारोंके, व्यापार करता आ रहा है। 
ट्रान्सवालमें उसका दूसरा कारोबार भी था, और है। बहुत-से गवाह इसे साबित कर सकते 
हैं। यह भी सम्भव है कि साझेदारीके कागजात, या अगर परवाने दिये गये हों तो वे भी,. 
पेश किये जा सकें। 

बावत (ग): 

वादी अपनी निजी या अपने कब्जेकी जायदादका कर नियमित रूपसे अदा करता रहा 
. है। उसे कभी अपराधी नहीं ठहराया गया। करोंकी रसीदें पेश की जा सकती हैं। मैं मानता 
हूँ, वादीने सैनिक कार्रवाई सम्बन्धी करमें भी अपना हिस्सा अदा किया ही होगा। उसने 
अपनी दूकानको अच्छी आरोग्यजनक अवस्थामें रखा है। डा० वीरू इसकी गवाही दे सकेंगे। 

वाबत (घ), (४) और (च): 

यदि (क) को सिद्ध कर दिया गया, अर्थात्‌ अगर वादीका ब्रिटिश भारतीय होना सावित 
कर दिया गया, तो (घ), (3) और (च) आप ही सिद्ध हो जाते हैँ। क्योंकि, यदि वादी 
भारतीय है तो वह न अरब हो सकता है, न मलायी ही; और अगर वह ब्रिटिश प्रजा है 
तो तुर्की प्रजा नहीं हो सकता। इससे इनकार नहीं किया गया कि वह मुसलमान है, और 
उलझन इसी कारण पैदा हुई है। किसी भी तरह क्‍यों न हो, दक्षिण आफ्रिकाके छोग भारतीय 
मुसलमानोंको अरब और तुर्की प्रजा समझने लगे हैँ। वादी दोनोंमें से कोई भी नहीं है। वह न 
कभी अरब गया और न तुर्को। अरब वह तीर्थ-यात्रा करने भी नहीं गया। भारतीय अरब 
या भारतीय मलरायी होना तो असम्भव ही है। मेरी जानकारी तो यह है कि मलायी लछोग 


१. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३५४ । 
२. १८६४ में काफिर मुखिया मलावोकके विरुद्ध वोभरोंकी सेनिक कारवाईके समय टान्सवालमें वसूल 
किया गया एक कर । 


२०६ सम्पूर्ण गांधी वाब्मय 


भारतीय शरणार्थी ड्बेनमें हैं; इसलिए मुझें आपका ध्यान इस तथ्यकी. और आकषित करनेके 
लिए कहा गया है कि .नेटालके लिए चार अनुमतिपत्र बहुत कम हैं। 
केपटाउनके दो नामोंके लिए मैंने तार दे दिया है। 


आपका आश्ञाकारी सेवक, 


 दफंतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ३८२९) से। 


१३६. तार: तेयबकों 


[ देन ] 
मई २१, १९०१ 
सेवामें 
तैयब 
मारफत गुल 
केपटाउन 
. अनुमतिपत्र सचिवकों भेजनेके लिए कृपया बाकायदा चुनें दो शरणाियोंके ताम भेजें। 
गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
सावरमती संग्रहालय, एस० एन० ३८२८। 
१३७. पत्र : रेवाह्ंकर झवबेरीकों 
१४, मकक्‍्युँरी केन 
डवेन 
मई २१, १९०१ 


मुख्वी भाई रेवाशंकर', 


कविश्री के गुजर जानेकी खबर भाई मनसुखलाल'के पत्रसे मिली। उसके वाद अखबारमें 
भी वही देखा। वात मात सको ऐसी नहीं है। मनसे विसारते नहीं वनती। विचार करनेका भी 
इस देशमें थोड़ा ही अवकाश है। टेविलपर बैठा था कि खबर पाई। पढ़कर एक मिनिट 
उदास हुआ । फिर तुरत आफ़िसके काममें छगय गया। ऐसी यहाँकी जिन्दगी है पर जब भी जरा- 
सी फुरसत मिलती है तव यही विचार चलता है। झूठा कहो चाहें सच्चा, मझे उनसे बडा 


१. रेवाशंकर जगजीवनराम झवेरी, गांधीजीके आजीवन मित्र । 

२. राजचन्र रावजीभाई महेता या रावचन्दभाई महेता, जी कवि तथा सत्यान्वेपी सन्‍त ये । गांधीडीने 
अपनी आत्मफथार्मे उनपर एक अध्याय (भाग २, अध्याय १) ल्खा है । 

३. भ्री राजबनद्धके भाई । देखिए पादटिप्पणी २ । 


१२ : - सम्पूणे गांधी वाड्सय - 


पहले ज़ाबाके निवासी थे या शायद अब भी हैं, और उन्हें दक्षिण आफ्रिकामें पहले-पहले डच 
लोग लाये थे। 

बाबत .(छ) । 

कुली ' शब्दका प्रयोग सरकारी तौरसे पहले-पहले नेटालके विधानमण्डलने तब किया 
था जब. कि इस उपनिवेक्षमें यूरोपीय जायदादोंके लिए असली “कुली * अर्थात्‌ खेतोंमें काम 
करनेवाले मजदूर लाये गये थे। उस समय इस उपनिवेश अथवा दक्षिण आफिकामें अन्य' कोई 
भारतीय नहीं थे, और १८७० से पहले एक भी भारतीय' व्यापारी दक्षिण आफिकार्में नहीं 
आया था। तबतक खेतोंमें काम करनेवाले भारतीय मजदूरोंकी आबादी यहाँ खासी बढ़ चुकी 
थी, और तब. गोरे छोग उन्हें 'कुली कहा करते थे। वैसा करते हुए उनका मतलरूब उनका जी 
दुखानेका नहीं होता था। जब भारतीय व्यापारी यहाँ आये तब गोरे लोग उन्हें भी “कुली ' 
कहने लगे, क्योंकि वे इन मजदूरोंके अत्तिरिक्त अन्य भारतीयोंको जानते ही नहीं थे। वे यह 
भूल गये कि इस शब्दका विशेष अर्थ क्‍या है और इसका प्रयोग मजदूरोंके एक विशेष वर्गेके 
लिए किया जाता है, किसी. राष्ट्रके लिए नहीं। धीरे-घीरे व्यापारिक ईष्यकि अंकुर फूटे और यह 
शब्द भारतीय व्यापारियोंके प्रति तिरस्कार व्यक्त करनेका जरिया बन गया। इस रूपमें इसका 
प्रयोग जान-बूझकर और, निर्वाध रूपसे किया जाने छूगा। कुछ यूरोपीय छोग व्यापारियोंका 
थोड़ा-बहुत आदर करते थे। वे व्यापारियों-व्यापारियोंमें अन्तर प्रकट करनेके लिए भारतीय 
व्यापारियोंकों अरब कहने छगे।- इसके बाद भारतीय लोग दक्षिण आफिकार्में जहाँ-कहीं भी 
गये “कुली” शब्द भी उनके पीछे-पीछे गया। आम तौरसे यह घृणाका ही सूचक रहा। 
और आजतक यह वैसा ही बना हुआ है। इसका कानूती अथवा कोशका अर्थ जाननेके लिए, 
बेब्स्टरके शब्दकोशकों प्रामाणिक माना जा सकता है। और इस शब्दका व्यापारमें और 
बोलचालमें जो अर्थ समझा जाता है उसे बतछाने के लिए बहुत-से व्यापारी शपथपूर्वक यह गवाही 
देनेको तैयार हो जायेंगे कि वे वादी और उस जैसे भारतीयोंको 'कुली ” कहनेके लिए कभी 
तैयार नहीं होंगे। उनका अपमान करना हो तो बात दूसरी है। 

इस प्रसंग्में उस याददाश्तकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो कि मैंने कुछ समय' पूर्व 
कानवनकी साधारण व्याख्या करनेके लिए, और विशेष रूपसे कुली  शब्दके प्रयोगके सम्बन्धमें, 
लिखकर भेजी थी। विन्दून बनाम लेडीस्मिथ कारपोरेश्ान का मुकदमा भी देखने योग्य है। 
उसे इसके साथ भेज रहा हूँ। उसमें कुली शब्दके प्रयोगपर जो विचार सर वांल्टर रैगने 
व्यक्त किया है', वह भी सम्मिलित है। न्‍ 


मो० क० गांधी 


. टाइप की हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ३७ ०४) से। उक्त प्रतिमें गांधीजीके 
हस्ताक्षर हैं । | 


१, देखिए पहले दी हुई “ ट्प्पिणिय : परीक्षात्मक मुकदमे पर?” । 


ह 


१३९. तार : तेयबको 


: [ डर्बन ] 
जून १, १९०१ 
: सेवामें 
तैयब 
मारफत गुल 
केपटाउन 
२१ तारीखका जवाब क्यों नहीं? फौरन जवाब दें। 
। गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
सावरमती संग्रहालय, एस० एन० ३८३५। 
१४०. अनुमतिपन्रोंके लिए संयकत कार्रवाई' 
डबेन, नेटाल 
जून १, १९०१ 


महोदय, 


इस सप्ताह प्राप्त पत्रोंमें यह खबर है कि श्री चेम्वरलेनने भारतीय शरणाथियोंको ट्रान्सवाल' 
वापसीके अनुमतिपत्रोंके सम्बन्धमें श्री केनके एक प्रइनके उत्तरमें सूचित किया कि वे इस मामलेमें 
सर मंचरजीकी प्रार्थनापर सर ऑल्फरेड मिलनरको पहले ही तार दे चुके है। 

इस सप्ताह श्राप्त रायटरकी ख़बर में कहा गया है कि श्री चेम्बरलेनने एक अन्य प्रश्तके 
उत्तरमें कहा कि पिछले दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके भारतीय-विरोधी कानून तबतक जारी 
रहेंगे जबतक उनमें संशोधन नहीं कर दिया जाता। श्री चेम्बरलेनने यह नहीं कहा जान पड़ता 
कि कानून अमलमें नहीं छाये जायेंगे, क्योंकि वे पिछले प्रशासनमें अमलमें नहीं थे। इस प्रकारका 
कोई आइवासन न होनेके कारण आजकी हालत पुरानी हालतज़े भी बदतर होगी। में मानता 
हैं कि इस खबरने हमें निराश किया है। 

यद्यपि यहाँके कार्यकर्ताओंने अपना उत्साह और कत्तंव्यके विचार कांग्रेस-नेताओंकी त्यागमय 
निः्ठासे ग्रहण किये हैं और वे कांग्रेस-आदर्शके अनुकरणमें सन्‍्तोष मानते हैं, फिर भी उन्होंने 
सहायताकी माँग सभी दलोंसे की है। और उनके उद्देश्यकी न्याग्यताके सम्बन्धमें भी कोई भतभेद 
प्रतीत नहीं होता। यह विचार रखते हुए, हम अनुभव करते हैँ कि हमारा पक्ष विशिन्न 
मित्रोंकी संगठित कार्रवाईके अभावसे ग्रस्त है। 


१. इस पत्रकी विषय-सामग्री तथा अन्य सम्बन्धित फागजातसे जात द्वोता है कि यह पत्र भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेषक्की मिटिश समितिकों लिखा गया था । 


९. पत्र; औपनिवेशिक सचिवको 


७३-सी, फील्ड स्ट्रीट 
डवेन 
रा जुलाई २१, १८९८ 
सेवामें 
माननीय ओपनिवेशिक सचिव 
पी० मैं० वर्ग! 
महोदय, 
मैंने डर्बेनके प्रवासी-अधिकारीकों अमुक चार भारतीयोंके लिए अस्थायी परवानोंकी अर्जी 
दो थी। वे हरएक व्यक्तिके २५-२५ पौंड जमा करनेपर परवाने देनेकों तैयार हैं। मेरे यह 
अर्जी देनेपर कि हर व्यक्ति से १०-१० पींड जमा कराये जायें, उन्होंने मुझे सूचित किया है 
के उन्हें ऐसी छोटी रकमें मंजूर करनेका अधिकार नहीं है। 
में आपका ब्यान इस हकीकतकी ओर खींचना चाहता हूँ कि चाल्संटाउनमें १० पौंडकी 
कम स्वीकार की जाती है। रकम जमा करानेकी प्रणाली बहुत बड़े सन्‍्तापका मूल है, और 
' निवेदन करता हूँ कि रकम जमा करानेंका मंद्ा पूरा करनेके लिए १० पौंड बहुत काफी हैं। 
अगर अस्थायी परवाने रखनेंवालोंकी जमा-रकम जब्त हो जाये, तो भी कातून तो उन 
# पहुँच ही सकता है ओर उन्हें उपनिवेशस निर्वासित किया जा सकता है। ऐसी स्थितिमें, 
ऐं भरोसा है, आप डर्वनके प्रवासी-अधिकारीको अधिकार दे देंगे कि वे अस्थायी परवाना 
पनेवाले हर व्यवितसि १० परॉडकी रकम जमा कराना मंजूर कर हे। 


आपका आशाकारी सेवक, 
भो० क० गांधी 


हाथसे लिखे हुए मूल अंग्रेजी पत्रसे, जिसपर गांधीजीके हस्ताक्षर हैं; पीटरमैरित्सबर्ग 
इव्ज, नं० सी० एस० ओ०/४७९९/९८ ॥ 


पीटरम रित्सवगे । 


पे ३ 
है 





१४२. तारं॑ : अनुमति-पन्नोंके बारेमें 


सैवामें 

कमरुद्दीन 

बॉक्स २९९ 

' जोहानिसबर्ग 

अनुमति-पत्र॒ नहीं. आये। जाँच करें । 


[ अंग्रेजीसे ] 


साबरमती संग्रहालय, एस० एन० ३८४७। 


१४३. तार : अनुमति-पत्रोंके बारेमें 


सेवामें 

डगलस फॉस्टर 
रेंडक्लब 
जोहानिसबर्ग 


[डर्बन] 
जून १४, १९०१ 


गांधी 


[ बवेन ] 
जून २०, १९०१ 


हे 


कपया पूछताछ कीजिए, वादा किये अनुमति-पत्र अवतक नहीं आये -. नाजर। 


[अंग्रेजीसे ] ह हु 


सावरमती संग्रहालय, एस० .एन० ३८४९ । 


जल बककथफल ५.५. ५ 


गां्ध, 


१०. तार: भारतके वाइसरायको 

जोहानिसयगे, वरास्ता अदन 
अगस्त २९, २८०८ 
प्रेषक 
ब्रिटिश भारतीय 
जोहानिसवर्ग 


' सेवामे 
परमश्रेष्ठ वाइसराय. महोदय 
शिमला 

हम, जोहानिसवर्गमें व्यापार करनेवाले ब्रिटिश भारतीय,  आदसणपूर्वक 
महानुभावके सूचनार्थ निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ के उच्च न्यायालयने 
निर्णण किया हैं! कि तमाम भारतीयोंकी पृथक बस्तियोंमें ही रहना 
और व्यापार करता होगा। ह 
[अंग्रेजीसे ] ह 
परराष्ट्र विभाग, विदेश मन्त्राठलय, भारत सरकार : कारंवाइयाँ, सितम्बर १८९८, 


नं० ५५-५६ || 


११. प्रार्थतापन्र : भारतीय राष्ट्रीय काँंग्रेसको* 


. टान्सवाल उच्च न्यायाल्यके यह फंसला देने पर कि भारतीयोंकी पृथफ वस्तियोंमें ही रहना और व्यापार 
करता होगा, भारतीयोंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके नाम निम्नलिखित प्रार्थनापत्र भेजा था । 
जोहानिसवर्ग 
दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य 
अगस्त २९, १८९८ 


सेवामें 
अध्यक्ष तथा सदस्यगण 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 


महोदयों 
दक्षिण-आफ्रिकी गणराज्यके जोहानिसंबर्ग नगरमें रहनेवाले हम, निम्न हस्ताक्षरकर्ता 


ब्रिटिश प्रजाजन, आपकी कांग्रेसका ध्यान निम्त-लिखित तथ्योंकी ओर सादर आक्ृष्ट करना 
बवाहते हैं: ह 
१, परीक्षात्मक मुक्दमेमें अदालतने निर्णय किया था कि निवाप्त और व्यापारके स्थानोंमें कोई भेद नहीं 

है, और एशियाइयोंको उन्हीं पृथक वस्तियोंमें रहना तथा व्यापार करना होगा, जो सरकारने उनके लिए निश्चित 


कर दी हैं (पृष्ठ १) । 
२. इसी प्रकारका आर्यनापत्र उपनिवेश-मंत्री तथा भारत-मंत्रीफी ओर एक नकल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी 


ब्रिटिश समितिकों भी भेजी गई थी । 





श्र... सम्यूणे गांधी वाइमय | 
“हैंड राइफल्स ' में भर्ती हों, न्यूनाधिक रूपमें उपचार-मात्र है। वास्तवमें यदि वे यह नहीं चाहते 
कि भारतीय “रैंड राइफल्स ' में भर्ती हों तो कमसे-कम इसे उनकी वापसीमें रुकावट डालनेके लिए 
उपयोगमें व छाया जाये। यह स्मरण रहे कि. बहुतन्सी यूरोवीय महिलाओंकों जानेकी अनुमति 
: दे दी गई. है। और रोजाना ट्रान्सवालके लिए परिवारके-परिवार गाड़ियोंमें बैठते दिखाई देते 
हैं। आपको सूचना देते हुए मुझे खेंद होता है कि यह पत्र लिखनेके समयतक और कोई 
अनुमति-पंत्र नहीं मिला, यद्यपि छः अनुमति-पत्र देनेका वादा किया गया है--चार नेंटालके 
और दो कैपटाउनके लिए। किन्तु वास्तवमें अनुमति-पत्रोंका सवाल तो आखिर अर्थदहीव और 
केवल अस्थायी है, यद्यपि जवतक यह मौजूद है तबतक इस स्वग्राही प्रश्नकी तुलभामें कि नई 
हुकूमतमें भारतीयोंकी क्या स्थिति है, कठिनाई और भी अधिक महसूस होगी। अभीतक इस 
आशयकी घोषणा नहीं की गई है कि कमसे-कम वर्तमान कानूनमें तो बहुत-कुछ सुधार कर ही 
दिया जायेगा। हमारे लन्दनके मित्र छॉ्ड मिलनरकी उपस्थितिका लाभ उठाकर बहाँ जो कुछ 
कर लेंगे उसीमें हमारी आशाएँ केन्द्रित हैं। ह े 
आशा है अगले सप्ताह आपको अधिक लिख सकूगा। तबतक आपको पुनः धन्यवाद । 
आपका बहुत सच्चा, 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ३८५३) से। 


१४५. भाषण : भारतीय विद्यालयमें 


डर्वनमें भारतीय उच्च शिक्षा विद्याल्य (हायर ग्रेड इंडियन स्कूक ) के पुरस्कार वितरण समारोह्वमें 
गांधीजीने जो भाषण दिया था उप्तका पत्रोंमें प्रकाशित संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है । समारोदके 
अध्यक्ष नेटालके गवर्नर सर हेनरी मेक-कैल्म थे । 


[ डवेन 

जून २८, १९०१ के पूव ] 
परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयके प्रति धन्यवादका प्रस्ताव पेश करते हुए श्री ग्रांधीने कहा कि 
परमश्रेष्ठने अपने कार्य-कालके प्रारम्भमें ही और इतने सौजन्यके साथ भारतीयोंके सम्पर्कमें आनेकी 
जो कृपा की इसपर भारतीय समाज अगर गर्व और सनन्‍्तोष अनुभव करे तो यह उचित ही है। 
इस प्रसंगपर श्री गांधीने छॉर्ड रॉबर्ट्सके आमगमनके समय आयरिश असोसिएशन और भारतीय 
समाजके वीच जो होड़ चल पड़ी थी उसका हवाला देते हुए कहा --तव आयरिश असोसिएशन 
कहता कि छॉर्ड रॉवर्ट्स आयरिश हैं, और भारतीय कहते कि वे भारतीय हैं । परमश्रेष्ठको 
तो पहले ही स्कॉटलैंडके छोग अपना बता चुके हैं। परन्तु सर हेनरीकों दत्तक प्रथाके अनुसार 
भारतीय कहनेके पर्याप्त कारण उनके पास हैं (हँसी)। श्री गांवीने आशा प्रकट की कि 
सरकारने जो व्यायामशाला, संगीत-वर्ग वगरह विद्यालयमें खोलनेका आश्वासन दिया है उसकी 
वह शीघ्र ही पूर्ति कर देगी। उन्होंने यह भी आशा प्रकट की कि हायर ग्रेड स्कूलके समान ही 
लड़कियोंके लिए भी एक ऐसा विद्यालय सरकार खोलनेकी कृपा करेगी। ह 


[अंग्रेजीसे ] 


नेदाल मर्क्युरी, २८-६-०१६०१ 


प्राथनापत्र : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको श्ष 


१. हम ब्रिटिश प्रजाजन हैं, हमारा जन्म ब्रिटिश भारतमें हुआ है, और अब हम 
जोहानिसबर्गमें व्यापारियों और दूकानदारोंकी हैसियतसे व्यापार कर रहे हैं। | 

२. हममें से कुछ लोगोंको इस गणराज्यमें रहते बारह वर्ष और इससे भी अधिक समय 
बीत गया है। जोहानिसबर्गेमें हमारी दूकानोंमें बहुतेरा कीमती सामान भरा है। 


३. हमारा सादर निवेदन है कि ब्रिटिश प्रजाजनोंकी हैसियतसे हमें “लंदन समझौता 
के नामसे प्रसिद्ध समझौतेका पूरा छाभ पानेका अधिकार है। यह समझौता सम्राज्ञीकी सर- 
कार और दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यकी सरकारके बीच १८८४ में हुआ था। इसके चौदहवें 
अनुच्छेदर्मं विधान है कि सब ब्रिटिश प्रजाजनोंको दक्षिण आफ़्रिकी गणराज्यमें कहीं भी 
रहने और व्यापार करनेका अधिकार होगा। 

४. .हालमें इस गणराज्यके उच्च न्यायालूयने निर्णय किया है कि सब भारतीयों और अन्य 
एशियाइयोंको उन खास बस्तियोंमें ही रहना और व्यापार करना पड़ेगा, जो कि गणराज्यकी 
सरकार उनके लिए नियत कर देगी; और कहीं नहीं । 

५. उच्च न्‍्यायालूयका यह निर्णय इस गणराज्यकी लोकसभा (फोक्सराट) द्वारा पास 
किये हुए एक विधानके आधारपर है। यह विधान उपर्युक्त समझौतेके पश्चात्‌, अर्थात्‌ १८८५ 
में पास किया गया था और १८८५ का कानून ३ कहलाता है। यह कानून उक्त समझौतेकी 
स्पष्ट श॒र्तोकि प्रत्यक्ष विरुद्ध है। 


६. यदि यह मान भी लिया जाये कि हम १८८५ के उक्त कानून ३ की शतर्तोंके पावन्द 
हैं, जो कि हम नहीं मानते, तो भी हमारा सादर निवेदन है कि इस गणराज्यक्रे उच्च न्‍्याया- 
लयका उक्त निर्णय' कानूनत गलत और उक्त कानूनके सच्चे अर्थों और उद्देश्योंके स्पष्ट विपरीत 
है। क्योंकि, कानूनमें लिखा है कि इस गणराज्यकी सरकारको इस गणराज्यके एशियाइयोंके लिए 
बस्तियोंमें रहतेका स्थान निश्चित कर देनेका अधिकार होगा। इससे, गणराज्यमें कहीं भी 
व्यापार करतेके एशियाइयोंके अधिकारपर कोई प्रतिबन्ध लछागू नहीं होता। 


७. उच्च न्‍्यायालयका उक्त निर्णय अन्तिम है, उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा 
सकती । 


८. हमें यह विश्वास' नहीं होता कि सम्राज्ञी-सरकारका ऐसा कोई इरादा था या है 
कि जो अधिकार उक्त लरूुंदन-समझौते द्वारा सब ब्रिटिश प्रजाजनोंके लिए विशेष रूपसे प्राप्त 
कर लिए गये हैँ उनसे हमको वंचित कर दिया जाये, और सन्धि द्वारा प्राप्त अधिकारोंके 
मामलेमें भारतीय ब्रिटिश प्रजाजनोंकी स्थिति यूरोपीय ब्रिटिश प्रजाजनोंकी अपेक्षा घटिया होती 
हो तो हो जाने दी जाये। 

९. हमें सन्देह नहीं कि इस गणराज्यके उच्च न्‍्यायालयके उक्त निर्णयपर तुरन्त ही 
अमल किया जायेगा और हमें जोहानिसबर्गमें और उसके अड़ोस-पड़ोसमें दुकानें और दफ्तर 
बन्द करके, इस गणराज्यकी सरकार द्वारा मनचाहे ढंगसे कायम की गईं बस्तियोंमें जाकर रहने 
और रोजगार करनेको विवश होना पड़ेगा। ये बस्तियाँ जोहानिसबर्गसे लगभग तीन मील परे, 
काफिरोंकी बस्तीसे लगी हुई होंगी। इसका परिणाम यह होगा कि हमारा व्यापार नष्ट 
हो जायेगा, हम अपनी आजीविकाके साधनोंसे वंचित हो जायेंगे और हमें यह राज्य छोड़कर 
चले जातेको विवश्ञ होना. पड़ेगा; क्‍योंकि इस गणराज्यमें केवल जोहांनिसबर्ग ही व्यापारका 
वड़ा केन्द्र और ऐसा स्थान है, जहाँ कि इस गणराज्यके अधिकतर भारतीय रहते तथा. कारवार 
करते हैँ। 





कह 


२१८ सघूणे गांधी वाडइमय 


ह मेरा निवेदत है कि समितिनेजो-कुछ किया वह उसका कर्ंव्य-मात्र था। और, अगर फिर 
कभी कोई अवसर आया तो नगर-परिषद नग्ररके .स्वास्थ्यके हितमें जो भी उपाय करेगी उसमें 
भारतीय समाजका सहयोग पूवव॑वत्‌ तत्परतासे प्राप्त होगा। 


आपका विश्वासपात्र, 


 दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ३९१०) से। 


१५४. नेंटाल भारतीय कांग्रेसका चिटठा 


नेटाल भारतीय कांग्रेषका ३१ अगस्त, १९०१ तकका आय-व्ययका चिट्ठा जब कांग्रेसके सामने पेश करनेके 
लिए तैयार किया गया, तब गांधीजीने देखा कि चन्दे और दानकी ७२३ रकमोंकी सचीमें, जिसका योग ३,४०४ 
पोंड था, कुछ अंकोंकी भूछ है । उन्होंने अपनी सहीके साथ निम्नलिखित टोप लिख दी भौर भपने ही भकक्षरोंमें 
चिट्ठेमें नीचे वताया हुआ परिवर्धन कर दिया । 


सितम्बर [2] १९०१. 
टीप । 

खातेके जोड़ और आय-व्ययके चिट्ठेमें दिखाई गई रकममें, जो कि सही रकम है, अन्तर 
रोकड़-बहीसे रकमें खताते समय की गई किसी भूलका नतीजा है। भुझे यह कार्य करनेका समय 
नहीं मिला, यद्यपि रोकड़-बही दो बार जाँच ली गईं है। यह भूल शायद इसलिए हुई कि 
वहुतसे लोगोंका नाम रसीदें ले लेनेपर भी चन्दा न देनेके कारण काट दिया गया है। 
रोकड़-बही जाँच ली गई होती तो इस' भूलका पता तुरन्त छूंग जाता। 

ह समो० क० गांधी 
(आय-व्ययके चिटरंठेमें पारिवर्धन] 
(आय-व्ययके चिट्ठेमें जोड़ें) 

सूचीके अनुसार चन्दे तथा दानसे ३१ अगस्त, १९०१ तक प्राप्त हुई रकम, जिसमें १८२ 

पौंडके ऋणकी रकम भी शामिल है। अन्तरका कारण चिट्ठेके नीचे दी हुई दीपमें देखें। 


[ अंग्रेजीसे ] 


सावरमती संग्रहालय, जिल्‍द ९६६॥ 


१६ सम्ूण- गांधी वाइमव | 


के इन संब कारणोंसे, आपकी . कांग्रेससे हमारी आदंस्पूर्वक प्रार्थना है कि वह हमारी शिका- 
यतें दूर करानेके लिए हमारी तरफसे अपने भप्रवर्क प्रभावका उपयोग करनेकी ऊंपा करे। 
मा जि ले. बा के के आपके अत्यन्त आाशाफारी सेवक, 
(यहाँ अनेक व्यवितयोंके हस्ताक्षर हें 
पृ अंग्रेजीसे) * | 
इंडिया, १९7 १-१८%८ 


१२ पत्र : लॉर्ड हैमिल्दनकों .. 
ह ह पो० आ० बे|क्स १३०९ 
- जोहानिसबगे 
६ अगस्त २७, १८९१८ 
परम माननीय लॉड हैमित्दन. | _ ०५ 
सम्राज्ञीकी परिषद (प्रीवी कौंसिल) के सदस्य, आदि 
प्षारत-मन्ती ह | ' 
लंदन, इंग्लैंड 
परम माननीय महोदय, कप 
: हम, अपनी और, दक्षिण आफ़रिकी गणराज्यके जोहानिसबगे नगर-निवासी अन्य भारतीय 
ब्रिटिश 'प्रजाजनोंकी ओरसे, आपकी सेवामें संलग्त प्रार्थनापत्र' अपित कर रहे हैं। 
हज आपके अत्यन्त आशाफारी सेवक, 
ए० चेट्‌टी 
ए० अप्पास्वामी 
(अंग्रेजीसे ) । । 
कलोतियल ऑर्फिस रेकर्ड्स : मेमोरियिल्स ऐंड पिटिशन्स, १८५८ ! 


१. इसे जिस उरीतेंके साथ भेजा गयीं हों उ्समें औपनिवेशिक कार्यौल्य (कलोनियल ऑफिस ) की यहें 
सूचना दंजे थी: प्राथेनापतर. शैचदेशः वही है, जो- भरी चेम्वलेन और आई० ०त० ही० (इंडियन नेशनल 


कांग्रेस) को भी ज्षेजा गया है । द्वखिण पिछला शीषक । 





है| () हि श ४ 
हम है. 
१५६. पत्र : उपनिवेश-सचिवको 
. १४, मवयुरी छेन 
हे डबेन 
हे अवूटूबर ८, १९०१ 
: सैवामें | ' 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमे रित्सबर्ग 
श्रीमनू,.... 


मैंने गत नवम्बर मासमें पोर्टशेप्सटनकी एक जायदादका वहाँके जान मुहम्मदके नाम . 
तवादला करनेके बारेमें सरकारकी सेवामें एक पत्र भेजा था। ह | 
सरकारने कृपापूर्वक यह निर्णय किया था कि यदि पटेकी शर्तें पूरी कर दी गई हैं तो 
सामान्य रीतिसे तबादलेका हुक्म हो जायेगा। सब किस्तोंकी अदायगी हो जानेपर मैंने अपने 
पी० मै० बर्गेके एजेंटकी मारफत तबादलेके अन्तिम दस्तावेजके लिए प्रार्यतापत्र भेजा और उससे 
२१ अगस्तको मुझे लिखा कि सरकारने स्वत्वाधिकारकी आज्ञा देनेसे इनकार कर दिया है, 
क्योंकि  विक्री और खरीदके प्रमाणपत्रमें जो निर्माण-सम्बन्धी धारा है, उसका पालन नहीं हुआ 
है | 8 
में अपने मुअक्किलसे लिखा-पढ़ी करता रहा हूँ और में देखता हूँ, यह्‌ सच है कि उसते 
मजिस्ट्रेसे लिखित अनुमति पहले लिये बिना ही लकड़ी और लोहेकी इमारतें निर्मित की हैं। 
परन्तु मुझे मालूम हुआ है कि ऐसी इमारतें उस स्थानमें सर्वत्र निर्मित हुई हैँ। इतना ही' नहीं, 
मजिस्ट्रेट इमारतके मूल्यके विबयमें अपना श्रमाणपत्र दिया है जो कि महासर्वेक्षक (सर्वेयर 
जनरल ) के सामने पेश किया गया था। 
मुझे और भी मालूम .हुआ है कि, इसी परिस्थितिमें दूसरोंको स्वत्वाधिकारके दस्तावेज दिः 
गये हैं; कि, लकड़ी और लोहेकी इमारत खड़ी करनेसे पहले मेरे मुअक्किलने ईंटें बवानेकी आः 
माँगी थी; कि, आज्ञा न मिलनेपर ही उसने लकड़ी और लोहेकी इमारत खड़ी की; 
उल्लिखित इमारत बड़े प्रतिष्ठित किरायेदार अर्थात्‌ स्टेंडड बेंकके कब्जेमें है; और यह कि, २ 
मुअविकल उस भूमिपर ईंट और पत्थरकी इमारतें भी खड़ी कर रहा है। 
इन परिस्थितियोंमें में निवेदन करता हूँ कि स्वत्वाधिकारकी रजिस्ट्री करानेके बारेमें 
मुअक्किलके प्रार्थनापत्रपर पुनः विचार किया जाये। मुझे भरोसा है कि गवर्नर मद्दोदय कृपापूर्वक 
इसे मंजूर करेंगे। 
आपका भाशाकारी सेवक, 
मो० क० गांधी 


+ 0] 


[ अंग्रेजीते ] 


पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइग्ज, सी० एस० ओ० ८६५८/१९००। 








१३. तार: मंचरजी भावनगरीको' 


जोद्यानिप्तवर्गं 
अगस्त ३०, १८९८ 
सर मंचरजी भावनगरी ४ 
लंदन 


अदालतने फैसला कर दिया कि सरकारको भारतीयोंको व्यापार 
तथा निवासफे लिए पृथक बस्तियोंमें हटानेका अधिकार है। न्यायाधीश 
जोरिसिंन असहमत। भारी आतंक। हटाये जानेके भयसे व्यापार ठप्प हो रहा 
है। बड़े-बड़े हित खतरेमें॥ चेम्वरछेनफे आइवासनपर भरोसा कि परीक्षात्मक 
मुकदमेके बाद ट्वान्सवाल-सरकारसते लिखा-पढ़ी करेंगे। उन्होंने कहा था,. निश्चित 
मुद्दा प्रातज्त् करमेंके लिए मुकदमा आवद्यक। कृपया सहायता करें। 


/' 
ब्रिटिश' भारतीय 
[ अंग्रेजीसे ] 
कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स : मेमोरियल्स ऐण्ड पिटिशन्स, १८९८। 


१४, तार: इंडिया” को' 


जोद्दानिसवर्ग 
[अगस्त ३०, १८९८]१ 
अदालतने. फैसला दे दिया हैं कि सरकारको अधिकार है कि 
वह द्वान्सवालके भारतीयोंको व्यापार तथा निवास दोनोंके लिए पृथक वस्तियोंमें 
हटा दे।, न्यायाधीश जोरिसिनने] इस फैसलेसे मतभेद प्रकट किया। यहाँ 
भारी आतंक फंछा हुआ है। डर है कि पृथक्‌ वस्तियोंमें हटाये जानेसे 
व्यापार ठप्प हो जायेगा। बड़े-बड़े हित खतरेमें पड़ गये हैं। हमें श्री 
चेम्बरलेनके इस वादेका ही आसरा है कि परीक्षात्मक मुकदमेके बाद 
वे टद्वरान्सवाल-सरकारके साथ लिखा-पढ़ी करेंगे। उन्होंने कहा था कि लिखा- 
पढ़ीके लिए निश्चित मुद्दा प्राप्त करनेके हेतु परीक्षात्मक मुकदमा जरूरी है। 
[अंग्रेजीसे] 
इंडिया, ९-९-१८१९८ 


२. भारतीय राष्ट्रीय फांग्रेसक्ली लंदन-स्थित विटिश समितिके सदस्य; देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४२० । 
२. इाडियाने यह तार “ जोदानिसवर्ग-स्थित संवाददाता से प्राप्त” रुपमें. प्रकाशित किया था । उस 'समय 
गांधीजी दी हइियाके डवेन, जोहानिसवर्ग तथा दक्षिण आफ्िका-स्थित संवाददाताका काम कर रहे थे । | 
३. श्स तारका पाठ लगभग वही है, जो पिछले तारका है । स्पष्ट है कि यह भेजा भी उसी तारीखको 
,गया द्वीगा और हौडिया चूँकि एक साप्ताहिक पत्र था, इसलिए यह उसके आगेके अंकमें प्रकाशित हुआ.] 
३-२ 





श्र ह सम्यूण गांधी वाडमय 


(२) इनमें से किसी भी अलंकारकों, या ऐसे अलंकारोंको, जिंनका उपयोग न किया जा 
सका हो, कांग्रेसके क्षेत्रमे या उसके बाहर किसी भी छाभग्रद कार्यके लिए मुझे 
वापस लेनेका अधिकार हो। 

जव इन अलंकारोंके उपयोगकी जरूरत पड़े तब मेरे लिए यह सम्मानकी बात होगी कि 

कांग्रेस, हो सके तो, मुझसे सलाह ले कि" जिस' कार्यके लिए इतका उपयोग होगा वह मेरी 
रायमें, पत्रके अर्थके अनुसार, आपात-कार्य है या नहीं। किन्तु कांग्रेस' मुझसे पूछे बिना किसी भी' 
समय इन अलंकारोंकों निकालनेके लिए स्वृतन्त्र है। 

मैंने जान-बूझकर और प्रार्थनापूवक उक्त कदम उठाया है। में यह अनुभव करता हूँ . 

कि इन मूल्यवान उपहारोंका व्यक्तिगत उपयोग न तो में कर सकता हूँ और न मेरा परिवार । 
ये इतने पवित्र हैं कि में या मेरे उत्तराधिकारी इन्हें बेच भी नहीं सकते। यह देखते हुए कि 
दूसरी सम्भावनाके विरुद्ध कोई गारंटी नहीं हो सकती, मेरी रायमें अपने लोगोंके प्रेमका प्रति- 
दान देनेका केवल एक ही उपाय है कि में एक पवित्र उद्देश्ये लिए इन सबका समर्पण कर दूँ। 
और चूँकि वास्तवमें कांग्रेसके सिद्धान्तोंके प्रति ये श्रद्धांजलिके परिचायक हैं, इसलिए मैं इन्हें 
कांग्रेसकों ही वापिस देता हूँ। 

अच्तमें में फिर आशा करता हूँ कि हमारे छोग (संस्थाके प्रति) अपने अच्छे इूरादोंको 

जिनका कि हालका उपहार-प्रदावन एक उपलक्षण था, कार्य-रूपमें परिणत करेंगे। 

मेरी हादिक प्रार्थना है कि' कांग्रेस साम्राज्य और समाजकी सेवा करती रहे और मेरे 

उत्तराधिकारियोंको वही समर्थन प्राप्त हो जो मुझे प्राप्त हुआ है। 
भाषका सवा, 


[ अलंकारोंकी सूची | 


सन्‌ १८९६ में दिया गया स्वर्णपदक। 
सन्‌ १८९६ में तमिल भारतीयों द्वारा दी गई स्वर्ण-मुद्रा। 
सन्‌ १८९९ में जोहानिसबर्ग समिति द्वारा भेंट की गईं सोनेकी जंजीर। 
श्री पारसी रुस्तमजी द्वारा भेंट की गई सोनेकी जंजीर, गिन्नियोंकी थैली और सात 
स्वर्ण-मुद्राएँ । 
श्री दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनीके श्री जूसुब द्वारा भेंट की गई सोनेकी घड़ी। 
हमारे समाज द्वारा समपित हीरेकी अँगूठी। 
गुजराती हिन्दुओं द्वारा समर्पित सोनेका हार। 
: स्टेंजरवासी काठियावाड़ी हिन्दुओं द्वारा भेंट किया गया चाँदीका प्याला तथा तश्तरी 
और श्री अब्दुल कादिर तथा अन्य सज्जनों द्वारा भेंट किया गया हीरेका पिन । 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलछ (एस० एन० ३९२२-३) से। 


१५० दादा उस्मानंका : मुकदमा 


नीचे दी जानेवाली सामग्री डबेन नगर-परिषद ढार। सुनी गई एक अपीलफी रिपोर्ट है | अपील करनेवार्लोकी 
ओर गांधीजी खड़े ढ4 * ! उन्होंने भासतीयोंफी प्रजातीय आपारपर पारके देनेके विरुद, जोखार 
'दलीलें की थीं । प्रिषदने अपील खारिज कर दी थी । 
ड्बेन 
| सितम्बर १४» १८+८ 
दांदा उस्मानने ग्रे स्टीट्की दूकान नं० १७के लिए थी तथा पुटकर व्यापारके परखानिकी अर्जी दी थी। 
प्रवाना-अधिकारीने उसे नामंजूर फ. दिया । दादा उस्मानने पख्वाना-भविकार भैयेके खिलाफ अपील घी, 
जप. विचार करनेके लिए नगर-परिषंदने फल तीसेर पहर अपने समाभवन्म एव विशेष बेठक फी थीं । 
माननीय मेयर महोदय (श्री जे० निक्ोल) अध्यक्ष थे और माननीय श्री जेमिसन, एम० एल० छी० तथा सभी 
एम्ू० ए8० ईवान्‍्स, “म० एुल० ५०, हैंनवुड, कालिन्स, वैलिनाए, हिचिन्स, टेलर, ेविस्टर» गार्लिय, (नगए- 
परिषदके सॉलिसियर ) ओर डांयए (पखबाना-अपिकारी ) भी उपस्थित थे । श्री गांधी अजेदारके ब॒ध्दील्की हैसियतसे 
उपस्थित हुए थे 
उन-क्छाषी (शी बूकें)ने पखाना अधिकारीके निर्णेयके निम्नलिखित कारण पढ़कर सुनाये 
. «जहँ। तक्ष में समझी हैं. सन्‌ १८९७के कानूत ३८ की मंजूर कर्नेमे तरकारणी दृष्टि ये रही 
हे फि वर्गोकि, छोगोंके नाम: जिन्दें आम तौरपर छतीय माना जाता है, पखाने देनेपर डे 
रोक रखी जे । और चूँकि सुझे विश्वात है कि में यह तलेगें भूल नहीं के ही हूँ फि अस्तुत 
अजैदार उन्हीं बर्गोमें गिना जोयेगो» और, चूँकि डवेनमे व्यापार करनेका पंखाना उसके पास कभी नहीं रहा 
है, इसलिए परवाना देनेते इनकार कंए्ता मैने अपना फतेव्य समझ हे । । 
क्वानके सम्वन्धमें सफाई-दारोगाकी रिपोर्ट भी पढ़ी गई । उसका आशय यह था कि उसे दूकानके लिए 
हलके परत । जारी था और वें उपयुक्त ह 
ः सीटके व्यापारी श्री अलेक्जैंडर में कविजियम को गबाईके तौरपर डा गया था । उन्होंने पी, 
मैंने अजैदारके सोम बड़े पेमानिपर कारोबार पिरये है । उसपर भेरा| एकक सीर्थ ४०९ पौंड तकधा कर रहा 
है । मैंने उसे एक अच्छा व्यापारी और व्यवद्दारमें स्मानदार पायी है भें किस्से ५०० पड 
तकका भरोसा के सक्तता है. । ग॒वाहके खयाल, उेंते कानमें जो व्यापार क्रनेका शुएणदा किया गया है उ 
लिए. वह. उपयुवतत ओर शोमास्पद 


श्री काल्त्स + वेग अजदारमें दिसाव-किताते रखनेकी योग्यता हैं ह 
गवाह: मुझे मिस नहीं । परन्तु जित ऐए हू वह मेरे लाभ पत्रेमिं अपनी बॉ व्यक्त करता हैं उससे में 
फसना फस्ता हैं कि उसमें दिल्ताब-पिताव रखनेकी योग्यता होगी ही । 

. अजेदार दीदी उस्मानने भी गवादी दी । उन्होंने कहा कि मे ज्ेटालमें १८ बसे रह रहा है. । कह तार 
पं में व्यापाए दी फरता रहा है नें हैं 
# क्योंकि मेरा परिवार हीं रहता दै। यहा मेरा ख् २० पौंड माहतार है और मेरे मकान तथा दूकानकां 
किराया करोंकी मिंछाकर ११ पड है । मेरे घर और दूकानमें बिजडीकी रोशनी हैं और मेरे घरकी 
घाज-सज्जा, जिसे / क्वीमत ३१०० पौंड्से ज्यादा है " खरीदी हुई हैं। 9 नदी वह. बडी-वढी शेढ़ियों के 
साथ मेरा व्यापारिक ब्यवेदार चलता है और में हिसावंधा नों। सिंगल एन्‍्दी और डबल एन्दी प्रणाल्यि! जानता 


हूँ, और अं व्रेज़ीमें दिलाव एव से हूँ। परवाना-अधिकाएं गैने मेरी हिसावकी किताबोंकी जावे की थी और 


१, दिसावका पश्चिमी तरीका 


[ 


6 ६ का 


२२६ सम्पूणे गांधी वाइसव 


क्या हम परमश्रेष्ठका ध्यान नये उपनिवेज्ोंमें ब्रिटिश भारतीयोंकी दशाके प्रशनकी ओर 
खींच सकते हूँ ? इसे परमश्रेष्ठके हाथों ही हल होना है। हमें विश्वास' है कि इस बारेमें 
किसी निर्णयपर पहुँचते समय प्रमश्रेष्ठ हमारे जन्मके देशकी परम्पराओं, राजगद्दीके प्रति हमारी 
अटल और प्रामाणिक राजभक्ति और हमारी मानी हुई नियम-पालनकी प्रकृतिका ध्यान रखेंगे। 
परमश्रेष्ठकी व्यापक सहानुभूति, उदार स्वभाव और सम्राटके विशाल साम्राज्यके विविध भागोंके 
निकट परिचयको जानते हुए हमें दृढ़ विश्वास है कि नये उपनिवेश्ञोंमें बसनेवाले भारतीयोंका 
प्रशन' सम्भवतः परमश्रेष्ठसे ज्यादा अच्छे हाथोंमें नहीं हो सकता। 

हम सैकड़ों ब्रिटिश भारतीय शरणाथियोंकी ओरसे परमश्रेष्ठसे सादर प्रार्थना करते हैं कि 
यदि सम्भव हो तो उनकी वापसीके लिए जल्दी की जाये, और खास' कर इस बातको ध्यानमें 
रखते हुए जल्दी की जाये, कि, सामान्य सहायता-कोशसे उन्होंने छाभ नहीं उठाया। 

अन्तमें हम परमश्नेष्ठसे अनुरोध करते हूँ कि राजगद्दीके प्रति हमारी श्रद्धा-मक्तिका 
महामहिम सम्रादकी सेवार्में निवेदन: करें। ह 

परमश्रेष्ठके अत्यन्त नम्न और आश्ञाकारी 


सेवक, 
[ अंग्रेजीसे ] 


पीटरमैरित्सबर्ग आकइिव्ज, सी० एस० ओ० ९०३८/१९०१ । 


१६२- भाषण : मॉरिशसमें 


दक्षिण आकफ्रिकासे भारत आत्ते हुए गांधीजी मॉरिशसके पोट लुई नगरमें रुके थे। वहॉँके भारतीय समाज्ने 
उनका स्वागत किया था। इस अवसरपर गांधीजीने जो भाषण दिया उसका स्थानिक पत्रोंकी रिपोर्ट के आधारपर 
तैयार किया गया ब्योरा नीचे दिया जाता है । 


नवम्बर १३, १९०१ 

श्री गांधीने समारोहमें उपस्थित मेहमानों और खास तौरपर मेजवानकों धन्यवाद दिया। 
उन्होंने कहा कि द्वीपके चीनी उद्योगको जो अभूतपूर्व सफलता मिली है उसका श्रेय प्रवासी 
भारतीयोंकों है। उन्होंने जोर दिया कि भारतीयोंको अपनी मातृभूमिमें होनेवाली घटनाओंका 
परिचय रखना अपना करत्तेव्य मानना चाहिए तथा राजनीतिमें भी दिलचस्पी लेते रहना चाहिए 
उन्होंने बच्चोंकी शिक्षापर तुरन्त ध्यान देनेकी आवश्यकतापर वहुत ही जोर दिया। 
[ अंग्रेजीसे ] 
स्टेंडड, १५-११-१९०१ 
ल रोहकल, १५-११-१९०१ 





रख सम्पूर्ण गांधी बाइसय 
कै कालोनीके विधि:निर्माता भीः अपने यहाँ. नेटाल जैसे प्रतिब्ध लागू करवा चाहते हैं। 
ट्रान्सवाल और ऑरेंज रिवर कालोनीमें बहुत कठोर भारतीय-विरोधी कानून पहलेसे 

लागू हैं। द्रान्सवालमें भारतीय छोगः जमीनके मालिक नहीं हो सकते, उन्हें केवल वस्तियोंमें 
रहना और व्यापार करना पड़ता है, और वे पटरियोंपर नहीं चल सकते, इत्यादि। ऑरेंज 
रिवर कालोनीमें तो वे, विशेष अनुमति प्राप्त किये बिता, भ्रविष्ट भी नहीं हो सकते; और 
प्रविष्ट होनेकी अनुमति भी केवल घरोंके नौकरों या भजदूरोंको मिलती है। पुराने दोनों उप- 

: निवेशोंकों पूर्ण स्वशासनके अधिकार प्राप्त हैं। नवीन अधिकृत प्रदेशोंको ये अधिकार प्राप्त 
नहीं हैँ। उनपर सीधा उपनिवेश्य-कार्यालयका नियन्त्रण है, और वहाँ ही समस्या सबसे ज्यादा 
जोरदार है। सर मंचरजीके पूछनेपर श्री चेम्बरलेनने जो' जवाब दिया है वह, भाषा 
मित्रतापूर्ण होनेपर भी, सत्तोषजनक बिलकुल नहीं है। स्पष्ट है कि बे पुराने गणराज्योंके 
कानूनोंपर कलम फेरना नहीं चाहते। छॉड मिलनरसे कहा गया है कि वे विचार करके बतलायें 

. कि. उन कानूनोंमें क्या परिवर्तत करना चाहिए और तथा नहीं। इसलिए भारतको इसी समय, 
यह बतलाकर कि वह ब्रिटिश साम्राज्यका अभिन्न अंग है, दक्षिण आफ्रिकार्मे अपने देशवा- 
सियोंके लिए ब्रिटिश नागरिकोंके पूरे अधिकारोंका दावा करना चाहिए। निश्चय ही यह प्रश्न 

. साम्राज्य-व्यापी महत्त्वका है। स्वर्गीय सर विलियम विल्सन हंटरके झब्दोंमें अब यह है कि भारतसे 


भारतकी जनता अपने देशमें करेगी। यह समय विशेष है, क्योंकि ब्रिटिश सामञ्राज्यके एक' कोनेसे 
दूसरे कोनेतक इस' समय साम्राज्य-भावनाकी लहर फैल रही है। इसलिए इस' समय भारतकी 
जनता दृढ़, संयत और सर्वसम्मत स्व॒रसे जिसः लोकमतका स्थिरतापूर्वक' प्रकाशन करेगी उसकी 
उपेक्षा उपनिवेश भी नहीं कर सकेंगे। ह 

इसलिए मैं दक्षिण आफ्रिकामें बसे. हुए भारतीयोंकी ओरसे, आपसे और आपके सहयोगियोंसे 
अपील करता हूँ कि आप हमारी अभीष्ट सहायता कीजिए। में क्षापके सहयोगियोंसे प्रार्थना 
करता हूँ कि यदि सम्भव हो तो वे भी इस पत्रकों उद्धृत करें। 


ह मो० क्‌ृ७ गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
टाइम्स आफ इंडिया, २०-१२-१९० १ 


२० सम्पूणे गांधी -वाउ्मय 


उन्होंने निवेदन किया कि, पंरवाना-अधिकारीका उन भाषणोंत्ते कोई वास्ता नहीं था, जो 
अधिनियमके पास किये जाते समय विधान सभ्षामें दिये गये थे। अधिनियमकी प्रस्तावनामें 
यह बतानेवाली कोई चीज नहीं है कि अधिनियमका मंशा यह है। उसमें तो सिर्फ यह 
कहा गया है कि थोक और फुटकर विक्रेताओंकों परवाने देना विनियमित करना जरूरी है। 
छत्तीयः या अवांछनीय व्यक्तियोंका कोई भेद उसमें नहीं किया गया। और, फिर भी, परवाना- 
अधिकारीने सरासर अपनी मर्यादाका उल्लंघन करके उन भाषणोंका हवारा दिया, जो अधि- 
नियमके पास होते समय दिये गये थे। बस्तुत:, उससे अपेक्षा तो यह थी कि अर्जीपर विचार 
करते समय वह न्यायान्यायकी भावतासे काम छेगा। परवाना-अधिकारीके लिए यह रास्ता अछ्ति- 
यांर करना बड़ी असाधारण बात थी और, श्री गांधीने आशा व्यक्त की कि, चकि परवाना- 
अधिकारीने, दिये हुए कारणोंसे, परवाता देता नामंजूर किया है, इसलिए परिषद उस 
निर्णयकी उलठ देगी। परवाना-अधिकारीने कहां है कि उसका , विश्वास था, उसका यह 
मानना ठीक था कि अरज॑दार अवांछतीय वर्ग शामिल किया जायेगा। परल्तु, उसे ऐसा माननेका 
क्या अधिकार था? श्री गांधीने कहा कि वे जानना चाहते हैं, अवाछनीय कौन है, और ऐसे 
व्यक्तिका वर्णन किस तरह किया जायेगा; और वे इस मुद्देपर उपनिवेश्-मन्त्रीकी राय पेश 
करना चाहते हैं। उन्होंने श्री चेम्बरलेनके एक भाषणके कुछ अंश पढ़कर सुनाये। श्री चेम्बरलेन 
ते यह भाषण उपनिवेशोंके प्रधानमन्त्रियोंके सम्मेलतमों दिया था। उसमें उन्होंने कहा था 
कि हमें साम्राज्यकी परम्पराजोंका खयाल रखना चाहिए, जिनमें रंगके आधारपर किसी 
प्रजातिके पक्ष या विपक्षमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। उन्होंने भारतीयोंकी सम्पत्ति तथा 
सम्यताका, और संकटके समय उन्होंने साम्राज्यकी जो सेवाएँ कीं उनका भी जिक्र किया था। 
श्री चेम्बरलेनके कहनेके अनुसार, आपको' प्रवासियोंके आचरणका विचार करना है; और यह 
कि, कोई आदमी आपके रंगसे भिन्न रंगका होनेके कारण ही अवांछनीय' नहीं बन जाता, बल्कि 
इसलिए अवांछनीय' होता है कि वह गन्‍्दा है, या चरित्रहीन है, या कंगाल है, या उसमें कोई 
दूसरी आपत्तिजनक बात है। यह है, उपनिवेश-मन्त्रीके मतसे, अवांछतीय' प्रवासी और श्री गांधी 
के मृअक्किलके खिलाफ ऐसी कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। अर्जदारके खिलाफ उठाई गई एक- 
मात्र आपत्ति यह है, और इसे उपनिवेश-मन्त्री ने अमान्य कर दिया है, कि वह एक भारतीय' है 
और, इसलिए, वह अवांछनीय' लोगोंके वर्गमं शामिल होता है। श्री गांधीने आशा व्यक्त की कि 
परिषद इस कारणको मंजूर नहीं करेगी | परवाना-अधिका रीने इन परवानोंके तामंजूर किये जानेका 
एकमात्र कारण बता . कर भारतीय समाजको बहुत कृतज्ञ बना लिया है। इस' परिषद-भवनमें 
कहा गया है कि भारतीयोंपर आपत्ति उनके रंगके कारण या उनके भारतीय होनेके कारण 
' नहीं, बल्कि इस कारण की जाती है कि वे साफ-सुधरे तरीकेसे नहीं रहते। यह आपत्ति श्री 
गांधीके मुअव्किलके विरुद्ध नहीं उठायी जा.सकती। उन्होंने कहा कि वे बताना चाहते हैं, 
अगर परिषदते यह परवाना देनेसे इनकार किया तो वह तमाम भारतीयोंको. एक-बराबर 
करार दे देगी और उसके इस कामसे भारतीयोंको साफ-सुथरे तथा शोभास्पद मकानोंमें और 
हर तरहसे प्रतिष्ठित नागरिकोंकी भाँति रहनेका प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। . इन परवानोंके 
बारेमें की जानेवाली प्रत्येक बात बाहर फेलती है और अगर मेरे मुअव्किंल जैसे आदमीकों 
परवाना देनेसे इनकार किया गया तो भारतीय कहेंगे कि नगर-परिषद यह नहीं चाहती कि वे _ 
साफ-सुथरे ढंगसे और ईमानदारीके साथ रहें, बल्कि यह चाहती है कि वे किसी भी तरह रह हें। 
परिषदको भारतीय आवादीमें- इस तरहकी भावना पैदा नहीं होने देती चाहिए। पहले एक मौकेपर 
कहा गया था कि यह जहूरी हैं कि इन परवानोंको बढ़ाया न जाये। परन्तु प्रस्तुत मामलेमें 
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हो । सज्जतो; आज. में ज़िन-सुंयोग्य- पुरुषोंको अपने सामने देख रहा हूँ इनमें से अगर कुछ भी इस 
' भावतासे दक्षिण आफ़्रिका चले जायें तो हमारी सारी शिकायतोंका अन्त हो सकता है।... 
हम मल की 
'. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित “ सेवल्टील्थ इंडियन नेशनछ 
कांग्रेस” (१९०२) से। 8 हि हा कण 


- १६५. भाषण: कलकत्तेकी सभामें' | 
| " . छूलकत्ता 
. > जनवरी १९, १९०२ 
श्री गांधीने आम तौरसे दक्षिण आफ्रिकाकी. चर्चा करते हुए उस महाखण्डके निवासी 
ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिपर प्रकाश -डाछा। उन्होंने कहा कि नेटालमें प्रवासी-प्रतिबन्धक- 
अधिनियम, परवानोंसे सम्बन्धित कानून और सरकार द्वारा भारतीय बच्चोंकी शिक्षाका प्रबन्ध 
चिन्ताके मुख्य' विषय हैं। ट्रान्सवालमें भारतीय जमीन-जायदाद नहीं रख सकते और न पृथक्‌ 
वस्तियोंके सिवा कहीं अन्यत्र व्यापार कर सकते हैँ। वे पैदल-पटरियोंपर भी नहीं चल 
सकते। ऑरेंज रिवर कालोनीमें तो भारतीय भजदूरोंके सिवा और किसी रूपमें घुस' भी नहीं 
सकते। और मजदूरोंकीः हैसियतसे भी खास मंजूरी लेकर ही घुस सकते हैं। उन्हें दक्षिण 
आफ्िकार्में भारतीयोंके साथ होनेवाले व्यवहारकी बहुत-सी बातें, जो अबवारोंमें पहले ही छप 
चुकी थीं, दोहरानी पड़ीं। किन्तु उन्होंने कहा कि, में आप छोगोंके सम्मुख स्थितिका भयानक 
पक्ष, जिससे कि आप आंशिक रूपसे पहले ही परिचित है, प्रस्तुत करने के उद्देश्यसे नहीं आया 
हूँ, वल्कि आया हूँ उसका उज्ज्वल, जुशनुमा पक्ष रखनेके लिए। बादमें उन्होंने बताया कि 
किस प्रकार वे लड़ाई छिड़नेके समयसे कुछ उपनिवेशियोंकी सहानुभूति प्राप्त करनेमें सफल हुए 
हैं। उनके विचारमें भारतीयोंका मामला कुछ प्रगति कर रहा है। किन्तु उन्होंने उस भारतीय- 
विरोधी कारंवाईकी जोरदार निन्‍दा की जिसका उद्देश्य ऐसे प्रत्येक भारतीयको, जो कोई भी 
यूरोपीय भाषा नहीं पढ़ सकता, उपनिवेशसे निकाल बाहर करना है। सभामें उपस्थित सज्जन, 
जो सभी कमसे-कम अंग्रेजी भाषा जानते हैं, सम्भव है, यह न समझ सके हों कि स्थिति 
कितनी गम्भीर है; किन्तु इसका असर उस लोक-समुदायपर घातक होगा, जिसका बहुत बड़ा 
भाग निरक्षर.है और जो केवल भारतीय देशी भाषाएं जानता है। बेशक उन छोगोंके प्रति 
उपनिवेशियोंका ह्ेप तीम्र है, परन्तु, श्री ग्रांधीने कहा, मेरा इरादा उस द्वेषको प्रेमसे जीतनेका है । 
वक्‍ताने श्रोताओंसे अनुरोध किया कि वे उनके इस' वक्‍तव्यको केवछ औपचारिक न समझें। 
दक्षिण आफ्रिकी भारतीय इस सिद्धान्तपर विश्वास करते हैं और इसपर चलनेका प्रयत्न करते 
हैं। पिछला युद्ध दूसरोंके लिए अवश्य ही विनाशक सिद्ध हुआ होगा, किन्तु भारतीयोंके लिए वह 
वरदान वनकर आया, क्योंकि उसमें उन्हें अपनी क्षमता दिखानेका अवसर मिला । लड़ाईसे 
पहले उपनिवेशी उन्हें ताना मारा करते थे कि जब खतरेका वक्‍त आयेगा, भारतीय ग्रीवड़ोंकी 
भांति दुम दवा कर भाग जायेंगे; और ये ही छोग हमारे समान अधिकारोंकी माँग करते हैं ! 
किन्तु युद्धनें दिखा दिया कि भारतीय दुम दवाकर भागे नहीं। उन्होंने पहियेमें अपने कन्धोंका 


१. गांधीजीने अलर्ट हा, कल्फत्तामें हुईं एक सावजनिक समामें भाषण दिया था, यद्द उस्ती सापणका 
पत्नेमिं प्रकाशित संक्षिप्त विवरण है । 


मह् 
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पह प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि जिस इईकानके लिए +रवाना माँगा गया है, उसके लिए इस 
साल परवाना जाती था ही। अर्जी मंजूर करनेसे परवानोंकी संख्या बढ़ेगी नहीं। अगर ये दुकानें 


दे देनेका आदेश निकाल देगी। 


भी रेलरने कहा: मुझे नहीं जेना फि परवाना-अधिकारने गलती फी है और, श्ल्पि, उन्होंने प्रस्ताव 
फिया कि निमयक्षो पका कर दिया जाये । 

भी फाहिसने कदर कि मुझे जरा भी आश्चय नहीं कि परिषद परवाना देनेसे इनकार फरनेकषी बहुत ही 
पद अनिच्ठुक है; फिर भी, मेरा विश्वास है, 'नकार फिया ही जानेवाला है । और मुझे यह बहनेमें फोर संकोच 
नहीं कि जकाराका कारण बह नहीं है कि अजेदार भारतीय ऐनेफे अलावा ओर किसी देश्सि परवानेके अयोन्‍्य 
। भी गांपीने जीकुछ क्ठा हू पद विल्कुल तत्व हू और मेरा मन नंद कह ढालनेसे छुछ हल्का होता ह 
कि शत परवानोमि से अगर सर नहीं तो ज्यादातर मुख्यतः उत्ती फारणते नामंजूर किये गये हैं । परिषद्‌ बढ़ी 
अडचनमें पड़ गई है, क्योंकि उसे पक्ष ऐसी नीति फार्यान्वित करनी पढ़ती है, जिसे संधदने आवश्यक समझा 
६ । पम्रामफे प्रतिनिषिक्ी इसिपतते सं बस निष्फर्षपर पहुंची ६ फि ट्वेनमें व्यपारपर भारतीय अपना 
फम्त। बढ़ायें, बद अवांछनीय है । और शी आधपारपर परिद्॒फो आदेश-सा दे दिया गया है कि कह ऐसे 
परवाने देनेसे इनकार फर दे, जो अन्यथा आपतसिजनक नहीं हैं । मेरा खयाल है फि अजंदारफों परवानेकी 
जकारासे अन्याव मददस होगा; परन्तु भोपनिवेश्चिफ नीतिके रुपमें यही अनुकूल पाया गया है कि इन 
पखानोंकी संज्या कढ़ाई ने नाये। ओर, श््ि, में थी टेल्रके प्रस्तावफा समर्थन करता हूँ । 
मेवरने फट्टा कि उंभी इंवान्स, हे विंसर ओर इिचिन्स देरीसे आनेफे कारण मत नहीं दे सकेंगे । 

भी डेविस्टने कहा फि देरीसे आनेके बोएमें, में समझता हूँ, मुझे मेयर मद्दोदय और परिपदते क्षमा- 
वाचना करनी चाहिए | परत में फ्ेफियत देना चाहता हू कि में धन परवाना सखन्धी बेंठक्ोंमे आना समझ-वूझ 
कर दाब्ता हूं, क्योंकि हमे नो गा काम फरनेफो फ्ठा गया है उसे मे. पूर्णतः: असहमत हैं । में इस वेठकमें 
रत भपेज्षासे आवा था दि पखाना-सम्बन्धी काम पहुछे ही प्त्म हो जुका होगा ओर ज्व में पहुँचूँगा तवतक 
तापारण काम जुरू हो चुफा होगा । भरी फाल्न्सिकी कही ह३ बार्तोत्ते में तहमत हैं; परन्तु कोई भी परिपद- 
पदृस्य, इमसे जो-कुछ फरनेकी कद गया दे उसकी फारवाईमें भाग न लेकर, अपनी भसहमति दजे करा सकता 
हैं। मेरा मत है कि, ज्थ एम अपील-भदास्तकी इंसियतसे बंठते हैं, तव इमारा काम होता है कि हम 
लादियें। नुर्नें और यदि किसी अर्जदारके खिलक कोई मजबूत कारण न हो तो हम उसे परवाना दे दे । 
अगर ठर्षनफे नागरिक या उ्पनिवेशफे छोग चाहते है कि ये परवाने देना ननद कर दिया जाये तो थे विधान- 


मण्टठक पास जा सफते है ओर भारतीय पमाजके छदस्वोंका परवानों के लिए अजियाँ। देना स्कवा तकते है | 
४ 


मेत्त लिये जानेपर औी रेब्रका परवाना-अपिफारीके निर्णयकों बहाल रखनेका। प्रस्ताव विना विरोध पात हो 
गया । मोर, फ्ट्खल्‍प, अपील रद हो गई। 


(अंग्रेजीत्ते ] 
नेयल मक्युंती, १५-९- १ ८ ९८ 
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ह ्ि आह इंडिया क्लब! | 
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तुम्हारी चिट्ठी मिली। पढ़कर खुश हुआ हूँ। तुम अंग्रेजीमें ही. लिखते रहना । 
मेहताजी को वेतन चुका देना। पैसा अपनी काकीसे ले लेवा। 
* : 'चि० गोकलदास' * और हरिलछाल'को' तुम कहानी सुनाते हो तो काव्यद्रोहन'भें से पढ़- 
कर सुनाना ज्यादा अच्छा है। काव्यक्गेहनके सारे भाग मेरी किताबोंमें है। उनमें से सुदामा- 
चरित्र, नलाख्यान, अंगदविष्टि [ अंगदका दौत्य ] आदि जो कथाएँ हैं, वे अर्थशहित सुनाओ तो 
वहुत अच्छा। हरिव्चंद्रकी कथा जबानी या किंताबमें- से पढ़कर सुनाओ। अंग्रेजी कवियोंके 
ताटक अभी सुनाना जरूरी नहीं है। उनमें रस भी बहुत नहीं मिलेगा। इसके अलावा, हमारी 
प्राचीन कथाओंमें जितना सार प्रहण करनेको है" उतना अंग्रेजी कवियोंकी रचनाओंमें नहीं 
मिल सकता । | ह 
 वक्षामें बच्चोंका बरतावः ठीक रहे, इसका खयाल रखना। तुम और किनको पढ़ाने 
हज जाते हो और क्‍या मिलता है सो लिखना। ह । 
क ० ' चि० मणिलालका क्‍या हाल है यह भी लिखना। - बच्चोंको बिलकुल कुटेव न छेगे 
2. इसका ध्यान रखना। जिससे हमेशा सत्यके प्रति अतिप्रेम रहे ऐसा झुकाव रखाना। 
पढ़ानेके साथ कसरत भी माकूल कराते रहना। ह 
मुरव्वी खुशालभाई तथा देवभाभीकों दण्डवत्‌ । ह 
शुभचिन्तक, 


मोहनदासके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २९३७) से । 


१. कलकत्ता आकर पहले गांधीजी क्लवमें रुके; वादमें श्री गोखछेके पास चछे गये । 
२. गांपीजीके मुंशी । 

३. गांधीजीके भानने 

४. गांधीमीके सबसे बढ़े पुत्र । 

५. मंदामारत, भागवत आदिकी कवाअपर आधारित गुजराती काव्य-फयाओंका संग्रह । 


१६- सूचना: कांग्रेसकी बेठककी | 
सितम्बर १५, १८९८ 


गुरुवार 
महाशय, 


कल रातको ठीक ८ बजे कांग्रेसकी बैठक होगी।. उसमें. नीचेके मुताबिक काम होगा 

ह कांग्रेसकी रिपोर्ट ---हिसाव --कर्जके बारेमें विचार--श्री नाज़र'को भेजे गये 
पौंडः दस' की मंजूरी --सर मंचरजी भावनगरीकों भेजे गये पौंड दसकी मंजरी -- श्री 
नाज़र जो कर्ज छोड़ आये हैँ. उसकी अदायगीके लिए- माँग --- अवैतनिक - मन्‍्ब्रीका इस्तीफा 
आदि काम किया जायेगा। श्री नाज़र बठकर्मों हाजिर नहीं रहेंगे। 


.. बेठंक इतनी .जहूरी है कि,. आश्ञा है,. आप सब सदस्य हाजिर रहेंगे। . 


कल शामकों ठीक ८ बजे. अवेतनिक' मन्त्रीकी रिपोर्ट आदि पर विचार .करनेके लिए 
कांग्रेसकी बेठक होगी। । " 


मम ता आओ मो० क० गांधी 
' गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें लिखी गुजरातीकी मूल' दफ्तरी प्रति (एस० एन० ९८०७) से, जो 
नेशंनंठ आकईडिब्ज, नई दिल्लीमें सुरक्षित है. 


०4३५ ह+ 
५ हक 


की १७. तार : औपनिवेशिक सचिवकों 


डवेन 
ध नवम्बर ३, १८९८ 
प्रेषक न नए ४ । 
मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन ऐंड 'कं० ' 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव . 
पी० में० बगे 


'अम्योगतोँ . और. प्रस्थान सम्बन्धी , परवानोंके. नियम. गजेटमें 
प्रकाशिंत।. उनसे. भारतीयोंमें. बहुत असच्तोष उत्पन्न। गवर्नर महोदंयके 
नाम प्रार्थनांपन्रों तैयार हो रहा है। भारतीय समाजकी  ओरसे नम्र 
निवेदन है इस' बीच नियम स्थगित रखें। 


हस्तलिखित अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस'० एन० २८४५) से। मूल प्रतिमों गांधीजी 
के हस्ताक्षर हैं। 


१. लब्दनमें १८९७ में औपनिवेशिक प्रधानमन्त्रियोंका जो सम्मेलन हुआ था उसके अवसरपर श्री नाज़रकों 
बहँ भेजा गया था । 

२. मूल प्रतिमें यह अनुच्छेद अंग्रेजीमें टाइप किया हुआ है । 

३. प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम, १८९७ के अन्तगंत जो प्रतिवन्‍्ध, शुल्क तथा घन जमा करानेकी शर्ते 
लगाई गई थीं, उनके लिए देखिए “ पत्र: उपनिवेश-सचिवको, ” जुलाई २१, १८९८ और “ प्रा्थनापत्र 
चेम्बरलेनकी, ” पृष्ठ २६ । 

४. देखिए पृष्ठ रद्द । 





श््ृ८' समूर्ण गांधी: वाइसय 


थी। हम उनको स्थायी अस्पंतोलूमें- पहुँचाते थे। प्रत्येक डोछी (स्ट्रेंचर) के लिए छः उठांनेवाले 
और ऐसे: तीन 'दलोंपरः एक नॉयेक होता-था, जिधका काम उठानेवालोंका मार्गदर्शन करना 
तथा घायछोंका दवान्पानी करना था। (४ ०४ ७४... ४ 2278 कम 
दूसरे दिन सुबह नांइता 'करनेसे पहले हो फिर काममें लग जानेकी आज्ञा मिली | कार्म 
दिनके ११ बजेतक चंलताः रहा। घायलोंको हठानेका काम मुश्किल्सें पूरा हो पाया था 
कि हमें डेरा उदख्ाड़ने और कूच' करनेकी आज्ञा हो गई। रेल गालवेनें शुश्रूषा-दलको_ उसकी 
सेवाओंके लिए व्यक्तिगत रूपसे धन्यवादं'द्वियां' और उसके विधटन"कर- विश्वास प्रकट किया 
कि अगर फिर कहीं काम पड़ा तो उन्हें ऐसा ही सहयोग मिलेगा। इस बीच जनरल बुलर 
लेडीस्मिथः पहुँचनेके लिए स्पिओन कॉपके वीचसें होकर अपनी फौजोंको टुगेंलाके उस पार लिये 
जा रहे थे। दस दिनके विश्रामके बाद दलोंके मुख्य चिकित्साधिकारी (पी० एम० ओ०) ने 
शुक्षूपा-दछोंको फिर संगठित करनेकी आज्ञा भेजी। और तीन दिनके अन्दर फिर एक हजारसे 
ऊपर आदमी एकत्र हो गये। कक कक 5 ह ' । 
. स्पिओत कॉप॑ फ्रीअरसे कोई २८ मोल है। फ्रीअर रेल्वेका मूल केन्द्र और स्टेशन था। 
रैल द्वारा घायलोंकों साधारण अस्पताछोंमें पहुँचानेके लिए पंहले उन्हें यहीं छाना पड़ता 
था। स्पिओन कॉफ, अर्थात्‌ स्पिओनकी ठेकरी, एक जंगलकी आडमें  है। वहीं मोर्चेका 
अस्पताल बनानेके लिए तम्वू खड़े किये गये थे। वहाँ मरहमपद्ठी हो जानेके बाद घायलोंको 
कोई तीन मीलके फासलेपर स्पिअरमैनकी छावनोमें ले' जाया जाता था। स्पिअरमैनकी वाड़ी 
(फार्म ) और मोर्चा-अस्पतालके वीच एक तेंग-सी' नदी पड़ती थी। इस नदीपर पीपोंका एक 
अस्थायी पुंडः बनाया गंया था, जो बोअर-तोपोंकी मारके अन्दर पड़ता था। और स्पिअरमैनकी 
छावनी तथा फ्रीअरके वीचका रास्ता पहाड़ी और कुछ अधिक ऊवेड़खावड़ था। 
तोपोंकी मारके अन्दर न' तो यूरोपीय दलोंको और नः भारतीय दलोंकों काम करना था ् 
परच्तु यूरोपीय दलोंको कोलेंजों और स्पिओन कॉपमें तोपोंकी भमारके अन्दर काम करना पड़ा 
और भारतीय दलोंको केवछ स्पिओन कॉप और वालकांजमें। कर्तले गालवेके सचिव मेजर 
वैप्टीका बड़े-बड़े खतरोंका सामता करनेके कारण बड़ा आदर थां। वे विक्टोरिया कॉससे 
विभूषित थे। उन्होंने हमें सम्बोधन करते हुए कहा: न ह 
सज्जनों, आपको तोपोंकी मारके- बाहर .क्राम :करतेके लिए नियुक्त किया गया है। 
मो्चेके अस्पताल्‍में बहुतसे घायल पड़े हे, जिनको . वहाँसे हटानेकी जरूरत है।. इसकी 
आशंका है, यद्यपि वह बहुत दूर है, कि. उस. पीवोंवाले पुलपर बोअभर एक-दो गोले 
डाल दें। इस छोटे-से खतरेके . बावजूद भी अगर आप उस पुलको लाँध कर जानेको 
तेयार हों तो बड़ी खुशीसे में आपका नेतृत्व करूँगा। परन्तु चाहें तो आप इनकार 
करनेके लिए स्वतंत्र हें । व ह है ः 
ये शब्द इतने उत्साहसे और इतनी कृपालुता तथा सुजनंतासे कहे गये थे कि मैने, जितना 


हि 


मुझसे बन पड़ा, ठीक उसी तरह आपको सुनानेकी कोशिश की है। इस वीर मेजरका अनु- 
गमन करना नायकों और आदमियोंने एक स्वरसे स्वीकार कर छिया। स्पिओन कॉपमें ब्रिटिश 
फोजोंकी आकस्मिक हारसे हमको वहाँ लगातार तीन हफ्ते काम करना पड़ा, यद्यपि दलछकों 
वहाँ नो हफ्तेसे ऊपर कामपरं रहना पड़ा था। घायलोंके अनमोल वोझको लेकर हमें तीन- 
चार बार पच्चीस मीछका फासला प्रतिदिन तय करना पड़ा था। और अगर आप मुझे इजाजत 
दें तो बिना किसी आत्मप्रशंसाके में कहुँगा कि इस दलका काम सारी: उम्मीदोंके बाहर इतना 


अर 
डि- 


१८. प्रार्थनापन्न : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको 
जोहानिसवगे 
दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य 
नवम्बर २८, १८९८ 
सेवार्मे 
सभापति महोदय 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 


श्रीमन्‌, 
हम, दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके जोहानिसवर्ग नगरवासी नीचे हस्ताक्षर करनेवाले 
ब्रिटिश भारतीय, आपकी कांग्रेसकाी प्यान आदरपूर्वक निम्न तथ्योंकी ओर आक्ृष्ठ करना 
चाहते हैं: 

१. इस' गणराज्यके नवम्बर १९, १८९८ के त्त्ठाद्स करंट [ सरकारी गज़ट | में प्रकाशित 
सरकारी सूचना नं० ६२१ के द्वारा संब भारतीयों और अन्य एशियाइयोंको आज्ञा दी गई है 
कि वे पहली जनवरी १८९९ से और उसके बाद केवल' उत्त बस्तियोंमें रहें और व्यापार करें 
जिनका निर्देश इस राज्यकी सरकार करे। सूचनाकी नकल इस प्रार्थतापन्रके साथ संलूग्त है। 

२. हम आदरपुर्वक निवेदन करते हैं कि इस सरकारी सूचनाकी शर्तें “लंदन-समझौते ” 
की छर्तोके विरुद्ध हैं। समझौतेमें लिखा है कि सब ब्रिटिश प्रजाजनोंको विना किसी भेदभावके 
दक्षिण आफिकी गणराज्यमें कहीं भी रहने और व्यापार करनेका पूरा अधिकार होगा। । 

३. यदि इस' सरकारी सूचनाकी झर्तोपर अमल किया गया तो हमारी भारी आर्थिक 
हानि हो जायेगी, क्योंकि हममें से अनेकने अपना व्यापार जोहामिसबर्ममें और गणराज्यके अन्य 
कई स्थानोंमें जमा लिया है। 

इसलिए हम आपकी कांग्रेशसे सादर अनुरोध करते हैं कि हमें जो हानि पहुँचाई जा 
रही है उसका प्रतिकार करनेक्के लिए वह हमारी तरफसे अपने प्रभावका उपयोग करे। 

आपके भाशाकारी सेवक, 
बी० ए० चेद्टी 
ए० पिल्‍ले ऐड कं० 
वी० मुरुस्वामी मुदलियार 
ए० कृष्णस्वामी 
' ए० अप्पास्वामी 
[ प्रंछन सूचना ] 
सरकारी सूचना बं० #7₹' 

सर्वेत्ाधारणकी जानकारीके लिए इसके द्वारा सूचित किया जाता दे कि माननीय कार्यकारिणी परिषदने 

नवम्वर १०५, १८९८ के अपने प्रस्ताव अनुच्छेद ११०१ के द्वारा निश्चय किया दे कि; 


१. जो कुली और अन्य पशियाई वतनी अवतक विशेष रूपसे उनके लिए. नियत वस्तियोंमिं निवास और 
व्यापार नहीं करते, और जो क्ानूनके विरुद्ध किसी नगर या ग्राम या अन्य वर्जित स्थानमें रहते तथा व्यापार 


१. यह सूचना मूलतः डच आाषामें प्रकाशित हुई थी । 
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रण सम्पूर्ण गांवी-वाइमय 
: लड़ाईके सिलूसिलेमें अपने देशभाइयोंके कामकी में सराहना कर रहा था। बबं,मैं दूसरी 
' ओरकी बातें बतानेके लिए आपको थोड़ा. रोकना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि असली काम 
अब शुरू हो गया है। सिपाहियों और स्वयंसेवक सिपाहियोंको जिन कठिनाइयोंसे गुजरना पड़ा 
है और जो अभी खतम नहीं हुई हैं, उनकी तुलनामें हमारा: वह काम आखिर बहुत छोटा 
था। उसकी प्रशंसा हो रही है, क्योंकि हमसे ऐसी कभी आशा नहीं की जा सकती थी। 
किन्तु हमने ये जो कुछ -अपेक्षाएँ पैदा कर दी हैँ उनको क्या हम भविष्वमें पूरा कर सकेंगे ? 
बस, यही कारण है, जिससे मुझे लगता है, हममें आत्म-प्रशंशाका भाव पैदा होनेके बजाय 
नम्नताका भाव पैदा होना चाहिए। इसलिए जहाँ शायद मेरा कतंव्य था कि अपने देशभाइयोंने 
जो थोड़ा-सा काम किया उसकी तरफ आपका ध्यान विल्ऊँ वहीं मेरा यह भी' कर्तव्य है कि 
अब हंमें आगे क्या-क्या करना है इसकी भी सबको याद दिलाऊँ। परम माननीय श्री हेनरी 
एस्क्रम्ब और कुछ दूसरे हमारे कामके बारेमें नहुत उदारतापूर्वक सोचते रहे हैं। अतः अगर 
अब में उनके शब्द आपको सुनाऊँ तो मुझे विश्वास है, आप मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। जब 


आप छोग लड़ाईके मेदानपर जा रहे हैँं। इस अवसरपर विदाईके संदेशके रूपमें 
दो शब्द कहनेके लिए आपने जो मुझे बुलाया इसे में अपना विशेष सम्मान समझता हूँ। 
आप अपने साथ न केवल हम उपस्थित लोगोंकी, बल्कि नेटालके समस्त निवासियोंकी, 
. और सम्राज्ञीके महान्‌ साम्राज्यकी शुभ कामनाएँ लिये जा रहे हैं। इस महत्त्वपूर्ण युद्धकी 
अनेक घटनाओं में यह घढना किसी प्रकार भी कम दिलचस्प नहों है। यह सभा 
प्रकट करती है कि साम्राज्यकी एकता और बृढ़ताके लिए जो-कुछ भी किया जा सकता 
है वह स्वेच्छासे करनेके लिए नेटालके भारतीय भ्रजाजन कृत-निश्चय हैं। और हम स्वी- 
कार करते हैँ कि नेदालमें जो अधिकारोंकी माँग कर रहे हें वे अपने देशके प्रति कर्तव्य 
भी अदा कर रहे हैँ। युद्धमें आपका स्थान उतना हो सम्मानपुर्ण होगा जितना कि 
लड़नेवालोंका । क्योंकि, अगर युद्धमें घायलोंकी देखभाल करनेके लिए कोई नहीं होगा 
'तो युद्ध अबकी अपेक्षा कहीं अधिक भयानक बन जायेगा। . . , यह बात कभी भुलाई नहीं 
जा सक्ैगी कि आप नेशलके भारतोयोंने --- जिनके साथ न्यूनाधिक अन्याय हुआ है-- 
अपने कष्टोंको भुला दिया और आप अवनेकों साम्राज्यका अंग मसावकर उप्तकी जिम्मे- 
चारियोंको भी उठानेके लिए तैयार हो गये । आज क्‍या हो रहा है, इसका जिनको ज्ञान 
है उनकी हादिक शुभ कामनाएँ आपके साथ हैं। और आपके इस कामके समाचार जहाँ- 
जहाँ भी पहुंचेंगे, उनसे समस्त साम्राज्यमें सम्राज्ञीके भिन्न-भिन्न वर्गोके प्रजाजनोंको एक 
दुसरेके नजदीक लातेमें मदद मिलेगी। 
और नेटल ऐड्वर्टाइज़रने यह लिखा था: 
भारतीय आबादोीने जो प्रशंसनोय भावना प्रकट की है इसके लिए उस्ते बधाई दी 
जानी चाहिए। उपनिवेशने भारतीयोंके प्रवासके बारेमें, ओर आम तीरपर भारतोयोंफे 
प्रति, जो रख घारण कर रखा है उसे देखते हुए तो और भी अधिक प्रशंसाकी बात है। 
: भारतीय सम्राज वड़ी आसानीसे उदासीनताका रुख धारण करके कह सकता था कि 
: हम बुइमनकी मदद नहं करेंगे परन्तु हम आपकी भी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि आप 


श्४ समपूणे गांधी वाबमय.. « 


फरते हैं, उन्हें हाकिम-बन्दोवत्त-जम्ीन (लेंडड्स्ट) या खानोंके भायुक्त (माइनिंग कमिश्नर) या उनके 
अदिशानुसार पटवारी (फोल्ड केंनिंट) द्वारा भाश्ा दी: जायेगी कि वे . १८८७ के कानून नं० ३ के अनुसार 

१ जनवरी, १८९९ से पहले ही विशेष रूपसे उनके लिए निवोरित वत्तियोंमें जाकर रहने और व्यापार करने लगें। 
... ६, परन्तु हाफिम-बन्दोवस्त-जमीन और खानोंके भायुक्त उन कुलियों अथवा अन्य एशियाई वतनियोंके 
नामोंकी दो तालिकाएँ तेयार करंगे जो कि बहुत समयसे, विशेष रुपते निर्धारित वस्तियोंसे भिन्न स्थानोंपर, 
व्यापार करते रहे हैं और जिनके लिए इतनी थोड़ी सूचनापर अपना कारोबार हथा छेना कठिन होगा । एक्क 
तालिकामें तो उन कुलियों अथवा अन्य एशियाश्योंक नाम लिखें जायेंगे जिनको हाकिम-बन्दोबस्त-ज्मीन या 
खानेंके भायुकतकी सम्मतिमें अधिकतम तीन मासका समय दे देना उचित होगा, और दूसरी तालिकामें उनके 
जिनको छः मात्तका पम्रय देना उचित होगा । इस अकार उन्हें कानूनका पालन करनेके लिए क्रमशः १ भग्रेल 
ओर १ जुलाई, १८९९ तफकका समय दिया जायेगा। कुलियों अथवा अन्य एशियाइयोंकों यह समय पानेकी प्रार्थना 
श्सके कारण बताकर, स्वयं करनी चाहिए । 

३. यदि कुछी अथवा अन्य एशियाई व्यापारियोंने इस अआशयका प्राथनापत्र दिया कि हमारे लिए व्तीमें 
बाजार या दूकानोंकी छतदार इमारत वनानेकों जगह सुरक्षित कर दी जाये, तो उनकी सुविषाके लिए उसपर 
भनुकूल्तासे विचार किया जायेगा । 

इस सम्बन्धमें इतनी सूचना और दी जाती है कि जो एशियाई यह समझते हों कि हमपर १८८० का 
कानून ३ छागू नहीं होता, क्योंकि हमने ऐसा इकरारनामा कर रखा है जिसकी मियाद अभी समाप्त नहीं हुई 
अथवा हमने अपनी जायदाद किसी दूसेरकों हस्तान्तरित कर दी है, उन्हें यह बात १ जनवरी १८९५९ से पहले ही 
हफिम-बन्दोवस्त-जमीन या खानोंकि आयुक्तकों बतला देनी चाहिए, जिधले कि उनका मामठा सरकारके सामने 
पेश किया जा सके । 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडिया, २३-१२-१८९८ 


ईंड डि को 
१९, तार: इंडिया को 
गांधीजीने इंडियाके जोह्ानितवर्गं-संवाददाताकी हेसियतले पृथक वस्तियोंके प्रंडतके सम्बन्धमें निम्नलिखित 
तार उक्त पत्रकी भेजा था । | 
जोहानिसवर्ग 
दिसम्बर ५, १८९८ 
' दक्षिण आफ्िक्री गणराज्यकी सरकारने सूचना प्रकाशित की है और 
भारतीयोंकी भी दे दी है कि आगामी १ जनवरीसे और उसके परचात्‌ 
उन्हें कुछ पृथक बस्तियोंमें ही रहना और व्यापार करना पड़ेगा। भारतीयोंको 
पूरी आशा है कि केपके उच्चायुक्तके इंग्लैंड जानेंका छाभ उठाकर उनके 
पक्षका समर्थत करनेका प्रयत्न किया जायेगा। वर्तमान अनिश्चित अवस्थाके 
कारण चिन्ता है। पा 
[अंग्रेजीसे ). 
इंडिया, ९-१२-१८९८ 


श्ण२ सम्पूणे गांधी वाइमय 


सुना हैं, श्री वाडिया राजकोटसे गुजरे थे और रानडे स्मारकके लिए कुछ सौ रुपये इकटठा कर 
छ गय हूं। आशा करता हूँ, आप अपनी अग्रले कुछ दिनोंकी हलूचलोंके बारेमें मझे लिखेंगे। 

क्या मे आपका यह कष्ट दे सकता हूँ कि आप श्री' भाठेसे कह दें कि आखिरकार 
कलकत्तासे मेरी चीजें मुझे मिल गई हैं? 


अपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


( इुनहझच | श्री टनेरने आखिरकार निजी सचिवके पत्रकी एक प्रतिलिपि मे पेज दी 
है । उसकी नकरू साथ भेज रहा हूँ । ह 


मो० क० गां० 


मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोदो-नकल (जी० एन० ३७२१) से। 


१७९. आवरकपत्र : “ टिप्पणियों ” के लिए 


राजकोट 
माचे ३०, १९०२ 
सेवार्में 
सम्पादक 
इंडिया 
प्रिय महोदय, 


आपका २८ फरवरीका पत्र मिला। वह बम्बईसे पता बदलकर पुनः भेजा गया था। 
आपके अनुरोबके अनुसार दक्षिण आफ़िकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी यथासम्भव अवृतककी स्थितिपर 
टिप्पणियाँ" इसके साथ भेजता हूँ। यह मानते हुए कि समय-समयपर आपको भेजे गगे सब 
कागजात आपके पास होंगे ही, मेने सारा पूर्व इतिहास नहीं दुह्राया। में इसकी तकछ सर 
मचरजाका भी भेज रहा हूँ। मेरा खयार है कि ब्रिटिश समिति इस मामछेमें उतका सहयोग 

माँगंगी ही। 
आपका सच्चा, 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९४८) से। 


4 


र्छ 


ह. ४ श्थिद्रियों : मारतीयोरदी स्वितिसर,/ मच २७, १५०२ । 
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तार : उपनिवेश-सचिवके नाम 


१९२. पत्र: श्री दिनज्ञा वाछाको 


ई। +दी2 
वार, २८ मई, २९०२ 
प्रिय भ्री वाछा, 


आपका प्र मिला। आपने जिस्त बातउवका उल्छेश किया दे पहू, में सोचता है, ज्योंका- 
प्पों रह सकता है। किन्तु आपको अनायश्यक छगा है _...- शायद दस दंयालसे कि भाषाकों 
तनिक-्सों अत्युक्ति भो बचायी जानी साहिए। इसलिए में उसके ह्वानमें ग्रह सुझ्ाता हूँ; 
“ अब साफ तोरपर यह प्रयत्न किया जा रटा हैं कि बिरसिदिया भारतोयोंक बच्चोपर फमिंग 
» ता आप्त करते हो कर छगराफर यवास्रम्भव बढ़ी रफम प्राप्त दी जागे। मेरा सयाल 
है, आप प्रार्थनापन्न' छाप रहे हूँ। यदि ऐसा हो तो, आशा हे, मुझ्ने कुछ प्रत्चियों भेज देंगे। 


आपका धच्चा, 


दफ्तरो अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९६७) से । 


१९३. पत्र: ईस्ट इंडिया असोसिएशनको 


रामकोट 
मई २८, २९०२ 
सेवार्में 
श्री भन्त्री, 
ईस्ट इंडिया असोसिएशन 
वेस्टमिन्स्टर 
लंदन 


प्रिय महोदय, 


संलर्त-पत्र' अपनी कहानी आप कहेंगे। पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन ) ने 
देक्षिण आफ्रिकामें बसे ब्रिटिश भारतीयोंके मामछेकी वकालत करके उन्हें अत्यन्त अनुगृहीत 
किया है। उसने पहले ही माँग की है कि यदि आम निर्योग्यताओंके सम्बन्धर्मं दक्षिण आफ्रिकी 
भारतीयोंकी शिकायतें दूर नहीं की जातीं तो भारतसे ग्रिरमिटिया लोगोंका देशान्तरण' बन्द 
कर दिया जाये। यह माँग अत्यन्त उपयुक्त होगी, क्योंकि सेलग्न-पत्रमें उल्लिखित विधेयकका 
सीधा प्रभाव गरिरमिटिया छोगोंके हितोंपर पड़ता है। मेरा खयाल है कि यहाँका प्रेसिडेंसी 


१. “पयंनापत्र : छोड़े हैमित्टमको,?” हे ७५, १९०२ 
3१. स्पष्ट: साथके अलछेख् उनके उन दो पत्रोंकी नकलें थीं, जो उन्होंने अग्रैल २२ और मई १०, १९०२ को 
मवासी-विषेयकपर टाइम्स ऑफ इंडियाको लिखे थे। | 








२७८ पूर्ण गांधी वाब्मग 


व्यवहारतः विधेवकका अभिभ्राथ उसे जवीदिश भादलीवोकि आलिंग बब्नों (१६ वर्षके 
लड़कों और १३ परकी छड़कियों) को [अगे अस्तर्गत ] छामा हैँ जो १८८४५ के अधिनियम 
१७ के अनुसार गिरमिटें बेंपे हैं। उससे थे भी अपने मातापिताओंके समाल इनमें से किसी 
भी गार्गपा अवलम्बन फरनेके लिए बाध्य होंगे: 

(क) उपनिवेशके सर्चसे भारत लोट जायें, या 

(सं) गिरमिटिया मजदूरीमें शामिल हो जायें, या 

(ग) ३ पोंठ बाधिक जव्यक्ति-फर दे। 

यह कहना कठिन हे कि विधेवक अन्तत्तः दोनों सदनोंगें मंभूर होगा ओद स्थीकफृतिके 
लिए ओऔपनिवेशिक ऊार्याल्‍ुयमें पहुँचेगा या नढ़ीं। किल्तु दक्षिम आफ्रिकास डाकका यहां प्राप्त 
होना अनिश्चित होनेंके कारण परिषद उचित समझती हे कि समयसे कुछ पहले ही नेंटाल 
सरकारके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थतंत्रतापर कठोर प्रतिवर्थ छगानेंके नंगे प्रसत्लोके विगद्ध 
अपना यह धविनम्न विरोधपन्न पेश कर दे। 

श्ीमान जानते है कि सन्‌ १८९४ में छोड एलमिनने, जो तब बाइसराय थे, अत्यन्त 


अनिच्छापूर्वक गिरमिटिया भारतीयोंपर ३ पोंड कर छगानेंकी अनुमति दी थी। इस करका 


आलंकारिक भाषामें “उपनिवेशमें रहनेंके पास या परवानेका शुल्क” कहा जाता हें। बद्यपि 


नेटाल सरकार मूलतः २५ पींड कर लगानेकी अनुमति छेना चाहती थीं, किस्तु यह स्वीफार 
कर लिया गया है कि यह कर ही बहुत कठोर है। 

अब, स्पष्टतः:, यह प्रयत्त किया जा रहा है कि गिरमिटिया मजदूरोंके बच्चोपर उक्त 
कृत्रिम वयस्फता प्राप्त करते ही कर लगाकर यथासम्भव वही रकम वसूल कर ली जाये। 

परिपदको ज्ञात हुआ है कि कानून द्वारा भारतीय आवादीके प्रवासको' नियन्तित करनेका 
उद्देश्य विदेशियोंकी वसावटकों प्रोत्साहित करना ओर ऐसे अधिवासियोंकों संरक्षण देना हैं। 
नेटाली विधान-मण्डलके सदस्योंके शब्दोंमें, यदि भारतीय मजदूर अपने जीवनके सर्वोत्तिम पांच 
वर्ष उपनिवेशमें देनेके पश्चात्‌ भारतकों लोटनेंके लिए बाध्य किये जायेंगे तो यह्‌ उद्देश्य स्पष्टत: 
असफल हो जायेंगा। 

जिनका पालन-पोपषण भारतमें हुआ है उन्हींकों यदि भारत ,छौटनेसे कठिनाई होती है 
तो उनको कितनी कठिनाई न होगी जो उपनिवेशमें दूध-पीते वच्चोंके ढूपमें गये थे, 
या वहीं उत्पन्न हुए थे। विधेयकके उद्देश्यके सम्बन्धर्में कोई अम नहीं हो सकता। यह कर 
राजस्वमें वृद्धिके उद्देश्यसे नहीं लगाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि यह इतना कठोर 
कर दिया जाये जिससे प्रस्तावित कानूनके क्षेत्रमें जो भी आते हैं वे भारत लोटनेके लिए बाव्य 
हो जायें। पल 

वस्तुत: नेंटाली यूरोपीय तो ऐसा कानून बनानेका प्रयत्न कर रहे हैँ जिससे ये गिरमिट 
भारत वापस पहुँचनेपर समाप्त हों। अभी हालके तारोंके अनुसार उपनिवेशके प्रधानमन्त्रीने 
कहा है कि उपनिवेशमें भारतीयोंका आना बन्द करनेसे नेटालके उद्योग-वन्धे ठप्प हो जायेंगे। 
परिषद आदरपूर्वक पूछती है कि जो छोग उपनिवेशकी सुख-समृद्धिके लिए इतने अपरिहायये हूँ 
और जिन्होंने उसको वर्तमान अवस्था प्राप्त करनेंमें ठोस सहायता दी है, उनको ही क्या विशेष 
करके लिए छाँटा जायेगा? .. 

इसके अतिरिक्त परिषद महानुभावका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करती है कि 
ये ग्रिरसिटिया मजदूर ही तत्काल सेवाकी आवश्यकता पड़नेपर स्वेच्छापूर्वक डोछी (स्ट्रेचर)- 
वाहकोंके रूपमें सैनिक अधिकारियोंकी सहायता करनेके लिए आगे-आये थे। नेटाली भारतीयोंके 








२०. सासलेका सार: वकीौलकी सलाहके लिए 


मामलेके निम्नलिखित सास्से, जो गांधीजीने तेयार किया था, संकेत मिल्ता दे कि विक्रोता-परवाना * 
अधिनियमके अमल्से सम्बन्धित कानूनी प्रइनोंके वोरमें उतका रुख क्या था । 


डवेन 
दिसम्बर २९, १८९८ 


थोक और फुटकर विक्रेवाओंफे परवाने सम्बन्धी कानून १८, १८९७ में संज्रोपनका 
प्रऋच / कवकीलकी सलाहके ।एहिए मामरलेका सार 


एक नगर-परिषद (टाउन कोौंसिल) विक्रेता-परवाना अधिनियमके अन्तर्गत परवाना देनेवाले 
अधिकारीकी नियुक्ति करती है। वह उसे गुप्त अथवा सार्वजनिक रूपसे भिर्देश देती है: 

(१) एशियाइयोंको परवाने न दिये जायें। 

(२) अमुक व्यक्तियोंको परवाने न दिये जायें। 

(३) अधिकतर एशियाई व्यापारियोंकों परवाने न दिये जायें। 

ऐसी हालतमें, क्या परवानेका कोई उम्मीदवार सर्वोच्च न्यायालयसे फरियाद कर सकता 
है कि वह नगर-परिषदकों दूसरा अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे अधिकारीके विवेकाधिकारमें 
किसी तरहका दखल न देनेका आदेश दे? 

एक नगर-परिषद अपने स्थायी कर्मचारियोंमें से किसी एककों -- उदाहरणके लिए, नगर- 
ब्लाक, नगर-कोपाध्यक्ष या मुख्य रोकड़ियाको --- परवाना-अधिकारी नियुक्त करती है। 

ऐसी हालतमें, क्या परवानेका कोई उम्मीदवार सर्वोच्च न्यायालयसे फरियाद कर सकता 
है कि वह नगर-परिषदको किसी बिलकुल स्वतंत्र व्यक्तिकी नियुक्ति करनेका आदेश दे ? इस 
आदेशका आधार यह हो कि स्थायी कर्मचारीपर नगर-परिषदका इतना अधिक प्रभाव रहेगा कि 
उससे नगर-परिषदके विचारोंसे प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष निर्णय देनेकी अपेक्षा नहीं की जा 
सकेगी। साथ ही, उम्मीदवार छोटी और अपीलकी --दोनों भिन्न अदालतोंकें सामने फरियाद 
करनेके अधिकारसे अमली तौरपर वंचित रहेगा। 

कानूनके अन्तर्गत एक परवाना अधिकारी किसी व्यक्तिको इस आधारपर परवाना देनेसे 
इनकार करता है कि वह भारतीय है, तो क्‍या सर्वोच्च न्‍्यायाऊलयसे उस' अधिकारीकों यह आदेश 
देनेकी फरियाद की जा सकती है कि किसी आदमीका भारतीय होना परवाना देनेसे इनकार 
करनेका कोई कारण नहीं हो -सकता; और उसे अपने निर्णयपर इस निर्देशके अनुसार फिरसे 
विचार करना चाहिए? 

अगर एक परवाना-अधिकारी तमाम भारतीयों या उनकी अधिकांश संख्याको परवाने देनेसे 
मनमानी तौरपर इनकार करता है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि उसने किसी एक 
या दोनों मामलोंमें विवेकाधिकारका प्रयोग किया है? 

एक आदमीने व्यापार करनेंके परवानंकी अर्जी दी। उसकी अर्जी नामंजर हो गई। फिर 
भी वह बिना परवानेके ही व्यापार .करता रहता है। उसपर कानूवकी धारा ९ की अवहेलना 
करनेका मुकदमा चलाया जाता है और उसे सजा दे दी जाती है। वह सजा भोग लेता है और 
व्यापार जारी रखता है। तो, क्या सजाके बाद, . परन्तु कानूनी वर्षके अन्दर, यह व्यापार नया 
अपराध माना जायेगा ? 


२०९. प्रार्थतापत्र : चेम्बरलेनकों” 
टन 
दिएबर २७, १९०२ 

सेवामें ४ 
परम' माननीय जोज़ेफ़ चेम्वरफेत 
सम्राट्के मुख्य उपनिवेश-मन्त्री 
परम माननीय महोदय, 

हम निम्न हस्ताक्षरफर्ता, नेटाल-निवासी ब्रिटिश भारतीयोंके प्रतिनिधि, उनकी ओरसे 
आदरपूर्वक आपका ध्यान निम्नांकित कानूनी निर्योग्यताओंकी ओर आऊृष्ट करना भाहित नह 
जिनके कारण परम कृपाछु महामहिम सम्माटदकी भारतीय प्रजाओंको भारी कंप्द उठाना पड़ 
रहा है। 

विक्रेता-परवाना अधिनियम २९ मई १८९७ को जारी किया गया था। इसके अनुसार 
नियुक्त परवाना-अधिकारीकों प्रायः ऐसा एकाधिकार प्राप्त ही जाता हे कि वह चाहे जिस 
दुकानदार या फेरीवालेके परवाना-प्राथंवापत्रकों स्वीकृत या अस्वीकृत कर दे। यह बहुत बड़े 
अत्याचारका उपकरण है और इसका प्रभाव उपनिवेशमों बसे हुए भारतीय छोगोंमें से बहुत-से 
सम्मानित और सम्पन्नतम व्यक्तियोंपर पड़ता है। 

परवाना-अधिकारियोंके निर्णयोंके विरुद्ध अपीक स्थानीय निगमों (कारपोरेशनों), निकायों 
(बोडों) अबवा परवाना देनेवाले निकायोंमें--- इनमें से जहाँ जो हो-- की जा सकती है। इस 
सम्बन्धमें, इन छोक-निर्वाचित निकायोंके निर्णयोंके विरुद्ध अपील सुतनेका स्वाभाविक अधिकार 
इस कानूनमें सर्वोच्च न्यायाल्यसे छीव लिया गया है। यह बतलानेकी तो हमें आवश्यकता 
ही नहीं कि ये छोक-निर्वाचित निकाय कभी-की अपने प्राप्त अधिकारोंका कैसा दुरुपयोग 
करते हैँ। इसी विपयपर अपने पिछले प्रार्यतापन्रमें हमें आपका ध्यान इस कानूनके अमलसे 
होनेवाली कठिनाइयोंके यथार्थ उदाहरणोंकी ओर खींचनेका सम्मान प्राप्त हुआ था। परोक्ष 
हूपमें, इसके कारण बहुत-सा भारतीय उद्यम रुक जाता है। गरीब व्यापारी परवानेके लिए 
प्रार्थनापन्र देने तकका साहस नहीं करते; और सब भारतीय व्यापारियोंको एक वर्षकी समाप्तिसे 
लेकर अगले वर्षकी समाप्तितक दुविधामें छटकते रहना पड़ता है, क्योंकि इन परवानोंकों 
प्रतिवर्ष फिर जारी करवाना पड़ता है, और इस कानूनके अनुसार किसी भी वर्ष उन्हें जारी 
करनेसे इनकार किया जा सकता : है। हमें ज्ञात हुआ है कि एक वार एक निगमने पहले तो 
सभी भारतीय प्रार्यवापत्र अस्वीकृत कर दिये थे और जब यह भय होने रगा कि अधिकतर 
स्थातीय - निकाय एकेदम सभी भारतीय व्यापारियोंका सफाया न कर दें तब आपके कहने पर 
नेटाल सरकारने उन्हें लिखों कि यदि तुमने कानून द्वारा प्राप्त इस मनमाने अधिकारका 
प्रयोग न्याय और निष्पक्षतासे न किया तो शायद इसे मन्सूख कर देना पड़े। हमें मानना पड़ता 


१. उपनिवेश-मन्जीकी दक्षिण आफ्रिकाकी यात्राेके समय नेदाली भारतीयोंके एक शिष्टमण्डल्मे यह 
प्राथनापत्र उन्हें दिया था । इस शिष्ट-मण्डलका नेतृत्व गांधीजीने किया था | न्‍ 


श्र सम्पूणे गांधी वाडमय 


क्या कोई आदमी जितने दिनों तक बिना परवानेके व्यापार करता है, उसके अपराध भी, 
कानूनके अनुसार, उतने ही होते हैं ? 

जुर्माना वसूल करनेका तरीका क्‍या होगा? 

अगर सजा पाये हुए व्यक्तिका माल किसीके पास गिरवी है और अगर गिरवीदारका 
उसपर कब्जा है, तो क्या उस मालसे जुर्माना वसूल करनेका हक पहला माना जायेगा? याद 
रहे, इस अधिनियमके अन्तर्गत किसी वस्तीके व्यापारपर वसूल किया गया सारा जुर्माना उस 
बस्तीके कोषमें ही जमा किया जायेगा। 

क्या सपरिषद गवर्नरको कानूनकी अन्तिम धाराके अन्तर्गत ऐसे नियम वनानेका अधिकार 
ट्रगा, जिनसे परवाना-अधिकारीके विवेकाधिकारपर अंकुश रहे और परवाना-अधिकारीके लिए 
अमुक परिस्थितियोंमें परवाने देना अनिवार्य हो? | 


डे मो० क० गांधी 
हस्तलिखित अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकछ (एस० एन० २९०४) से। 


२१. प्रार्थनापन्न : चेम्बरलेनकों 


विक्रेता-परवाना अधिनियम (डील्स लाइ्सेंसेज़ ऐक्) का अमल जिम .ढंगतसे भारतीयोंके अधिकारोंका * 
संग करके किया जा रहा था उसके वारेमें साम्राज्य-सरकारकों एक प्राथनापत्र भेजा गया था । वह प्रार्यनापतर 
नीचे दिया जा रहा दै। गांधीजीने उसे नेथल्के गवनेरके- नाम एक पत्रके साथ (देखिए पृष्ठ ५६) 
भेजा था । 

डबेन 
दिसम्बर ३१, १८९८ 
सेवामें ' 
परम माननीय जोजेफ चेम्बरलेन 
मुख्य उपनिवेश-मन्‍्त्री, सम्राज्ञी-सरकार 
लंदन न्‍ ह 
नेटाछ उपनिवेशवासी ब्रिटिश भारतीयोंके नीचे हस्ताक्षर 
करनेवाले प्रतिनिधियोंका नम्न प्रार्थतापन्न 


नम्न निवेदन है कि, 
.. आपके प्रार्थी इसके द्वारा विक्रेता-परवाना अधिनियमके बारेमें सम्राज्ञी-सरकारकी सेवा 
उपस्थित हो रहे हैं। पिछले वर्ष प्राथियोंने इसका विरोध किया था, जो सफल नहीं हुआ। 
प्रार्थी सम्राज्ञीसरकारकी सेवामें इससे पहले ही यह प्रार्थनापत्र भेज देते; परन्तु उनका 
इरादा एक तो यह था कि वे कुछ समय तक धीरजके साथ अधिनियमका अमल देखें और 
जान लें कि उन्होंने सम्राज्ञी-सरकारकी सेवामें उपर्युक्त विरोध प्रकट करते हुए जो प्रार्थनापत्र 
भेजा था उसमें अनमानित आशंकाएँ साधार थीं या. नहीं । दूसरे, वे चाहते थे कि उपनिवेशके 
अन्दर ही सारी कोशिशें करके देख लें और अधिनियमकी समुचित न्यायिक्र व्याख्या भी 
करा ली जाये। 
प्राथियोंको बहुत ही लखेदके साथ लिखना पड़ता है कि उपर्युक्त प्रार्थनापत्रमें व्यक्त की 
गई आशंकाएँ अनुमानसे भी ज्यादा सही साबित हुईं हैँ; और यह भी कि, अधिनियमकी 


३१० पमूर्ण गांधी वास्गव 


ईस्ट लंदनके लोगोंकी प्रार्थधपर उनके सामछेके सम्बरपर्में में आज सर विलियमकों 
२० पौंण्का ड्राफ्ट भेज रहा हूँ। वहाँकी हाउत ठीक वंसी ही दे। यों, गे सुना है कि 
लोगोंके कहने-सुननेपर पंदलू-पटरियों-सम्बन्धी निधयम्झा पालन पुछिस सछ्सीसे नहीं करवा 
रही है। 


भापका आह्ाकारी, 
मो० क० गांधी 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकझ (एस० एन० २२५६) से | 
२२३. द्वान्सवालमें भारतोयोंकी स्थिति 
जीइानितगर्ग 


माचे ३०, १९०३ 
द्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिके बावत 


रस्टेनवर्गमें सुलमान इस्माइलको परवाना मिल गया हे। 

पाकर्ट्रेमके हुसैन अमदके परवानेके बारेमें परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नर हस्तक्षेप करना 
मंजर नहीं करते, क्योंकि वहां पृथक्‌ बस्ती मौजूद है। अगर यह सिद्धान्त मान किया जाये 
तो करीव-करीव हर भारतीय दूकानदार दिवालिया हो जायेगा। इसके सिवा, वाकस्ट्रेममें जो 
बस्ती है वह भारतीयोंके लिए नहीं है। पिछली सरकारने एक जगह तय बेशक की थी, 
किन्तु अभीतक वहाँ कोई बसा नहीं है। फिर वह जगह है भी शहरसे दो मील दूर। ये 
तथ्य पुनविचारकी प्रार्यनाके साथ परमश्रेष्ठके सामने रख दिये गये हूँ। 

पीटर्सवर्गमें (कृपया श्री चेम्बरलेनकों दिये गये वक्‍तव्याँ की सामग्रीके सन्दर्भमें पढ़ें) कुछ 
भारतीयोंको, जो वहाँ लड़ाईके पहले व्यापार नहीं करते थे, गत वर्ष नगरमें व्यापार करनेके 
परवाने दिये गये थे। उन्होंने परदेशसे बहुत माल मेंगा लिया है। पिछले दिसम्वरमें उन्हें 
मजिस्ट्रेटनें सूचना दी कि उन्हें ३१ मार्चके बाद वस्तीके सिवा कहीं और व्यापार करनेका 
प्रवाना नहीं दिया जायेगा। श्री चेम्बरलेनका ध्यान इसपर आकर्षित किया गया, किन्तु 
एशियाइयोंके पर्यवेक्षकने उनसे कहा कि उसने मजिस्ट्रेस्से बात कर लो है, उस सूचनापर 
अमल नहीं किया जायेगा। 

इस आइवासनके वाद भी मजिस्ट्रेटने फिर परवाना पानेकी अर्जी देनेवाले हर भारतीयको 
उपर्युक्त .सूचना देनेका आग्रह रखा, इसलिए यह बात पर्यवेक्षकके ध्यानमें छाई गईं। उसने 
वही वात दुहराई जो श्री: चेम्वरलेनके सामने कही थी; किन्तु उसने कहा, चूंकि सहायक उप- 
- निवेश-सचिव अज॑दारोंके खिलाफ हैं, वह छाचार है। 

तब प्रिटोरियाके एक सुप्रसिद्ध सॉलिसिटर श्री ल्युनान और श्री गांधीने यह बात उप- 
निवेश-सचिवके सामने रखी। उपनिवेश-सचिवने कहा कि भले ही. मजिस्ट्रेट तिमाही परवाने 
देनेके पहले उक्त सूचना देना जरूरी समझते हों फिर भी वे प्रबंध. कर- देंगे कि जिनके पास 
परवाना था उन्हें फिरसे परवाना मिल जायें। उस समय वह बात॑ वहीं: खत्म हो गई। 

(2 072 कक 7 बी हो मे «६ | पट हि: डक | 


१, देखिए पृष्ठ २९२ | जी 


प्राथनापत्र : चेम्बरलेनको २७ 


९ 
उपयुक्त कानूनके अनुसार, नेगर-परिपद (टाउन कॉसिल) या नेगर-निकाय (टाउन बोर्ड). के 
फेसछेफ़े खिलाफ उपनिवेशके सर्वोच्च न्यायार्ूयमें अभीक नहीं की जा सकती । इस निर्णयसे तमाम 


2७ हु 


ठारा भढ़ी गई परक्षाओंकों उत्तीर्ण नहीं करता, और जो एक दिनसे छेकरः छः हफ्ते तक 
उपनिवेश्ञमं रकना पाहता है, या जो जहाजपर सवार होनेके लिए उपनिवेश्यसे एजरना चाहता 
है। जवकि ईन नियमों और उपयुक्त कानूनसे निकलनेवाली इसरी वातोंके पम्बन्धमें एक आ्र्थना- 
पत्र तैयार किया जा रहा था, ठीक उसी समयः समन्नाज्ञीकी न्याय-परिपदका निर्णय वमगोलेकी 


अव तो सैम्नाज्नी-सरकारके हस्तक्षेपसे जो-कुछ राहत मिल जाये उसमें ही नेटाल्वासी 
भारतीय व्यापारियोंकी आज्या रह गई है। प्रार्थी सन्नाज्ञीके सब देशोंमें वही अधिकार और 
विशेषाधिकार पानेका दावा करते हैँ, जिनका उपभोग सम्राज्ञीके अन्य अ्रजाजन करते हैं। इसका 
आधार १८५८ की घोषणा है। और नेटाल-उपनिवेशमं तो आधियोंके इस दावेका यह भी 
जात्त आधार है कि उन्होंने पहले जो प्रार्थनापत्र भेजे थे उनसे सम्बन्धित खरीतेमें आपके पुर्वा- 
ध् :.. सम्नान्नी-सरकारकी इच्छा है कि सेश्नाज्ञीकी भारतीय अ्रजाओंके साथ 
उनकी अन्य श्रजाओंकी +रावरीका व्यवहार किया जाये । 7! इसके अलावा, प्राथियोंको भरोसा है, 
प्श्नानी-सरकार नेटाल-उपनिवेशयसे, जिसकी वतंमान समृद्धिका श्रेय ग्रिरमिटिया भारतीयोंको है, 
उपनिवेज्ञवासी स्वतन्त्र भारतीयोंके साथ न्यायपूर्ण अवहार करानेकी कृपा करेगी। 

सारे संसारमें, जहाँ-कहीं भी जरूरत हुईं है, भारतीय' सिपाही ग्रेट ब्रिटेनकी लड़ाई हलड़ते 
था रहे है'। इसी प्ररह, भारतीय मजदूर उपनिवेश् वसानेके लिए नये-नये क्षेत्र खोलते जा रहे है। 

रायहर+ | जिया वतनियोंको 


और फिर भी, जैसाकि गे कही हुई बातोंसे स्पष्ट हो जायेगा, नैटाल-उपनिवेशयमे अल 'पिवा्म भारतीय 
>गपारियोंकों ईमानदासंक्े पाथ जीविका उपाधित “रनेका अधिकार १ ड्रेनेका संगठित भयत्न 
: अधिकासेंसे पर र्भ वंकषित 2, करनेक्रा संगठित 


है 
उपनिवेशी अपने इसे ब्ययकों पुरा करनेकी आशा करते हूं, वह है उपयुक्त कानून। 


हज 


३१३ : सम गांधी वन 
उत्तरदायी हूँ। कोई समुदाय हो, इस दिश्ञामें उसकी 
हिस्सा आपत्तिजनक अवस्थामें पहुँच ही जागेगा। ह 
इस समय सबसे बड़ी बात, जिसके छिए श्री गांसी आग्रह कर रहे हैं और जिसपर 
अपना ध्यान लगाये हुए है, उस कानूनों रद कराना हैं जिसको थे /बअंग्रगत कानून ” कहते 
हैं और जो पर्बवेक्षकके कार्याझ्य और नगस्परियद (दाउन क्रोन्सिल) द्वारा लागू किये गये 
नियल्पणोंमें परिलक्षित है। उनके विचारशो देक्षिण आफ्रिका्में एशियादसोफ बहुत बड़ी संस्यामें 
आनेकी कतई गुंजाइश नहीं है। प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियम (इमिग्रेशन रिप्ट्रिकशन्स ऐक्ट) के 
द्वारा देशान्तरवास नियन्त्रित हे। यह नेटालमें भारतीयोंके भ्रिरुद्ध उचित रीधिस लागू किया गया 
है। इसी तरहका एक कानून केप उपनियेशमें जारी हुआ है ओर डेडाग्रोआ>्येके अधिकारियोंने 
जो कानून चलाये हैं वे अपने प्रयोगमें और भी फड़े हैँ। इन कानूनोंके अनुधार प्रवासीको 
तभी जहाजसे उत्तरने दिया जाता है, जब कि बह सिद्ध कर दे कि वहू पहले इस देश्षर्मे 
स्थायी रूपसे रह चुका है, अबवा कोई-न-फोई यूरोपीय भागा पढ़ने और लिख्तनेकी योग्यता 
रखता है। इस सम्बन्धके कानून अकेले भारतोयोंके चिदद्ध ही छाग्ू नहीं हैँ, ओर चूंकि 
कानूनकी पुस्तकें ऐसे एक विधानका दर्ज हीना अवश्यम्भावी है, श्रो गांधीफों इस स्वितिको 
स्वीकार कर लेनेके लिए विवश होना पड़ा है ओर उनका सुझाव हे कि स्थानीय फानून थोड़े 
परिवर्तनके साथ नेटाछके कानूनके ढंगपर हों। थे उन कानूनोंकों हटानेपर जोर देंगे लितमें 
भारतीयोंके छिए पृथक वस्तियोंकी व्यवस्था है। इसके पक्षमें थे यह तक पेश करते हैँ कि 
भारतीयोंके ज्यादा गरीब तबके स्वयं अपनी इच्छासे किसी भी स्थानमें रहेंगे, जो उनके लिए 
निदिष्ट कर दिया जायेगा; और केवल थोड़े-से अधिक धनी और समृद्ध व्यापारी शहरमें रहेंगे। 
चूंकि ट्रान्सवाल एक शाही उपनिवेश है, वे भारतीयोंकों व्यापार करनेके परवाने जारी किये 
जानेके नियस्त्रणोंकी हटानेकी वांछनीयतापर जोर दे रहे हैं। नेटाठ और कप उपनिवेश 
स्वशासित हैं ओर अपने आल्तरिक मामलोंके सम्बन्धमें अपने-खुदके कानून बना सकते हैं। 
परन्तु उनकी दलील है कि साम्राज्य-तरकारको ट्रास्सवालमें सम्राट्के प्रजाजनोंकों व्यापार और 
कार्यकी स्वतन्त्रता देनेकी अपनी सामान्य नीति अवश्य ही छागरू करनी चाहिए। 
टाइम्स आफ इंडिया, ६-४-१९०३ : 


| पूर्ण उपेक्षा की गई तो उसका कुछ 


२२५. दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीय" 
गई व जीहानित्वगे 
ह ह भप्रैछ १९, १९०३ 
इसे समय ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति निम्त प्रकार हैः 

. स्टेंडटनमें पैदल-पटरियोंकी शिकायत अस्थायी रूपसे टूर हो गई है; सरकारने सेना- 

घिकारीको हिदायत कर दी है कि वह भद्र वेश और भद्राचरणवाले एशियाइयोंके विरुद्ध उप- 
तियमका प्रयोग ने करे। की 

साथमें नत्थी सरकारी सूचतासे परवानोंकी स्थितिका पता चलता है। इसके कारण 
लोगोंमें भय फैल गया है,. क्योंकि :. 


$. यह “ पक संवाददाता द्वारा प्रेषित ” रुपमें ईडियामें प्रकाशित हुआ था 
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... डर्बेनकी नगरपरिषिद उपनिवेशका सबसे मुख्य लिगम (कारपोरेशन ) है। उसमें ग्यारह 
सदस्य हैं । इनमें से एक सदस्य आारतीयोंका इकवाली और कैंट: विरोबी हैं। गत वर्षके आरम्भ 
में नादरी और क्रलेंड जहाजोंसे यात्रियोंके उतरत के विउुद्ध जो प्रदशन किया गया था उसमे 
उस सदस्यते एक अगुएका काम किया था। वर अपने अत्यन्त उग्र आषणोंके लिए प्रसिद्ध 
हो गया था। बह अपने आारतीय-ढैषको नगर-परिषिदके अन्दर भी लें गया है। और अबतक 


परवान 
विरोध किया है। चूँकि यरोपीयोंके दो ही वर्ग है “7 एक तो भी रतीयोंका उम्र विरोधी और 
दूसरा उदासीत -ू इसलिए जब : कभी भी आरतीयों-सम्बन्धी कोई विषय प्रिषदके सामते 
लिर्णयके लिए आती है, तव जाम तौरपर वही संदस्य विजयी होता हैं)! कानूनके अवुत्षार 
लियुकत - परवाता अधिकारी तिगमका स्थायी कर्मचारी हैं। इसलिए प्राथियोंकी तले रायमें, 
परिषदके सदस्योंका थोड़ा-बहुत प्रभाव उसपर हैं ही। गे चलकर. एक: मामलेका उल्लेख 
किया  जातेवाहा कै। उसमें प्रथम उपन्यायाधीश सर बाल्टर रैंगने। जो उस समय मुख्य 
न्‍्यायाधीशके स्थानपर कीर्मे कर रहे थे, नगर-परिषदके स्थायी कृर्मचारीके परवाना-अधिकारीके 
पदपर नियुक्त किरण जानेके खतरेके बारेमें ये विचार व्यते किये हैं: 


स्यायाधीशको सुझाया गया हैं कि इस तरह सिय॒कक्‍त किये गये अधिकारीके मन 
हद तक वक्षपात तो होगा ही। कारण, वह नगर-परिषदके अधीन एक 


कर्मचारी है. गौर उसका नगर-परिषदका वि होना अनिवाय है न्यायाधीश 
महोदय इस विषयक्ता फैसला करनेको तैयार नहीं थे | परन्तु उन्होंने यह तरहसे 


सान लिया कि प्रवाना-अधिकारी कोई ऐंसा आदमी होता चाहिए जो ने तो नगर- 
परिबदकी सेवार्मे रहा हो और न नगर-परिषदका विश्वासी हो ( नेंटॉर्ड विटनेस, 


यह प्रवाना-अधिकारी परवातोंके अरजदारोंकी आर्थिक स्थितिकी जाँच करती है; उनसे 


उनके माल पूँजी आदिके बारेसें सर्वर्ड करता है; और आर्मे तौरपर उनके खानगीं मामलोंकी 
भी पूछताठ करता हैं। उर्सने एक नियम ही वना लिया हैं. कि जिस आारतीयके पास डबन 


में व्यापार क्रनेका परवाना पहले नंसीं रहा, उसे वह न॑ दिया जाये। इन बातोंका उसे 
कोई खयाल नहीं होता कि म्मीदवारके पॉर्स उपलनिवेशके किसी अन्य स्थानम व्यापार करनेका 
परवाना रही है या नहीं, व पुराना बाशिन्दा हैं मी नया, अंग्रेजी जाननेवाला व्य्वित 

घार' व्यापार माँगा जा रहीं है 


वह ढेर तरहसे योग्य है या नहीं तथा पहले वहाँके लिए परवाना रहा हैं; थी नहीं । 
इस वर्जके आरथ्ममें सोमताथ महाराज नामके एक भारतीयने नगरम फुटकर व्यापार 
करनेके परवी तेके लिए अर्जी दी थी। उसकी अर्जी लें 2 गई। परवाना' अधिकारीने उसकी 
स्थितिके बारेमे उससे लम्बी जिरह भी की। उसके ख़लाफ कोई बॉरते पाई गई। व जिस 
ः 


मकानमें व्यापार करना . चाहता था उसके सफाई-दारोगाने अनुकूल रुपोर्ट दी। उस 
एक भारतीय दूकानदार हाल हीं खाली करके जोहानिसवर्ग गया थीं। ईर्से तरह 
परवाना-अधिकारीकों उसके या उस मकानके खिंला कोई बाते अत ले मिली तवे उस 


बिना कारण बताय ही उसकी अर्जी नामंजूर कर दी । मामलेकी अपील नगर-परिषदके साम 


१, देखिए खण्ड २, पृष्ठ २१३ तथा आगे । 


् ४ 
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तो उन्हें छेना ही नहीं पड़ता था। जब इस उपनिवमकों छागू करतेका गत्ल क्रिया जाने छबा 
तब तुरन्त ही ल्िटिश सरकारने हस्तक्षेप करके उसे रोक दिया था। इस सूुलनाका प्रतिवाद 
रसारकारकों भेज दिया गया हे। 

नेटालके ड्बेग और मैरित्सबर्ग सगरोंमें इकेदुककें छोगोंको प्छेगकी गिल्‍्टी सिकालो हें। 
रोगका अधिक आक्रमण काफिर छोगोंपर हुआ है। यूरोपीमॉकी भी गढ़ रोग हुआ है। फिर 
भी इन दोनोंको, बिता किसी प्रतिबस्वफे, द्रान्सवाल आते दिया जा रहा हे। परस्तु भारतीवोंका 
द्रान्सवालमें आगमन, सारे ही नेटालसे -- फैबल रोगाकास्त तगरोंसे नहीं -- पुर्गतया नि्धिद्ध कर 
दिया गया है। भारतीय शरणाथियोंकों भी नेटालस इस उपनिषेशञमें नहीं आने दिया जाता। 

यहाँके भारतोग, श्ली भेम्बर्छेनकों सझाहपर चलकर धैयंपु्यंक अपनी शिकायतें स्वानीय 
अधिकारियोंसे दूर करवानेका यत्व कर रहे हैं। ओर, यहां यह उल्लेख कर देना उचित हैं कि 
प्रमश्रेप्ठ लेपिट्नेंट गवर्नेरफी वृत्ति परस्पर-विरोधी स्वार्योकों समान न्याय देनेंकी हें। 

ईस्ट लंदन (केप कालोनी) में पैंदल-पटरीकोीं शिकामत अवतक ३ नदीं हुई। परमश्रेष्ठ 
गवर्नरने हमारे अस्तिम प्रार्थनापत्रका जवाब अभीतक नहीं दिया। परन्तु इस उपनियमको वहाँ 
कंठोरतासे राग नद्दीं फिया जा रहा। 


([ सहपत्र | 
सरकारकी सुचना 


संझ्या 7५४, सन्‌ १९०४ 


सर्वे्ाधारणकी जानकारीके लिए सूचना दी जाती दे कि प्रमश्रेष्ठ ऐेपिटनेंट गवनैर और उनकी कार्ये- 
कारिणी परिपदने, व्यापार करनेके परवानेंकि लिए एशियाई लोगोंके प्रार्यनापत्रोपर निर्णय दिया है कि, र*% 
अगस्त १८८६ को कार्यफारिणी परिपद के भरत्ताव अनुच्छेद सं० १६४ के दारा संशोषित और १९ भगस्त 
१८८६ को लोकप्तमा (फोक्सराट ) के अस्ताव अनुच्छेद सं० १४१९ द्वारा सम्पु्ट, १८८५ के कानून सं० ३ के 
* विधानोंकी, उन एशियाई लोगोंके निद्धित स्वार्योका मुनातिव लिदाज रखकर डायू फिया जायेगा जो पिछली 
लड़ाई छिड़नेपर बाजारोंसे बाहर व्यापार कर रहे भरे; और इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि: 


(१) प्रकार तुएन्त ही ऐसे उपाय को! जिनसे कि अत्येक नगरमें उन बाजारोंकी पृथक नियत किया 
जा सके जिनमें कि केवल एशियाई लोग रहेंगे और व्यापार करेंगे; यद काम उपनिवेश्ञ-संचिवंके सुपुदे किया 
जाता है कि वह इन बाजारिका निरचेय, भावात्ती (रेज़िडेंट) मजिस्देट्फो अथवा जहोँ नगर-परिषद या 
स्वास्थ्य-निकाय (हेल्थ वोर्ड ) दो वहाँ उसकी सलाहसे करे । 

(२) किसी भी एशियाईको निद्चितत बाजारोंके सिवा की ओर व्यापार करनेके लिए नया परवाना 
नहीं दिया जायेगा । 75 2808 मेक 

(३) जिन एशियाई व्यापारियोंके पास फिसी ऐसे स्थानपर व्यापार करनेके परवाने पिछली लड़ाई छिद्नेके 
समय रहे द्ोंगे, जो सरकार ढारा विशेष रूपसे नियत नहीं किया गया, उनके परवाने उन्हीं शर्तोंपर तबतफके लिए 
किर जारी किये जा सकेंगे जबतक कि वे इस उपनिवेशमें रहते रहेंगे । परन्तु ये परवाने किसी दूसेर व्यक्टिको 
नहीं दिये जा सफ्ंगे और किसी परवानेदारको: फिसी एक ही नगरमें उतनेते अधिक परवाने नहीं दिये जायेंगे 
जितने कि उसके पास लड़ाई छिंदनेके समय ये । | 

एशियाइ्योंका निवास; ऊपर निर्दिष्ट फानून दारा, उन्हों गलियों, मुहस्छों और वस्तियोंतक सीमित है 
जो इस प्रयोजनके लिए पृथक नियत कर दिये गये ढों; परन्तु भव प्रमश्रेषने निर्णेय किया दे कि उनके किए. 
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वहाँ यह साबित कर दिया गया कि अर्जदारने पाँच वर्ष तक गिरमिटियाके: तौरपर 
शुकी सेवा की है; वह तेरह वर्षसे स्वतंत्र भारतीयके रूपमें उपनिवेशमों रह रहा है; 
प्पनें परिक्षमके बलपर ही व्यापारीकी हस्ती हासिल की है; उसके पास इसी उपनिवेशकी 
दीके क्षेत्रमें छः वर्ष तक व्यापार करनेका परवाना रह चुका है; उसके पास' ५० पौंड 
पूंजी है; नगरमें उसके पास माफीकी जमीतका एक टुकड़ा है; उसका रहनेका मकान 
और दूकानकी इच्छित जगहसे कुछ दूर है और उसने कानूतकी माँग पूरी करतेके लिए 
[रोपीय हिसाव-नवीसको नियुक्त कर लिया है। तीन यूरोपीय व्यापारियोंने प्रमाणित 
कि वह इज्जतदार और ईमानदारीसे कारोबार करनेवाला व्यक्ति है। अर्जदारके वकीलने 
हैं कि परवाना-अधिकारीने जित कारणोंसे परवाना देनेंसे इनकार किया है वे बताये 
पैर अर्जी-सम्बन्धी कागजातकी नकल दी जाये। नगर-परिपदने इन दोनों अजियोंकों नामंजूर 
देवा और परवाना-अधिकारीके निर्णयकों बहाल रखा। इस निर्णयके खिलाफ सर्वोच्च 
यर्में अपील दायर की गई। यह अपीरू फैसलेके न्‍्यायान्यायके आधारपर नहीं की गईं, क्योंकि 
* न्यायालय इसके पहले ही बहुमतसे फैसला कर चुका था कि विक्रेता-परवाना विधेयकके 
उसे न्यायवान्यायके आधारपर अपील सुननेका हक नहीं है। वल्कि, वह इन अनिय- 
ओंके आधवारपर की गई कि परवाना न देनेंके कारण बतानेसे इनकार किया गया, 
के वकीलकों कामज्ञातकी नकर नहीं दी गई और जवकि अपीलकी सुनाई हो रही थी 
पय परिषदके सदस्य टाउन-सॉलिसिटर, टाउन-क्लार्क तथा परवाना-अधिकारीके साथ एक 
कमरेंगें गुप्त मन्त्रणाके लिए चले गये। सर्वोच्च नन्‍्यायालयनें अपील सुनना मंजूर 
ल्‍्या, अपील करनेवालेके पक्षकों मंजूर करके नगर-परिपदकी कारंवाईको रद कर दिया 
गर-परिपदको फरियादीका खर्च भरने तथा मामलेकी सुनवाई फिरसे करनेका आदेश 
फैसला देते हुए स्थानापन्न मुख्य न्‍्यायातरीशने कहा: 


इस मामलेमें जो बात त्ञाफ गलत महसुस होती हे वह है कि कागजातकी नकल 
नहीं दी गई। फरियादीने परिषदको अर्जी देकर कागजातकी नकल देने और परवाना 
दैनेसे इनकार करनेके कारण बतानेंकी माँग को थी। अर्जो अनुचित बिलकुल नहीं थी। 
पायके हकमें उसे मंजूर कर लिया जाना चाहिए था। परन्तु उस्ते नामंजूर कर दिया 
ग्या। और जब फरियादोका वकील परिषदके सामने आया, वह कागजातके वारेमें बिल- 
कुछ अनभिनज्न था और उसे पता नहों था कि परवाना-अधिकारीके मनमें क्या बात चलछ 
रही है। . « : उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि इस सानलेमें तगर-परिषदको कारंबाई अत्या- 
चारपूर्ण थी। . .. उन्हें ऐसा प्रतोत हुआ कि दोनों अजियोंको तामंजूर करनेकी कार्र- 
वाई अन्यायमूलक और अनुचित थी। (टाइम्स आफ नेटालल, मार्च ३०, १८९८) । 
स्यायाधीश श्री मेसनने कहा: 

जिस कार्रवाईफे खिलाफ अपीलकी गईं है, वह नगर-परिषदके लिए लज्जाजनक 
है। और मुझे इस तरहकी कड़ी भाषाका प्रयोग करनेमें कोई संकोच नहीं है। इस 
परिस्थितियोंमें तो में मानता हूँ, यह कहना कि नगर-परिपदके सामने अपीलकी सुन- 
वाई हुईं थी, शब्दोंका दुर्पयोग करना है। (टाइम्स आफ नेटाछ, ३० माचे, १८९८)। 


२, देखिए “ तोमनाव मदाराजका- मुकदमा,” माचे २, १८९८ । 


३१६ 


सम्पूर्ण गांधी बाझव 


इस तरह सब लोग ८ बजे सवेरे अभियोग-फ्दा (चार्ज आफिस) में के जाये गये 
और हिरासतमें रखे गये। प्रत्येक व्यक्ति पृथक रूपसे वफ्तरके कमरेमें छे जाया गया, 
उससे परवाना दिखानेफो अथवा उस वेशका स्थायों निवासी रहु चुकनेका सबूत वेनेको 
फहा गया। जो अपने वायोंकों सिद्ध कर सके उन्हें नये परपाने विये गये। उसके बाद 
उन्हें सदर वरवाजेसे विदा किया गया। परवाने पा चुकनेपर भी पहुले-पहुल वे लोग 
रोके गये थे, परन्तु जब हमने इसका प्रतिवाद किया तब वे जाने पाये। इस तरह जो 
मुक्त किये गये थे, उनसे वे छोग, जो बन्धनमें थे, कोई बातचीत नहा फरने पाये। 
इस तरह, सवेरेसे जो छोग हिरासतमें के छिये गये हूँ, ये बसे ही भूखे-प्यासे बने हें 
और अभी १२.३० बजे दोपहरतक रिहा नहीं किये गये हूँ। महू पत्र १२.३० बसे 
वोपहरमें लिखा जा रहा है। अभी कुछ व्यापारी हिरासतमें हूँ। सम्मानित भारतीय दुफान- 
दारोंकी बड़े सवेरे गिरफ्तारो और सड़कोंसे उनके पैदल चलाकर छे जाये जानेका वृश्य 
शहरमें सामान्य चर्चाका विषय वन गया है। री 

इस तरह पुलिसने अभव्रतापूर्वक और बिना आज्ञाफे सब कमरोंमें प्रवेश किया 
और हमारी इस चेतावनीपर कि कुछ कमरोंमें परदानश्ीन स्त्रियाँ हैँ, बिलकुल ध्यान 
नहीं दिया। जब उनसे पूछा गया कि हम किस हुक्ससे गिरफ्तार किये जा रहे हैँ तब 
जवाब मिला -- ' कप्तानके हुफ्स से; औरतों और बच्चोंकों छोड़कर हम हर एकको 
ले चलेंगे और अगर तुम खुशीसे नहीं चलोगे तो हम जबरदस्ती छे चलेंगे।” उनसे लिलित 
आज्ञा दिखानेको कहा गया; पर उन्होंने इनकार कर दिया। 


यह तो हाइडेलबर्गमें पुलिसके व्यवहारका विवरण है। में बता दूं कि एक ऐसी ही घटना 


जोहानिसवर्गमें भी घटी थी। मामला कप्तान फाउलके ब्यानरमें छाया गया था ओर खयाल यह 
किया गया था कि दुबारा ऐसी कोई वात न होगी। फिर भी पॉचेफस्ट्रममें यह दोहराई गई। 
तब भी हमने इसे चुपचाप गुजर जाने दिया। परन्तु अब हमारी समितिके लिए चुप रहना 
असम्भव हो गया है। 


पुराने शासनके हमारे वुरेसे-बुरे दिनोंमें भी हम ऐसे शारीरिक दु्व्यवहारोंके शिकार नहीं 


बनाये गये । जहाँतक मेरी समितिकों पता है, हमारे समाजने कोई अपराध नहीं किया है; फिर 
भी उसे लछोगोंकी दुभावना और उसका परिणाम ही नहीं, बल्कि अब तो उनका दुर्व्यवहार भी 
भोगता पड़ रहा है, जिनसे हमारी रक्षाकी आशा की जाती है। 


मेरी समिति विनम्नतापूर्वक जाँचकी प्रार्थना करती है और चाहती है कि पुलिसके जिस 


दुव्यवहारका ऊपर उल्लेख किया गया है उसपर सरकार अपनी सम्मति प्रकट करे। 


आपका आशाकारी सेवक, 
अब्दुल गनी 
अध्यक्ष 
ब्रिटिश भारतीय संब 


[ अंग्रेजीसे ] 


रेंड देली मेल, २८-४-१९०३ 





५ अपर 


हि 


३२६ सथूणे गांधी बाद्सय 


अनमति-पत्र छे लेने चाहिए। भारतीय समाजकों पासों ओर अनुमत्ति-पर्तोंकी छगातारकी हेरा- 
फेरीस राहत देनेकी आवश्यकता हू। 

यह है हमारी स्थिति और हम परमल्रेप्ठती सेबाममें वर्तमान परवाना-पद्धत्त और 
३ पौंडी व्यक्ित-करसे मुक्तिकी प्रार्थना करनेके छिए ही आगे हूँ। यह कालून हमारे लिए अत्यन्त 
दुःखदायी है। सरकारने इसे लागू करके यहू प्रकट कर दिया है कि बह इसे स्थायी कानून बना 
देना चाहती है। यह स्थिति हमारें छिए और भी दुःसद है। यह सुलछे तोरपर कहा गया 

कि छड़ाईका एक कारण ट्रान्सवालकों पिछली सरकार द्वारा इस करका हटानंस इनकार करना 

था। लेकिन आज हम वया देखते हूँ ? यही कि, नई सरकार सन्‌ १८८७ का तोसरा कानून 
हमपर ऐंसे रूपमें छागू करता चाहती है जैसा कि बहू पिछली सरकारके दिलोंमें कभी छामू 
नहीं किया गया था। चंकि स्थिति ऐसी है, इसलिए इसका मतरूब यह होता है कि अब 
बाजारों और बस्तियोंके अतिरिक्‍त द्वान्सवाऊमें अन्यत् कहीं हमें जमीन-जायदाद रखनेकी अनु- 
मति कभी नहीं दी जायेगी। में अत्यन्त आदरके साथ कहता हें कि यह ब्रिटिश संविधानके 
आधारभूत सिद्धान्तोंके बिलकुल विपरीत है। किसी भी अन्य ब्रिटिश उपनिवेश्ञर्में यह प्रचलित 
नहीं है। अब इस दिश्ामें एक नया शाही उपनिवेश मार्गदर्शन करा रहा है। में इस सिलसिलेगें 
एक दूसरी कठिनाईका भी उल्लेख करना चाहूँगा। प्रिटोरिया और जोहानिसबर्गमें जिन जमीनोंपर 
मसजिदें बनी हुई हैँ वे बरसों पहले खरीदी गई थीं, परन्तु इस कानूनके कारण ये जमीनें 
भारतीयोंकों नहीं दी जा सकतीं। हाइडेलबर्गकी मसजिदके सम्बन्ध्मं भी यही कठिनाई 
है। हमने छॉर्ड रॉबर्ट्ससे प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि अभी यहाँ फोजी कानून छामू हे; 
लेकिन उन्हें आशज्या है, गैरूफौजी हुकूमत आते ही तमाम ब्रिटिश्व प्रजाजनोंके साथ एक-सा 
व्यवहार किया जायेगा। फिर भी व्ंमान हुकूमत द्वारा ठीक यही कानून हमारे विरुद्ध छाग्ू 
किया जा रहा है। 

इसके अलावा, बाहर जानेंके पासोंपर फोटो लगानेकी परेशानी भी है। अगर कोई 
भारतीय किसी दसरे उपनिवेशमें अपने मित्रसे भेंटके लिए जाना चाहता है तो उसे उस उपनिवेशमें 
जाने और वहांसे वापस आनेका पास तभी दिया जा सकता है जब वह पहले अपने फोटोको 
तीन नकलछें एशियाई दफ्तरमें भेजें। ऐसे परवानोंका जाली प्रयोग रोकनेके लिए यह उपाय 
आवश्यक हो सकता है; परल्तु में अर्ज करना चाहता हूँ कि कुछ भारतीयों द्वारा परवानोंके 
जाली प्रयोगकी संभावनाके आधारपर यह मान लेना उचित नहीं है कि सभी भारतीय अपराधी 
प्रवत्तिके होते हैं। जो ऐसी प्रवत्तिके हों उन्हें जरूर पकड़कर कड़ी सजाएँ दी जायें। इस पद्धति 
तथा एशियाई दफ्तरकी संचालन-विधिके विरुद्ध हमने वार-वार शिकायतें की हैं। स्टारमें एक मुला- 
कातका हाल छपा है। कहते हैं, इसमें वहाँके अधिकारीने कहा था कि इस दफ्तरका उद्देश्य 
एशियाइयोंके हितोंकी रक्षा करना नहीं, वल्कि इ्वेत-संघके विचारोंकों कार्य-रूप देता हैँ। 


जब श्री चेम्बरलेन यहाँ आये थे, तब भी ब्रिटिश भारतीयोंका शिष्ट-मंडल उनसे 
मिला था। श्री चेम्बरलेनने शिष्ट-मण्डलेसे कहा था कि जबतक यूरोपीय लोगोंकी भावनाएँ 
भारतीयोंके अधिकारोंमें वावक नहीं होतीं तवतक वे उन भावनाओंसे सहमत होकर चलना अपना 
कत्तंव्य वना लें। हमने उनकी यह सलाह हृदयंगम कर ली है। लेकिन रवेत-संघ माँग करता 
हैं कि भारतीय इस देशसे विरूकुल निकाल ही दिये जायें। में परमश्रेष्ठकों विश्वास दिला सकता 
हूँ कि हम श्री चेम्वरलेनकी सलाहका, जहाँतक वह हमारे स्वाभिमानपर चोट नहीं पहुँचाती, 
पालन करनेका प्रयत्न करते रहे है। में परमश्रेष्ठकों श्री चेम्बरलेनके शब्दोंका स्मरण दिलाता 
हूँ। उन्होंनें कहा था कि इस देशमें इस समय जो भारतीय हैं उतके साथ न्यायोचित और 





प्रार्थनापत्र : चेम्बरठेनको ३१ 


“खयाल यह था कि वे अपने उन स्थानोंके कारोबारके लिए खुद माल भेज दिया करेंगे और 
डर्बनमें भी कुछ व्यापार कर लछेंगे। उन्हें परवाना पानेका इतना दृढ़ विश्वास था कि उन्होंने 
भारतीय व्यापारियोंकी एक पेढ़ीसे डर्वनकी एक मुख्य सड़कपर ११ पौंड मासिक किरायेका 
एक भारी मकान ले लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने करीब १०० पौंड मूल्यका साज-सामान 
भी खरीद लिया। वादमें उन्होंने परवाना-अधिकारीकों परवानेके लिए अर्जी दी। परवाना- 
अधिकारीने दस्तूरके मुताबिक उनके काम-काजकी वारीकीके साथ छान-वीन की, उनके अंग्रेजी 
और हिसाब-किताव रखनेके ज्ञानकी जाँच की और उन्हें तीन बार अपने सामने पेशीपर 
बुलानेके बाद उनकी अर्जी मंजूर करनेसे इनकार कर दिया। उन्होंने और मकान-मालिक 
दोनोंने फैसलेके खिलाफ अपीक' की। नगरपरिषदके पूछनेपर परवाना-अधिकारीने निम्न- 
लिखित कारण बताये : | 
में समझता हूँ, १८९७ का १८वाँ कानून अमुक वर्गोके छोगोंके, जिन्हें आम 
तौरपर अवांछनीय माना जाता है, व्यापारके परवाने पानेपर कुछ रोक छूंगानेके लिए 
वनाया गया था। और में मानता हूँ कि अज॑दर एक ऐसा आदमो है, जो उसी वर्गमें 
शामिल किया जायेगा। इसके अलावा उसको डर्वनसें व्यापार करतेका परवाना कभी 
प्राप्त नहीं था। इसलिए उसे परवाना न देना मेंने अपना कत्तंव्य समझा है। 


इस तरह, इतने-सारे परवाने देनेसे इनकार करनेका सच्चा कारण इस' मामलेमें पहली 
बार नग्न रूपमें प्रकट किया गया। डर्वंनके एक प्रमुख व्यापारी श्री अलक्जेंडर मेकविलियम ने 
इस विषयमें परिषदके सामने गवाही देते हुए कहा था: 


में बहुत वर्षोसे अर्जदारको जानता हूँ--१२ या १४ वर्षोसे। सेंने उसके साथ 
बहुत कारोबार किया है। कभी-कभी उसपर मेरा पाँच-पाँच सो पोंड तक कर्ज रहा 
है। उसके साथ मेरा कारोबार पूरी तरहसे सन्तोषजनक रहा है। मेंनें उसे बहुत अच्छा 
और इज्जतदार व्यापारी पाया है। में हमेशा ही उसकी वातपर विश्वास कर सका 
हूँ। . . - करदाताकी हैसियतसे मुझे उसके परवाना पानेपर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 
वह अंग्रेजीमें हिसाब-किताव रख सकता है या नहीं, यह में नहीं जानता। हाँ, वह अंग्रेजी 
में लिखकर अपने विचार भरी भाँति व्यक्त कर सकता है। परन्तु जिस ढंगसे उसने 
इस पत्नमें लिखा है और जिस ढंगसे वह अपना कारोबार चलाता है, उससे में अनुमान 
करता हूँ कि वह हिसाव-किताव रख सकेगा (अरजंदारंका लिखा हुआ एक पन्न पेश 
किया) । 


'अजेंदारकी स्थितिके बारेमें जो बातें ऊपर कही गई हैं उनके अलावा उसकी अंग्रेजीमें 
हुई गवाहीसे नीचे लिखी वातें भी प्रकट हुई 


+ 


मेरा निजी पारिवारिक खर्च लगभग २० पौंड साहवार है। दुकानका खर्च इससे 
अलग है। . . . दृकोनके अलावा मेरे पास एक सफकान है। - - - मेरे सकान और दुकातमें 
बिजली की रोशनी है। . . - मेरा कारोबारं एस० बुचर ऐंड सनन्‍्स, रेंडल्स ब्रदर ऐंड हडसन, 
एच० ऐंड टी० सैक-कविन, एछ० केरसान ए० फास ऐंड को०, एम० लारी तथा अन्योंके साथ 
है। में अंग्रेजीमें सादे पत्र लिख सकता हूँ। में हिलाव रखना जानता हूँ। फ्राईहाइडमें 
मेंने अपना हिसाब-किताब खुद रखा है। में खाता, रोजतामचा, . कच्ची बही, रोकड़ बही, 
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करने पर मुझे कोई कठिनाई ने होगी।” साथ ही, जो छोग पहलेगी ही उपनिवश्षमें हैँ उसके 
प्राप्त अधिकारोंकी रक्षा भी हो जाती। छेकित दुभग्यवज्ञ इसमें बिलम्ब हो गया दे। आप 
स्वयं देख सकते ई कि इस मामलेमें कानून पास करनेमें अब वसा कठिमाइयां हूं। विरोधी 
दृष्टिकोणोंको रामीप छानेमें काल, बाद-विघाद ओर विचारकी शविताों मु बहुत विश्यास 
है। परन्तु जैसे कानूनका सुझाव में देता हूँ उसपर अभी शायद ब्रिटिश सरकार मंजूरी न 
देगी, और शायद भारत-रारकार भी उसका विरोध करे। दूसरी तरफ ब्रिटिश रसारफार अपनी 
तरफसे कोई कानून सुझाये तो उसे शायद यहांकी जनता स्वीकार ने करे और यदि विधान- 
सभा उसे पास भी कर दे तो उरासे आपका विरोध जोर पकड़नेसे आपको हालत ज्यादा खराब 
हो सकती है। इसके अछावा उपनिवेशकों स्वराज्य मिलते ही वह निल्मन्‍्देह फोरन रद भी हो 
जायेगा । गोरी आवादीके इतने बड़े विरोधके मुकाबले जोर-जबरदस्तीसे कोई काम करानेका प्रयत्न 
व्यर्थ होगा। इसलिए में सोचता हें कि यहाँ एक ऐसा फानून बनाया जा सकता है, जिससे 
आपकी मांगी सब तो नहीं, किन्तु बहुत-सी चीजें आपको मिल जायें। उससे श्वेत-संघ पूरी तरहसे 
संतुष्ट तो व होगा; परल्तु फिर भी गोरी आबादीके बहुत-से समझदार लोगोंकों राजी करनेमें 
बहुत सहायता मिकेगी। इस बीच जो कानून अभी है उसपर अमछके छिए सरव7रपर बार-बार 
जोर दिया गया है और सरकार भी जबतक वह कानूनकी पुस्तकर्में हे, इराके अछावा कुछ 
नहीं कर सकती। आप दलीछ देते हूँ कि पिछछी हुकूमतने कभी पूरी तरह उसपर अमल 
नहीं किया। पिछली ट्रान्सवाल-सरकारके इस तरीकेपर ही मुझं आपत्ति है। उसमें बेहद 
मनमानी थी। कानून लागू था; छेकिन वह अमलरूमें नहीं छाया गया। फिर भी तलवार तो 
सदा आपके सिर पर लटकती ही रहती थी। आपको कभी पता न चलता था कि आपके 
ऊपर क्या बीतनेवाली है। कुछ लोगोंसे कर वसूल किया जाता और कुछ छूट जाते थे। में 
तो एक बात कहता हूँ। जबतक करकी बात कानूनकी पुस्तकमें है तवतक सबको समान हूपसे 
कर चुकाना ही चाहिए। 

कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्तर साहबके विचारोंसे मेरी भावनाएँ भिन्न हैं। मैं 
नहीं समझता कि उनमें कोई असंगति है। उस दिन मैंने जो भाव प्रकट किये थे और 
जिनका हवाका आपने दिया है उनपर मैं आज भी कायम हूँ। परन्तु में साथ ही इस 
बातपर भी कायम हूँ कि आप वर्तमान स्थितियोंमें सन्तुष्ट रहें और जवतक यह कानून 
बदल नहीं दिया जाता तबतक इसका पालन करें। में नहीं मानता कि उसका अमल 
यहाँ कठोरताके साथ किया जा रहा है। वर्तमान सरकार यहाँ पहलेसे बसे हुए भारतीयोंका 
उचित ध्यान रख रही है। मेरे खयालमें उनका पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) उनकी रक्षाके 
लिए है। इस पंजीकरणके साथ ३ पौंडका कर लगा दिया गया है। यह भी केवल एक 
बार माँगा जाता है। पिछली हुकूमतको जिन्होंने कर दे दिया है वे केवल इसका प्रमाण 
पेश कर दें। फिर उन्हें दूसरी बार यह कर नहीं देना होगा। एक बार उनका नाम रजिस्टर 
पर चढ़ जानेके बाद उसे दूसरी वार दर्ज करानेकी अथवा नया परवाना लेनेकी जरूरत न 
होगी। इस पंजीकरणसे आपको यहाँ रहने और कहीं भी जाने और आनेका अधिकार मिल 
जाता है। इसलिए मुझे तो रूगता है कि पंजीकरणमें आपकी रक्षा है। उससे सरकारको भी 
मदद हो जाती है। इसलिए जो भी कोई कानून बने में चाहँगा कि उसमें पंजीकरणका 
विधान अवश्य शामिल रहे। ह 

: प्रमश्रेष्ठ लॉर्ड मिल्नरने आगे कहा : अब रही' ध्ाजारोंकी बात। क्‍या बाजारोंकी बातको 
मान लेना भारतीयोंके लिए छाभदायक नहीं होगा -- वशर्ते कि ये घराजार अच्छे हों, अच्छी 
जगहपर हों और इनकी रचना भी ठीक हो? में तो यह कहँगा कि मेरे खयालंसे एक बार 





>-2335«+-- २० ् ह 


रेश्द सथूणे गांधी वाइसय 


नेटालमें एक कानून जारी है, जिसका नाम दे प्रवासी-प्रतिबन्धका अधिनियम । यह्‌ 
कानून बाहरसे आनेवाले उन तमाम छोगोंके प्रवेशपर कड़ी रोक लगाता दे णो पहलेसे ही 
नेटालके निवासी नहीं बन गये हैं, या जो यूरोपकी किसी भाषाकों लिखना-पढ़ना नहीं जानते 
हैं। एक और भी कानून है जिसका नाम है विक्रेता-परवाना अधिनियम यह कानून व्यापारी- 
वर्गको पूरी तरहसे परवाना-अधिकारियोंकी दयापर छोड़ देता है। थे जिसे चाह परवाना डे, 
जिसे न चाहें न दें। और परवाने तो हर साल छेने ही पड़ते है। 

इनके अछावा बाहर निकलनेके पासों' के वारेमें कुछ तकलीफ देनेवाले कानून हैं, जिनके 
अनुसार प्रतिष्ठित भारतीयोंको --- मदोंकी और औरतोंको भी -- दिनमें अथवा रातमें शहरमें 
हों या गाँवोंमें, गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर शिक्षाका प्रझन दिन-ब-दिन गम्भीर रूप 
आरण करता जा रहा है। तमाम सार्वजनिक झालाएँ भारतीय बच्चोंके लिए बन्द कर दी 
गई हैं। सरकारने हालमें ही भारतीयोंके लिए ऊँचे दर्जवाली शालाएँ खोली हैं। इनमें से 
एक तो डर्वनमें है और दूसरी मैरित्सबर्गमें। परस्तु यहां तो केवल प्राथमिक पढ़ाई होती है 
और इसके वाद शालाका पाठ्य-क्रम खत्म होनेपर लड़कोंके लिए आगेकी पढ़ाईका कोई प्रबन्ध 
नहीं है। उपनिवेशकी राजबानीमें नगर-परिपदने एक प्रस्ताव मंजूर किया है, जिसके अनुसार 
सम्राट्के. हिन्दुस्तानी प्रजाजनोंको कोई शहरी जमीन बेची या पट्टेंपर नहीं दी जा सकती। 
उधर प्रधानमन्त्रीने डर्वतकी नगर-परिपदको ट्रान्‍्सवालकी सरकार द्वारा जारी किये गये सत्‌ 
१९०३ के नोटिस नं० ३५६की नककें भेज दी हैं, जो “एशियाइयों' ” के वहाँ बसने और 
व्यापारके परवानोंके बारेमें हैँ। यह अशुभ चिह्न है। 

गिरमिटियोंकी भी खासी बड़ी आवादी इस देक्षमें है। वह परिस्थितिकों और भी अधिक 
मुश्किल बना देती है। इन लोगोंकी हालत और भी बुरी है। गिरमिटियाकी हालतमें पूरे 
पाँच साल मजदूरी करनेके बाद जब आदमी उस शर्तसे मुक्त होता है तब उसपर उपनिवेशके 
मामूली कानून तो छूगते ही हैं, उनके अछावा कुछ खास कानून भी लगते हैं। इस तरह या 
तो उस गरीबकों फिरसे बार-बार गिरमिटिया बनना पड़ता है, या पुनः अपनी मातृभूमि 
भारतकों छौट जाना पड़ता है। किन्तु अगर वह यहीं रहना चाहे तो उसे एक सालाना कर, 
तीन पौंडका व्यक्ति-कर, देना पड़ता है, जिसे विधान-मण्डलमने तीन पौंडके परवानेका प्रतिष्ठित 
नाम दे रखा है। हालमें ही एक नया कानून और वना है जो इस करको शर्त-मुक्त गिर- 
मिटियोंके वालिग बच्चों अर्थात्‌ १३ वर्षकी लड़कियों और १६ वर्षके लड़कोंपर भी लाद 
देता है।* 

कैप कालोनीनें पिछली फरवरीमें एक ऐसा प्रवासी-अधिनियम बनाया है जो नेटालके 
अधिनियमसे भी आगे बढ़ जाता है। उसमें उपनिवेशमें बसनेके लिए शिक्षाकी शर्तें इतनी 
कड़ी छगा दी हैं कि प्रवास-अधिकारी अच्छेसे-अच्छे पढ़े-लिखे भारतीयके प्रवेशकों भी रोक 
सकता है। यद्यपि दूसरे प्रकारसे वह इतना उदार भी है कि केप कालोनी या दूसरे किसी 
दक्षिण आफरिकी उपनिवेश्ञमें बसे हुए भारतीयके लिए दरवाजा खुला रखता है। उधर ईस्ट 

ि 


१. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३७५९-८३ । 

२. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३८४-८६ । 

३. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३८2६-८७ । 

४. देखिए “दक्षिण आफ्िकाके ब्रिटिश भारतीय, ” अग्रैल १२, १९०३ का सहपत्र | 

५. देखिए “दक्षिण आफ़िकाके ब्रिटिश भारतीय, ” अग्रैल २२, तथा « नेदाल्के भारतीय, ” मई १०, 
१९०२ । 
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२४१. क्‍या यह न्याय है? 


अगर एक यूरोपीय कोई जुर्म या वैतिक भूछ करता है तो वह कैब एक व्यक्तिका 
दोष समझा जाता है। किन्तु वही भूछ अगर किसी भारतीयसे होती है तो सारे राष्ट्रको 
बदनाम किया जाता है। इस कथनका प्रत्यक्ष प्रमाण हालमें हो एक मामछेमें मिला हैं। एक 
भारतीवने कुछ मकान पट्ेपर छिये और उन्हें अनोतियुक्त कामके लिए किराये पर दे दिया। 
ऐसे बुरे कामकी सफाई तो दी ही नहीं जा सकती। परन्तु ऐसे जुर्म था गरूतीके लिए उस 
आदमीको भला-बुरा कहना एक बात है ओर उसकी भूलपर सारे राष्ट्र या कौमपर बन्दिशें 
लगा देना और उत्तका समर्यंन करना एकदम दूसरी बात है। किन्तु म्युरी लेनके साधारण- 
तेया गम्भीर माने जानेवाले चन्द्रवासी ( मत इन दे मूर्ना /) ने और हमारे सन्ध्याकालीन सह- 
योगी' ने उपर्युक्त उदाहरणको छेकर ठीक यही किया है। और पाठक यह ने भूछें कि उस 
भारतीयको अपने मकान किरायेपर देनेवाला मालिक पुद एक यूरोपीय ही है। परन्तु इस 
घटनासे हमारे देश-भाइयोंको सबक तो लेना ही है। हमारा सारा व्यवहार ऐसा हो कि 
किसीको हमारी तरफ अँगुलीतक उठानेकी गुंजाइश न रहे। हम एक ऐसे देशमें रह रहे 
हैं, जहाँ हमारी छोटीसे-छोटी भूल, जैसे भी हो वंसे, हजार गुती बढ़ाकर पेश की जाती है। 
इसलिए हममें से छोटेसे-छोटे आदमीकों भी प्रत्येक कार्यमें यह सावधानी रखनी चाहिए कि 
कहीं हम सारे समाजकों हास्यास्पद न बना दें। 


[ अंग्रेजीसे ] 
रैडियन ओपिनियन, ४-६-१९० रे 


२४२. अच्छी विसंगति 


इमरसनने कहा है, मूखंतापूर्ण सुसंगति दुर्वछ' मनके लोगोंका भूत है। मालूम होता है, 
क्रत्सवाद-सरकार सोचती है कि प्लेगके दिनोंमें सबके साथ >्-सा बरताव करना “मूख॑तापूर्ण 
सुसंगति ” होगी। इसलिए उसमें आज्ञा जारी कर दी है कि नेटालसे कोई भारतीय ट्रान्सवालूमें 
नहीं आयेगा। हाँ, यूरोपीय और काफिर जरूर बेरोक आ सकेंगे, यद्यपि खुद प्छेग नेशलकी 
इन जातियोंमें कोई भेदभाव नहीं कर रहा है और बेवकूफकी तरह वहाँ तीनोंपर समान 
रूपसे आक्रमण कर रहा है। इसलिए अगर कोई भारतीय इस नतीजेपर पहुँचे कि उसपर 
जो रोक लगाई गईं है उसकी जड़में जनताके आरोग्यकी चिन्ता नहीं, राजनीतिक कारण हैँ 
तो उसे माफ किया जाना चाहिए। हाँ, शुरू-शुरूमें जब प्लेग फैला और लोगोंमें घबराहट 
मची, तब लछोगोंके दुर्भावकों देखते हुए रोकका छगाया जाता क्षम्य भाना जा सकता था। 
परन्तु केवल भारतीयोंके प्रवेशपर सोच-समझकर रोक लगाता, उन्हें कुछ दिन सूतक (क्वा- 
रंटीन) में रहनेकी इजाजत भी नहीं देता, उनके लिए बहुत ग्रम्भीर बात हो जाती है। खास 


१. नेटाछ मक्युरीका एक साप्ताहिक स्तम्भ लेखक : देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४० १-३ । 
२. नेंगाल ऐडवर्टाइजर / 





३४२ सथू्ण गंधी वाझ्मय 


होना आवश्यक नहीं बताया गया है। इसका परिणाम यह होता हे कि हिन्दुस्तानियोंके लिए 
प्रवेशका दरवाजा एकदम बन्द कार दिया गया है। फिर नेंटालके कानून के खिलाफ जो बातें 
कही जा सकती हैं वे सब दोय इसमें भी हैँ। हम हृदससे आश्ञा करते कि विवानसभार्के 
अगले अधिवेशनमें उसके मुख्य उद्देश्यों फायम रखते दुए भारतीयों द्वारा प्रकट की गई उचित 
आपत्तियोंक। आदर करके काननमें आवश्यफ सुधार कर दिये जायेंगे। सच तो सह है कि 
मन्त्रियोंने यह आइवासन भी दिया है कि अभी विधेयक जल्‍दीमें रखा जा रहा है; सरकार 
अगले अधिवेशनमें उसमें आवश्यक सुधार करनेके लिए तैयार हे। 


[अंग्रेमीसे ) 
इंडियन ओपिनियन, ४-६-१९%० रे 


२४४. कथनी और करनी 


इस' सुन्दर उपनिवेशके उदारमता प्रधानमस्त्री' नेंटालफी नगरपालिकाओंके समक्ष ट्रास्सवाल- 
सरकारकी बाजार-प्रम्बन्धी सूचनाओंके बारेमें भाषण दें और इस तरह उनको भी वंसी ही 
कार्रवाई करनेके लिए प्रभावित करें, यह हमारे लिए पीड़ाजनक आइचर्यक्री बात हूँ। सर 
आल्वर्द नगरपालिकाओंसे क्‍या कराना चाहते हैं? उनके हाथोंमें तो पहलेसे ही असीम सत्ता 
मौजूद है। बहुत कम नये परवाने जारी किये गये हैं। तब सर आल्वर्ट आाजाशान बहन 
लिए किन छोगोंको भेजेंगे? जो लोग पहले ही वस गये हूँ, निःसन्देह उन्हें तो नहीं भजग 
क्योंकि, ट्ान्सवालकी सूचनाओंका असर ऐसे छोगोंपर नहीं होता। साम्राज्यको भलाईके लिए 
श्री चेम्बरलेतनें पिछले दिनों दक्षिण आफ्रिकाकी जो यात्रा की थी उसपर हमारे बहादुर प्रवान- 
मन्त्रीकी यह कृति एक अजीब टिप्पणी है। इस देशमे श्री सेम्बरलेनके जो अस्सी भाषण हुए 
उनमें साम्राज्यकी भावता और साम्राज्यकी एकता इन्हीं दो वातोपर उतर माननीय महूातनुभावन 
मुख्यतः: जोर दिया था। भारतीयोंके बारेमें बोलते हुए उन्होंने होंने यह नियम बताया था: जो 
पहलेसे ही बस गये हैं वे न्याय और सम्मानपूर्ण व्यवहारके अधिआरी हूँ। भारतीयोंको 
जबरन बाजारों या, साफ दब्दोंमें, पुथक्‌ वस्तियोंमें भेज देना स्याययुक्त और सम्मानपूर्ण नहीं 
कहा जा सक्रेगा। सोचा तो यह जाता था कि प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिनियम और विक्रेता 
प्रवाना अधिभियम जैसे कठोर कानन बना देनेके वाद अब तो भारतीयोंको कमसे-कम साँस 
छेनेका अवसर मिलेगा। परन्तु देखा जाता है कि सर्वशक्तिमातकी इच्छा दूसरी ही है। 
(ऊपर लिखा मजमून छपनेके लिए देनेके वाद डर्वनकी नगरपालिकाकी वेठकरममें 5 
मेयरने जो तजबीज पेश की है उसे पढ़कर हमें बहुत सदमा पहुँचा है। यह तजवीज 
अन्यत्र' ज्यों-की-त्यों प्रकाशित कर रहे हैं। इसपर हमारे विचार पाठक अगले अंक में पढ़ें 


[अंग्रेजीले ] 
इंडियन ओपिनियन, ४--६-१९० ३ 
१. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३७९-८३ । 
२. सर आल्वट एच० हाइम, अपानमन्त्री, १४९९-१९०३ । 


३- देखिए अगडा शीषक । 
४. देखिए “बाघ और मेमना ”, ११-६-१९०३ | 
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नहीं कहा ग््ला था। परवाना-अधिकारीने अपने कारण सिर्फ तब बताये जब कि सामलेकी 
अपील परियदके सामने गई और परिपदने उससे कारण बतानेको कहा। उपर्युक्त तीन अर्जे- 


दारोंकों जब परवाने देनेसे इनकार किया जा चुका और उन्हें मालूम हुआ कि इनकार क्यों 
किया गया है, तब उन्होंने तुरत्त कहा कि वे अपने मकानोंमें सफाई-दारोगाके सुझायें हुए 
सब सुधार या फेरफार करनेको तंयार हैं। परन्तु परवाना-अधिकारी यह सब सुननेको तंयार 
नहीं था। उसने उनकी अजियोपर विचार करनेसे इस आधारपर इनकार कर दिया कि 
नगर-परिपदने उसका पहला निर्णय बहाछ कर दिया है (परिश्चिप्ट ख)। यहां कह देना 
अनुचित न होगा कि अजंदारोंने यह कभी नहीं माना कि उनके मकान अस्थच्छ हैं। और 
उन्होंने साब्रित करनेके लिए डाक्टरी प्रमाण भी पेश किये थे कि मकानोंकी हालत सन्तोप- 
जनक है। प्रार्थी इसके साथ एक “उद्धरण नत्थी कर रहे हैं (परिश्चिप्ट ग)। यह नग्र-परिपदके 
सामने हुई कार्रवाईका एक अंश है। इससे तीनों वादियोंका मामला अधिक पूर्ण रूपमें स्पष्ट 
हो जायेगा। न्यूकैसिल नगर-परियपदर्मे आठ सदस्य हैँ -- एक डाक्टर, एक वकौछ, एक बढ़ुई, 
एक जल-पानकी दृकानका मालिक, एक खान-कम्मंचारी, एक पुस्तक-विक्रेता और दो वस्तु-नण्डार- 
मालिक । पररवाना-अधिकारी नगर-परिपदका वलाक॑ भी है। फझत: जब नगर-परिपद परवाना- 
अधिकारीके फैसछेके खिलाफ अपील सुननेकों वैठती है तब वही उसका क्छार्क भी होता है। 

परन्तु डंडीका स्थानिक निकाय (लोकल बोर्ड) तो डर्बन और न्यूक॑सिल दोनोंकी नगर- 
परिपदोंकों मात्त देता चाहता है। पिछले नवम्बरमें परवाना-अधिकारीने एक चीनीकों ब्यापारका 
परवाना दिया था। और अधिकतर करदाताओंने उस अधिकारीके निर्णयके खिलाफ अपील 
की। स्थानिक निकायने दोके विरुद्ध तीनके बहुमतसे एक-मात्र इस आधारपर परवाना रद 
कर दिया कि अर्जदार चीनी राष्ट्रीयताका था। अर्जदारके सॉलिसिटरने स्थानिक निकायकों 
उसके निर्णयके विरुद्ध अपीलकी सूचनामें अपीलके ये आधार बताये थे: 


(१) कि, आपके निकाय के कुछ सदस्य व्यापारी और दूकानदार और फुटफर 
व्यापारफे, परवानेदार हेँ। इसलिए वह होई-लो ऐंड कम्पनी फे हितोंकों हानि पहुँचापे 
बिना अपीलके विषयका निपटारा करनेमें असमर्य था-- सम्भवतः उसे निपटारा फरनेका 
अधिफार ही नहीं या। 

(२) कि, आपके निकायकी रचना ऐसी हे कि होई-ली ऐंड फम्पनोकों फुटकर 
व्यापारफा परवाना न दिया जानेंमें निकायके कई संदस्यथोंका व्यक्तिगत ओर सोषा 
आ्थिक स्वार्य है। इसलिए उन्हें चाहिए था कि न तो थे निकायक्ों बेंठकर्मे उपस्थित्त 
होते ओर न इस प्रइनपर अपनी राय ही देते। 

(३) फि, आपके निकायके कुछ सदस्यों ने, जो बंठकरमें शामिल हुए भें, होई-लो 
ऐंड फम्पनोकों पेढ़ोके खिलाफ व्यक्षिगत द्वेष और पक्षपात॒ प्रकट फ्षिया। कारण यह था 
कि पेढ़ोके सदस्य चोनके निवासी हैं। ओर, खाल तोरसे, एके तो यहुतिश कहा: 
“मं किसो चोनोको कुत्तेके बराबर भो मौका नहों बूंगा। 

(४) कि, अपोल करनेवाले फरदाताओंने फोई गवाही या फानूनों खम्त पेश नहों 
किया फि होई-लो ऐंड कम्पनोके छोग उपनियेशमें रसने योग्य नहों हे। 

(५) कि, अपील करनेवाले फरदाताओोंने फोई गदाहो या झानूसो सबत पेद्मा नहों 
किया कि परवाना-अधिकारोने जित मकानके लिए परवाना दिया या पयहु तथतशा 


दे६्‌ 


-घम्ूणे गांधी वाड्मय 


व्यापारके लिए बिलकुल अयोग्य और अनुपयुकत है, जबतक कि मकान-मएलेक होई-ली 
ऐंड कस्पनीके साथ अपने पट्टेमें किये हुए इकरारके अनुसार नया मकान नहीं बना देता। 
(६) कि, निकायका निर्णय और प्रस्ताव न्यायक्ले सिद्धान्तों तथा कानून दोनोंकी 


' दृष्ठिसि भी अयोग्य और अन्यायपूर्ण है। 


मामलेके कागजात देखनेसे मालूम होता है कि यह चीनी एक ब्रिटिश प्रजाजन है। 


फिर भी उसकी जो गति हुई वही भारतीयोंकी भी होना असम्भव नहीं है। इस' मामलेमें 
सर्वोच्च. न्‍्यायालयने अपील सुननेसे इनकार कर दिया। इसका कारण ऊपर बताये हुए न्यू- 
कसिलके मामलेका फंसला ही था। 


गत नवम्बरमें करदाताओंके अनुरोधपर डंडीके स्थानिक निकायके अध्यक्षने एक सभा 


बुलाई थी। उसका उद्देश्य / एशियाइयोंको नगरमें व्यापार करने देनेके औचित्यपर विचार- 
विमशे करना ” था। इस' समय डंडीमें लगभग दस भारतीय' वस्तु-भण्डार हैं। सभाकी कार्रवाईके 
निम्नलिखित अंशोंसे मालम होगा कि स्थानिक निकाय अगले वर्ष उनके साथ कैसा बरताव 
करना चाहता है 


श्री सी० जी० विल्सन (स्थानिक निकायके अध्यक्ष) ने अपने मंतव्यसे बहुत अच्छा 


. असर पैदा किया। उन्होंने सभी विषयोंमें निकायकी कार्रवाईका पोषण किया और कहा 


कि हमारा प्रयत्त, अगर सम्भव हो तो, नगरकों एशियाई अभिशज्ञापसे मुक्त कर देनेंका है। 
वे सिर्फ यहीं नहीं, बल्कि सारे नेहा उपनिवेशके लिए एक अभिश्ञाप हैं। उन्होंने सभाको 
आइवासन दिया कि चोनी व्यापारीके सम्बन्ध्में हमारी कार्रवाइयाँ स्वार्थ-रहित और 
पक्षपातहीन थीं और परवानेकी रद करके हमने ईसानदारीके साथ वही किया है जिसे 
हम नगरके प्रति अपना कतेंव्य समझते थे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि करदाता अपनी 
राय जोरोंसे व्यक्त करके बता देंगे कि उनका इरादा इस अभिशापको नासशेष कर 


देनेका है। 


श्री डब्ल्यू० एल० ओल्डएकर (निकायक्के एक सदस्य) ने कहा कि उन्होंने और 


 निकायके अन्य सदस्योंने जो-कुछ ठीक समझा वही किया है। उन्होंने सभाकों आइवासन 


दिया कि उनकी कारंबाइयोंमें पक्षपातक्ा कोई भाव नहों था और सभाप्तर भरोपा 
कर सकते हैं कि वें निकायके सदस्यकी हैसियतसे अपने कत्तेव्यका पालन अवश्य करेंगे। 

श्री एस० जोन्सने इसके बाद प्रस्ताव पेश किया कि, स्थानिक निकाय अवांछनीय 
लोगोंको परवाने. देना रोकनेके लिए जो-कुछ भी उसकी दाक्तिमें हो, सब करे; कि, 
परवाना-अधिकारीको भी इस आशयका निर्देश दिया जायें; और यह कि, इनमें से जितने 


- परवाने रद किये जा सके उतनोंको रद करनेकी कारंबाई को जायें। यह प्रस्ताव सर्वे- 


सम्मतिसे, ह्ष-ध्वनिके साथ, मंजूर हो गया। 

श्री सी० जी० विल्सनने इस निर्णयपर सभाको यह कहकर धन्यवाद दिया कि 
इससे निकायके हाथ बहुत मजबूत हो गये- हैं और वह सभाके निर्णयपर अम्ल करेगा। 

और भी कई सज्जनोंके भाषण हो जानेके बाद श्री हेस्टिग्ज़ने प्रस्ताव किया कि 
टाउन-क्लार्क और परवाना-अधिकारी दो भिन्न व्यक्ति हों। | 

श्री विलसनने कहा कि अधिकारियोंको अभीकी तरह ही रहने देना बहुत बेहतर 
होगा. । बादमें, अगर परवाना-अधिकारीने इस प्रकारके मामलोंमें वेंसी ही कार्रवाई न की 
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जेसी कि निकायने को है, तो हमारे हाथमें इलाज है ही। (नेटाल व्टिनेस, २६ 
नवम्बर, १८९८)। 


ऊपरके उद्धरणोंमें जिन लोगोंको अवांछतीय' कहा गया है वे, निस्‍्सन्देह, डंडीके ब्रिटिश 
भारतीय व्यापारी हैं। डंडीका स्थानिक निकाय जो नीति वरतना चाहता है उसे इन उद्धरणोंमें 
स्पष्ट रूपसे स्वीकार कर लिया गया है। कानूनने अपील सुननेका अधिकार जिस संस्थाको 
दिया है उसकी ओरसे परवाना-अधिकारीको हिदायतें मिल चुकी हैं --- और आगे भी मिलेंगी --- 
कि उसे क्या करना है। और, इस तरह, दो न्यायाधिकरणों --- अर्थात्‌ परवाना-अधिकारी और 
नगर-परिपद या स्वानिक निकायके, जहाँ जो हो, सामने कानूनके मंशाके अनुसार पीड़ित 
पक्षोंकी अपना मामला पेश करनेका जो अधिकार था, वह छिन जायेगा। प्राथियोंकी नजरमें 
जो उदाहरण आये हैं उनमें से ये केवल थोड़े-से हैँ । इनसे बिलकुल साफ मालूम होता है कि यदि 
विभिन्न नगर-परिपदों और स्थानिक निकायोंपर अंकुश न लगाया गया तो वे किस नीतिका 
अनुसरण करेंगे। ह 

प्राथियोंकों यह स्वीकार करनेमें संकोच नहीं है कि अवतक दूसरी नगर-परिषदों और 
स्थानिक निकायोंने ऐसी कोई इच्छा नहीं दिखाई है कि वे जुल्मी तरीकेपर व्यवहार करेंगे; 
हालाँकि वहाँ भी नये परवाने प्राप्त कर लेना लगभग असम्भव है। यहाँ तक क्रि पुराने जमे 
हुए भारतीयोंको भी नये परवाने नहीं मिल सकते, फिर, कानूनके अनुसार जो अधिकार 
--प्रार्थी तो कहना चाहते थे, अत्याचारी अधिकार -- उन्हें दिया गया है वह मौजूद है ही, 
और इसका कोई ठिकाना नहीं कि वे डर्वन, न्यूकैंसिल और डंडी द्वारा पेश किये गये 
उदाहरणोंका अनुकरण नहीं करेंगे। 

जिन सॉलिसिटरोंका इस कामूनके अमऊसे कुछ सम्बन्ध रहा है उनके विचार जाननेकी 
दृष्टिसे उन्हें एक पत्र' लिख कर निवेदत किया गया था कि वे कानूनके अमलके सम्बन्धर्में अपने 
अनुभव वतानेकी कृपा करें। यह पत्र चार सॉलिसिटरोंके पास' भेजा गया था। उनमें से तीनने 
अपने उत्तर भेजे हूँ, जो इसके साथ नत्वी हैँ (परिश्षिष्ट घ, डः, च)। श्री लॉटन, 
जिन्‍्होंने न्यूकैसिल, चीनी व्यापारी और उपर्युक्त सोमनाथ महाराजके मामलों की पैरवी की थी, 
कहते हैं : 

में विक्रेता-परवाना अधिनियमको बहुत लज्जाजनक और बेईमानो-भरा विधान 

मानता हूँ। बेईमानो-भरा और लूज्जाजनक --क्योंकि इस मंशाकों जरा भी छिपाया 

नहीं गया कि उसे भारतीयोंपर, और सिर्फ उनपर ही लागू किया जायेगा। वास्तवमें 

चह स्वीकार तो संसदके एक ऐसे अधिवेशनमें किया गया, जो भारतोय-विरोधो समुदाय 

को तुप्द करनेके लिए साधारण समयसे एक महीने पहले ही कर लिया गया था; 

फिर भी उपनिवेद्-सन्त्रीकी स्वीकृति प्राप्त करनेके लिए उसे रूप ऐसा दिया गया, मानों 

वह सब॒पर लागू होता हो। 

अधिनियमका असर है --व्यापारके परवाने देने या न देनेका अधिकार भारतीय 

व्यापारियोंके माने हुए दत्रुओंके हाथोंमें सॉप देना। नतोजा वही है, जिसकी अपेक्षा 

की जा सकतो थो। और हम सब जो-कुछ देखते हैं उससे रूज्जित हूँ, भले ही हम 

इसे मंजूर करें या न करें। 


१, यह उपलब्ध नहीं हे । 
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उन्हें न्‍्याय दोजिएं। नया विवेवक इन लोगोंको या सारे सम्राजकरो स्याथ देता है, यह 
ईमानदारीसे विचार करनेवाला कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। क्योंकि, विधेयक जन- 
साधारणको लाभ पहुँचानेवालो होड़को दूर कर देनेकां अधिकार स्वार्थों लोगोंके हाथोंमें 
सौंप देता है और इन स्वार्थी लोगोंको अपनी जेबें भरनेमें समर्थ बनाता है। . - . मेंने 
हाल ही आपके एक सहयोगी पत्रमें पढ़ा था कि डंडीके स्थानिक निकायने अगले वर्षके 
लिए किसी भी अरब व्यापारीका परवाना नया न करनेका निइचय किया है और पर- 
वाना-अधिकारीको तदनुसार निर्देश दे दिया है। ये लोग [ स्थानिक निकायके सदस्य ] 
अंग्रेज व्यापारी हैं और चाहते हैं कि साराका सारा व्यापार इनके ही हाथोंमें रहे, 
जबकि जनता इन्हें मुंहमाँगे भाव चुकाती रहे। निउ्चय ही अब समय आ गया है 
जबकि सरकारको चाहिए कि वह इन लोगोंको इनकी सीमा बता दे। 


टाइम्स आफ नेटाछने अपने २१ दिसम्बर, १८९८ के अंकर्में उपर्युक्त पत्रपर टीका 
करनेके वाद भारतीय व्यापारियोंके प्रति विरोधको आत्म-रक्षणके आधारपर उचित बताते 
हुए कहा है: 


साथ ही, हमारी यह इच्छा बिलकुल नहीं है कि इन भारतीय व्यापारियोंके साथ 
सख्तीका व्यवहार किया जाये। . . - फिर भी, हम नहीं सानते कि उपनिवेशी किसी भी 
बड़ी संख्यामें यह चाहते होंगे कि इन कानूनोंके अनुसार दिये गये अधिकारोंका उपयोग 
अत्याचारी ढंगसे किया जाये। यदि यह समाचार सही है कि डंडीके स्थानिक निकायने 
अगले वर्षके लिए भारतीयोंके किसी भी परवानेको नया न करनेका निशरुचय किया है, 
तो हम निकायसे जोरोंके साथ आग्रह करेंगे कि बह अपने हो करदाताओंके हितमें, और 
आम तौरपर उपनिवेशके हितमें भी, उस निदचयको तुरन्त रद कर दे। निकायको 
परवाने नये करनेसे इनकार करनेका अधिकार जरूर है, परन्तु यह अधिकार देते समय 
कभी क्षण-भर के लिए भी सोचा नहीं गया था कि इसका उपयोग इस तरह सर्बप्राहो 
रूपमें किया जायेंगा। विक्रेता-परवाना कानूनके लिए जिम्मेदार श्री एस्कम्ब थे और 
उन्होंने कभी स्वप्नमें भी खयाल नहीं किया था कि उसके द्वारा दिये गये अधिकारका 
उपयोग इस तरह किया जायेगा। अधिनियम स्वीकार करनेमें यह खयाल उतना नहीं था 
कि परवाना-अधिकाशियोंको उपनिवेशमें पहलेसे ही व्यापार करते आनेवाले भारतीयोंसे 
निपटनेका अधिकार दिया जाये, जितना कि यह था कि और भारतीयोंको व्यापार 
करनेके लिए यहाँ आनेसे रोका जाये। विधेयकका दूसरा वाचत प्रारम्भ करते हुए श्रो 
एस्कम्बने बताया कि उसे नगर-परिषदोंके अनुरोधपर पेश किया गया है। उन्होंने कहा: 
“उनका उद्देश्य क्या है, यह बतानेमें उन्हें कोई संकोच नहीं है; और सरकारको भी 
उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेनेमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव यह है कि कतिपय 
लोगोंको इस देशमें आकर यूरोपीयोंके साथ गर-बराबर हालतोंमें होड़ करने और 
व्यापारके लिए परवाने प्राप्त करनेसे, जो यूरोपीयोंके लिए ही जरूरी हूँ, रोका जाये। 
और फिर, “अगर लोगोंको शंका रही कि उन्हें परवाना मिलेगा या नहों तो यहाँ व्यापार 
करनेके लिए कोई आयेगा ही नहीं। इसलिए यदि कानूनकी किताबें यह कानून मौजूद 
रहे तो वह बगेर ज्यादा अमलके भी अपना काम पुरा करता रहेगा।” इस तरह, स्पष्ट 


० .  . ।// सम्पूर्ण गांवी वाइमय 





.+ “है कि कानून तो व्यापक अधिकार. प्रदान करता है, फिर. भी जिम्मेदार मन्त्रोने अपना 
उद्देश्य पुरा करनेके .लिए उसकी. व्यवस्थाओंके अमलूपर नहीं, बल्कि. उसके अस्तित्वसे 
 पेंदा होनेवाले नेतिक असरपर भरोसा किया था। यह उद्देश्य पहलेसे ही यहाँ रहनेवाले 

। 8 व्यापारियोंको. उनके परवानोंसे वंचित. करना नहीं, बल्कि - इूसरोंको यहाँ आने और 
»| .. .  परवाने प्राप्त-करनेसे रोकना था। यह अपेक्षा नहीं की गई.थी कि वे निकाय और 
| . परिषदें, जिन्हें इस -कानूनके अन्तर्गत अपीली न्यायालय नियुक्त किया गया है, अपने अधि- 
कारोंका बसा. दुरुपयोग करेंगी, जैसा कि डंडीका निकाय करनेकी धमकी. दे रंहा है। दूसरे 
। “वाचनकी बहसका जवाब देते. हुए श्री. एस्कम्बने कहा: “मुझे कोई सन्देह नहीं है कि 
.... ..... _: - इस विधेयककी आवश्यकता केवल उस गम्भीर खतरेके- कारण. हो सकती है, जो इस 
ह ' देशके सामने मुँह बाये खड़ा है। परन्तु मुझे नगरपालिकाओंके अधिकारियों. और उप- 
; ह निवेशकी न्यायशीलतापर इतना विश्वास है कि, में भानता हूँ, इस विधेयकका प्रयोग, 
[| :. जिसे में न्याय और नरमी कहता हूँ उसके साथ किया जायेगा।” अच्छा हो कि डंडीका 
पा हल निकाय इन शब्दोंको याद रखे; क्योंकि वह भी सोचे हुए सर्वग्राही तरीकेपरः अपनी 
सत्ताका उपयोग जितने असन्दिग्ध रूपमें करेगा, उतने ही असन्दिग्ध रूपमें वह उद्देश्य 
विफल होगा, जो. हम सबके सामने है। बेशक, अवांछनीय लोगोंका मूलोच्छेद होने 
. दीजिए, परन्तु यह काम क्रमशः होना चाहिए, ताकि उद्देश्यकी पूर्ति कोई भारी अन्याय किये 
बिना ही हो जाये। कहा जा सकता है, कानून तो है, हम उसको अमलमें लायेंगे। 
हाँ, कानून जरूर है, मगर उससे अन्याय ढाया गया, तो वह कितने दिनों तक टिकेगा ? 
ः उपनिवेशरमें ऐसे मतदाताओंकी संख्या बहुत बड़ी है, जिन्हें. अपने मजदूर भारतसे ही 
. लाने पड़ते हेँँ। यह बात भुलानी नहीं चाहिए; क्योंकि यह भारत-सरकारके हाथमें 
हे ह एक ऐसा शस्त्र है, जिसके द्वारा" वह इस उपनिवेशसे जितना बहुत-से लोग समझते हें 
उससे बहुत ज्यादा ऐंठ सकती है। मान लीजिए, भारत-प्तरकार कह देतों है, आपको 
तबतक और मजदूर नहीं मिल सकते जबतक कि आप उस कानूनको रद नहीं कर 
देते, जिसके अधीन हमारे लछोगोंके साथ घोर दुर्व्यवहार किया गया है”, तो परिणाम 
: क्‍या होगा ? हम इसका अन्दाजं नहीं लगायेंगे। अगर स्थानिक निकाय, नगर-परिषदें 
और -परवाने देनेवाले निकाय बुद्धिमान हैं [तो वे भारतीय मसजदूरोंके भालिकोंको ऐसी 
अग्नि-परीक्षासे गुजारनेकी. कभी कोई कोशिश नहीं करंगे। । 


इस हरुम्बे उद्धरणके लिए प्रार्थी क्षमा-याचना नहीं करते, क्योंकि यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। 
इसका महत्त्व केवल इसके स्रोतके कारण नहीं, बल्कि जिस ढंगसे इसमें विषयका निरूपण किया 
गया है. उसके कारण भी है। विधानमण्डलके अच्छे इरादे कानूनमें निहित नहीं हैं, यद्यपि उन्हें 
उसमें उत्तारा जरूर जा सकता था। यदि ऐसा किया गया होता तो भारतीय व्यापारी इस चिन्ता 
से बच जाते कि उनकी रोटी कभी भी एकाएक उनके मुँहसे छीनी जा सकती है। सरकारी 
5 मुखपत्र एक ऐसी बात मंजूर कर गया है, जो डंडीके-निकायको वताई हुई उसकी अपनी ही 
फटकारसे मेल नहीं खाती। वह निकायोंको एक छिपा हुआ इशारा. मालूम होती है कि वे 
लोगोंका ध्यान खींचे विना किस .तरह अपना उद्देश्य पुरा कर सकते हैं। क्‍योंकि, वह भी 
यही चाहता है कि अवाछनीय लछोगोंका एक “बहुत क्रमिक तरीके ” से “ मूलोच्छेद ” कर दिया 
जाये। इस रुखका मेल जो लोग पहलेसे ही जमे हुए हैँ उनको न छेड़नेकी इच्छाके साथ 
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फंसे वेंठ सकता है? तत्कालीन प्रधानमन्त्रीके शब्दोंका उपयोग किया जाये तो, डंडीका निकाय 
अपने “भोंडे मुंहफटपने ” के कारण जिस कार्यकों पूर्ण करनेमें विफल हो सकता है उसको. 
दइ्स्त चार ऐसे अप्रत्यक्ष रूपमें और कूटनीतिक तरीकैसे पूर्ण किया जाये कि उसका 
असली उद्देश्य प्रकट न हो। 

नेटल मक्‍पुरी (१४ दिसम्बर, १८९८) में एक पतक्रलेखकने “लगभग बीस वर्पसे 


उपनिवेशका निवासी ” के नामसे लिखा है: 


महोदय, --- आपके आजके अंकमें मेंने न्यूकसिलका एक पतन्न देखा है। उसमें कहा 

गया है कि उस नगरके शब्तिमान निगम (कारपोरेशन) ने वावड़ा नामक व्यक्तिके 
खिलाफ, जिसे उसने परवाना देनेसे इनकार फर दिया था, दायर किया हुआ मुकदमा 
जीत लिया है। पत्रमें यह खबर भी दी गई है कि इस नतीजेंका सारे उपनिवेशमें 
स्वागत किया जायेगा। वावड़ा एक भारतीय है, जो न्यूकंसिलमें गत १५ वर्षोसि व्यापार 
फरता आ रहा है। इस दोरानमें वह एक अच्छा नागरिक रहा है। परन्तु, दुर्भाग्यसे, 
वह एक सफल व्यापारों भी रहा है। स्पष्दतः, यह हकीकत न्यूकंसिलके परवाना-निकायके 
सदस्योंको, जो खुद व्यापारी हूँ, पसन्द नहीं है। निगमको अपने अधिकारोंकी ऐसी दय- 
नोय विडम्बनापर कहाँतक बघाई वी जा सकती है, या यह कि सम्नाज्ञीकी न्‍्याय-परिषद 
(प्रोवी फकॉसिल) के निर्णयका नेटठालके न्‍्यायशील व्यक्ति स्वागत करेंगे -- इसमें शंका 
है। “5 आपका, आवि, 
लगभग बोस वर्षसे उपनिवेशका निवासी ॥ 


ट्रान्‍्सवाल-सरकार भारतीयोंको पृथक्‌ वस्तियोंमें हटानेका प्रयत्त करती आ रही है। 
परन्तु वह भी भारतीयोंकों कुछ समय देनेकों तैयार हे--चाहे वह समय कितना ही नाकाफी 
क्यों ने हो--ताकि वे सरकारकी दृष्टिमें हानि उठाये बिना अपने कारवारकों हटा सकें। 
स्वभावतः ही, सन्नाज्ञी-सरकार ऐसी स्वल्प रियायतसे संतुष्ट नहीं है। और प्रार्थी जानते हैँ कि 
जो लोग पहलेसे ही जमे हुए हैँ उनसे छेड़छाड़ न करनेके लिए ट्रान्सवाल-सरकारको समझानेका 
प्रयलल किया जा रहा है। आरेंज फ्री स्टेटकी सरकारने, यद्यपि वह विलकुल स्वतंत्र है, भारतीय 
व्यापारियोंकों अबना व्यापार बन्द कर देनेंके लिए एक सालका समय दिया था। परन्तु 
नेटालू-उपनिवेशने, जो दक्षिण आफ्रिकाका संवसे अधिक ब्रिटिश उपनिवेश होनेका दम भरता 
है, भारतीय व्यापारियोंकों व्यापार करनेके अधिकारसे एकाएक वंचित कर देनेका अधिकार 
प्राप्त कर लिया है। उसने उसे काममें लावेका प्रयत्त भी किया है और यह खतरा पैदा 
कर रखा है कि उसे जरूर काममें लाया जायेगा। नेटल ऐडवर्टाइजूर (तारीख १३ दिसभ्वर, 
१८९८) इस विसंगतिके वारेमें लिखता है 


हम इतना हो कह सकते हूँ कि (सम्नाज्ञीकी न्‍्याय-परिषदके) निर्णयपर हमें 
सख्त अफसोस है। यह तो ऐसा काम है जिसकी अपेक्षा द्वान्सवालकी संसदसे की जा 
सकतो थी। उस संस्थाने अपने परदेशी निष्कासन कानून. (एलियन्स एक्सपल्शन लॉ) 
में उच्च न्यायाल्वके अधिकार-क्षेत्रका उच्छेद कर दिया है; और इसके बारेमें उपनि- 
वेशोंमें जो झोरगुल मचा था वह पाठकोंकों यांद होगा। परन्तु वह इस' कानूनसे रत्ती- 
भर भी ज्यादा खरांव नहीं है। हाँ, अगर दोनोंमें कोई फर्क है, तो हमारा कानून ज्यादा खराब- 
है, क्योंकि उसका अमल अधिक वारंबार किया जानेकी सम्भावना. है।- यह कहना फिजूल 
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है कि अगर सर्वोच्च न्यायालयकों अपील सुननेका अधिकार दिया गया होता तो कानन 
कारगर न होता। उस संस्थासे इतनी अपेक्षा तो निवचय- ही की जा सकती थी कि वह 
साधारण समझदारीसे काम लेगी। . - - अपना राज्य प्रातिनिधिक संस्थाओंके द्वारा 
स्वयं चलानेवाले समाजमें इस सिद्धान्तके प्रतिपादित किये जानेकी अपेक्षा कि नागरिकके 
अधिकारोंपर आघात करनेवाले किसी भी संमलेमें सर्वोच्च न्‍्यायाधिकारीकी शरण 
जानेके मार्गगो जान-मानकर बन्द कर दिया जाये, बहुत बेहतर तो यह होता कि एक 
'दो मामलोंमें बादवाली बात (स्पूनिश्िपेलिदियोंकी इच्छा) को दाब दिया जाता। 


आपके प्राथियोंको बहुत भय है कि उपनिवेशकी सरकार प्राथियोंको मदद करनेवाली 
नहीं है। इस कानूनके अनुसार परवाने प्राप्त करने और परवानता-अधिकारीके निर्णयके खिलाफ 
अपील करनेके तरीकेको नियन्त्रित करनेके लिए जो नियम (परिशिष्ट झ) स्वीकार किये गये हैं 
वे, प्राथियोंकी नम्न रायमें, ऐसे ढंगसे बताये गये हैं कि उनसे परवाना-अधिकारी और अपील- 
संस्थाको दिये गये मनमाने अधिकार दृढ़ होते हें। यहाँ यह बता देना उचित ही होगा कि 
वे सितम्बर १८९७ में ही स्वीकार कर लिये गये थे। तथापि प्राथियोंको आशा थी कि 
चूँकि उपनिवेशको असाधारण सख्ती करनेका अधिकार दे विया गया है, इसलिए अब भारतीय 
समाजको कुछ आरामकी साँस लेने दी जायेगी। और यह भी कि, सख्तीके इक्के-दुक्‍्के मामलोंमें 
वे यहीं राहत प्राप्त कर सकेंगे --- उन्हे सम्राज्ञी-सरकारके . पास फरियाद करनेकी जरूरत न 
होगी।. भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीने लन्दससे छौटनेपर जो भाषण दिया था उससे हमारा यह 
विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। उन्होंने आशा प्रकट की थी कि इन अधिकारोंका अमल 
बहुत सोच-समझकर और नरमीके साथ किया जायेगा। दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए 
प्रार्थी निविदन करते हैं कि नियमोंमें जो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई. है कि परवाना- 
अधिकारीको अपने निर्णयके कारण अजेदारकों वताने चाहिए, उससे बहुत अनर्थ हुआ है। श्री 
कॉलिन्सको भी ऐसा ही लगा है (परिश्िष्ट क)। 

' प्रार्थियोंकों सबसे ज्यादा भय तो क्रमिक उच्छेदकी उस प्रक्रियासे है, जिसका जिक्र ऊपर 
किया गया है। यहाँ मौजूंद छोग उस  प्रक्रियाकों भलीभाँति समझते हैं। इस वर्ष अनेक 
छोटे-छोटे दकानदारोंको उखाड़ दिया गया है। कुछको तो इसलिए उखाड़ा गया कि उनका कारो- 
वार महिकलसे १० पौंड माहवार है; वे नकद खरीदते हैँ और नंकद ही बेचते हूँ; इसलिए वे 
हिसाव-किताव नहीं रख सके। आखिर, छोटे-छोटे यूरोपीय दूकानदार भी तो प्राय: यही 
करते: हैं। कुछ अन्य छोगोंको इसलिए उखाड़. दिया गया कि वे सफाई-दारोगाकी शार्तोको पूरा 
नहीं कर सके। इन झर्तोका सम्बन्ध मकानोंकी सफाईसे नहीं, वल्कि उनकी वनावटसे था। 
अगर परवाना-अधिकारी साल-ब-साल कुछ छोटे-छोटे भारतीय दूकानंदारोंको मिटाते रहे, तो पर- 
वाने देनेसे इनकार किये बिना ही बड़ी-बड़ी दूकानोंको बैठा देनेके लिए बहुत वर्षोकी जरूरत 
नहीं होगी। उदाहरणके लिए, इस प्रार्थनापत्रपर सबसे पहले. हस्ताक्षर करनंवारे श्री मुहम्मद 
कासिम कमरुद्दीन ऐंड कम्पनीका नेंटालक्रे लगभग ४०० भारतीय दूकानदारों और फेरीवालों- 
पर २५,००० पौंडसे ज्यादाका कर्ज फैला हुआ है। डर्वनर्में उनकी जायदाद भी है, जो भारतीय 
दकानदारोंने किरायेपर ले रखी है। यदि इने दूकानदारोंके आठवें हिस्सेको भी परवान देनेस 
इनकार कर दिया गया तो इस पेढ़ीकी स्थिति विगड़ जायेगी। कुछ क्षति तो उसे पहुँच ही 
चुकी है। यह क्षति श्री दादा उस्मानकों परवाना न दिया जानेके- कारण हुई है। (इसका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।) श्री अमद जीवाकी जायदाद एस्टकोर्ट, डंडी, न्यूकैसिक और 
डर्वनमें है। वह करीव-करीव पूरीकी पूरी भारतीय दूुकानदारोंते किरायेपर ले रखी हँ। 


डंडे शो .._-.. समूणे गांधी वाड्मय 


..... इसलिए प्रार्थी. आदरपूर्वक: आशा करते हैं कि उनकी प्रार्थनापर सप्राज्ञीसरकार शीघ्र 
.. ध्यान -देगी.। । 
और न्याय तथा दयाके इस कार्यके लिए प्रार्थी, अपना कतंव्यं, समझकर, सदा दुआं 
. करेंगे, आदि-आदि-आदि | ' 
मुहंम्मद कासिम कमरुद्दीन ऐंड कम्पनी 
और अन्य... ७ 


परिशिष्ट क 


[ यह सोमनाथ -महाराजके मुकदमेकी कार्रवाईकी रिपोर्ट है, जो ३-३-१८९८ के नेटल मक़येरीमें 
प्रकाशित हुईं थी । यह अपने तिथिक्रमके अनुसार पृष्ठ २ पर दे दी गई है ।] । 


पंरिशिष्ट ख 
निकल/ 
। न्यूकेसिल 
है पं जनवरी ११, १८९८ 
श्री . टाउन कला 
न्यूकैसिल . 
प्रिय महोदय, 


' मुझे निर्देश. किया गया है कि में सुलेमान श्ब्राहीम, सज्जाद मियाजान भौर अब्दुल रसलकी भोरसे 
खुदरा दूकानोंके परवानोंकी इसके साथ नत्यी क्षी हुईं अर्जिया आपके पास, भेजूँ । 
: . आपने पिछले. महीने ये परवाने देनेसे इनकार कर दिया था । जता फि मुझे मारृम हुआ है, इनकारीका 
कारण यह था कि आपने सफाई-दारोगाकी  रिपोटकों काफ़ी अनुकूल. नहीं समझा । अब मुझे आपको यह 
सूचित कएण्नेक्ता निरंश किया -गया है कि परवानोंकों नया करानेके उद्देश्यते सफाई-दारोगा जो भी फेरफार 
सुझाये उन सबको मेंर मुअक्किक पूरा करके उसकी आपत्तिका निवारण कर देंगे । 
सज्जाद मियाजानने तो, मुझे मारूस. हुआ है, सफाई-दारोग्राके मुआयनेके वाद, जो गत दिसम्बरमें हुआ 
था, फेरफार कर ही डिये हैं । मेरा विश्वास है कि पहले जो भी आपत्तिया रही हों, वे श्स फेरफारसे मिट 
जायेंगी । दूर दो मामछोंमें में चाहता हूँ कि, अगर आपको मंज़्र्‌ हो. तो आप स्वयं सफाई-दारोगाके साथ 
चुके चलें ओर वंह जो भी आपत्ति वताये उसे लिख ले, ताकि सव त्रुटियोंकों दूर किया जा सके । 
मुझे विश्वास है कि मेरे मुभविकक आपको सन्तोप दिछा सकेंगे, क्योंकि परवाने देनेसे इनकारीका परिणाम 
उनके लिए बहुत गम्भीर होनेवाला है । ४ 
| आपका आश्ञाफारी सेवफ, 
(ह०) डब्ल्यू० ए० वांडरप्लैंक, अटटर्नी 
वात्ते --- सुलेमान इब्नाहीम, सज्जाद 
.. मियाजान और. अब्दुल रसूल 


इनमें से प्रत्येक व्यक्तिको इस प्रकारफा उत्तर दे दिया गया था 
एस० ६० वावड़ाने १५ दिसम्बर, १८९७ को एफ भर्जी दी थी | उसका मंशा मचितसन स्टीटर्मे 
प्छाट न॑० ३७ पर बने हुए मकानमें खुदरा दूकान खोलनेके लिए परवाना मागना था । बंद दृकान 
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सुलेमान झादोमके -नामते खोली जानी थी । परन्तु मैंने उस अर्जीकों नामंजूर कर दिया था । नगर- 
परिपरने ८ जतवरी, १८९८ को अय्रीछक्का फैसला सुनाते हुए मेंए निरगगयक्षों वद्माल रखा है। इन कारणोंसे 
छाथकी भर्जी खारिज फी जाती है । 


(ह०) टी० मेंक-किलिकत 
प्रवाना-अधिकारी 
न्यूकीसिल वरो 


परिशिष्ट गे 


न्यूकसिल बरोकी नगर-परिपरकी शनिवार, जनवरी [८] १८९८ को परिषदके तभा-भवममें - हुईं विशेष वेंठकके 
प्रमाणित काय-वितरणके अंश । बढ बैठक, सुछेमान ईसपर वावड़ा, अब्दुल रसूल और सज्जाद मियाजानकी 
परखानोंकी अजियोपर १८९७ के कानून न॑० १८ के अनुप्तार नियुक्त परवाना-भपिकारीके निर्णयके विरुद्ध 
अपील सुननेके लिए हुई थी । वावड़ाने मचिसन र्ट्रीटके प्छाट नं० ३७ के लिए दो परवानोंकी अर्जी दी थी । 
उसकी और अरुलर रखूल तवा सज्जाद मियाजानकी परवानोंकी अर्जियाँ परवाना-अधिकारीने और अपीलमें 
नगर-परिपदने भी खारिन फर दी । 

आरम्भ्मे श्री लोटनने चाहा कि १८९७ के फानून १८ के अनुतार परवाना-अधिकफारीके पदपर परिपदके 
दी क्िप्ती अफप्तरकी नियुक्ति की जानेके विषयर्मे उनका विरोध दुजे कर लिया जाये । और उन्होंने इसके 
तमय॑नमें परिपक सामने भाषण फिया । 


अपीलें 
सुछेमान (छप वावड़ा -- अर्जियां नैं० २०, २१ -- १८९८ । 
) पा ्दु _क ५१ 8 8 न्‍ू 5 और, 
श्री ऊोदनने -परवाना-मभिक्रारीके पासते अजेंदारफ़ों भेजी गई २३ “दिसनचर, १८९७ की सूचता और 
सकाई-दारोगाकी रिपोर्ट पढ़कर सुनाई । सकाई-दारोगाकी रिपोर्ट इस प्रकार थी: 


सफाई-सम्बन्धी रिपोर्ट 


मेने मचितन स्ट्रीट्के मफान नं० ३७ का मुभायता किया । झसमें खुदरा दूकाव खोलनेका परवाना मांगा 
गया है। तमाम अख मकानेक समान झ्समें भी रोशनी और हवाका प्रवन्ध खराव है । अन्यथा, मकान काफी 
भच्छी द्वा्तमें दे । छोग घोनेका कमरा ठीक करनेमें व्यक्त ये । परन्तु अभी दूक्ान ओर सोनेके कर्मएके वीच 
दरवाजा है । मुआयनेका अनुमान करके मकानकीं साफ और ठीक-ठाक दिखानेकी बहुत कोशिश की गई है । 
परवाना-फानूनक्ी व्यवस्थाओंफा यह एक अच्छा नतीजा है । 


(ह०) जैस० मेकडॉनल्ड 
॒ सफाई-दारोगा 
और उन्हंने नं० ३७, मनिप्तन स्ट्रीटके लिए परवानेकी अर्जीपर परवाना-अविकार्रीका निगेय और उसके 
क्रारणोंकीं भी पढ़कर सुनाया । उन्होंने दव्िक साथ कद्ा कि सफाई-दारोगाकी रिपोर्ट सन्‍्तोपजनकक है; ओर 
अगर न भी द्वो तो परवाना कुछ शर्तापर दिया जा सकता है । 
आगे, श्री लौटनने २३ दिप्तवर, १८५७ को अजंदारकी भेजी गई सूचना ओर सफाई-दारोगाकी यह रिपोर्ट पढ़ी 


सफाई-सम्बन्धी रिपोर्ट 
सुलेमान इंसप वावड़ा 


जिस मकानके लिए पवाना माँगा गया दे वढ स्कोट और ऐलन : स्ट्रीटके क्ीनेपर है | यह शहरका एक 
विशिष्ट स्वछ है । सद्बायकरोंके सोनेका कमरा सावकी छोटी दूकानमें है .। अजंदार खुद बड़ी दूफानके पीछे रहता 








४६ | ढ़ सम्पूणे गांधी वाड्मय :. 


- है । दूकानवाले मकानमें वहुत जगह है, किन्तु दूसेः मकानोकि समान ही हवा-प्रकाशका प्रवन्ध खराब है । बह्दाता 


छोटा है और रसोई, गुतल्खाने तथा पाखानेसे घिरा हुआ है.। तीन सहायक अब नं०. ३६ स्कॉट स्टीटमें रहने 
लो हैं | यह जगह अजंदारने हाल ही में छी है | इसके विना दूकानसे छंगी हुईं सोनेकी जगह कम होगी ! 


६ पार । (ह०) जेंस० मेकडॉनल्ड 
दिसम्बर १५, १८९७ सफाई-दारोगा 


ऑर उन्होंने मकान नं० ३३, स्कोट स्ट्रीट्के लिए परवानेकी भर्जीपर परवाना-अधिकारीके दिये हुए कारण भी 
पड़े और फिए सुडेधान इज्राहीम वावड़ाकों बुलाया, जिसने विधिपूर्वेक शपथ अद्दण करनेके वाद वयान दिया: 


में मकान नं० ३७, मचिसन स्ट्रीट और मकान नं० ३३, स्कॉ5 स्ट्रीव्के लिए परवानेका अजेदार हूँ। वहाँ 


: में व्यापार चलाता हूँ । पिछले वष मेरे पास तीन परवाने थे । प्रन्तु इस वे में सिफरे दो परवानोंके लिए भजे 


कर रहा हूँ। में नेदालमें लगभग १७ वर्षसे' और न्यूकोसिलंमें १० बसे हूँ । मेरे पात्र ३७, मचिसन स्टीट्का 
परवाना ७ वंषेसे है; ३३, स्कॉट रद्वीटका लगभग ५ वर्षसे । मेरी दोनों दूकानोंके माल्यी कीमत लगभग ४,५०० 
पौंड है ।' मेरी पेढ़ी करीव ७०० पौंडकी देनदार है । ३७, मचिततन रंद्रीट्का में माहवारी फिरायेदार हूँ, और 
मेरा ३३, स्थॉद स्ट्रीट्का पट्टा ६ मह्ीनोंमें समांप्त हो जायेगा । 
मेयर [के पूछने] पर: में और मुहम्मद ईसप तोमोर साझेदार हैं । हमने उस्ती नामसे अलग अलग 
व्यापारं किया है । ु 
अपील 
दुल रघूल । भर्जी नं० ९, १८९८।॥ «६४६ 
श्री लॉटननें अजेदारके नाम परवाना-अधिकारीफा २३ दिसम्बर, १८९७ का पत्र, उसके दिये हुए निर्णय 
ओर. कारण तथा सफाई-सम्बन्धी यह रिपोर्ट पढ़कर सुनाई : 


सफाइं-सम्बन्धी रिपोर्ट 

मेंने अर्जीमें बताये गये मकानका सुआयना किया । वह एक छोटी-सी जीणे दूकान है । सोनेके कमरसे 

गे हर है ५ थे [० रो 
सीधा रास्ता नहीं है .। उसमें सिफे अजंदार रहता. है भर उसे काफी साफ रखा जाता है । अजंदार फलॉफा 
व्यापारी है । शायद इत दूकानमें वह जो कारवार कोरगा उसका एक हिस्सा फरलोंका व्यापार भी होगा । यह 
काम ऐसा है.कि एक माह वाद मकानक्षी सफाईकी स्थितिपर इसका भिन्‍न ही असर पढ़ सफता है । पहले 

अजेदारके पास मुहम्मद शफीकी वगलमें एक छोटी-सी फर्लोक्षी दूकान थी । 

(ह०) जेंस० मेकडॉनल्ड 

सफाई-दारोगा 


और उन्होंने १८९७ के कानून १८ की भाव्वीं पाराका हवाला देते हुए कहा कि सफाई-दारोगाकी रिपो८से यह 
नहीं मादम होता कि वह मकान इच्छित रोजगारवे लिए अयोग्य है । उन्होंने अब्दुल रसलको बुलाया, जिसने 
विध्यूवेक शपथ ग्रहण करनेके वाद वयान दिया 

में परवनिका अजेंदार हूँ । में उपनिवेशमें ल्यभग-१० वर्षते ओर न्यूक्सिलमें छगभग ८ वषते रह रहा 

। मेरे पाक्त तीन वैसे परवाना है-- २ वर्षते ४२, स्कर्ट स्ट्रीटकी फर्लोंकी दूकानका, और एक वर्षस्ते वर्तमान 

स्थानफा । मेरी दूकानके बोरेमें सफाई-दारोगाने या वरोके किसी दूसरे अधिकारीने कभी मेंर सामने कोर 
आपत्ति नहीं की । मुझे माद्स नहीं कि मुझे परवाना देनेसे इनकार क्यों किया गया । परवाना-अधिकारी कभी 
मेरे मकानके अन्दर नहीं गया । निरीक्षण-अफसरके सुभायना करनेके बाद मेंने अपने मकानमें कोई फरफार 
नहीं किया है | मेंर माल्का. मूल्य लगभग ४०० पौड है । 

परिषद-सदस्य हेस्टी [के पूछने ] पर: वतमान मकानमें में छयमग एक वर्षसे काविज हूँ । 
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अपलि . 
सज्जाद मियाजान ।' अर्जी नं० १०-१८९८ । 
श्री लोटनने सफाई-दारोगाकी यह रिपोर्ट पढ़ी: 
सफाई-सम्बन्धी रिपोर्ट 


मेने ३६, मचित्तन स्ट्रीटका निरीक्षण किया । इस स्थानमें खुदरा दूक्वान खोल्नेका पखवाना माँगा गया 
है | दूकान वहुत ही गन्दी द्वाल्तमें है ओर सीनेके कमरमें उससे सीधा रास्ता है | सोनेके करमरमें वह, उसकी 
पत्नी, लड़फी ओर एक सहायक्ष रहते हैं । 


(ह०) जँस० मैकडॉनल्ड 


सफाई-दारोगा 
और उन्होंने परबाना-अधिक्ारीक्षा निगेय और कारण तथा अजेदारके नाम परवाना-अधिकारीका २३ दिसम्बर, 
१८९७ का पत्र पेश क्रिया । वादमें उन्होंने सज्जाद मियाजानक्ों बुलाया, जिसने विध्पूवेक झपथ ग्रहण करनेके 
बाद बयान दिया 
में इस परवानेका अजदार हूँ । में नेटाल्में सात वर्ष और न्यूकेंसिलमें सात वष रहा हूँ । मेर पास इसी 
दूकानके लिए पीच वर्षेतक निगम (कारपोरेशन ) का परवाना रहा है । 
जबसे मेंने परवानेक्नी अर्जो दी, सफाई-दारोगा या निगमके किसी दूसेर अधिकारीने यह नहीं बताया कि 
मुझे परवाना देनेले क्यों इनकार किया गया । मुझे मारुम्त ही नहीं कि परवाना देनेते इनकार क्‍यों फिया गया । 
? अर्जी देनेके वाद परवाना-अधिकारीने मेरी दूकानका मुभावता नहीं किया । मेरे माव्की कीमत लगभग 
६०० पौंड है । सकाई-दारोगाकी रिपोट्रमें बताया गया है कि में, मेरी पत्नी, पुत्री और एक सहायक एक ही 
करमरमें रहते हैं | हम एक ही कररमें नहीं रहते । न हम रिपोटकी तारीखकों ही रहते थे । सहायक एक 
अछग करेगें रहता दे । रिपोर्टकी तारीखके बाद मैंने अपनी दूकानमें फेरफार किया है । पाखाना भह्दातेंके 


एक वदूरे कोनेमें हद दिया गया है। में नहीं जानता कि रिपीटेकी तारीखकों मेरी दूक्ान गन्दी हाल्तमें 


थी और निरीक्षकने उत्त समय यह वात मुझे नहीं बताई । 

परिषद-सदस्य केन्प [के पूछने ] पर: मैंने, विना किसीके कहे, खुद ही फेरफार किया है । 

चाल्से ओ'ग्रेंडी गविन्सने आगे शपथपूरवेक कहा: मैंने आज तज्जाद मिवाजानकी दूकानका मुआयनां फिया 
और उसे पन्तोषजनक्र हां्तमें पाया । उसमें दो सोनेके कमरे हैं--वहुत स्ताफ और तस्ते जड़े हुए; उनमें 
भीतर अस्तर है और भीतरी छतें भी मढ़ी हुई हैं । 

खच्छताकी दृष्टिसे में नहीं समझता कि परवाना देनेसे इनकार किया जाना चाहिए | 

परिषद-सदस्य हेस्टी [के पूछने] पर : मुझे नहीं मांदस कि सोनेंके कमरोंमें कितने छोग रहते हैं । 
फमरोंका माप १७७१२ और ११४१२ ओर ऊँचाई १० है । 

ज्ञातव्य ८ परवाना-अधिकफारीके दिये हुए कारण प्रार्यनापत्रमं उपलब्ध हैँ | अव सज्जाद मियाजान, 
उधारी देनेवाडों द्वारा माल देना बन्द्र कर दिया जानेके कारण, दिवालिया द्वो गया है । 


परिक्षिष्ट घ - 
; डवेन 
दिसम्बर २४, १८९८ 
ओऔमान्‌ मों० क० गांधी ह 
प्रिय महोदय, 


मुझे आपका कलका पत्र' मिला । में विक्रेता-परवाना अधिनियमकी वहुत छज्जाजनक और वेईमानीभरा 
विधान मानता हूँ । बेईमानीमरा और छज्जाजतक --क्येंकि इस मंशाकों जरा भी छिपाया नहीं गया फि उसे 


१. पत्र उपलब्ध नहीं है । 

















४८ . समूर्ण गांधी वाठमय 


, भारतीयोंपर, और लिफे उनपर ही छागू किया जायेगा । वास्तवमें वह स्वीकार तो संसदके एक ऐसे अधिवेशनमें 


किया गया, जो भारतीय-विरोधी समुदायकों 'तुष्ट करनेके लिए साधारण समयसे. एक महीने पहले ही कर लिया 
गया था; किए भी उपनिवेश-मन्त्रीक्षी स्वीकृति प्राप्त करनेके लिए उसे रूप ऐसा दिया गया, मानों वह सब- 
पर लागू होता हो । ह 
अधिनियमका असर हे--व्यापारके .परवाने देने या 'न देनेका अधिकार भारतीय व्यापारियेंकि माने 

हुए शत्रुओंके हाथोंमें सॉंप देना .। नतीजा वही है, जिसकी अपेक्षा की जा सकती है | और हम सव जो कुछ 
देखते हैं उससे लज्जित हैं, भले द्वी हम इसे-मंजूर करें या नः करें। ह 
आपका वहुत सच्चा, 

एफ० ए० लॉटन 


'परिशिष्ट ह... 


रा रा ३९, गारडिनर स्ट्रीट 
शनि ढवेन 
थे ह दिसम्बर २३, १८९८ 
श्रीमान्‌ मो०. क० गांधी 
१४, भक्‍्युरी लेन 


. डबेन .. 


प्रिय “महोदय, ही 
बाबत : पविक्रेतानपरवानां आधिनियम 


. आपके -आाजकी तारीखके पत्रके उत्तरमें, में. नहीं समझता कि इस कानूत्तका प्रयोग विधानमण्डलकी, भावनाफे 
अनुसार किया जा रहा है । उस समयके प्रधान॑मन्त्रीने, . जिन्होंने विधेयक पेश किया था, कहा था: “इसका 
मुझ्य उद्देश्य उन लोगोंपर असर -करनेफा है, जिनका निपटारा .प्रवासी-विषेयकके अन्तगंत फिया जाता है । 

ज़वालोंको अगर माद्म हो कि इन्हें उतारने नहीं दिया जायेगा तो वे इन्हें नहीं छायेगे । भौर अगर 
लोगोंको माद्म हो कि उन्हें परवाने. नहीं मिल सकेंगे तो वे व्यापार करनेके लिए यहाँ। आयेंगे ही नहीं |” 

बहुत दिन नहीं हुए कि मेरे पाल इसी तरहका एक -मामछा उपस्थित हुआ था । एफ चीनी राष्ट्रिफ 
उपनिवेशर्मं तेरह वर्षति रह रहा था ।. उसे परवाना देनेसे इनकार कर दिया-गया । मुझे निडदय है कि इसका 
कारण और कुछ नहीं, सिपी यह था कि वह चीनी. राष्ट्रिक था । डवेन-सम्बन्धी औफड़ोंसे मादम होता है फि 
गत दस वर्षोके अन्दर इस शहरका फैलाव और आवादी दूनीसे ज्यादा हो गई है। और फिर भी इस आदमीकों 
जिसने अपना भाग्य उपन्विशके साथ जोड़ दिया था-- एक ऐसे आदमीको, जिप्तका चरित्र निष्कलंक था, जो 
उस समय इस उपनिवेशमें आया था जब कि यहाँ आजके १०० मनुष्योंकी जगह केवल ४० मनुष्य निवात्त 
फरते थे -- ड्वेनमें इमानदारीफे साथ जीविका उपाजित करनेका साधन देनेसे इनकार कर दिया गया; उसके 
चरित्रका और इस वातका कोई खयाल नहीं किया गया फि वह रुम्वे अरसेसे उपनिवेशमें रह रह्या है । श्सी 
तरदद, मैंने देखा दे कि न्यूकैसिल्में एक भारतीयकों परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया । वह १५ वर्षसति 
नेटालमें रह रहा था | अगर किसी यूरोपीयने उस्ती परवानेकी अर्जी दी होती तो उसे वह दे दिया जाता । 
यह उचित नहीं है । | 
आपका विद्यवासपात्र, 
पी० ओही 


दि 


प्रायनापत्र : चेखरडेनको ४९ 


परिशिष्ट च 
३, ४ और ५, पाइंटन्स विस्डिग्ज़ 
गार्डिनर स्ट्रीट 
डवेन 


दिप्तम्बर ३१, १८९८ 

भीमान्‌ मो० फ० गांधी 
एडवोफेट 
प्रिय मद्दीदय 

विक्रेता-परवाना अधिनिप्रमफी वावत आपके झसी - माइकी २३ तारीखके पत्नके उत्तरमें: 

एम स्तर प्रसनफे राजनीतिक पदुदपर कुछ न फना दी पत्तन्द परते हे 

हमारा मत है कि परवाना-अधिफारी नगर-परिपद्ों या स्थानिक निकार्योक -- जहां जेत्ता हो-- स्थायी 
फर्म चारी-मण्डलक़ वाउरसे नियुक्त किया जाना चाएिए । उसके निणेयके विरुद्ध नगर-परिपदर्म और नगर-परिपदके 
निर्गयके विरुद्द सर्वोच्च न्यायाल्यमें अपीलकी व्यवस्था दोनी चाहिए । 

एम समझते हईं कि अधिनियमके अमछमें मानेके कारण जिन मफान-माल्किंने अपने फिरायेदार खोये 
हैं उन्हें मुआविमा दिया जाना चादिए । 

एम समयाते ८ कि कम मदत्वक्री अनेफ बातें ऐसी दें, जिनमें सुधार द्ोवा चाहिए । परन्तु, हमारी 
रायमें, प्रस्तुत अधिनियमका मुस्य दोष यद है कि उसमें नगर-परिपदके निणेयकी अपील फरनेकी कोई गुंजाइश 
नदीं रस्सी गई । इससे परवानंकि अनेदारोपर अन्याय धुआ है और आगे भी दो सफता है । 

आपके विश्वाप्तपात्र, 
१ रेनॉड और रॉविन्सन 


परिश्षिष्ट छ 


२३, फील्ड स्ट्रीद विरिग्ज़ 
डबेन, नेटाल 
जनवरी ४, १८९९ 
ब्रीमान्‌ मो० क० गांधी 
बन 
प्रिय मद्दोदय, 
परवाना-अधिनियम १८/९७ की बावत इमारी आजकी मुलाकातके सम्बन्धमें में सिफे इतना दी कह सकता 
हूँ कि यद्यपि उत्त अधिनियमर्म ऐसा फद्दा नहीं गया; फिर भी, में अनुभवके अनुसार उतस्तका मंशा केवल भारतीयों 
और चीनियोपर लागू दोनेफा है । कुछ दो, मुझे लगता तो ऐसा ही है । 
मेने परवाना-अधिफारीको नंगे परवानेकि लिए कई आजयों भेजी हैं, जो बिना कारण कताये खारिज फर 
दी गई हैं । और नगर-परिफ्रसे अपीलें करनेपर मेंने हमेशा दी देखा है कि उस .संस्थाने परवाना-अधिकारीसे 
उसकी खारितरीके कारण पूछे विना द्वी उसके निर्णयकों वह्याल कर दिया है। .. 
यूरोप्रीयॉकी कितने परवाने नामंजूर किय्रे गये, उनकी संस्या जाननेकी मेंने कोशिश: नहीं की । परन्तु 
झें लगता है, वे सिरे उन छोगोंको नहीं दिये गये, जिनके पास, उनके आचरण आदिके कारण, परवाना होना 
उचित नहीं जेंचता था । 


आपफा विद्वासपात्र, 
सी० ए० डी” आर० लेबिस्टर 
३-४ 





७० - समपूणे गांधी वाड्मय 


पुनडझ़च : अधिनियमका सबसे अन्यायपूर्ण अंश वह है, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायाल्यमें नगर-परिषदके 


नि्णयक्की अपीर नहीं फी जा सकती । 


सी० ए० आर० एल० 


परिशिष्ट ज 


' सेबार्मे 


सम्पादक 
टाइस्स आफ नेटांछ , 2" 
महोदय, ा 

इसी माहकी १६ तारीखके टाइम्स ऑफ नेटालमें प्रकाशित मेरे “ ऐन. इम्पाटंट डिसिज्ञन”.. [ एक 
महलपू्ण निणेय] शीषक पत्रपर ध्यान देने. ओर. उसके उत्तरमें अपना मन्तव्य व्यक्त करनेके लिए में आपको 
धन्यवाद देना चाहता हूँ । भाप कहते हैं : “ जहाँतक काइयोंके मण्डलका सम्बन्ध है, इतना फह देना जरूरी है 
कि, उसके जरिये रहन-सहनका खज्चे वहुत बढ़ा दिया गया है और, हमें बताया गया है, मांस तो समाजके 
गरीब वर्गोके वित्तके बाहरकी चीज बन गया है ।” 

में आपसे पूरी तरह सहमत हूँ । इस प्रकारकी तमाम गुखन्दियाँ नेतिक दृष्टिसि गलत हैं, और खतरनाक 
हैं; क्योंकि इनसे उन थोड़े-से छोगोंको तो छाभ पहुँचता है, परन्तु भाम जनताकों हानि होती है । भागे आप 
कद्दते हैं : “दूसरी भोर, भारतीय व्यापारी भी खतरनाक बन गये हैं, क्योंकि वे यूरोपीयोंकी भपेक्षा बहुत 
सस्तेमें गुजर कर सकते हें और इसलिए वे यूरोपीयोंकी व्यापारसे और उपनिवेशसे भी बाहर खंदेड़े दे रहे हैं |” 


यह तो हमारा एक स्वतःसिद्ध तत्त है कि स्पा व्यापारक्ी जान है । भौर यह मानते हुए कि सेभी स्पर्धा 


खतरनाक है, में निवेदन करता हूँ कि भारतीय व्यापारी उस्ती रूपमें खतरनाक नहीं हैं, जिस्त रूपमें कप्ताश्योंका 
मण्डल है । | 
भारतीय वृकानदार, दूकानदारोंमें दी जोरदार स्पर्धा उत्तन्‍्न करके, जीवनकी तमाम जरूरी चीज़ोंकी कीमतें 
घट रहे हैं । दूसेर शब्दोंमें, वे थोड़े-से छोगोंकी द्वानि पहुँचाकर वहुत-से लोगोंका छाम कर रहे हैं, जो कप्ताइयोंके 
मण्डलके ठीक उल्टा है । 

मुझे भली भाँति याद है, वीस वर्ष पूर्व जब में उपनिवेशमें आया था उस समय हमें भवसे बीस फ्रीसदी 
ज्यादा फायदा होता था । उस समय थोड़े-से छोगोंकों फायदा होता था और बहुत-से हानि सहते थे । परन्तु 
स्पर्धाने, और खास तौरसे भारतीयोंकी स्पर्धाने, सार देशमें भावोंकों गिरा दिया है । ओर भब बहुत-से छोगोंकों 
लाम होता है, थोड़ेसे लोगोंकी हानि । यही तो होना भी चाहिए । 

. आप इन छोगोंकों खंदेड दीजिए तो जाम जनता फिर कष्टोंमें पढ़ जायेगी -- उसे अपनी जहूरतक्की तमाम 

चीजोंकि बहुत महँगे भाव चुकाने होंगे । ह 

मुझे याद है; लगभग सोलह वर्ष पूर्व एक देहाती कस्वेके आदमीसे मेरा झगड़ा हो गया था | कारण यह 
था कि मैंने दूकानदारोंके एक ऐसे मण्डलमें शामिल होनेसे इनकार कर दिया था, जो भांटेके फी बोरपर ५ 
शिलिंग मुनाफा व करना चाहता था । उन दिनों भछे ही जनताकों हानि पहुँचानेवाली, परन्तु दूकानदारोंकी 
बलिया भरनेवाली ऐसी गुखन्दिया। चलाई जा संकती हों, परन्तु आज ये विल्कुक असम्भव होंगी । भर यदि भाप 
मांसके व्यापारमें वेसी द्वी स्पर्धा जारी करा सर्के तो भाज भापको मांसके भावेकि बारमें जो शिकायतें सुननेक 
मिलती हैं, वे शीघ्र ही कम हो जायेंगी । 

आप शिकायत करते मादुम होते हैं कि ये लोग सस्तेमें युजारा कर सकते हैं | हा, वे कर सकते हैं 
सल्तेमें गुजारा--वे दारू नहीं पीते, अधिकारियोंकों तकलीफ़ नहीं देते और, सचमुच, कानूनका पालन करनेवाछे 
प्रजाजन दें | और अगर वे सस्तेमें गुजारा करके माल्कों सस्ते भावों वेच सकते दें तो फायदा, जेरूर दी, 


ननताका दे । 





बेशक आप के केसे कड़े नियमों का पालन करवाहइए, उनका हिताब-किताव अंग्रेजीमें रखवाइए 
और अन्य काम बसे ही विस, जैसे कि अंग्रेज पारी करते हें; रन्चु जब वे इन तब मागोंको पूरा 
कर दे तब उन्हें नवाय दीजिए | चेया विधेयक इस लोगोंको या ते पमाजकों न्याय देता है यह बैमानदारीसे 


विचार फरनेवाल फ्लोह ८ ों विधेयक 'भाधारणको छा पहुंचानेवाली होढ़कों 
है कर देनेका अधिकार जा्थों लोगोंके हायोमे सोप देता है ओर इन स्ारवी गगोंकों अपनी जेब भरनेमें 
समय बनाता है हमारे पात्त काफी गये -... कमा- मण्डल और कसाई- मण्डल -... और: अगर 


प्माचारपतं जैसे विया तथा शनके अपारफ गलत पक्षमें हो गे तो, भगवान ही जाने, हम कह आकर स्फंगे। 

मैने दाल ही आपके “के सहयोगी क्में पढ़ा था कि ढंडीके सानिक निकायने अगे पेपके लिए किसी 
भी अरब यपारोफा परवान ने करनेका निश्चय फ़िया है और पखाना-अधिकारीकों पदनुतार निर्देश दे 
दिया है | 


वे लोग अंग्रेज च्यापरी हैं और चाहते हे कि साराका सारा व्यापार इनके ह) हाथोमें रहे, ज३ फ्ि 
जनता इन्हें मुेमोगे भाव चुकाती रहे । .. 


+ ह। अब उम्व भा गया है, अर क्नि कारकों चाहिए कि वह "मे छोगोंको इनकी तीमा बता दे । 
दमने आपको भारी अपिकार सोपे हू, 'सन्ु यदि आप उनका उपवीग अन्याय करनेवाले है तो हम 


भपते कपस छे लगे । आपका, भादि, 


कन्सिस्टेन्सी 


डर्वेन, १९ दिसम्बर । 
(शत पत्रकी तमीक्ष इमरे अग्र्खमें की गई है __ पम्पा०, य० आफ ३०) 


परिशिष्ट झ़ 


उरकारी सूचना नं० 4१७ १८९७ 


अानून न॑० १८, २ जग्ड १२ के अन्तैत परिद्र खेर महोदय हरा मंजूर किये ये 
“नलिखित नियम धत्र लोगोंकी जानकारीके छिए प्रकाशित किये ते हँ। 
० वर्ड 
सुख्य उपलच्तिव, 


उपनिवेश-सचिवका कार्यालय, नेटाढ 


सितम्बर १६, १८९७ 


खाने प्राप्त करनेके तरीकों और पवाना-अभिकासेके निगयोंक्ी अपीलोंको विनियमित करनेके लिए कानून 
४०० १८९७ के 
१. इन नियमोंमें « परवानों ४ का 2 तक दूसरा .अर्थ नहीं क्तावा जाये वा तो थोक व्यपारफा 
पाना है, ये आपारका । «जवां परवाना ”” का अब ऐसे मकानके. लिए रवाना है, जिमके लि 
पखनेकी अर्जी देनेके दिन वेता ही कोई परवाना मोजूद न हो, जैसेकी भर्जों दी गईं हैं 
निकाय या परिषद 2 वोड या कफोन्सिल) का भ है-- जेता जहाँ दो -- उ्त क्षेत्रका परवाना देनेवाला 
निकाय, या किसी वरोक्ी नेगर-परिषद, या किसी वत्तीका। स्थानिक 





ण्२ सम्पूणे गांधी वाइमय 


३. जिम मकानके लिए परवाना मोगा जाता है उप्तकी, वनावटका पेमानेके अनुसार बनाया. हुआ नक्शा 
अज॑दारक्षी अपनी अर्जीके साथ नत्यी करना होगा । ह 

४ परवानेकी भर्जी . पानेपर परवाना-अधिकारीकों अधिक्रार होगा: कि वह, अपने मार्गे-दशेनके लिए, 
जिप्त मकानके किए: परवाता देनेकी बात हो ;उप्तकी सफाईकी व्यवस्थाके सम्बन्ध्में उत्त. विभाग, बरो; या. वस्तीके 
 सफ़ाई-दारोगा या किसी अन्य अधिकारीसे :रिपोट मेँग- के । छः 
७, भजंदारकी अगर बुलाया जाता है तो .खुद:हाजिर होकर परवाना:ःअधिकारीके प्तामने अपत्ती- हिसावकी 
 क्ितावें. या ऐसे सत्र आाग्रज्ञपत्र ;या अ्ग्राण पेश: करने होंगे जो :उस अधिकारीकों यह :सन्तोष' दिलोनेंके लिए 
जहूरी हों, कि अजेदारः अपने हिलावकी कितावं::अंग्रेजी भाषामें रखतेके सम्बन्ध कानूनके खण्ड-, ७: में बताई 
हुई शर्ते पूरी करनेमें समय. है. हे ; 

&.« परवाना-अविक्रारी परवाना देने या देनेसे इनकार करनेके समन्धमें परवानेकी हर भर्जीपर अपना 
निर्णय ल्खि देगा] | 

७, अर्जीको, तफाई-दारोगा या अन्य अधिकारीकी रिपोट और परवाना-अधिकारीके निर्गेयके ताथ, हर. मामलेमें 
उस मामलेक्ी कारवाइयोंका पूरा लेखा माना जायेगा । ...  :; - ०४ ५ 

८. पखवाना तवतक नहीं दिया. जायेगा, जबतक. कि; आवश्यक स्टाम्प ने भर दिया, जाये,:.था रुपया अदा 
न कर दिया जाये । मा की आम क 


दो, अर्पलिं 


९, अजेदार या दिद्वथी रख़तेवाला कोई भी व्यक्ति परवाना-अधिकारीके निर्गेयसे दो सप्ताहके अन्दर 
निकाय या परिषदके क्छाक्रक्ों उत्त 'निर्गयक्े विरुद्ध अपील करनेके इरदेफी सूचनां दे" सकता है । यह सूचना 
अनुप्ची ख के फाममें होगी । 

१०, अपीछकी सुनवाईके लिए निश्चित की गई तारीखभी सूचना, अपीलोंकी सचीके साथ, निश्चित तारीखसे 
कमते कार पंच दिन पढकेते अदालत या नगर-कार्याल्यके 'दरवाजेपर -छगा रखी जायेगी । यह अनुसूची ग के 
फार्ममें होगी । 

११, भपीलफी उचना मिलते ही क्छाफे परवाना-अंविकारीके 'पाससले कारवाईका विवरण और उसके कागजात 

। उनकी नकले मेगयेगा । 8 ; 

१२, निकाय या परिवरकी कारवाश्यो:सुननेके लिए जनताको.. भानेक्री- इजाजत रहेगी । 

१३. क्‍्छायो कारवाइयोंका विवरण लिखेगा । 

१४, अर्जीका लेखा निकाय या परिषदके सामने पढ़ा जायेगा । 

१०५, अपील करनेवाके या दिल्वस्पी रखनेवाले किपती भी व्यक्तिको खुद हाजिर होकर, या अपने लिखित 
अधिकारपत्रके अनुप्तार काम करनेवाले क्रिस्ती दूसरे व्यक्तिके द्वारा, अपील्पर अपना बयान देनेका अधिकार होगा। 

१६. निकाय या परिषदकों अधिकार होगा कि वह परवाना-अधिकारीसे अर्जीपर दिये निणेयके कारण 
लिखित ख्पमें मौग के । आर निकाग्न या परिषदकी रायमें ओर गवाही जरूरी हो तो निकाय या परिपद ऐसी 
गवाही उत्ती दिन या किप्ती दूसेर दिन, जब्के लिए पेशी वदरू दी जाये, के सकती है। 


अनुसूची क | 
सेवा, पखवाना-अधिकारी, विभाग « - « - ««»«»«०००००००५०००५०००*००० ०००४» « 
(या वरो अथवा बस्ती . . « ««.. *. + « )व। ह 
में (या हम ) नीचे छिखे अनुसार परवानेके लिए आवेदन करता हूँ (या करते हैं) 
व्यक्ति या पेढ़ीका नाम, जो पखवानेमें भरा जाना ही . , . - « «०» ०००७ *०६*६*६*४-६«»- 
परखानेका प्रकार (थोक या फुटकर व्यापारके लिए) . . - - 2 ता 5 


अवधि, किसके लिए परवाना माँगा जा रहा है ७ ७, ७, « « ७» « » » « » « 5 ३ * ० ० ० + / * 





प्राय नापत् : चेस्वरणेनफो ५३ 


मकान, जिसके लिए पखाना मोगा जा रदा है . . , . . ७» ७-५७» ००+-»»»-- 
(यदि भर्मी नये परवानेकि लिए हो तो लिखिए : में श्सके- साथ मफानकी बनावटका नक्शा नत्यी 
फर रद्द है) । 
तारीस , , , » - « »» » » १८९ 
सात, 5९०७-३७: ७४ ४ पपटाए: 30% ० 
अविदनकर्ता 


अनुसूची ख 
संवार्म, क्डाक मदीदय, परवाना-निफाय, विभाग . . « . « » » » « » » » » » » » » » » » »  » 
(या) छत, कफ मंद्ोरय, स्पानिक निकात (स्पान ) » , « « « » « » » » » » » » » » » » » » » » 
तारीख . , » . » » » » » » » »  » » १८५९ 


मद्दोंदव, 
में (व दम) इसके दारा चूसना देता हूँ (दते दे) कि मेरा (एमारा) छादा (मफान) , . . . « - « « « में 
(बाद या पटक): ६ ७६२६६: ०४४ ७२५०७ ४७ हे ४ का ड 02० ३-४: 5 का डी कक + २४८५ रह 


ब्यपारफ पूरवनिके छिए , , , « « « » « »« »« « « «+ +» -» « » » » फी अर्जीपर परवाना-अभिकारी द्वारा 
दिये गये निर्मवक्रे खिछाफ अपील फरनेका है । 


अनुसूची ग 


वितंग (बरी या बत्ती ) ५. 5२ ७ ७ जान के कजिद कब को ५ ४७ ५ बे डतआ, हब 5 वह 5 575 € 

यूचता दी जाती दे कि नीचे छिखी परवानोंकी अभियोपर परवाना-अधिफारीक निर्णयके खिलाफ अपील 
दावर फी गई दे । 

अपीलकी सुनवाई परवाना-निकाय (या नंगए-परिपद या नगए-निकाय) दारा (स्थान) . . , . - « . - में 
(दिन) . . . - - « (तारीख) . - -, - (मद्दीना) , - - « « « (न) १८९५ , . . . को होगी । 
। परवानेक अजदारका मेंगे गये परवानेका मकान 

मम प्रकार 

! 


अपीछ फरनवाय्का 
नाम 





क्लाफे, परवाना-निकाय 
(या ) टाउन-क्लायो 


इंटनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, गे सद्रीय, बवनर्मे छी हुईं मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटी-नकलू (एत्त० एन० 
२८९४-२९०३ ) से । ॥ 





््््ि २२. पत्न : प्रार्थनापत्र भेजते हुए. 
डबेन 
जनवरी ११, १८९९ 
सेवामें | 
परमश्रेष्ठ सर वाल्टर फ्रान्सिस हेली-हचिन्सन, सेंट माइकेल तथा सेंट जाज॑के परम प्रतिष्ठित संघके 
नाइट-कमांडर, नेटाल उपनिवेशके गवनर, प्रधान सेनापति तथा उप-नौसेनापति और वतनी 
आबादीके सर्वोच्च अधिकारी, पीटरमैरित्सब्ग -.. 


परमश्रेष्ठ ध्यान देनेकी कृपा करे, . ... . 


मुझे १८९७ के विक्रेता-परवाना-अधिनियम : १८ के सम्बन्धमें एक प्रार्थनापत्रकी तीन 
नकलें आपकी सेवामें भेजनेका मान प्राप्त हुआ है। इस प्रार्थनापत्रपर मुहम्मद कासिम 
कमरुद्दीन ऐंड कंपनीके श्री अब्दुल कादिर तथा अन्य व्यक्तियोंके हस्ताक्षर हैं और यह सम्राज्ञीके 
मुख्य' उपनिवेश-सचिवकी सेवामें भेंजनेके लिए है। परमश्रेष्ठ जैसों उचित समझें वैसे मन्तव्यके 

साथ इसे भेंज देनेकी कृपा कंरे। | 
. आपका, भोंदि, .. 


[ भंग्रेजीसे ] 028 “ मो० क० गांधी 


सम्राज्ञीके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री, लंदनके नाम नेटालके गवर्नरके खरीता नं० ६, ता० १४ 
जनवरी, १८९९ का सहपत्र। " 


कलोनियल, आफिस रेकर्डस, मेमोरियल्स्‌ ऐंड 'पिटिशंन्स १८९८-९९। 


२३. पतन्न : दलूपतराम भवानजी शकक्‍लंको 


 + .. १४, म्क्यु री लेन 
कप गकर. ६ 3805 डबेन,. नेटाल 

ह जनवरी १७, १८९९ 
श्री दलपतराम' भवावजी शुक्ल 


प्रियवर शुक्ल 
मझे कालाभाईके पाससे महीनोंसे कोई खबर नहीं मिली। में बहुत चिन्तित हूँ कि उनके 
हाल-चाल क्या हैं, वे क्या कर रहे हैँ और उनकी आश्थिक- सम्भावनाएँ कसी हैं। आप कृपया 
पता लगाकर मुझे सूचित करेंगे ? मेहता से मालूम हुआ कि आपका काम वहाँ बहुत अच्छा चल 
रहा है। मेरे वारेमें उन्होंने आपको सब-कुछ बता दिया होगा-- इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं । 
मैं अपनी खराव लिखावट सुधार नहीं सका, इसलिए इधर कुछ दिनोंसे टाइप करने लगा हूँ। 
3; आपका, हुंदयसे 
मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-तक्ल (एस० एन० २३२७) से। 
१. राजफोटके एक वेरिस्टर ! 


२. गांधीजीके बढ़े भाई-- रुक्ष्मीदास गांधी । 
३. डा० श्राणजीवन मेहता -- लंदनके दिनोंसि गांधीजीके मित्र । 


ढ्ज 


२४. भारतके पत्नों ओर लोक-सेवकोंको 


ड्वेन 

जनवरी २१, १८९९ 

महोदय, 
इसके साथ भेजा हुआ प्रार्थनापत्र' अपनी दुःखभरी कहानी आप ही सुना रहा है। इसमें 
जो शिकायत की गई है वह भावनात्मक नहीं, बल्कि बहुत गम्भीर और बहुत सच्ची है। अगर 
उसे तुरन्त दूर न किया गया तो आसार ये हैं कि उससे सैकड़ों भूखोंकी रोटी छिन जायेगी। 
नेटालके परवाना-अधिकारी प्रतिष्ठित भारतीयोंको उनके प्राप्त किये हुए अधिकारोंसे वंचित 
करना चाहते हैं। स्थितिका तकाज़ा है कि अखवार और लोक-सेवक इसपर तुरन्त उत्कवताके 
साथ और लगातार ध्यान दें। गिरमिटिया भारतीयोंका नेंटारू जाना रोक देनेसे कम कोई 


कारंवाई मामलेको निपटानेके लिए काफी नहीं होगी। हाँ, नेटाल-सरकारको परवाना-कानूनमें 


ऐसा संशोधन करनेके लिए प्रेरित किया जा सके, जिससे कि वह कानून ब्रिटिश संविधान द्वारा 
स्वीकृत न्‍्याय-सिद्धान्तोंस मेल' खाने लगे, तो वात दूसरी है। 

दूसरी सब शिकायतें सँद्धान्तिक वाद-विवादके लिए ठहर सकती हैं, परन्तु इसमें देरीकी 
कोई गुंजाइश नहीं है। 

डर्वन नगरमें भारतीय १,००,००० पौंडसे भी अधिक मूल्यकी भूमिके मालिक हैं। सफाई- 
दारोगाकी उत्तम रिपोर्टके बावजूद, कुछ अच्छेसे अच्छे मकानोंके लिए, जिनके मालिक भारतीय 
हैं, परवाने देनेसे इनकार कर दिया गया है। 

एक व्यापारी अपना कारोबार बेच' देना चाहता है। उसका सारा मुताफा उसके मालमें 
ही है। वह ग्राहक पानेमें असमर्थ है, क्योंकि खरीदनेवालेको परवाना मिल सकता है, इसका 
कोई निरचय नहीं है। 

| आपका भाज्ञाकारी, 
मो० क० गांधी 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल' (एस० एन० २९४९) से। 


सेवामें 


२५. प्रार्थनापन्न : लॉर्ड कर्जनको 
डर्बेन 
जनवरी २७, १८९९ 


परम माननीय जाजं नैथेनियलछ, केडल्स्टनके बैरन कजेन 
भारतके वाइस'राय और गवनर-जनरल 


कलकत्ता 


नेटालः उपनिवेद्ववासी ब्रिटिश भारतीयोंके नीचे हस्ताक्षर 
ह करनेवाले प्रतिनिधियोंका प्रार्थनापत्र 


नम्र निवेदन है कि, 


प्रार्थी परमश्रेष्ठका ध्यान उस प्रार्थतापत्रकी प्रतिकी ओर आकृष्ट करनेका साहस करते 
जो कि उन्होंने सम्राज्ञीके प्रथम उपनिवेश-मन्त्रीकी सेवामें, तेटाल-विधानमण्डल' द्वारा १८९७ में 
स्वीकृत विक्रेता-परवाना अधिनियमके विषयमें, भेजा है। 


परमश्रेष्ठको उस प्रार्थतापत्रसे विदित होगा कि 


(क) 


(ख) 


द (घ) 


(डः) 


जिस अधिनियमकी शिकायत की गई है वह एक प्रत्यक्ष, वास्तविक तथा ठोस 


दु:ख-दर्देका कारण बन रहा है; और जिस प्रकार उसे अमलमें लाया जा 
रहा है उसका, नेटाल' उपनिवेश्में बसे हुए भारतीय व्यापारियोंके उपलब्ध अधि- 


 'कारोंपर बहुत गम्भीर दुष्परिणाम' होनेकी सम्भावना है 
'जो हित दाँव पर चढ़े हैं उनका मूल्य' हजारों पौंड है 


जैसा कि नेटालके कुछ पत्रकार भी मानते है, दक्षिण आफरिकाके ' गणराज्यने 


जितनी दूरी तक जानेका साहस' किया है, नेटालका विधानमण्डल उससे भी 


बहुत आगे बढ़ गया है; 

अधिनियमका अमल परम माननीय हैरी एस्कम्बके, जिन्होंने उसे पास कराया था 
और जो उस' समय' उपनिवेशके प्रधानमंत्री थे, सार्वजनिक रूपसे दिये आश्वासनके 
प्रतिकल सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा था कि उन्हें नगर-परिषदों और नंगर-निकायों- 
पर पूरा विश्वास है कि वे व्यापारके वर्तमान परवानोंमें उछट-फेर नहीं करेंगे । 

कई नगर-परिषदें और स्थानिक निकाय' वर्तमान परवानोंमें पहले ही ग्रम्भीर 
हस्तक्षेप कर चुके हैं, और उन्होंने आगे और अधिक हस्तक्षेप करनेका भय 
दिखलाया है। 


इन परिस्थितियोंमें, आपके प्राथियोंने निवेदन किया है कि या तो इस अधिनियममें ऐसे 
संशोधन कर दिये जायें कि यह ब्रिटिश न्याय-सिद्धान्तोंसे मेछ खाने लगे, या फिर इस उपनि- 
वेशमें गिरमिटिया मज़दूरोंका भेजना बन्द कर दिया जाये। 

आपके प्राथियोंका विचार है कि यदि ब्रिटिश-भारतसे बाहर ब्रिटिश-भा रतीयोंके अधिका रोंको 
मिट जानेसे बचाना हो तो इस मामलेमें भारत-सरकारकों सक्तिय और कारगर हस्तक्षप करता 
चाहिए। इस प्रार्थनापत्रसे संलग्न परिशिष्टमें, डंडीके स्थानिक निकायके एक ग्रस्तावका जिक 


प्रापनापत्र : चेस्बरऐेनको ५७ 


है कि जितने भी एशियाइयोंका सफाया किया जा सके उतनोंका कर देना चहिए। आपके 
प्रायियोंको पता चला हैं कि इस प्रस्तावके अनुसार, वहाँके परवाना-अधिकारीने, सोलहमें से 
सात या आठ भारतीय दुकानदारोंके परवानोंकों फिर जारी करनेसे इनकार कर दिया है। 
जिन्हें इस प्रकार परवाना देनेसे इनकार किया गया है उनमें से एक डंडीका सबसे बड़ा भारतीय 
दूकानदार है और उसकी दूफानमें हजारों पॉडका माल भरा पड़ा है। न्यूकसिलके परवाना- 
अधिकारीने एस तीन परवाने देनेसे इनकार कर दिया है, जो कि गत वर्ष भी रोक छिये गये 
ये --- इनका भी जिफ परिषिष्टमें है। प्रार्थी परवाना पानेके छिए स्थानिक रूपसे जो कुछ कर 
सकते हूँ सो अब भी कर रहे हैँ। इसलिए यह परिणाम अन्तिम नहीं है। परन्तु इससे स्थितिकी 
गम्भीरताफा तो पता नली भांति चल ही जाता है। उपनिवेशके अन्य अनेक स्थानोंपर प्रार्य- 
तापन्र अभी विचाराधीन पड़े हुए हूँ। 

इस वर्ष अन्तिम परिणाम चाहे जो हो, आपके प्राथियोंकी नम्न सम्मतिर्में, इस अधि- 
नियमसे बुराई होनेकी सम्भावना बहुत बढ़ी है; और आपके प्रार्थी हृदयसे आशा करते और 
नम्न निवेदन करते हूँ कि संलग्न पत्रमें की हुई प्रार्यनापर परमश्रेप्ठ सहानुभूतिपूर्वके और 
शीघ्ष विचार करनेकी कृपा करें। 

ओर इस न्याय तथा दयाके फार्यके लिए, आपके प्रार्यी, अपना कतंव्य समझकर, सदा दुआ 
करेंगे। 

(ह०) मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन ऐँड कं० 
और अन्य व्यक्ति 

छपी हुई मूछ अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २९५५) से। 


२६. पत्र : उपनिवेश-सचिवको 
हे १४, मक्युरी ढ्ेन 
ढवेन 

फरवरी २०, १८९९ 

सेवामें 

माननीय उपनिवेश्य-सचिव 

पीटरमरित्सवर्ग 

महोदय, 

सर्वेत्षी अमद सुलेमान, इस्माइल मुहम्मद खोटा और ईसा हाजी सुमार ट्रान्सवाल जानेका 
इरादा कर रहे हैं। पहले दो अपने व्यवसायके लिए ट्रान्सवालसे आये हैं; उनके पास वापसी 
टिकेट हैँ। तीसरेका स्टैंडटनमें भारी व्यापार चलता है ओर वे अपने व्यापारका निरीक्षण 
करनेके लिए वहाँ जाना चाहते हैं। पहले दोनोंका सम्बन्ध हीडेंलवर्गर्मे चलनेवाले एक व्यापारसे है। 

में आभारी हूँगा, अगर आप इन सज्जनोंको ट्रान्सवाल जानेके परवाने दिला सकें। 

ः आपका भाश्ञाकारी सेवक, 
मो० क० गांधी 

[अंग्रेजीसे 

पीटरमैरित्सवर्ग आकाइव्जे, सी० एस० ओ० १५८४/९९। 


२७. पत्र : उपनिवेश-सचिवको 


१४, मक्‍्युरी छेन 

ह डबेन 
फरवरी २८, १८९९ 

सेवामें 7 हे 

माननीय उपनिवेश-सचिव 

पीटरमेरित्सवर्ग 


महांदय, 


अमुक तीन भारतीयोंको ट्रान्सवालछ जानेके परवाने दिलानेके सम्बन्धर्में मझे आपके इसी 
महीनेकी २५ और २७ तारीखोंके पत्नोंकी पहुँच स्वीकार करतेका मान प्राप्त हुआ है। 
द्रान्सवाल-सरकार द्वारा प्लेग-सम्बन्धी नियमोंकी घोषणा की जाने तकके. अन्तरिम कालमें 
जो भारतीय सज्जन ट्रान्सवाल जाना चाहते हैं उतको परवाने -दिलानेके बारेमें आपके इसी 
माहकी २५ तारीखके पत्रका भी प्राप्ति-स्वीकार निवेदन करता हूँ। इसके लिए मैं सरकारको 
नम्नतापूर्वक धन्यवाद देता हूँ। 
आपका आशज्ञाफारी सेवक, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 


पीटरमैरित्सबर्ग आर्काइग्ज, सी० एस० ओ०, १५८४/९९। 


२८. तार ; उपनिवेश-सचिवको 
पीटरमे रित्सवर्ग 
फरवरी २८, १८९९ 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरम रित्सबर्गं 


डर्बनन और केपटाउनकी- सी० लच्छीराम पेढ़ीके सात भारतीय चौदह 
जनवरीको भारतसे चले। अभी वे डेलागोआ-वेमें है। उनमें से पाँच केपटाउनके 
और दो डर्वनके लिए हैं। प्रवासी-अधिनियमकी कसौटीपर - चढ़नेमें समर्थ हेँ। 
जहाज़-कम्पनियाँ . सूतक (क्वारंटीन) के डरसे उन्हें सवार करनेसे इनकार 
करती हैँ। क्‍या सरकार कृपाकर कम्पनियोंकी आश्वासन देगी कि जबतक 
जहाजमें रोग प्रकट नहीं होता, उन्हें सूतकका डर नहीं होना चाहिए? 
पाँच व्यक्ति सवारी पाते ही. केपटाउन चले जायेंगे। सरकार उनपर देशके 
अन्दर जो भी सूतक जारी करना उचित समझे उसे सातों व्यक्ति पाछ्लेंगे। 
गांधी 
[ भंग्रेजीले 
पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ० १५८४/९९। 


२९. पन्न; उपनिवेश-सचिवको 


१४, मक्युरी ठेन 
डर्बेन 
माचे २, १८९९ 
सेवार्मे 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमंरित्सवर्ग 
महोदय, 


अमुक सात भारतीयोंकों डेलागोआ-बेंसे इस उपनिवेशमों आने देनेकी वावत अपनी अर्जीके 
सम्बन्धर्में मुझ आपके कल और आजमके तारोंकी प्राप्ति स्वीकार करनेका मान प्राप्त हुआ है। 
आपके निर्देशके अनुसार मैंने स्वास्थ्य-अधिकारीसे पत्र-व्यवह्मर किया है। आपके आजके 
पत्रके उत्तरमें मेरा निवेदन है कि उक्त व्यक्ति हैदरावाद, सिन्धके हैं, जहांसे वे ४ जनवरीको 
निकले थे। वे १४ जनवरी या उसके आसपास सफ़री जहाज़ द्वारा वम्वईसे रवाना हुए। 
जहाज़ लामू ओर मोम्वासा होता हुआ जंजीवार गया। जंजीवारमें वे पिछले माहकी ९ तारीखको 
या उसके आसपास जनरल जहाजपर सवार हुए। अब वे डेलायोआ-बेमें उत्तर गये हैँ। 
उनमें से दो नेठालमें रहेंगे और वे अधिनियमके अर्थके अन्तर्गत वर्जित प्रवासी नहीं हैं। शेप 
पाँच दर्शकोंके रूपमें उपनिवेशमें आना चाहते हूँ । सरकार देशके अन्दर उनपर जैसा भी सूतक 
जारी करता उचित समझे उसका वे पालत करेंगे। कम्पनियाँ सरकारसे यह आइवासन पाये 
विना उनको टिकट देनेंकों राजी नहीं हैँ कि उनके जहाज़ोंको, सिर्फ भारतीय सवारियाँ होनेके 
कारण ही, सूतकर्म नहीं रखा जायेगा। 
इन परिस्थितियोंमें मुझे भरोसा है, सरकार ऐसा आदेश दे देनेकी कृपा करेगी, जिससे 
कि उक्त व्यक्ति उपनिवेश्यर्में आ सकें। 
सम्बद्ध पांच व्यक्तियोंके लिए दस्तूरके अनुसार रकम जमा कर दी जायेगी। 
आपका आशाफारी सेवक, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेनीते 


पीटरमरित्सवर्ग आकाइव्ज, सी० एस० ओ०, पत्र संख्या १७७२/९९। 


. ३०. पत्र5 नगर-परिषदको 


गांधीजीने नीचे दिया हुआ पत्र पीटरम रित्सवगेकी नगर-परिषदकों लिखां था | यह उस समंय लिखा गया 
: था, जब कि, १८९९ में, प्छेग शुरू होनेका डर फैला था ।. 
डबेन 
[मा ८, १८९९ के पूव]. 
इस' देशमें गिल्टीवाले प्लेगका प्रवेश रोकनेके लिए सफाईकी जो एहतियाती कारंवाइयाँ 
की जा रही हैं, उनके सम्बन्धमें क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूँ कि सफाईके नियमों, चूनेकी 
पोताई, कीटाणुओंके नाश आदिके बारेमें एक पुस्तिका निकालना बहुत उपयोगी हो सकता 
है ? कुछ दिन पहले निगम (कारपोरेशन) की एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तिका 
उसका एक अच्छा पूरक होगी। अगर यह सुझाव स्वीकार 'कर लिया जाये तो मुझे उपनिवेशमें 
बोली जानेवाली भारतीय भाषाओंमें उस पुस्तिकाका अनुवाद करा देनेमें खुशी होगी। अगर 
जरूरत हो तो मैं उसका मुफ्त वितरण भी करा दूंगा। निगमको सिर्फ छपाई और डाकका खर्च 
देना होगा। ह द । पं 


[ भंग्रेजीते 
नेंठाल मक्युरी, ८-३-१८५९९ 


३१. रोडेशियाके भारतीय व्यापारी _ 
ह ० +# १४, म़क्यु री लेन 
डर्वेन 

. माचे ११, १८९९ 

सेवामें 

सम्पादक 

टाइम्स आफू इंडिया 

[ वम्बई | 

महोदय, ह 

में इसके साथ एक पत्रकी नकल भेज रहा हूँ। यह पत्र रोडेशियाके उमतली नामक 
स्थानके भारतीय व्यापारियोंके पाससे नेटालके भारतीय समाजके नाम प्राप्त हुआ है'। पत्र स्वयं 
स्पष्ट है। ऐसा मालूम होता है कि अधिकारियोंने भारतीयोंको सहायता दी हैं। परन्तु मेरे 
नम्न॒ विचारसे, समस्याको हल करनेके लिए अत्याचारियोंकों पर्याप्त दण्ड देना ही चाहिए। 
साथ ही औपनिवेशिक कार्यालयकों इस आशयकी जोरदार घोषणा भी करनी चाहिए कि दक्षिण 
आफ़िकाके ब्रिटिश उपनिवेशी भारतीय प्रवासियोंकी स्वतंत्रतामें हस्तक्षेप करेंगे तो उन्हें क्षमा नहीं 
किया जायेगा। ओपनिवेशिक कार्यालय इतना न करें तो काम नहीं चलेगा। पत्रसे यह दीख 

: पड़ेगा कि हिसा-कार्योंमें प्रमुख यूरोपीयों और शान्ति कायम करनेके लिए नियुक्त मजिस्ट्रेटों ने 


१२. देखिए आगेका सहपन । 
२, जर्टिसेज् भाफ द पीछ, “जे० पी०? 
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भी भाग लिया है। उसमें १८९७ में भोड़ने जो फानून-विरोवी' कृत्य किये थे”, उनकी ओर 
क्री भेम्वरफेनने ध्यान नहीं दिया था। उत्तसे, मुझे अन्देशा है, गोरे वाशिन्दोंका यह खयाल हो 
गया क्लि वे आरतीयोंके साथ जैसा चाह वैसा वरतान कर सकते हैं। डर्वनके मामलेमें भीड़कों 
दण्ड देनेंकी कोई जरूरत नहीं समझी गई थी। मगर यहां रहतेवाल़े हम लोग महसूस करते 
हैं कि यदि श्री सेम्बरछेन सारी घटनापर नापसन्दगों जाहिर करते हुए एक पत्र भेज देते 

तो उत्तका बहुत असर होता। 
हि आपका विद्धासपात्र, 
मो० क० गांधी 


सहपत्र 
उमतली, रोडेशिया 
जनवरी २९, १८९५ 

मदाशवो, 

एम निम्नलिखित परिस्वितिवोंकी भोर आपका ध्यान आफषित करते हैं: 

इम पैरा भर मेंतीसीस --दोनों स्थानेमि व्यापार फरते भा रदे दूँ । गत मार्चमे इमने रोडेशियकि 
उमतडी नामक खानने व्यापार फर्नेझे छिए परवानिकी अर्मी दी थी । व अप्रैल मंजूर हो गई थी । इस 
पुर इमने वद्च एक वलु-म्शर (छोर) फ्रा निर्माय किया । परन्तु इमने देखा फि बूरोपीय व्यापारी बढ़े क्षु्ध 
दो उठ ६। उन्दोंन एस सना करके निटिशि भारतीय प्रजाकों परवाने दनेका विरोध किया, वर्योकि वे भारतीयोंको 

यसमझते थे । परन्तु उच्चायुक्त (हाई फमिश्नर ) ने उनका समर्थन नहीं किया । 

इमने पिछड़े ७ दिउमस्तक शान्तिपुवंक व्यापार किया था, जब कि इमार एफ देशवासी (बेराके एफ 
ब्यूपारी ) ने भी परवानिक्की अर्गी दी । उसे परवाना मिल गया । इससे उम्तीके व्यापारी फिर उत्तेजित ही उठे। 
उन्देंनि से विगद्धी व्यापार-संत (चेखर भोफ फौमसले ) के सामने पेश किया और उससे अनुरोध किया फि 
बद इस विवयक्षों उठाये और एशियास्थोफों परपाने देनेका विरोध फेरे । उनकी वेठफोंकी कार्रवाश्यों स्थानिक 
पर्रोर्मे प्रकाशित ह_ुई और उनका जतताके मनपर बढ़ा गरभीर असर पढ़ा । फिर भी सरफारने आन्दोलनक्ी 
ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वादर्मे, ४ जनवरी १८९५९ की रातकी लगभग ९ बजे शदरके यूरोपीय व्यापारियेनि 
शान्ति स्थापित फरनेके लिए नियुक्त मजिस्टेटों और स्थानीय स्वव॑सेवक उंबके अफ्सरोकि नेतृलमें कोई ढेढ़ सो 
लोगोंकी भीदर वनाफ़र वस्तु-मण्डारपर इमला कर दिया । वे वस्तु-भण्डारफों तोढ़-फोदकर उसमें घुस गये । 
उनका रख कितना दितात्मफ और उनकी फारवाई कितनी गेरकानूनी थी, यह देखकर हम ढर गये । परन्तु 
भाग्यवश इमोरं सामान और आदमियोंकि पोतुगीज् स्ीमार्मे इटा दिये जानेके पहकछे ही इन्स्पेव्टर बचे कुछ 
सिपरादियेकति साथ वही भा पहुँचे और उन्दंनि आतताइवॉकी चेतावनी दी कि उनका काम विल्कुछ गेरकानूनी 
है, और उनके गिरोददारोपर मुकद्रमा चछाया जायेगा । 

पुलिसवाडे घिफी दम में, इसलिए आक्रमणकारियोंनि उनका करीब-फरीव सामना दी किया । इन्स्पेवटरफों, 
दिसाफा भय हुआ, जिससे सम्पत्तिकी द्वानि जहर दी दोती, और शायद प्राणोंकी भी । इसलिए उसने सुझाव 
दिया कि दर्म वर््धेसे इटनेके लिए तंयारीका समय दिया जाये । बहुत वाद-विवादके वाद यह मान लिया गया। 
भीड़के वरखास्त होते ही ह्स्पेक्‍्टरने धमें सूचित किया कि इमें जानेके बारमें सोचना भी नहीं है; उसने तो 


२. देखिए जिद २, १० २४६ । जनवरी १२ को ढर्वममें जहाजते उतरते स्रथ गांधीजीपर आक्रमण 
फिया गया था। श्री वेटखने द्वारा फरवरी ५, १८९७कों संतदर्मे इस बारें इन पूछा जानेपर उपनिवेश-मन्त्रीने 
उत्तर दिया कि “लोग विना किप्ती विरोधके जद्याजसे उत्तर थे। केवल एक व्यक्तिपर आक्रमण किया गया था 
छेकिन उसे कोई गदरी चोट नहीं भाई ।” (वेडखनेके लिए देखिए छण्ड -२, पृष्ठ ३९६) । 


६२ सम्पूणे: गांधी वाड्मय 

समय देनेकी बात सिफे इसलिए कही थी कि वह और कुमक् बुछा सके । वादमें पुराने उमतली शहेरसे तमाम 
:उपलब्ध घुड़सवार पुल्सिको बुलाकर हमारे वस्तु-भण्डारपर पहरा छगा दिया गया । उसी दिन लगभग आषी 
रातके समय करीब पन्द्रह अंग्रेजोंने इस शहरके अल्लारखिया हुसेनके वस्तु-भण्डारपर -आक्रमण किया । उन्होंने 
दरवाजे तोड़ डाले, सामान जहाँ-तहँ। फेक दिया और दूकानके कर्मचारियों तथा पुल्सिवालोंको मारा । कर्मचारी 
तीन थे । वे वस्तु-भण्डार और सामानको चोरोंकी दयापर छोड़कर भाग गये । इन्स्पेक्टर. बचने, सरकारके 
प्रतिनिधिकी देसियतसे, जितना संरक्षण उनसे हो सकता था, हमें दिया । 

.. जनवरी ५ की सुबह व्यापार-मण्डलके सदस्य हमोरे वस्तु-भण्डारमें भाये और उन्होंने हमें ताकीद की. कि 
हमोरे सामान समेटकर चले जानेका समय खत्म हो चुका है। हमने जवाब दिया फि स्थिति अब बदल गईं है । 
हमसे चले जानेका वादा हिंसाके बल्पर कराया गया था और हम उसे वँधे हुए नहीं हैं । हमने यह भी कहा 
कि भीड़से हमारी रक्षा करनेके लिए शहरमें काफी पुलिस मोजूद है । इसपर व्यापार-मण्डलके सदस्य नाराज 
होकर चले गये । हमलावरोंके नेताओंसे हमारे श्रति तीन महीनेतक शान्ति कायम रखनेके लिए सौ-तौ और 
दो-दो सौ पौंडकी जमानतें के छी गई । 

उनमें से दोकों मुकदमेके लिए उच्च न्यायाल्यके सुपुर्दे कर दिया गया। हमने अपना व्यापार फिर 
सापारण रूपसे शुरू कर दिया है । परन्तु रोडेशियाई व्यापारी अब भारतीय व्यापारियोंकों रोडेशियामें व्यापार 
करने देनेके प्रश्नपर झगढ़ रहे हैं । 

उनका पहला कदम इस वातकी रोडेशियाकी विधान-परिषदके सामने छाना होगा । वे परिषदसे प्राथना 
करेंगे कि “भअवांछनीय” लोगोंको (वे यह शब्द हमांशर लिए क्काममें छाते हैं) व्यापारके परवाने देनेसे 
इनकार करनेका अधिकार स्थानिक संस्थाओंकों दे दिया जाये । न्यूकैसिल (नेटाल) के परवाना देनेवाके निकाय 
(वोडे ) का एक भारतीयकों परवाना न देनेका जो फैसला सम्राश्ीकी न्यांय-परिषद (अ्रीवी कौंसिल ) ने हाल्हीमें 
बहाल रखा है, उससे इन छोगोंकीं अपनी इस कार्य-प्रणालीमें मदद मिली है । हमें मारूस हुंआ है कि आपकी 
कांग्रेसने इस मामलेफो हाथर्में लिया है । 

अन्तमें हम आपसे निवेदन करते हैं कि जसे यूरोपीय लोग मिलकर हमें इस प्रदेशसे निकाल देनेके लिए 
आकाश-पाताल एक कर रहे हें, वसेही हम भी अपने तिटिश प्रजा-सुढभ अधिकारोंके लिए लड़ना चाहते हैं । 
आपसे हमारा सादर निवेदन हे कि आप इस विषयपर गम्भीरताके साथ विचार करें और हमारा -- सचमुच 
तो आम ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंका -- मामला हाथमें ले । - 

दक्षिण आफ़िकाके कुछ हिस्सोंमें, जो पोतुगीज, फ्रांसीसी, जमन और डच लोगोंके शासनापीन हैं, हमें 
स्वृतन्त्रतापूवेक व्यापार करने दिया जाता है | फिर, यह देखते हुए कि ब्रिटिश झण्डेके नीचे तो हम संरक्षणके 
खास हृ॒कद्वार हैं, एक ग्रिटिश प्रदेशमें हमारा विरोध वर्यों होना चाहिए, हम समझ नहीं सकते । 

हमें यह भी महसूत्त होता है कि ब्रिटिनकी भारत-सम्बन्धी नीति ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंपर अत्याचारके 
विल्कुल खिलाफ दे । 

इस वारमें हमने अपने ब्रिटिश एजेंटॉंफो, और भारतके वाइसराय छोड कर्मनकों भी, ल्खि दे । इस 
विषयक ब्रिटिश संसदके सामने पेश करानेका हमारा निश्चय है । आपसे भी हम प्रार्थना करते हैं कि इस 
महान प्रश्नपर वेंध उपायोंसे संघ करने भोर इसका निवदारा करानेमें भाप हमारी मदद करें । 


। बी० आर० नायक 
 (नाथूवाले और कं. के वास्ते ) 
अल्लारखिया हुसेन 
[ अंग्रेजीसे | 
टाइस्‍त आफ ईंडिया (साप्ताहिक संस्करण), १५-४-१८९९ । 


३२: दक्षिण आफ़रिकामें प्लेगका आतंक" 
; डर्वेन 

माचे २०, १८९९ 

दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी मुसीबर्तोंका प्याला अब तक भरा नहीं दिखलाई पड़ता; 
और गिल्टीवाला प्लेग उसे लवालव भर देनेके आसार दिखा रहा है। एक अफवाह फैल' गई 
थी कि लोरेनजो मारकंसमें एक व्यक्तिको प्लेग हो गया है। यह अब झूठी साबित हो गई है; 
परन्तु इससे दक्षिण आफ़िका भर बेचेन हो उठा था और इस' महाखण्डकी विभिन्न सरकारोंने सख्त 
उपाय' करने शुरू कर दिये थे, जो मुख्यतः भारतीयोंपर लागू होते थे। जब यह सब हो ही 
रहा था, यह अफवाह फैली कि एक भारतीय' लोरेनज़ो मार्कसमें कुछ समयतक रहनेके बाद . 
ट्रान्सवालके मिडेलबर्ग नामक स्थानमें चला गया था; वह गिल्ठीवाले प्लेगसे मर गया है। 
इसपर तुरन्त यह मान्र लिया गया कि बीमारीके पककर प्रकट होनेकी कोई निश्चित अवधि 
बताई नहीं जा सकती। साथ ही, भारतीयोंके आगमनका पूर्ण निषेध करनेके सुझाव भी दिये 
गये। ट्रान्सवाल-सरकारने एक घोषणा निकालकर अपने देशमें पड़ोसी राज्योंस भी भारतीयोंके 
प्रवेशका तिवेध कर दिया। ऐसा करते हुए इस' बातकी भी परवाह नहीं की गई कि प्रवेशेच्छुक 
भारतीय इनमें से किसी राज्यका बहुत पुराना निवासी है, या भारतसे नया-नया आनेवाला 
कोई व्यक्ति है। हाँ, अगर उसके पास 'राज्य-सचिवसे प्राप्त परवानेका जोर हो तो बात 
दूसरी । और, यह परवाना तो, यहाँ कह दिया जाये, हर-किसी भारतीयको आसानीसे मिलते- 
बाली चीज़ है नहीं। भारतीयोंका देशके अन्दर यात्रा करना भी करीब-करीब स्थग्रित कर 
दिया गया। यह लिखते समय समाचारपत्रोंमं एक तार दिखलाई पड़ा है। उसमें कहा गया 
है कि उपर्युक्त घोषणामों इस हृदतक संशोधन कर दिया गया है कि भारतीयोंके' सीमा-स्थित 
अफ़सरको यह सनन्‍्तोष दिला देनेपर कि वे हालहीमें मारिशस, मादागास्कर या भारतके किसी 
छूतग्रस्त जिलेसे नहीं आये हैं, बिना परवानेके देशमें प्रवेश करने दिया जायेगा। 

जित डाक्टरोंने उपर्युक्त रोगीकी मृत्यूपरान्त परीक्षा की थी उन्होंने कहा था कि बीमारी 
गिल्टीवाले प्लेगकी नहीं थी। तथापि, जो-कुछ शरारत होनी थी वह तो हो ही चुकी, और सारे 
दक्षिण आफ्रिकार्में बेतहाशा खौफ़ फैला हुआ है। छोरेनज़ों माकंस मलेरियासे भरा हुआ 
जिला है, अपनी गन्दगीके लिए मशहुर है और वहाँ सफाई करनेवालोंका कोई प्रबन्ध नहीं है। 
फिर भी, वहाँसे आये छोटे-मोटे तार-समाचारोंसे ज्ञात होता है, वहाँ प्लेग-सम्बन्धी नियम अत्यन्त 
कठोर और युक्तिहीन ही नहीं, बल्कि उत्पोड़क और अव्यावहारिक हैँ। ट्रान्सवालमें भारतीयोंके 
कारोबारको गम्भीर क्षति पहुँच 'रही है। अनेक अभागे फेरीवाले अपना माल खरीदनेके लिए 
नेटाल' आये थे। अब उनमें से अधिकतर बाहर ही रोक दिये गये हैं। वे अपना माल और 
कर्ज छोड़ कर आये हैं। जैसी कि कल्पना की जा सकती है, उनमें परवाने प्राप्त करनेका सामर्थ्य 
नहीं है। न वे भारी कठिताईके बिता ट्रान्सवालके कर्मचारियोंकी जाँच-पड़तालमें ही खरे 
उतर सकते हैं। कहा जाता है--यानी फेरीवाले खुद शिकायत करते हैं--कि ट्रान्सवालके 


१. गांधीजीने दक्षिण आक्रिफ्रामें भारतीयोंके साथ किये जानेवाले व्यवहार॒पर वम्बईके टाइस्स आफ 
इंडियामें एक विशेष लेख्न-माला लिखी थी । यह छेख उस्ती मालाका अंश है । दूसेर छेखोंकी तारीखें हें 
“मई २७, जुलाई १९, अव्य्र २७, नवम्बर १८, १८९९ और माचे १४, १९०० के वाद । 


६४ सम्यूणे गांधी वास्सय 


अन्दर ही उन्हें अपने मालकी फेरी रूगाने नहीं दी जाती। इसकी प्रतिक्रिया भारतीय' पेढ़ियों- 
पर होती है, जो इन फेरीवालोंपर निर्भर करती हैं। 


केप-सरकार, ऐसा दीखता है, मतवाली नहीं हुई। परन्तु वहाँ सरकारसे यह माँग करनेका 
आन्दोलन चल' रहा है कि केप-प्रदेशके किसी भी बन्दरगाहमें किसी भी भारतीयका उतरना 
निषिद्ध कर दिया जाये। कुछ दिन पहले पोर्ट एलिज़ाबेथमें एक सभा की गई थी। उसमें कम- 
ज्यादा हिंसात्मक ढंगसे भाषण किये गये थे। कुछ भाषणकर्ताओंने तो यहाँतक कह डाला 
कि अगर सरकार पोर्ट एलिज़ावेथकी जनताकी इच्छा पूरी नहीं करेगी तो उसे कानून अपने 
हाथोंमें ले लेना होगा। नेटाछ-सरकार, स्पष्टत:, उत्सुक है कि वह इस' झूठे आतंकके चपेटेमें 
न॑ आयें। परन्तु, डर है कि वह बहुत दिनोंतक अपना थैयें कायम नहीं रख सकेगी।. 


... नेंटालमें दो परस्पर-विरोधी हित काम कर रहे हैं। एक ओर तो खेतों और बागोंके 
मालिक हैं जो, सारे उपनिवेशमें पूरी तरह भारतीय गिरमिटिया मजदूरोंपर निर्भर करते हैँ 
और ऐसे मजदूरोंकी सतत उपलूव्धिके बिना अपना काम नहीं चलछा सकते। दूसरी ओर, डरबंन तथा 
मैरित्सवर्ग जैसे कस्बों और नगरोंके छोग हैं, जो ऐसे किन्‍्हीं स्वार्थॉकी जोखिम न होनेके कारण, 
भारतीयोंके आगमनका पूर्ण निषेध करा देनेमें खुश होंगे-- चाहे वे भारतीय गिरमिटिया हों, 
चाहे अन्य। इस वातपर ध्यान देना बड़ा दिलचस्प है कि सारे विवादमें दक्षिण आफ्रिकाके 
लोगोंने एक बार भी भारतीय हितोंपर विचार करनेका कष्ट नहीं किया। माठ्म होता है 
कि गुपचुप यह स्वीकार कर लिया गया है कि जो भारतीय इस' समय दक्षिण आफ़्िकामें 
निवास कर रहे हैं उनका जरा भी खयाल करना जरूरी नहीं है। मालूम होता है, उनको यह 
सूझा ही नहीं कि उन लोगोंको, जिनमें से कुछ तो वहुत खुशहाल और इज्जतदार हैं, भारतसे 
अपनी पत्नियों और बच्चोंको या नौकरोंको लाना हो सकता है। भारतके लोगोंको जानकर 
आइचर्य होगा कि, एक सुझाव गम्भीरताके साथ दिया गया है कि, जब उपनिवेश्ञमें चावलोंका 
वर्तमान संग्रह खत्म हो जाये तब भारतीयोंको मकक्‍काके आहारपर रहनेके लिए वाध्य' 
किया जायें। और, जहाँतक भारतसे लाई गई अन्य खाद्य-सामग्री और वस्त्रोंका सम्बन्ध है, 
सो अलवत्ता सिफ एक तफसीलकी वात है। मैरित्सवर्ग नगर-परिषदने -अपने क्षेत्रके भारतीय 
दूकानदारोंके नाम' एक परिपत्र जारी किया है। उसके द्वारा उन्हें सूचना दी गई है कि उन्हें 
अपना माल कम करना श॒रू कर देना चाहिए, क्योंकि प्लेग नजदीक होनेके कारण उनमें से 
हरएककों पृथक्‌ वस्तियोंमों चले जानेका आदेश दिया जा सकता है। जहाज-कम्पनियाँ -- सबसे 
अच्छी कम्पनियाँ भी -- भारतीय यात्रियोंकों दक्षिण आफ्रिकाके किसी भी वन्दरगाहको ले जानेंसे 
बिलकुल इनकार करती हैं। अतेक भारतीय व्यापारियोंके कुटुम्बी या साझेदार छोरेनजों 
मार्कंसमें हैं, इसलिए उन्हें भारी असुविधा तथा भयानक चिन्ताकी स्थितिसे गुजरना पड़ रहा 
है। फिर भी उन छोगोंकों नेंटाल आने नहीं दिया जाता--इसलिए नहीं कि, छोरेनजों 
मार्कससको छत-गस्त बन्दरगाह घोषित कर दिया गया है, या वहाँ किसी भी हृदतक  प्लेग 
पीछा हआ है। नेटालने अब अपने प्रयोजनकी सिद्धिके लिए अप्रत्यक्ष और आपत्तिजनक तरीकोंका 
अवलूम्बन किया है। उसके एशियाई-विरोथी काननसे यह स्पष्ट है। उसमें भोले व्यक्तियोंको 
भारतीयोंका उल्लेख कहीं ढूँढ़े भी न मिकेया। स्पष्ठतः वही तरीका प्लेगके सम्बन्धर्में भी 
अछख्तियार किया गया है। किसी भी जहाजकों, जो किसी भारतीयको लेकर आता है, स्वास्थ्य- 
अधिकारी, सरकारसे पूछे विना, सवारियाँ उतारनेकी इजाजत नहीं देता। पूछ-ताछकी इस 
प्रक्रि-मात्रसे ही ऐसे जहाजोंका रुका रहना आवश्यक हो जाता है, भक्ते ही, यह याद रखना 
जरूरी है कि, जहाजमें कोई बीमारी न हो और जहाज किसी विलकुछ नीरोग वन्दरगाहसे दी 


दक्षिण आफ़िफामें प्लेगका आतंक घ्द्ष्‌ 


क्यों न आया हो। इसलिए स्वाभाविक है (अर्थात्‌, दक्षिण आफ्िकामें; क्योंकि खयाल तो 
यह था कि सनन्‍्तापजनक सूतकके भयसे पहले दर्जेकी जहाज-कम्पनियाँ अपने कत्तंव्यका, यानी 
यात्रियोंकों एक स्थानसे दूसरे स्थान ले जानेका, त्याग नहीं करेंगी) कि जहाज़-कम्पनियाँ किन्‍्हीं 
भी भारतीय यात्रियोंकों लेतेसे इनकार करती हैं। सरकारने फिलहाल गिरमिटिया भारतीयोंको 
लाना स्थगित कर दिया है। इसके अपवाद-रूप सिर्फ वे लोग हैं जो कलकत्तेमें रवाना होनेके 
लिए पड़े है। 

मानो यह सब काफी नहीं था, इसलिए मैरित्सवर्गक्रे लोगोंने कुछ दिन पूर्व वहाँके नगर- 
भवनमें एक सभा की। उसमें नगरके स्वास्थ्य-अधिकारीने एक सख्त प्रस्तावके समर्थनर्में बड़ी 
उग्र गलेबाजी कीं। भारतसे चावल तथा अन्य खाद्य-पदार्थोके आयातको बिलकुल बन्द करानेके एक 
आन्दोलनके कारण, सरकारने भारत-सरकारसे पूछा था कि क्‍या चावलको रोगकी छत पकड़ने- 
वाली वस्तु माना जाता है? भारत-सरकारने नकारात्मक उत्तर दे दिया है। उक्त अधिकारी 
डॉ० ऐलनने आपकी सरकारपर यह अभियोग लगाया है 


से सानता हूँ कि भारत-सरकारको जो तार भेजा गया था और उसका जो जवाब 
आया तथा प्रकाशित हुआ है, उसे सभाके सब लोगोंने पढ़ा ही होगा। में आपसे पुछना 
चाहूेँगा, क्या यह सम्भव है कि अगर महान्यायवादीके पास किसो-एक सरकारी जेलमें 
कोई कदी हो, जो किसी गुनाहके अभियोगमें सजा भोग रहा हो, तो महान्यायवादी उसे 
तार देंगे ओर पुछेंगे: “तुम अपराधी हो या नहीं ? ” मेरा खयाल है, आप लोगोंको यह 
कहनेसें कोई हिचक न होगी कि कारागारका वह भलासानूस जवाबमें क्या तार देगा। 
में तो कहूँगा कि उत्तर जोरदार “नहीं? होगा। - - - महान्यायवादी खुदके व्यवसायपर 
वह सिद्धान्त लागू नहीं करेंगे। . . . इस महा प्रइन पर उन्होंने उसे छागू करने और 
उसे इस बातके प्रमाणके तौरपर पेश करनेका साहस किया है कि हम खतरेसे मुक्त 

 हैं। यह प्रमाण उतना ही निकम्मा है, जितना कि कंदीके मामलेमें। 


उपर्युक्त कथनसे अनेक खेदजनक विचार उठते हैँं। यह तो शंकाके परे है कि इस' सारे 
आन्दोलन, इस' सारे आतंकका मूल गिल्टीवाले प्लेगका सर्वथा प्रामाणिक भय नहीं, वल्कि भारतीय- 
विरोधी पूर्वग्रह है, जिसका' मुख्य कारण व्यापार-सम्वन्धी ईर्ष्या है। मैरित्सवर्गंकी प्लेग-सम्बन्धी 
सभाकी कारंवाईमें, और खास तौरसे डॉ० ऐलनके भाषणमें, यही भावना व्याप्त है। डॉ० 
ऐलनके मूल्यांककके अनुसार, जो-कुछ भी भारतीय है वह सब वुरा है। उन्होंने उन लोगोंपर 
अष्टाचारी इरादोंका आरोप करनेमें कोई संकोच नहीं किया, जिन्हें वे भारत-सरकारके “निम्न 
कर्मचारी ” कहते हैं। उन्होंने कहा 
ह . परन्तु बस्बईमें एक बड़ी विलक्षण घटना घटी है, जिसे याद रखना आपके लिए महत्त्वका 
है। और वह यह है फि, संग्रहणी और अतिसारसे होनेवाली मृत्युओंकी संख्या साधारण संख्यासे 
५०,००० ज्यादा हों गई है। वम्बईकी सरकार खूब जानती है कि ये मुत्युएँ, या इनमें से 
ज्यादातर, प्लेगसे हुई हैं; और प्रभावशाली भारतीयोंने अपने कुटुम्बोर्में हुई मृत्युओंकों देशी 
चिकित्सकों द्वारा दूसरे शीर्षकोंके अन्तर्गत दर्ज करा दिया है, ताकि वे सफाई-अफसरोंके 
मुआयनेसे बच जायें। इस प्रकारकी स्थिति सारे भारतमें व्याप्त है।. - - आयोग 
(फर्मसिश्ञन) ने साफ सावित कर दिया है कि यही बात कलरूकत्तेमें भी हो रही है। . - « वह 
सरकारको ज्ञात था, परत्तु, मुख्यतः इसलिए कि उसे दंगेकी आशंका थी, उसने वह काम नहों 
३-५ ः 





६६ ह सम्यूणे गांधी वाब्मय 


. किया। . « : भारत-सरकार उस प्लेगके मामलेसें अपने छोटे-छोटे अफ़सरोंपर बिलकुल ही 
भरोसा नहीं कर सकती। भारत-सरकारका साराका-सारा निम्त-अधिकारी-सण्डल इस 
: विषयमें धोखेबाजीसे भरा हुआ है कि प्लेग कहाँ हैं। 


अगर कोई भारतीय जहाज़ हो तो उसमें कोई गुप्त बात दिखलाई देनी ही चाहिए ! दूसरे 
सब स्थानोंके विपरीत, दक्षिण आफ़िकामें भारतीय होना ही रोगोंकी छृतका कारण माता जाता 
_है। भारतीय और उनका .माल-असबाब ही छूतको ला सकता है। दूसरे यात्रियोंके बारेमें कोई 
आपत्ति नहीं की जाती, भले ही वे किन्‍्हीं छूृतके जिलोंसे क्‍यों.न आये हों। मादागास्कर और 
मारिशसको छत-ग्रस्त वन्दरगाह घोषित कर रखा गया है। फिर भी, जहाज़-कम्पनियाँ वहाँ 
यरोपीय यात्रियोंकों तो ला सकती. हैं, मगर, क्या मजाल' कि वे भारतीयोंको ले आयें। यह तो 
मंजर करना ही होगा कि नेटाल तथा केपकी सरकारें आतंकके समयमों अन्याय.न होने देनेके 
लिए अधिकसे अधिक उत्सुक हैँ। परन्तु वे उन मतदाताओंसे जिनके, अपने पदोंके लिए, वर्तमान 
सदस्य ऋणी हैं, इतनी डरती हैँ कि भारतीयोंको' अनजाने, फिर भी निश्चित रूपसे, बहुत- 
सी अनावश्यक असुविधाएँ पहुँचाई जाती रहती हैं। ईश्वर हमें प्लेगके वास्तविक आक्रमणसे बचाये। 
अगर वह आ ही गया तो भारतीय -ऐसी' स्थितिर्में पड़ जायेंगे जिसकी भीषणताकी कल्पना भी 
नहीं की जा सकती। ऐसे ही मौकोंपर श्री चेम्बरलेनकी यह शोचनीय' कत्तेव्य-च्युति खलती है कि 
१८९७ के प्रारम्भमें डबवनकी भीड़'की गैरकानूनी कार्रवाइयोंका उन्होंने कोई खयाल' नहीं किया। 
उस' समय बारह दिनोंके लिए सरकारने अपने कत्तंव्य व्यावहारिक रूपमें भीड़के हाथों सौंप दिये 
थे। इस जैसे महाखण्डमें, जहाँ विभिन्न प्रजातियोंके विविध और परस्पर-विरोबी हित सच्चिहित 
हैं, ब्रिटिश-सरकारका प्रबल और शव्तिशाली प्रभाव सदेव आवश्यक है। एक वार विविध प्रजा- 
तियोंकी आवादीके किसी अंग्र-विशेषको छूट दी. नहीं कि, कोई जान ही नहीं सकता कि कब 
उपद्रवः उभड़ पड़ेगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पोर्ट एलिज़ाबेथके लोगोंने पहलेसे ही 
धमकी दे रखी है कि अगर सरकारने अपनी इच्छाकों उनकी इच्छाके अनसार मोड़नेसे इनकार 
किया तो वे कानूनको अपने हाथोंमें ले छेंगे। डर्वंनके समाचारपत्नोंमें इसी नीतिकी हिमायत करने- 
वाले गमनाम पन्न प्रकाशित हो रहे हँ; और प्लेगके आतंकके, जो अभी मिटा नहीं है, इतिहासके 
विहगावलोकनकी: परिसमाप्ति नेठरू मक्‍युरीमें प्रकाशित पत्र-व्यवहारके निम्नलिंखित उद्धरणसे 
बखूबी हो सकती है। यह उद्धरण दुनियाके इस हिस्सेमें जन-साधारणकी भावनाओंका खासा- 
अच्छा नमूना है 


यदि सरकार डरपोक और कारंवाई करनेमें ढुलमुल है तो जनता खुद अपना काम 

कर ले और फिरसे सामूहिक रूपमें जहाज़-घाटपर जाये और इस बार तमाम एशिया- 

इयोंको उतरनेसे रोकनेके लिए वहाँ पड़ाव डाल दे। हम उन्हें यहाँ किसी भी कीमतपर 

. नहों चाहते। आपत्तिजनक भारतीयोंका प्रवास यहाँ सदा-स्वंदाके लिए बन्द. हो जाने 

दीजिए; और, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनका रहना दुभर कर देनेके लिए अगर कोई 
जेहाद छेड़ी जाये तो में खुद उसमें शामिल हूंगा। 


[अंग्रेजीसे ] 
टाइम्स ऑफ इंडिया (साप्ताहिक संस्करण), २२-४-१८९९। 


१, देखिए खण्ड २, पृष्ठ १९७-३२० । 


३३. पत्र : उपनिवेश-सचिवको 


१४, मवयुरी छेन 
डर्वेन 
माचे २९, १८९५९ 

माननीय उपनिवेश-ससचिव 
पीटरमं रित्सवर्गं 
महोदय, 

भारतीय समाजको यह देखकर संतोप हुआ है कि प्रवासी प्रतिवन्‍्वक-अधिनियमके अन्तगेंत 
प्रस्थान-सम्बन्धी परवानोंपर यातरियोंसे वसूल किया जानेवाला १ पौंडका शुल्क उठा दिया 
गया है। 

में बताना चाहता हें कि विक्रेता-परवाना अधिनियम-सम्बन्धी प्रार्यनापत्रमें इस विपयके 
जिस प्रार्थनापन्रका उल्लेख फिया गया है, उसका मसविदा बनानेके पहले, मुझसे कहा गया था 
कि, में उपनिवेदशके विद्वान वकीलोकी राय एकत्र कर ले और यदि राय अनुकूल मिले तो उक्त 
नियमको उठानेका अनुरोध करनेकी दुष्टिसे सरकारकी सेवार्मे उपस्थित होऊँ। में यह भी बताना 
चाहता हें कि अबतक जो रायें मिली हैं वे इस मतके पक्षमें हैं कि उक्त नियम अवध था। 

आपसे मेरा निवेदन है कि इस पत्रकी वियय-वस्तु परम माननीय उपनिवेश-मन्त्रीकी दृष्टिमें 
ला दें, ताकि उन्हें पता चल जाये कि सरफारने कृपापूर्वक एक पींडी शुल्कक्े सम्वन्धमें शिकायतका 
कारण दूर कर दिया है। 

आपफा अत्यन्त आश्ञाफारी सेवक, 
मो० क० गांघी 

[अंग्रेजीसे ] 

मुल्य उपनिवेद्य-मन्त्रीके नाम नेटालके गवर्नेरके २५ मार्च, .१८९९के खरीता नम्बर २९ का 
सहपक्र नम्बर १॥ 


२, देखिए पृष्ठ रद्द । 


३४. प्रार्थनापन्न .: श्री चेम्बरलेनको 


हर प्रिदोरिया: 
मई १६, १८९९१ 


सेवार्मे 
परम माननीय जोज़ेफ़ चेम्बरलेन 
सम्राज्ञीके मुख्य उपनिवेश्य-मन्त्री 


दक्षिण आफ़िक्री' गणराज्यवासी ब्रिटिश भारतीयोंके नीचे हस्ताक्षर करनेवाले 
प्रतिनिधियोंका  प्रार्थनापत्र 


नंम्र निवेदन है कि, ह 
. प्राथियोंकों खेद है कि दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यमें ब्रिटिश भारतीय जिस दुर्भाग्यमय 

और परेशानीकी स्थितिमें फँस गये हैं उप्तके कारण उन्हें सम्राज्ञी-सरकारकों - फिर कष्ट देता 
पड़ रहा है। ... ह ह 

कुछ समय हुआ कि . सरकार और सर विलियम वेडरबन्में हुए पत्र-ज्यवहार को देखकर. 
आपके प्रारथियोंको आशा हो गई थी कि ट्रान्सवालनें ब्रिटिश भारतीयोंके कब्दोंका प्रायः अन्त हो 
जायेगा। परन्तु उसके तुरन्त पश्चात्‌ दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य-सरकारकी विज्ञप्तिसे इस' 
गणराज्यके निवासी ब्रिटिश भारतीयोंका भ्रम दूर हो गया। यह विज्ञप्ति २६ अग्रैलछ १८९९के 
स्टाट्सकूरेंट "(सरकारी गज़ठ) में प्रकाशित हुई हैं (उसके अनुवादकी एक प्रति इस' प्रार्थनापत्रके 
साथ संलग्न है)। उसके कारण ही फिरसे प्रार्थनापत्र देतेकी आवश्यकता पड़ी है। उससे 
प्रकट है कि इस वार गणराज्यकी सरकारने १८८६ में संशोधित १८८५ के कानून ३ को लागू 
करनेका इरादा पक्का कर लिया है। अध्यक्षके छोकसभा ( फोक्सराठ ) के उद्घाटन-भाषणमें 
भी इसकी चर्चा की गई है। हर 

आपके प्रार्थी आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर आक्ृष्ट करनेकी अनुमति' चाहते हैं कि जबसे 
“तैयव हाजी खान मुहम्मद वनाम एफ० डब्ल्यू० राइट्ज़ एन० ओ० ' के मुकदमे का फंसल। हुआ है 
तबसे इस गगराज्यमें भारतीय छोगोंकों चेन नहीं है। भारतीयोंकों सरसरी कार्रवाई द्वारा 
बस्तियोंमें हटा देनेके सम्बन्धर्में कई विज्ञप्तियाँ निकल चुकी हँ। स्वभावतः इसपे उनका व्यापार 
अस्त-व्यस्त हो गया है और उनमें बहुत बेचेती फेल गई है। 


२. यह तारीख कडोनियल आफिस एकईस॒के अनुसार दी गई है। श्रार्यना-पन्रकी छपी प्रतिमें तारीखके 
स्थानपर केवल “ मई १८९९ ? दिया गया है। मई १७, १८९९ को टाइरस आफ शेडया को भेजे गये समाचारसे स्पष्ट 
है कि यह उत तारीखके पहले तैयार हुआ था । परन्तु वेडखखनंक नाम मई २७, १८९९ के पत्रते शात दोता दे कि यह 
प्रा्बना-पत्र, जो प्रिटोरिया-स्थित ब्रिटिश एजेट्के पास भजा गया था, २७ मई तक उपनिवेश-मन्त्रीफो नहीं भेजा गया । 

२, यदथँपर वेडखनेके जनवरी १३, १८९९ के उस्त प्रका हवाछा दिया गया दे जो कि उन्होंने बस्तियोंकि 
नोटिस तथा चेम्रठेनके १५ फरवरीके उत्तरफे बारेमें लिखा था। चेम्बरठेनके उत्तरमें कह। गया था कि ब्रिटिश 
उच्चायुक्त अध्यक्ष ऋंगरते वातचीतके दौरानमें भारतीय व्यापारियोंकि अनुकूछ कोई समझौता करानेकी कोशिश 
करेंगे । (ईंडिया।, २४-२-१८९%९ ) । फिल्‍्तु इस सम्नन्ध्में मिलनरके प्रयत्न सफछ नहीं हुए, क्योंकि 
व्यतकोंटीनने ऋगरके साथ हुईं उनकी वार्ता मताधिकारके प्रश्नपर टूट गई । 

३० देखिए “तार: भारतक वाइसरायकी, ” अगस्त १९, १८९८ । 


आबनापत : भी चेखरणेनफो ६९ 


पहु पश्ण आापके प्रासियोंके छिए बहुत महृत्त्वका है ओर थे इस दुःखदायी अनिश्चित स्थितिकों 
घहसे रहने देनेकी अपेक्षा इसका शीघ्र ही कोई अन्तिम निर्णय हो जानेका स्वागत करेंगे। वे 
सादर निवेदन करते हूँ कि उन्होंने अपने गत प्रार्चनापनर्में! ऊपर निदिप्ट मुकदमेमें न्‍्यायाऊयके 
जिसे यहुमत-निर्भवका प्रश्न उठाया था उसके अतिरिक्त भी जिस कानून और विज्ञप्तिके 
विपयमें महू प्राथंनापन दिया था रहा है उनसे ऐसे कई प्रइन सड़े हो गये हैं कि उनके कारण 
सम्नानीकी सरकार दारा उनमें कारगर हस्सक्षेप क्रिया जाना उचित होगा। 

भपनी पदटुली विनप्तियोंमें ट्रान्सवाल-सरफार १८८५ के कानून ३ का वारीकीसे अनुसरण 
नहों किया करती थी। इसके विपरीत, अपनी वर्तमान विज्प्तिमें उसने उस कानूनका वारीकीसे 
भनुसरन शिया है। पिनष्धिकों प्रस्तायनाका प्रथम भाग यह है: 


चूंदि १८८५ के फानून ३ फे अनुच्छेद ३ (घ) ने सरकारफों अधिकार विया है 

कि पह स्पास्थ्य-रक्षाके प्रयोजनसे, एटियाफी मूल जातियोंमें से फिसोफे भी व्यक्तियोंकों 

दसनेफे लिए, कुछ सात गतियाँ, मुहल्ले और बल्तियाँ बतला सफती है। ओर इन 

जातियोंमें फुलो फहानेंवाले लोग अरब, मठायोी और तुर्फों साम्राज्यफे मुस्लिम प्रजाजन 

भी शामिल्र हूं। 

सन्नाभीरी सरफार इस कानूसकों स्वीकृत कर चुकी हैे। दक्षिण आफ़िकी गणराज्यके 
स्यायाछयोंने निवास (ट्रेबिटेघन) गब्दकी व्याल्या यहू की है कि उसमें रहनेके स्थानके अतिरिक्त 
गमनकानय्य स्थान भी भा जाता है। इसलिए गहांतक तो आपके प्राधियोंको अनिवार्यताके 
सामने सिद शुकाना पड़ रहा हे। परन्तु थे यह बतछानेकी स्वतंत्रता चाहते हूँ -- जैसा कि 
उन्होंने पहले भी किया है--क्ति कानूनने सरकारकों महू क्षधिकार कुछ खास अवस्थाओंमें और 
कुछ खास ख्यक्लियोंक्रे छिए हो दिया है। उसे सिद्ध करना चाहिए, और ऐसा सिद्ध करना 
चादिएं शि सम्नाभीकी सरकारझों विश्वास हो जाये कि, जिन लोगोंपर कानूनका प्रभाव पड़ता 
हूं उन्‍हें हंदानेद लिए स्थास्थ्य-रक्षाके प्रयोचन सचमुच विद्यमान हैं; उन्हें एकदम बस्तियोंमें 
हटाते हुए बहू उन्हीं, भर एकमात्र उन्हीं, प्रयोजनोंसे प्रेरित हो रही हे। यह भी निवेदन 
है कि उसे यहू भी सिद्ध करता चाहिए फक्ि कानूनमें निर्दिष्ट व्यक्तित आपके प्रार्थी ही 

क्षापके प्राथियोंका जो प्रार्मतामत्र' १८९५ की सरकारी रिपोर्ट (ब्लू बुक) सी० ७९११ के 
पृ० ३५-४६ पर छपा है उसमें उन्होंने दिखलानेका प्रयत्त किया हे कि भारतीयोंको बस्तियोंमें 
हृटानेके लछिए सफाईफका कोई भी आधार विद्यमान नहीं है, और वस्तुत: भारतीयोंकों उनकी तथा- 
फथित अस्वच्छ आदतोंके कारण नहीं, बल्कि व्यापारिक ईप्यकि कारण हटाया जा रहा है। 
गषराण्यके भारतीय लछोगोंपर मी आदतोंका जो आक्षेप किया गया है उसे मिथ्या सिद्ध करने 
के छिए आपके प्राथियोंने उस समय जो प्रमाण उद्धृत किया था उसे ही पुनः उद्धृत कर देनेके 
लिए वे क्षमा-बाचना नहीं करते। प्रिटोरियाके डॉ० वीलने, जो बहुतसे भारतीयोंकी चिकित्सा 
फरते हैं, १८९५में कहा था: 

मेने उनके दरोरोंको आम तौरसे स्वच्छ और उन लोगोंकों गन्दगी तथा लापरवाहीसे 
उत्पन्न होनेवाले रोमोंसे मुफ्त पाया है। उनके मफान साधारणतः साफ रहते हैं और सफाईका 
फाम वे राजी-खुशीसे करते हूँ। वर्गफी दृष्टिसि विचार किया जाये तो सेरा यह मत 


१, देखिए पादसिपिणी पृष्ठ १४ । 
३२, देखिए खण्ड १, १७ १८९-२११ । 


७०. -« सम्पूर्ण गांधी वाड्सय | 

:, . है कि. निम्नतम वर्गके भारतीय .निम्नतम वर्गके यूरोपीयोंकी तुलूनामें बहुत अच्छे उतरते 
: “हैं। अर्थात्‌, निम्नतम वर्गके भारतीय निम्नतस वर्गके यूरोपीयोंकी अपेक्षा ज्यादा अच्छे ढंगसे, 
: ज़्यादा अच्छे मकानोंमें और सफाईकी व्यवस्थाका ज्यादा खयाल करके' रहते हैं। 

मेरे खयालसे, आम तौरपर 'भारतीयोंके विरुद्ध सफाईके आधारपर आपत्ति करना 
 असम्भव है। शर्त हमेशा यह है कि, -सफाई-अधिकारियोंका निरीक्षण भारतीयोंके यहाँ 
उतना ही सख्त और नियमित हो, जितना कि यूरोपीयोंके यहाँ होता है। । 


ह जोहानिसवर्गके डॉ० स्पिकरनें छिखा था कि “पत्रवाहकोंके लिवास-स्थान स्वच्छ और .स्वा- 
स्थ्यप्रद अवस्थामें हैं और इतने-अच्छे हैँ कि उनमें चाहे तो कोई यूरोपीय भी रह सकता है। 
उसी नगरके डॉ० नामेचरने लिखा था 


...... मुझे अपने. घधंधेके सिलसिलेमें जोहानिसबर्गके उच्चतर भारतीय वर्ग (बम्बईसे आये 
हुए व्यापारियों आदि) के घरोंमें जानेके मोके अक्सर मिलते हें। इस आधारपर में यह 
मत देता हूँ कि वे अपनी आदतों ओर घरेल जीवनमें अपने संमकक्ष यूरोपीयोंके बराबर 
ही स्वच्छ हूँ। 
जोहानिसवर्गकी तीससे अधिक यूरोपीय पेढ़ियोंने कहा था 


उक्त भारतीय व्यापारी, जिनमें से. अधिकतर बम्बईसे आये हें, अपने व्यापारके 
स्थानों और मकानोंको स्वच्छ और समुचित आरोग्यजनक. हालतमें -- वास्तवमें, . ठौक 
यूरोपीयोंके बरावर ही अच्छी हालतमें -- रखते हें। 


जो वात १८९५ में सत्य-थी वह १८९९ में कुछ कम' सत्य नहीं हो गई। जहाँतक आपके 
प्राथियोंकों पता है, हांलके प्लेग-सम्बन्धी आतंकके समय भी, उनके विरुद्ध किसी गम्भीर शिकायतका 
मौका नहीं आया थाः। आपके प्राथियोंका अभिप्रांय यह नहीं कि द्वान्सवालमें एक भी भारतीय 
ऐसा नहीं है जिसकी स्वास्थ्यकी दृष्टिसि निगरानी करनेकी आवश्यकतां न हो; परन्तु वे, विना 
किसी प्रतिवादके भयके, इतना निवेदन अवश्य करते हैं कि. उनपर ऐसा कोई आक्षेप नहीं किया 
जा सकता जिससे कि सभी भारतीयोंको एक साथ वस्तियोंमें हटा देनेंका औचित्य' प्रतिपादित 
होता हो। आपके. प्राथियोंका निवेदन है कि गनन्‍्दगीके एक-आध मामलेमें भगतान सफाईके 
नियमोंके अनुसार सफलतापूर्वक किया जा सकता है; और यदि इन नियमोंकों और भी कठोर 
बना दिया जायें तो आपके प्रार्थी कोई आपत्ति नहीं कर सकते। 

आपके प्रार्थी सदा सादर यह आग्रह करते आये हैं कि यह कानून उच्च वर्गके भारतीयों- 
पर लागू नहीं होता, और व्यापारी लोग सव उसी वर्गके हैँ, और यह सारा आन्दोछन भी वस्तुतः 
उनके ही विरुद्ध किया जा रहा है। तो क्या सम्राज्ञीकी सरकारसे यह प्रार्थना , करनेमें भी कोई 
ज्यादती है कि दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यकी, सरकारको इस कानूनके शब्दोंकी सीमामें ही रहनेको कह 
दिया जाये ? यह कानून  एशियाकी मूल जातियोंपर “ लागू होता है, जिनमें कुली कहानेवालों, 
अरबों, मलाइयों और तुर्की साम्राज्यके मुस्लिम प्रजाजनोंकी गिनती होती है।” आपके 
प्राथियोंके लिए 'कुली ” शब्दका प्रयोग किया जाता है। इसपर प्रार्थी सादर किन्तु दृढ़तापूर्वक 
विरोध प्रकट करते हैं। वे हगिज अरब नहीं हैं, न मलायी या तुर्की साम्राज्यके प्रजाजन 
ही हैं। उनका दावा है कि वे महामहिम परम कृपालु सम्राज्ञीके राजभकत, शान्ति-प्रिय और 
विनम्न प्रजाजन हैं, और व्यापारिक ईप्यॉके विरुद्ध अपने संघपंमें उन्हें उन्हींके संरक्षणका 
भरोसा है; उनका विश्वास है कि यह संरक्षण उनको दिया जायेगा। सम्राज्ञीके शासनकी 


भार्यनापत्र : थी चेम्बरणेनको छ१्‌ 


हीरफ-जयन्ती मनानेके लिए जब उपनिवेश्योंके प्रधानमन्धी हून्दनमें एकत्र हुए थे तब उनके 
सामने भाषण करते हुए आपने भारतीयोंका जिक्र बहुत प्रश॑ंसापूर्ण शब्दोंमें किया था'। अब 
क्या आपके प्रार्यी यह आशा करें कि उस भाषणमें आपने जो विचार प्रकट किये थे वे 
दक्षिण झाफिकी गणराज्यके ब्रिटिश भारतीयोंपर भी क्रियात्मक रूपमें लागू किये जायेंगे? 
ऊपर जिन दाब्दोंकी चर्चा हुई है उनसे होनेवा़े ब्रिटिश भारतीयोंके अपमानका यदि निवारण 
फर दिया गया ओर यदि उनकी स्थितिको १८५७ की दयालुतापूर्ण घोषणाके शब्दों ओर 
भावनाके अनुसार स्पप्ट कर दिया गया तो दक्षिण आफ़िकाके ब्रिटिश भारतीय इसे सम्नाज्ञीके 
जन्म-दिनपर किया गया अपना परम सम्मान मानेंगे। 


दक्षिण आफ़िकी गणराज्यकी सरकारकों अधिकार है कि वह उन्हें (कुलियों, अरबों आवदिं 
को ) सफ़ाईफें प्रयोजनसे, किन्हीं निश्चित गछियों, मुहल्लों और बस्तियोंमें वसनेके लिए कह सकती 
है, अर्थात्‌ विभिन्न नगरोंमें ही उसे बह अधिकार नहीं है कि वह “जिस स्थानका उपयोग 
शहरफा कूड़ा-कर्फ़ट इकट्ठा करनेके लिए होता है और जहाँ शहर और बस्तीके बीचके नालेमें 
सिरसिरमर जानेवारे पानीके सिवा दूसरा पानी है ही नहीं, उसपर वसी हुई छोटी-सी 
वस्तीमें छोगोंको ठस दे, जिसका “अनिवार्य परिणाम यह होगा कि उनके बीच भयानक 
फिस्मके बुस्तार और दुसरे रोग फैल जायेंगे। इससे उनके प्राण और छहरमें रहतेवाले लोगोंका 
स्वास्थ्य भी सतरेमें पड़ जायेगा।” और यदि भारतीय छोगोंकों यूरोपीयोंसे पृथक्‌ करना आव- 
श्यका ही हो तो भी यह समझमें नहीं आता फि उन्हें ऐसे स्थानपर क्‍यों ढकेला जाये जहाँ 
वे न तो व्यापार कर सकते हैँ, न सफाईकी सुविधाएं हैं ओर न पानी पहुँचनेका प्रवन्ध ही है। 
आपके प्रार्यी सादर निवेदन करते हैं कि यदि भारतीयोंकों हठानेंका कारण सफाईके अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है तो नगरोंमें ही उनके लिए समान सुविधाओंसे सम्पन्न गलियों ओर मुहल्लोंका चुनाव 


के 


जधिफ सुगमतासे किया जा सकता है। 


अन्तमें, आपके प्रार्वी आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर खींचना चाहते हैं कि भारतीय 
व्यापारियोंको हटानेकी इस प्रस्तावित फार्रवाईफे कारण उनके अति मूल्यवान स्वार्थ संकटापन्न 
हो गये हैँ ओर उनकी भारी हानि हो जायेगी। आपके प्राथियोंकों पूर्ण आशा है कि यहू मामला 
सम्रान्ीकी सरकारके हाथोंमें सोप देतेसे उस कठिनाईका कोई निश्चित ओर सनन्‍्तोपजनक हल 
निकल आयेगा, जिसमें कि वे इस समय फेंस गये हैं। 

ओर दया तथा न्यायके इसे कार्यके छिए आपके प्रार्थी, अपना कत्तेंव्य समझकर, सदा 
दुआ करेंगे। 

(ह०) तैयव हाजी खान मुहम्मद 
भोर अन्य' 


२, देखिए खण्ड २, पृ ३९७ )। । 
२, यद्द या तो छपी प्रति गछत छपा दे या- मूल प्रतिमें दी गलत लिखा गया दै। घोषणा १८५८ में 
की गई थी । | हर 


छः | ० सम्पूणे गांधी वाढमय 
| द | -परिद्विष्ट 
ह नये विनियम 
२६ अप्रैल १८९९ के स्टाट्सक्रेंट में प्रकाशित 


..._ क्योंकि १८८५ के कानून ३ का अंनुच्छेद २ (व) सरकारको अधिकार देता है कि वह सफाईके निमित्त 
एशियाक्षी किसी भी आदिम जातिके व्यक्तियोंके रहनेके लिए किन्हीं खास गलियों, मुहब्लों और वरस्तियोंका: 
निर्देश कर सकती है, और इन जातियोंमें कुली कहानेवाढे, अरब, मंठछायी ओर तुर्की साम्रोज्यके प्रजाजेंन भी 
शामिल हैं; क्योंकि “तैयव हाजी खान मुहम्मद वनाम एफ० डब्ल्यू० राइट्ज़, एन० भो० ? के मुकदमेमें उच्च 
न्यायालयके निर्णयके अनुसार इन स्थानोंका निर्देश व्यापार और निवास दोनों कार्मोके लिए किया जा सकता 

. है; क्योंकि सरकारने ऐसी गलियों, मुहल्लों और वस्तियोंका निर्देश, धोषित तथा भावाद आामों व कर्बोंमें या 

उनके पास करना उचित समझा है और उनकी पेमाइश करवाकर उन्हें ठीक करवा दिया है; क्योंकि 

यह उचित समझा गया है कि इन गलियों, मुहल्लों और वस्तियोंपर ठीक नियंत्रण रखनेके लिए इन्हें स्थानीय 

अधिकारी या निकायके अधीन कर दिया जाये; इसलिए में स्टीफेनल जोहानिस पाल्स कऋगर, दक्षिण भाफ्रिकी 

गगराज्यका अध्यक्ष, कायेकारिणी-परिषदकी मन्त्रणां ओर सहमतिसे और २४ अग्रेल १८९९की फारवाईके अनुच्छेद 

४२० के अनुसार, निम्न धोषणा करता और नियम बनाता हूँ 


जी गलियों, मुह॒ल्छे और बस्तिया, किन्हीं ग्रामों या कस्बोंमें, उनके समीप, या उनके साथ छगतीः हुई. 
हैं, जिनकी पमाइश हो चुकी है और जिन्हें ऐसे छोगोंके निवास और व्यापारके लिए निर्धारित कर दिया गया 
है, ओर जो उन ग्रामों या कंस्बोंकि अंग नहीं हैं, और जो स्थानीय अधिकारियों या प्रवन्ध-निकार्योके अधीन 
नहीं हैं, वे अवसे इन गाँवों या करस्वोंके भंग वन जायेंगी और वहाँके स्थानिक अधिकारियों या निकायोंकी 
अवीनतामें चली जायेंगी; वे अधिकारी या निकाय स्थानीय भूमि-पवन्वकर्ता, खान-आयुक्‍त, उत्तरदायी टाउन-क्लाफ 
या नगर-परिपद्‌ या नगर-निकाय, कोई भी क्‍यों न हों । इंख़र देश और जनताकी रक्षा करे । 


मेंए इस्ताक्षरसे, २५, अग्रेड १८९९ को प्रिटोरियाके सरकारी कार्यालयमें जारी किया गया । 


एस० जे० पी० क्रूगर 
राज्याध्यक्ष 

एफ० डवल्यू ० राइट्ज़ 
राज्य-सचिव - 


इसी प्रकार निम्न विज्ञप्ति भी, २३ नवम्बर १८९८ के एंटाट्र्सकूरेंट स॑ं० ६२१ में छपी सरकारकी १८ 
नवम्बर १८९८ की विज्ञप्ति सं० ६२१ के सम्बन्धर्में, प्रकाशित हुई दे । * 


“ निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना जनताकी जानकारोंके लिए दी जाती है; 


१. जो कुडी, अरब, और अन्य एशियाई काछे आदमी, अवतक, श्सी प्रयोजनके लिए निर्दिष्ट 
गलियों, मुदृल्ों और वस्तियोंमें नहीं रहते ओर रोज़गार नहीं करते, परन्तु कानूनके खिलाफ़, निर्दिष्ट 
गलियों, मुहृसलों ओर व्तियोंते बाहर किसी गोव या कस्वेमें, अथवा इस कामके लिए अनिर्दिष्ट फिसी 
स्थानपर गाव या कल्वेते वाहर रहते ओर काम-काज करते हैं, वे १ जुलाई १८९९ से पहले कुडियों 
अखों और अन्य एशियाइयोंके लिए वनाये गये १८८७ के कानून ३, और विशेषतः उसके अनुच्छेद २ 
(थ) के अनुसार, इसी प्रयोगनके लिए निर्दिष्ट गलियों, मुह॒ल्लों ओर वस्तियोंमें चछे जायें और वहां 
रहने और रोजगार करने हलगें। उक्त अनुच्छेद सं० २- (घ) का रूप, १९ अगस्त श्टटद फो 
लोकसभा (फोक्सराट ) के अनुच्छेद १४१९ द्वारा संशोधित होनेके पश्चात्‌, यह हो गया दे 
“ रकारकों अधिकार द्ोगा कि वद सफाईके उद्देश्यसे,,उनके (अर्थात्‌ कुलियों, अभरवों और अन्य एशियाई 


प्रार्थनापत्र : श्री चेम्वरलेनको ७३ 


अरवेत छोगेंकि ) रहने ओर रोजगार करनेके लिए निश्चित गलियों, मुहल्छों और वस्तियोंका निर्देश 
फर दे ।? यह शर्ते उन लोगोंपर लागू नहीं होगी जो अपने माल्किकि स्थानोंमें रहते हैं । 

२, ऊपरकी शर्तेके अनुसार, ३० जून १८९९ के पहचात्‌, अरबों और अन्य एशियाइयोंको, केवल 
कानूनके अनुसार निर्दिट गलियों, मुहल्लों ओर वस्तियोंमें रोजगार करनेके लिए एक परवाना दिया जायेगा। 

३- जो कुछी, अरब ओर अन्य एशियाई, अवतक इसी प्रयोजनके लिए निर्दिष्ट गलियों, मुहस्कों 
ओर वस्तियोंसे वाहर रोजगार करते हैं, उन्हें उत्ते लिए ३० जून १८९९ तकका एक परवाना वनवाना 
पड़ेगा, और उस तारीखके वाद यद परवाना केवल कानूनके अनुसार इस प्रयोजनके लिए निर्दिष्ट गल्यों, 
मुहल्लों और वस्तियोंमें रोजगार चलानेके लिए दिया जावेगा । 

४. जो कुछी और एशियाई और अन्य फाछे लोग इसी प्रयोजनके लिए निर्दिष्ट गलियों, मुहल्लों 
ओर वस्तियोंमें रहते हैं, उन्हें ३० जून १८९९ को समाप्त होनेवाली तिमाहीके लिए फेरीवाठेका परवाना 
दिया जा सकता है । 

५. जो कुली, भरव और अन्य एशियाई लोग गँव या केसे वाहर किसी स्थानपर रहते और 
रोजगार करते दें उन्हें १ जुलाई १८९९ तकका समय दिया जाता है कि वे अपने निवास और 
रोजगारफा स्थान कानूनके अनुसार इसी प्रयोजनके लिए निर्दिष्ट गलियों, मुहल्लों और वस्तियोंमें हटा लें। 
किन्तु उनको ३० जून १८९९ तक अपने व्यवत्तायका परवाना भी छे लेना चाहिए । 

६. उपयुक्त निश्चित तारीख जून ३०, १८९९ के वाद कुलियों, अरबों और अन्य सम्बद्ध 
एशियाइयोंको उक्त प्रयोजनके लिए निर्दिष्ट गल्यों, मुहल्लों ओर वस्तियोंके वाहर व्यापारके लिए कोई 
परवाना नहीं दिया जायेगा । और जो छोग उस तारीखके वाद निर्दिष्ट गलियों, मुहल्लों ओर वस्तियोंकि 
बाहर विना परवानेके व्यापार करते पाये जायेंगे उन्हें कानूनके अनुसार सजा दी जायेगी । 

७, जो कुली, अरव और अन्य एशियाई लोग यह समझते हों कि वे फिसी समाप्त या असमाप्त 
पट्टेके आधारपर अधिक समयका दावा कर सकते हैं उन्हें १ जुलाई १८९९ से कमसे-फम ६ सप्ताह 
पहले, अपनी दलीलोंके साथ, भूमि-प्रवन्धफर्ता या खान-आयुक्‍्तकों प्राथनापत्र दे देना चाहिए | वह 

' सरकारको छचना देकर उसपर अपनी सम्मति और कारण लिख देगा । 

<, इसी प्रकार जो कुली, अरव और अन्य एशियाई समझते हों कि वे १८८० के उक्त संशोधित 
कानून ३ से प्रभावित नहीं होते, (क्योंकि वे १८९९ से पहले ही छम्वा पट्टा प्राप्त कर चुके हैँ और 
उसका समय अभी समाप्त नहीं हुआ अथवा उन्होंने उसे वदल्वा लिया है) उनको १ जुलाई १८९९ से 
कमसे-कम ६ सप्ताह पहले, भूमि-प्रवन्धकर्ता या खान-आयुक्तकों अपनी दलीलों सहित सूचना दे देनी 
चाहिए और वह, सरकारको इसफी सूचना देकर, अपनी सम्मति और कारण लिख देगा । 

९, यह भूमि-प्रवन्धकर्ताओं और खान-आयुकक्‍तोंकी समझपर छोड़ दिया गया है कि यदि वे देखें 
कि कुली ओर भरव आदि, निर्दिष्ट गलियों, मुहल्छों और वस्तियोंमें निवासस्थान बनाकर फानूनका 
पाठन करनेकों तैयार दें, परन्तु नियत समयमें उन्हें पूरा नहीं कर सकते, तो उक्त १ जुलाई १८९९ की 
तारीखके सम्बन्धर्में वे कुछ रिआयत कर दें । 

१०. जो कुछी और अरब आदि व्यापार करते हैं वे यदि आर्थना करें तो सरकार उनसे मिल्ने 
और, उन्हें नियत गलियों, मुह॒ल्छों और वस्तियोंमें बाजार या दूफानोंवाली छतदार इमारत वनानेके लिए 
जप्रीन देनेकी वातपर अनुकूंछ विचार करनेके लिए तेयार हैं । 


सरफारफा दफ्तर, भिदोरिया (ह०) एफ० डब्ल्यू० राइट्ज 
अप्रैठ २०, १८९९ राज्य-सचिव 


एक छपी हुईं मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ३१९८, ३१९९ तथा 
३२००) से । 


३५. द्वान्सवालंके भारतीय" 


डवेन 

मई १७, [१८९९] 

इसः पत्रमें मैं उन भारी गछतियोंके सिलसिलेका विहगावक्ोकत कराना चाहता हूँ जो, 
सम्राज्ञीके नामपर एकके बाद दूसरे उपनिवेश-मन्त्रीने बरपा की हैं; जिनके द्वारा उपनिवेश-मन्‍्त्रीने 
दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यमें रहनेवाले ब्रिठिश भारतीयोंके मामलेका चुटकी-चुटकी करके परित्याग 
किया है; और जिनका अन्त अब उस' गणराज्य द्वारा निकाली गई एक भारी-भरकम सूचतामें 
हुआ है, जिसमें भारतीयोंको आदेश दिया गया है कि वे पृथक बस्तियोंमें चले जायें, अन्यथा 
. उनके परवाने छीन लिये जायेंगे। टाइस्स (लंदन) में “भारतीय मामछात ” (इंडियन अफेयर्स) 
शीर्षक लेख-मालाके प्रतिष्ठित लेखकने इन वस्तियोंकों “यहुदी वाड़ा ” कहा है और सम्राज्ञीके 
एक प्रिटोरिया-स्थित प्रतिनिधिने इनका बखान यों किया है: “जिस स्थानका उपयोग शहरका 
कूड़ा-करकट इकट्ठा करनेके लिए होता है और जहाँ शहर और बस्तीके बीचके नालेमें झिर- 
झिर कर जानेवाले गन्दे पानीके सिवा दूसरा पानी है ही नहीं। ” समाचारपत्रके इस' एक-अकेले लेखमें 
मुझे संक्षेपमें ही लिखना होगा और परिस्थितिका संक्षिप्त वर्णन करनेमें मैं लम्बे-लम्बे उद्धरण 
नहीं दे सकता। कुतूहली लोगों और उनके लिए, जो इस' प्रश्नका पूरा इतिहास' जाननेके इच्छुक 
हों, मुझे इस प्रशतपर १८९५ में प्रकाशित एक सरकारी रिपोर्ट (पेपर्स रिलेटिंग टु द ग्रीवान्सेज 
आफ़ हर मंजेस्टीज़ इण्डियन सब्जेक्ट्स इन द साउथ आफ्रिकन रिपव्लिक --- सी० ७९११, १८९५) 
और ट्वरान्सवाल-सरकारकी, १८९४ में प्रकाशित दो हरी किताबें पढ़नेकी सलाह देनी होगी। 
इन पुस्तकों और हालके अन्य साहित्यसे मैंने, निम्नलिखित सारांश निकाला है: ह 
आजसे वर्षो पहले, सन्‌ १८८४ की बात है, जबकि गणराज्यमें भारतीय व्यापारियोंकी' संख्या - 
अच्छी-खासी हो' चुकी थी। इतनी संख्यामें उनकी उपस्थितिसे आम जनताका ध्यान उनकी 
ओर खिंचा और उनकी सफलताने उनके यूरोपीय' प्रतिस्पर्धियोंकी ईर्ष्या जागृत की। कुछ 
स्वार्थी व्यापारियोंने अपने स्वार्थोको सिद्ध करनेके उद्देश्यसे विना विचारे सीधे-सादे भारतीयोंकी 
आदतों और चारित्यके बारेमें ऐसी वातें कहीं जिन्हें, वलूबी, जानवूझ कर की गई गलतबया- 
नियाँ कहा जा सकता है। (यूरोपीयोंने ऑरेंज फ्री स्टेटकी संसदको एक अपमानकारी प्रार्थनापत्र 
दिया था और प्रिटोरियाके व्यापार-संघने उसे स्वीकार करते हुए ट्रान्सवालकी संसदको भेजा था। 
उसके इन अंशोंसे आपर्युक्त वात प्रमाणित हो जाती है: “सारे समाजपर इन लोगोंकी गन्दी 
आदतों और अनैतिक आचारसे उत्पन्न कोढ़, उपदंश तथा इसी प्रकारके अन्य घृणित रोगोंके फैलनेका 
जो खतरा आ खड़ा हुआ है. . . चूंकि ये छोग पत्नियों या स्त्री-रिश्तेदारोंक विना राज्यमें 
आते हैं, नतीजा साफ है। इनका घर्म सब स्त्रियोंको आत्मारहित और ईसाइयोंको स्वाभाविक 
शिकार मानना सिखाता है” )। उस समय ट्रान्सवाल-सरकारने उन थोड़ेसे स्वार्थी व्यापा- 
रियोंकी चीख-पुकार सुनकर भारतीयोंको द्रान्‍स्सवालके बाहर खदेड़ देनेका विचार किया था। 
इसका तरीका यह तय किया गया था कि हरएक नये प्रवासीपर २५ पींडका व्यक्ति-कर 
लगाया जाये और जो छोग ऐसी हालतोंमें भी बने रहें उन्हें, तथा पुराने निवासियोंकों भी, 
पुथक वस्तियोंमें रहने और व्यापार करनेके लिए वाघ्य किया जाये। साफ़ शब्दोंमें, इसका 
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मतलब था -- उन्हें व्यापार करनेके अधिकारोंसे वंचित करना। परन्तु १८८४ का लन्दन-सम- 
झौता, जो दूसरे कारणोंसे अब इतना प्रसिद्ध हो गया है, उसके सामने घूरने लगा। यह समझौता 
दक्षिण आफ्रिकाके वतनियोंको छोड़कर शेष सब लोगोंके व्यापार आदिके अधिकारोंका संरक्षण 
करता है। परन्तु सरकार किसी वातसे विचलित नहीं हुई और, वोअर-सरकारके ही योग्य 
एक तकंसे, उसने भारतीयोंको वतनी शब्दकी व्याख्यामें शामिल कर देनेका संकल्प किया। 
परन्तु यह कार्य उपकारशील उच्चायुकत सर हर्क्युलिस रॉविन्सनको भी बहुत ज्यादा लूगा। 
उन्होंने सरकारको सूचित किया कि ब्रिटिश भारतीयोंको “दक्षिण आफ्रिकाके वतनी ” परिभाषामें 
शामिल नहीं किया जा सकता। परन्तु (और यहाँ पहली भारी गलतीपर ध्यान दीजिए) 
भारतीयोंके खिलाफ जो आरोप उनकी नज़रमें लाये गये थे उनकी छानवीन किये विना ही वे 
स'म्राज्ञी-सरकारको यह सलाह देनेके लिए तैयार हो गये कि वह समझौतेमें ऐसा संशोधन मंजूर 
कर ले, जिससे वोअर-सरकार भारतीय-विरोधी कानून वना सके। तथापि, छॉड डर्बी ज्यादा 
चतुर निकले। वे उस सुझावको स्वीकार करनेके बदले ट्रान्सवाल-सरकारको लोक-स्वास्थ्यके 
हितमें वैसे कानून बनाने देनेंको तैयार हो गये। शर्तें यह थी कि २५ पौंडी कर घटा कर 
३ पौंडका कर दिया जाये और यह एक धारा जोड़ दी. जाये कि सफाईके कारणोंसे भारतीयोंको 
पृथक बस्तियोंमें रहनेके लिए वाध्यः किया जा सकता है। इस' तरह, उन्होंने भी आरोपोंकी 
छानवीन करनेके बदले ट्रान्सवाल-सरकारने जो-कुछ कहा उसे सही मान लिया और सहज ही 
भारतीयोंके जमे हुए हितोंका सौदा कर डाला। वे शुरूसे आखिरतक ७'च्चायुक्तके भेजे 
हुए एक खरीतेसे उत्पन्न इस भ्रममें रहे कि जो कानून तथाकथित कुलियों आदि पर लागू होगा 
उससे इज्जतदार भारतीय' व्यापारी अछूते रहेंगे। 


परन्तु, कानूनके पास होते ही औपनिवेशिक कार्याल्यका भ्रम दूट गया। जिन व्यक्तियोंके 
बारेमें समझा गया था कि वे वरी रखे गये हैं, उन्हें भी बस्तियोंमें हट जानेका आदेश 
दिया गया। और उन्होंने अपने आपको अचल सम्पत्ति खरीदने और रेलगाड़ियोंके पहले या 
दूसरे दर्जे्मों यात्रा करतेके अधिकारोंसे वंचित तथा आम तौरपर असम्य जूलू लोगोंके वर्गमें 
शामिल' पाया। यह बात कि, ट्रान्सवाल-सरकारसे इन लोगोंको अछूता छोड़ रखनेका वादा 
करा लिया जाये, न तो उच्चायुक्तकों सूझी और नः ब्रिटिश मन्त्राछ्यफों ही। कानून ववानेंकी 
अनुमति देते समय उन्होंने मनमें जो बात रख छोड़ी थी वह गणराज्य-सरकारके लिए वन्धन- 
कारक नहीं हो सकती थी। और यह विलकुल स्वाभाविक था। इसपर वातचीत और लिखा- 
पढ़ीका एक सिलसिला चला -- एक ओर भारतीयों व. ब्रिटिश एजेंटके वीच' और दूसरी ओर 
उच्चायुक्त व द्वान्सवाल-सरकारके। इस सम्वन्धर्में कहना ही होगा कि उच्चायुक्तने, अधूरे 
उत्साहसे ही क्‍यों न हो, खोई हुई बाजी फिर जीतनेकी कोशिश की। फिर भी, बहुत स्वाभा- 
विक है कि, .ट्रान्सवाल-सरकारने शुरूसे आखिरतक भारी शिकस्त दी है। छॉड रिपन उस 
समय पदासीन हुए जवकि सारी चीज़ एक महा गड़बड़-घोटालेमें परिणत हो चुकी थी; 
और उन्होंने कानूनोंकी व्याख्याके सम्बन्धमें पंच-फैसछा करानेका सुझाव दिया। परत्तु, 
दुर्भाग्यवश तब भी सच्चा प्रइन अछूता छोड़ दिया गया। जो लोग निर्णय करनेके अधिकारी 
हैं उनका कहना है कि मामलेका अनुरोध-पत्र बड़ा ढीका लिखा गया और एक ऐसे सज्जनको 
--अर्थात्‌ू, ऑरेंज फ्री स्टेटके मुख्य न्‍्यायाधीशकों--जो दूसरी दृष्टियोंस कितने भी 
आदरणीय' क्‍यों न हों, भारतीयोंके विरुद्ध भारी पक्षपातके पोपक हूँ, पंच चुना गया। यहाँ 
क्षेपकके तौरपर यह कहा जा सकता है कि इस पंच-फैसलेका उपयोग अव्यक्ष करगरने दोनों 
सरकारोंके वीचके अन्य' विवाद-प्रस्त प्रइनोंकों पंचके सुपुर्दें करनेके लिए उदाहरणके तौरपर किया 
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है। और इस असमंजसकी -स्थितिसे मुक्ति पानेके लिए श्री चेम्बरलेनकों जरूर ही कई आधे- 
घण्टे. चिन्तामें बिताने पड़े होंगे। पंच बेठा, और उसने . भी इस प्रर्तपर विचार-विभज्ञे 
. करना उचित नहीं समझा कि सारेके-सारे भारतीयोंपर गनन्‍्दगीके आरोपका कोई आधार है 
या. नहीं। पंचको व्यापकतम अधिकार प्राप्त थे। अतः उन्होंने उनका जी खोलकर उपयोग 
* किया और एक ऐसा. निर्णय कर दिया, जिससे भारतीय बिलकुल जैसेके-तैसे पड़े रह गये। 
उनसे कहा गया था कि दोनों सरकारोंके बीच जो खरीते चले थे--वे खरीते जिनपर 
कोई न्यायाधिकरण विचार नहीं कर सकता था, परन्तु वे बहुत ठीक तरहसे कर सकते 
. थे -- उनकी दृष्टिसे, वे कानूनोंकी व्याख्या कर दें, यह बता दें कि वे कित लोगोंपर लागू होते हैं. 
और “निवास” शब्दका अर्थ क्‍या है। (अगर पंचक्रे सामने पेश किया गया आखिरी प्रश्न 
बम्बईमें हँसीका कारण वनता है, तो मेरा जवाब यह है कि, दक्षिण आफ़िक्रा बम्बई नहीं 
है।) परन्तु पंच महाशयने, हालाँकि वे एक विद्वान वकील रहे हैं, वैसा कुछ नहीं किया, बल्कि 
अपना काम ट्रान्सवालकी अदालतोंको सौंप दिया। अर्थात्‌, उन्होंने फेसला किया कि कानूनोंकी 
व्याख्या सिर्फे वे अदालतें ही कर सकती हैं। 
जैसे ही वह बहुमूल्य' निर्णय प्रकाशित हुआ, भारतीयोंने उपनिवेश-मन्त्रीसे निवेदन किया - 
- कि उसे स्वीकार न किया जाये। उन्होंने विरोध भी व्यक्त किया कि इन सब कार्रवाइयोंमें 
“पंचके चुनावमें भी --- उनकी कोई सुनवाई नहीं की गईं। विषयकी वारीकियाँ न समझनेवालोंको 
एंसा मालूम होगा कि श्री चेम्वरलेनने पंचसे जो यह आग्रह किया कि वह खरीतोंकी दृष्टिसे 
कानूनोंकी व्याख्या कर दे, उसमें कोई गलती- नहीं थी। परन्तु भारतीयोंने यह साबित करनेके 
लिए राशिके-राशि प्रमाण पेश किये कि कानूनोंको गलतबयानीके आधारपर मंजूर कराया गया 
है; गन्दगीका आरोप निराधार है--द्रान्सवालके तीन प्रतिष्ठित डॉक्टरोंने प्रमाणित किया है 
कि भारतीय उतने ही अच्छे ढंगसे रहते हैं, जितने कि यूरोपीय, एकने तो यहाँ तक कहा है कि 
वर्गकी तुलनामें वे यूरोपीयोंकी अपेक्षा ज्यादा अच्छे ढंगसे और ज्यादा अच्छे मकानोंमें रहते 
हैं; --- और सच्चा कारण, जिसे वरावर दवाकर रखा गया है, व्यापारिक ईर्ष्या है। इसका नतीजा 
श्री चेम्बरलेनसे यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेता हुआ कि भारतीय समुदाय' शान्तिप्रेमी,, कानूनका 
पालन करनेवाले और पुण्यशील' लोगोंका है। वे निस्सन्देह उद्यमी और बुद्धिमान तथा अदम्य' 
लगनके लोग हैं। परन्तु प्रमाणपत्र एक चीज़ है, राहत दूसरी। पिछले वर्ष जो परीक्षात्मक 
मुकदमा' चला था उसकी याद अभी जनताके मनमें ताजी है। और, स्मरण किया जा सकेगा 
कि, उसका नतीजा कानूनोंकी वही व्याख्या हुआ, जिसका अनुमान भारतीयोंके उपर्युक्त प्रार्थना- 
पत्रमें पहले ही किया जा चुका था। अर्थात्‌, नतीजा यह था कि प्रिटोरियाके उच्च न्यायारूयके 
त्यायाधीशोंके मतानुसार, “निवासके लिए” शब्दोंका अर्थ “निवास और व्यापारके लिए” 
 है। अतएव, ट्रान्सवालके अभागे भारतीयोंके लिए आशाकी जो अन्तिम किरण बच गई थी वह 
भी दुःखान्त नाटकके इस अन्तिम अंकके साथ विल॒प्त हो गई। द्वान्‍्सवाल-सरकारने भारतीयोंकों 
पृथक वस्तियोंमें हटानेकी धमकियाँ देते हुए सूचनाओंपर सूचनाएँ जारी की हूँ। इससे उनका 
व्यापार अस्तव्यस्त हो गया है, उनके मन उद्विग्गन हो उठे हैं और अब वे तलवारकों धारपर 
रह रहे हैं। उपनिवेश-मन्त्री और सर विलियम वेडरवर्नके बीच इस वर्षके आरम्भमें हुआ 
पत्र-व्यवहार अन्चकारमें एक उज्ज्वल चिनगारीके समान प्रतीत हुआ था; परन्तु, अफसोस ! 
वह चिनगारी ही था, क्योंकि उपर्युक्त भारी-भरकम सूचनाने फिरसे आतंक पैदा कर दिया है और 
वे बेचारे जानते नहीं कि उनकी स्थिति क्‍या है और वे क्‍या करें। यह सूचना अन्तिम 


२, देखिए: “पत्र: निटिश एर्जेटको, ” फरवरी २८, १८५८ । 
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मानी जाती है। यह किसी पुराने ढंगके कानूनी प्रलेखसे ही ज्यादा मिलती-जुलती है-- 
अनेक चूंकि-्यों' से युक्त, इसमें भारतीयोंके विरुद्ध स्वीकार किये गये कानूनोंका खूब हवाला 
दिया गया है और “ एशियाकी आदिम जातियोंको, जिनमें तथाकथित कुली, अरब, मलायी 
और तुर्की साम्राज्यके मुसलमान प्रजाजन शामिल हैं” आदेश दिया गया है कि वे पहली 
जुलाईको या उसके पहले पृथक बस्तियोंमें हट जायें। तथापि, व्यवस्था यह है कि सरकार 
चाहे तो लम्बी अवधिके पद्ढटेदारोंकों अपने वर्तमान स्थानोंमें पट्टेकी अवधि बितानेका मौका 
दे सकती है। (देखिए, जब एक रिआयत देनेका प्रसंग है, तब कैसी अनिश्चित बात कही 
जाती है )। 

यह अड़चनकी स्थिति है, जिसमें सम्राज्ञीके दक्षिण आफ़्रिकी गणराज्यवासी भारतीय प्रजाजन 
पड़नेवाले हैं। उनका एकमात्र अपराध यह है कि वे कमख्च, परिश्रमी, शराबसे परहेज करने- 
वाले और ईमानदारीके साधनोंसे अपनी जीविका कमानेके शौकीन हैं। उन्होंने हताश होकर 
आखिरी कोशिश की है और श्री चेम्बरलेनको फिरसे निवेदन-पत्र| भेजकर उनसे अनुरोध किया 
है कि वे उस' स्वर्ण-उत्पादक देशमें उनकी हैसियतकी स्पष्ट व्याख्या कर दें और इस' रूपमें उन्हें 
जन्मदिवस' सम्बन्धी उपहार प्रदान करें। हम सब उत्कंठांके साथ उस निवेदनपत्रके परिणामकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। कभी न थकनेवाले' उपनिवेश-मन्त्रीके प्रति न्‍्यायकी दृष्टिसे यह स्वीकार 
करना ही होगा कि उन्होंने अपने पूर्वंगरामियोंकी भूलें विरासतमें ही पाई हैँ और इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि वे खोई हुईं बांजी फिरसे जीततेके लिए अपने खयालके अनुसार अधिकसे- 
अधिक प्रयत्न कर रहे हैं। वे अपने प्रयत्नोंपें सफल हों, यही दक्षिण आफ़्िकाके प्रत्येक 
भारतीयकी प्रार्थता है। 


[अंग्रेजीसे 
टाइम्स ऑफ इंडिया (साप्ताहिक संस्करण), १७-६-१८९९। 
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१४, मकक्‍्युरी छेन 


डबेन 
मई १८, १८९९ 
श्री सी० बडे 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमे रित्सवर्ग 
श्रीमन्‌ 


में इस' पत्र द्वारा, कुछ झिशकके साथ, आपका ध्यान भारतीय प्रवासी-अधिनियम संशोधन 
विधेयकके कतिपय -पहलुओंकी ओर आकर्षित करनेकी धृष्ठता करता' हूँ। विधेयक इस समय 
विधान-सभाके विचाराधीन है। 

मुझे मालूम हुआ है कि विधेयकका मसविदा गिरमिटिया भारतीयों द्वारा की जानेवाली 
शिकायतोंके बारेमें भारतीय प्रवासी न्‍्यास-निकायकी शिकायतोंके जवाबमें बनाया गया है। 


१, “ प्रार्थनापन्न : चेम्बरकेनको, ? मई १६, १८९९ | 


छ्८ म्यूणे गांधी वाडमय 


कहा जाता है कि गिरमिटिया भारतीय. वे शिकायतें बार-वार करते हैं और - उन्हें अपना काम 
छोड़नेका बहाना बनाते रहते हैं। 
ह विधेयकका मंशा उस कथित बुराईका इन उपायोंसे निवारण करना है 


(१) संरक्षक, सहायक संरक्षक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायती व्यक्तिका, शिकायत 
दर्ज करानेके बाद, उसके कामपर वापस' भिजवा दिया जाना वैध करार देकर; - 

(२) मालिककों कतिपय परिस्थितियोंमें यह अधिकार देकर कि वह शिकायती व्यक्तिके 
सकुशलू वापस' भेज दिये जानेका खर्च उसकी मज़दूरीसे काट ले 

(३) उन्हीं कतिपय' परिस्थितियोंमें शिकायती व्यक्तिको ऐसा दण्डनीयः करार देकर, 
मानों वह गेर-कानूनी तौरपर गेरहाजिर रहा हो। 


सम्मानके सांथ निवेदन है कि यह विधेयक गिरमिटिया-प्रथाके अधीन मजदूरी करनेवाले 
लोगोंकी डाँवाडोल स्थितिकों और भी कठिन बना देगा। गिरमिटिया-प्रथाकों तो साम्राज्य- 
सरकारने एक आवश्यक वराई, और मज़दरीके इस स्वरूपसे परिचित लोगोंने “अर्थ दासता ” 
या “भयानक रूपमें दासताके निकटकी स्थिति” माना है। ह 


.... मेरी नम्न रायमें, रामस्वामी और भारतीय प्रवासी-संरक्षकके मामलेमें सर्वोच्च न्‍्यायालयके 
निर्णयके साथ वर्तमान कानून ही मालिकोंकी जरूरत पूरी करनेके लिए काफ़ो होगा--अछ- 
बत्ता, अगर वह ईमानदार शिकायतियोंको भी रोकनेका काम नहीं करता। जो लोग काम 
करना ही नहीं चाहते और ईमानदारीसे काम करनेके बदले जेलमें सड़ते रहना पसन्द करते 
हैं, उनके लिए तो कोई कानून काफी नहीं होगा --नहीं हो सकता। फिर भी, अंगर सरकार 
मालिकोंको राजी करना और वतंमान कानूनको अधिक स्पष्ट बनाना जरूरी समझती है. 
तो में महसूस करता हूँ कि, जहाँतक पहले दो परिवर्तनोंका सम्बन्ध है, भारतीयोंके दृष्टिकोणसे 
प्रस्तावित संशोधनके खिलाफ कुछ भी कहनेकी जरूरत नहीं है। परन्तु में कहनेकी धृष्टता 
करता हूँ कि अन्तिम धारा अनावश्यक है और उसका मंज्ञा १८९१ के कानन २५ के अन्तर्गत 
सुरक्षित शिकायती व्यक्तिके अधिकारमें--कि वह शिकायत दर्ज करानेके लिए अपना 
काम छोड़कर जा सकता है--हस्तक्षेप करना है। वह ऐसे शिकायतीपर गैरकानूनी तौरसे 
अनुपस्थित रहनेका अभियोग लरूगानेका अधिकार देती है, जिसको धारणा हो -- चाहे वह सही 
हो या गलत--कि वह शिकायत करनेके लिए अपने कामको विना दण्ड-भयके छोड़ सकता 
है। किसी भारतीयके मनमें यह वात उठ सकती है कि उसे तेलके बदले घी नहीं मिलता, 
यह उसके साथ अन्याय है, जिसका निवारण होना चाहिए। यह शिकायत, विलकुल' सम्भव 
मजिस्ट्रेट या संरक्षक द्वारा निरर्थक ठहराई जाये। फिर भी, में नहीं समझता कि निरथंकता 
इतनी बड़ी है कि वह अभियोक्ताकों अभियकतके रूपमें वदलरू दे। मेरा निवेदन है कि जो भी 
आदमी ईमानदारीसे मानता हो कि उसे कोई शिकायत है, उसको वह शिकायत दर्ज करानेको 
हरएक सुविधा दी जानी चाहिए। और, अगर यही न मान लिया जाये कि औसत दर्जेके 
गिरमिटिया भारतीय कानूनी और ताकिक वुद्धिके धनी हूँ, तो यह प्रस्ताव वैसी सुविवा 
देनेवाला नहीं है। 

निरर्थक शिकायतोंके विरुद्ध जिन रोकोंकी व्यवस्था की गई है वे, निवेदन है, दण्डकी 
धारा जोड़े विना ही काफ़ी सख्त हैँ। कदाचित्‌ गिरमिटिया भारतीयोंके छिए मजदूरीका कट 
जाना कारावाससे ज्यादा कष्टप्रद हे। 

अगर मैंने विधेयककों ठीक-ठीक पढ़ा है तो, मेरा नम्न मत है, इस हकीकतसे कि वह 
सिर्फ अछ्तियार देनेवाला विधेयक है, उपर्युकतत दछीछ' किसी भी तरह कमजोर नहीं हो जाती। 
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मुझे वर्तमान कानूनके अमलमें छाये जानेका थोड़ा-सा अनुभव है। ये मृकदमे जिस' ढंगसे होते 
हैं उससे हमेशा शिकायत करनेवालेके पक्षका समर्थन नहीं होता। और मजिस्ट्रेट, अतिशयो- 
क्तियोंकी भूलभुलेयाँ पार करनेमें असमर्थ होनेके कारण, शिकायतोंको अक्सर “ परेशान करने- 
वाली और निरथेक ” ठहरानेके लिए लाचार हो जाते हैं, भले ही शिकायतें विल॒कुछः सच्ची 
क्यों न हों। 

इसका उपाय' अगर मुझे सुझानेकी इजाजत हो, और अगर सचमुच' उसकी जरूरत हो तो, 
इस' प्रकारकी शिकायतोंके शीघ्रतापूर्ण निबटारेमें है। अगर यह वूराई किसी भी बड़े पैमानेपर 
मौजूद ही हो तो एक ऐसा कानून बना देनेसे उसका निवारण हो जायेगा, जिससे कि ये 
शिकायतें दूसरी सब शिकायतोंसे पहले सुनी जा सकें, अभियोकक्‍्ताकों थोड़ीसे-थोड़ी अवधिकी 
सूचनापर इन शिकायतोंकों पेश करनेका अधिकार मिल जाये और, कदाचितू, जब शिकायती लोग 
अपनी जायदादोंसे बाहर हों तव उन्हें दूसरा काम करनेके लिए बाध्य किया जा सके, ताकि 
काम न करनेकी वृत्तिको प्रोत्साहन न मिले। ऐसा करनेसे सम्बद्ध व्यक्तिकी स्वतन्त्रता कम 
किये बिना और उनका शिकायत करना भी असम्भवप्राय' बनाये बिना काम चलाया जा 
सकता है। 

मैं इस लम्बी दलीलके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ। में जानता हूँ कि सरकार मनुष्यः और मनुष्यके 
बीच न्याय करने और मामलेके दोनों पक्ष सुननेको उत्सुक है। इसलिए मैंने समझा कि भारतीयोंने 
इस' विषयको जिस' दृष्टिसे देखा है उसे यदि में सरकारके सामने पेश न कहूँ तो' अपने कत्तंव्यसते 
च्युत हो जाऊँगा। मज़दूरोंके मालिकोंकी स्थिति ही ऐसी है कि वे प्रश्नको केवछ एकांगी 
दृष्टिसे देख सकते हैं। दूसरी ओर, स्वतन्त्र भारतीय गिरमिटिया भारतीयोंके वन्धु-वान्धव' हैं और 
मालिक नहीं हैं; इसलिए उन्हें रागद्वेष-रहित विचार व्यक्त करनेकी इजाजत दी जाये। 

इन परिस्थितियोंमें, क्या में आशा कर सकता हूँ कि जिस धाराकी शिकायत की गई है 
उसे सरकार निकाल देने या इस' तरहसे बदल देनेकी कृपा करेगी, जिससे कि गिरमिटिया 
भारतीयोंका शिकायत करनेक्रा अधिकार ही न छिन जाये ?' 


आपका आश्ञाकारी सेवक, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 


नेटाल आर्काइव्ज, पीटरमेरित्सवर्ग, सी० एस० ओ० १६१४, फाइल ३८४२ । 


२. उपन्विश-सचिवने मई २९, १८९९ को इसका उत्तर दिया। उन्होंने गांधीनीफा सुझाव स्वीकार 
नहीं फिया । 


३७. पत्र : उपनिवेश-सचिवको न 
मकयुरी छेन - 


डबवेन 
५ "5 मई १९, १८९९. 
सैवामें ; 9 ह 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमेरित्सवर्ग 
श्रीमन, 


में इसके साथ प्रतिनिधि भारतीयोंके एक सन्देशकी नकल भेज रहा हूँ, जिसमें उन्होंने महा- 
महिमामयी सम्राज्ञीको, उनके अस्सीवें जन्मदिनके उपलक्ष्यमें अपनी विनम्र तथा राज-भक्तिपूर्ण 
बधाई अपित की है। प्रतिनिधि भारतीय' इसे इसी महीनेकी २४ तारीखको सम्नाज्ञीके मुख्य' उपनि- 
वेश-मन्त्रीकी सेवामें तारसे भेजना चाहते हैँ। उनकी इच्छा है, में आपसे. निवेदन करूँ कि आप 
इसे आगे रवाना कर दें। 
यह भी निवेदन है कि मुझे अधिकार दिया गया है, जो खर्च हो, उसकी सूचना आपके 
पाससे मिलनेपर आपको चेक भेज दूँ।' 
आपका आश्ञाकारी सेवक, 
मो० क० गांधी 
सहपत्र संकूग्न )' | 
[अंग्रेजी]... 
पीटरमेरित्सठर्ग आर्काइब्ज, जी० सी० ओ० ३९०३/९९। 


३८- रानीको तार: उनके जन्मदिनपर 
डवेन 
मई १९, १८९९ 
नेटालठके भारतीय सम्राज्ञीकोी, उनके अस्सीवें जन्मदिनके उपलक्ष्यमें, नम्नता 
और राजभक्तिपूर्वक बबाई देते हूँ। हादिक प्रार्थवा करते हैं कि सर्वशक्तिमान 
उनपर सर्वोत्तम सुख-समृद्धि की वर्षा करे। 


दफपतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३१९५) से। 


२, देखिए पृष्ठ ८५ । 
>., देखिए, अगला दीपैेफ | 


३९. प्रार्थनापन्न : चेम्बरलेनको 


७७ 
डवन 


[मई २७ के पूर्व ], १८९९ 
सेवामें 
परम माननीय जोज़ेफ़ चेम्वरलेन 
मुख्य उपनिवेश-मन्त्री 
सम्राज्ञी-सरकार 


दक्षिण आफ्रिक्री गणराज्य-स्थित प्रिटोरिया नगरवासी निम्न हस्ताक्षरकर्ता 

जॉन फ्रेजर पार्करका प्रार्थनापत्र 
नम्न मिवेदन है कि, 

प्रार्थी जत्मतः ब्रिटिश प्रजा है और दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके प्रिटोरिवा नगरमें 
निवास' करता है। 

प्रार्थीने ट्रान्‍्सवाल-सरकारकी नवीनतम सूचना ध्यानसे पढ़ी है, जिसमें भारतीयों तथा 
अन्य रंगदार लोगोंकों १ जूछाईको, या उसके पहले, पृथक बस्तियोंमें हट जानेका आदेश 
दिया गया है। तथापि," सूचनामें कहा गया है कि सरकार उन छोगोंके साथ नर्मीके साथ 
पेश आ सकती है, जिनके पास' लम्वी अवधिके पट्टे हैँ। 


प्रार्थीक प्रिटोरियार्में दस मकान हैं। ये मिल्क मूृतरूक जमीनपर बने हुए हैं। ये 
मकान प्रार्थीने केपके दस' रंगदार व्यक्तियोंको, जिन्हें साधारणतः “केप वॉएज ” [ केपके छोकरे ] 
कहा जाता है, किरायेपर दे रखे है। इससे प्रार्थीको २० पौंड माहवार किराया मिलता है। 


प्रार्थीकि पास प्रिटोरियार्में एक जमीनका पट्टा है। जमीन प्रिन्सलू स्ट्रीट कहलानेवाली 
गलीमें है और पट्टेकी अवधि अभी ८॥ वर्ष वाकी है। प्रार्थीनी इस जमीनपर लकड़ी और 
टीनकी चादरोंके मकान वनाये हैँ, जैसे कि ट्रान्सवालमें और दक्षिण आफ्रिकाके अन्य भागोंमें 
साधारणत: वनायें जाते हँँ। मकानोंकी कीमत ४,५०० पौंडसे ऊपर है। 


पट्टेकी उपर्यक्त सारी जायदादमें ब्रिटिश भारतीय किरायेदार रहते हैँ। पट्टेकी बची 
हुई अवधिमें उनका किराया, वतंमान दरके अनुसार, . १९,३८० पौंड होगा। मिल्क मुतरूक 
जमीनका मूल्य इससे अलग है। 

प्रार्थीकी भय है कि अगर ट्रान्सवालके वतंमान भारतीय व्यापारियों या उनके व्यापा- 
रिक उत्तराधिकारियोंपर उक्त सूचनाका असर पड़ने दिया गया तो उससे प्रार्थीकों बहुत 
हानि होगी और सम्भव है कि प्रार्थी अपनी आयके मुख्य साधनसे वंचित हो जाये। 

प्रार्थीका लन्दन-समझौतेकी १४वीं धारापर पूरा भरोसा रहा है। इसलिए वह हमेशा 
मानता रहा कि इन ब्रिटिश प्रजाजनोंकी स्थिति एकदम सुरक्षित है। प्रार्थीती यह भी देखा 
कि भारतीय उतने ही ब्रिटिश प्रजा हैँ, जितने कि कोई भी दूसरे लोग। इसलिए. उसकी न्याय- 
भावनाने, ट्रान्सवालके- ब्रिटिश भारतीयोंकी हैसियतके वारेमें पंच-फैसले' और हालके परीक्षात्मक 


१, देखिए खण्ड १, पृष्ठ १७७-८ और १८९-२११ । 
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<रे ह तम्पूणे गांधी वाड्मय 


मकदमे के बावजूद, यह स्वीकार नहीं किया कि जो ब्रिटिश भारतीय पहलेसे ही जमे हुए. 
हैं उन्हें हटाया जा सकता है, या हटाया जायेगा। 

ट्रान्सवालके भारतीयोंके साथ प्रार्थीका अपना अनुभव बहुत- ही सुखकर है। प्रार्थी उन्हें 
सबसे अच्छे किरायेदार मानता है, जिन्होंने हमेशा नियमित रूपसे और बिना हीला-हवाला किये 
किराया दिया है। आपके प्रार्थीकी रायमें वे विनम्र, शीलवान और बहुत ही अच्छे बरताव- 
वाले लोग हैं। वे कानूनका पालन करनेवाले हैँ, और जिस देशमें भी जायें वहाँके कानूनोंके 
अनुसार चलनेको राजी और तत्पर रहते हँ। उनकी' आदतें स्वच्छ हैं और वे अपनी दूकानों 
और मकानोंको साफ-सुथरा रखते हैं। उनके घरोंके अहाते अनेक यूरोपीयोंके अहातोंकी 
: तुलनामें अच्छे ठहरेंगे। उनका, अर्थात्‌ व्यापारी-वर्गका, दारूसे परहेज लोकप्रसिद्ध है। प्रार्थीकी 
रायमें, हम अखवारोंमें हमेशा ही अज्ञानी और अधिकतर गुमनाम लेखकों द्वारा लगाये गये जो 
अनैतिक और गन्दगीके आरोप देखते रहते हैं, वे उनके प्रति एकदम अन्यायपूर्ण हैं। पिछले 
दस वर्षोसे लगातार उनकी जो नुक्ताचीनी की जाती रही है उसे उन्होंने धैर्यके साथ सहा है। 
उनका यह धेर्य एक ब्रिटेनवासीके लिए तो सर्वथा आइचर्यजतक है, या ऐसा मालम तो 
होगा ही। 

केपके रंगदार छोगोंपर भी उक्त सूचनाका असर पड़ता है और वे भी प्रार्थीके उतने 
ही महत्त्वपूर्ण किरायेदार हैँ। वे गाड़ीवान या चुरुट बसानेवाले आदि हैं और उन्होंने यूरोपीय 
तौर-तरीके अख्तियार कर लिये हैं। 


प्रार्थीकी नम्न रायमें, ट्रान्सवालमें किसी व्यक्तिपर निर्योग्यताओंके मढ़े जानेका. कारण 
यह होता है कि वह ब्रिटिश प्रजा है। अगर वह ब्रिटिश प्रजा न हो तो थे. निर्योग्यताएँ नहीं 
मढ़ी जायेंगी। पोर्तगालके राजाकी भारतीय प्रजाएँ परवाने रखते और उन सब अधिकारोंका 
उपभोग करनेके लिए स्वतंत्र है, जिनका उपभोग साधारणतः ट्रान्सवालके अन्य' निवासी करते हैं। 

प्रार्थीका निवेदन हैं कि, जहाँतक प्रिटोरियाका सम्बन्ध है, आज भी अधिकतर भारतीयोंको 
यूरोपीयोंस अलग ही रखा गया है। सिर्फ उनका व्यापार नष्ट नहीं किया गया और उन्हें 
अपमानकी स्थितिमें नहीं डोला गया। अब अगर उन्हें पृथक बस्तियोंमें रख दिया गया तो यह 
भी जरूर होकर रहेगा। प्रिन्सलू स्ट्रीटका व्यापारिक हिस्सा करीब-करीव पूरा ही भारतीय 
व्यापारियोंस आवाद है। और यह स्ट्रीट प्रिटोरियाकी मुख्य सड़क चर्च स्ट्रीटके व्रीचसे गुजरती 
है। अगर प्रश्न सिर्फ यह हो कि अधिक देखरेख रखनेके उद्देश्यसे भारतीयोंकों यूरोपीयोंसे अलग 
करके किसी एक स्थानपर एकत्र कर दिया जाये तो, स्वच्छताके हितमें, सरकार इसी जगह 
जैसा चाहे वैसा नियन्त्रण रख सकती है। चर्च स्ट्रीटर्में पाये जानेवाले इने-गिने भारतीय व्या- 
पारियोंका कारोबार इतना बड़ा है और वे अपनी दूकानों और अहातोंकों इतनी अच्छी हालतमें 
रखते है कि, प्रार्थीकी नम्न रायमें, उन्हें अस्तव्यस्त करना एक दुराग्रहपूर्ण अन्याय होगा। 
बेशक ऐसा अन्याय तो दूसरे भी सव मामलोंमें होगा ही, सिर्फ उसका अंसर इतना विनाशकारी 
न होगा, जितना कि चर्च स्ट्रीटके उन व्यापारियोंके मामछोंका, जिनके दीर्घ कालसे जमे हुए 
व्यापारने उनकी स्थितिकों बहुत अधिक व्यापारिक महत्त्व प्रदान कर दिया है। 

प्रार्थीनी उस पृथक वस्तीकों देखा है जो भारतीयोंके उपयोगके लिए तय की गई है 
उसमें भारतीयोंको, जो निस्सन्देह काफिर जातिके लोगोंसे वेहद बेहतर हैँ, उनके बिलकुछ निकट 
रहना पड़ेगा। उसकी ऊपरकी और कुछ दूरपर एक खाई है। उसमें छावनीकी तमाम 


२, देखिए पृ७ १। 
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गन्दगी बहकर आती है। यह बस्तीकोीं शहरसे अलग करती है। बस्ती रास्तेसे अलग एक कोनेमें 
है और उसके सजरीक ही शहरका कूड़ा-फचरा इवाद्ठा किया जाता है। अन्चड़-तूफान आते 
ही रहते हूँ, परन्तु उनसे रक्षाकी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। व्यापारीके नाते प्रार्थी कह सकता है 
क यह स्थान ब्यापारंकें छिए बिलकुल अयोग्य हे। वहाँ न तो यूरोपीय जाते हैं और न प्रिटोरियासे 
गुजरनेयालि फाफिरोंके भारी तांते छी। ओर ये काफिर ही इन अभागे लोगोंके मुख्य ग्राहक 
है। फाना जढ़रों नहों कि वां ने तो मल-मूनकी सफाईका कोई कारगर प्रवन्ध है और ने 
साईगे गरे पानोके अलावा दूसरे पानीका ही। 

प्रात इस सब हकीकतोंका लिक यह बतानेके लिए किया है कि सम्राज्ञी-सरकारसे 
अपने हिलोंकी दक्षाक्ा निवेदन करनेंगे बह ऐसी कोई मांग नहीं कर रहा है जो प्रिटोरियाकी 
आम आावादीके ह्वितोंके प्रतिकूल हो। क्योंकि, प्रार्थी बह स्वीकार करनेके लिए स्वतन्न है कि, 
अगर अभनागे भारताब व्यापारियोपर छगाये गगे आरोपोर्में से एक-चौथाई भी सच होते तो 
प्रार्थीकों साधारण समाजझफे ह्वितोंके सामने अपने छ्ितोंफों दवा देना पड़ता। प्रसंगवश प्रार्थी यह 
नी फाह दे कि और भी जन्मतः ब्रिटिश प्रजाजन ऐसे हैँ जो लगभग उसी स्थितिमें पड़ गये 
हू, जिसमे प्रार्षी है || 

यह वस्तुस्विति कि, सरफारने हूम्बी अवधिके भारतीय पटुेंदारोंके मामलोंपर नर्मीसे विचार 
फरनेफी रमामन्दी जाहिर की है, इस पत्रमें अख्तियार किये हुए प्रार्थके रुखको वदरूती नहीं। 
प्रार्थों इन व्यापारियोंकों बहुत लम्बे पट्टे नहों दे सकता। इसका सीधा-सादा कारण यह है कि 
अपेनाइत छोटो अवधिके पट्टोपर प्रार्थी जो किराया वसूल कर सकता है, छम्बी अवधिके 
पट्टॉपर बहू उससे बहुत कम पा सकेगा। 

प्रार्थनिं अनेक वार माननीय ब्रिटिश एजेंटसे मुलाकात की है। वे जो जानकारी और सलाह 
दे सकते थे वह उन्होंने झुप्रापू्वक दी। परन्तु, प्रार्थी नम्नतापूर्वके निविदन करता है कि अब 
एक ऐसा समय भा गया है जब कि ज्यादा रस्मी और ज्यादा विस्तृत रूपमें फरियाद 
करना जरूरी है। प्रार्यो आदरपूर्वक प्रार्थना फरता हे कि इस मामलेपर उचित विचार किया 
जायें। और न्याय तथा दयाके इस कार्यके लिए प्रार्वी, कर्त्तव्य समझकर, सदा दुआ करेगा; 
आदि-आदि | 


जाँ७० फ्रे० पार्कर 
[अंग्रेजीसे ] 


कलछोनियल ऑफिस रेकईस, सी० ओ० ४१७-१८९९, जिलल्‍द २०, पाहंमेंट 


४०. पत्र : विलियम वेडरबनंकों'" 
ह १४, मक्युरी छेल 

डबेन 
ध मई २७, १८९९ 


श्रीमन 


| में इसके साथ द्वान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके एक प्रार्थनापत्रकी नकल भेजनेंकी धृष्टता 
कर रहा हूँ। प्रार्थनापत्र ट्रान्सवाल-सरकार द्वारां निकाली गई नवीनतम सूचनासे उत्पन्न भार- 
तीयोंकी स्थितिसे सम्बन्ध रखता है। सूचना द्वारा उस देशके भारतीयोंकों आदेश दिया गया 
. है कि वे इसी वर्ष १ जुलाईको या उसके पूर्व पृथक बस्तियोंमें हट जायें। 

सूचनासे मालूम होगा कि सरकार भारतीयोंको जो पृथक बस्तियोंमें हटाना चाहती है, उसका 
हेतु स्वच्छताकी रक्षा है। तो फिर, क्‍या उपनिवेश-सचिवसे यह माँग करना अनुचित होगा 
कि वे भारतीयोंके पृथक्‌ बस्तियोंमें हटाये जानेके पहले यह देख लें कि स्वच्छता-सम्बन्धी 
कारण मौजूद है भी या नहीं? मेरी नम्न रायमें प्रार्यतापत्रमें यह साबित करनेके छिए काफी 
प्रमाण है कि सरकारने जो कार्वाइयाँ करनेका विचार- किया है उनके लिए स्वच्छता- 
सम्बन्धी कोई कारण मौजूद नहीं हो सकते। 


डचेतर यूरोपीयों (एटलांडर्स) की शिकायतें, जिन्होंने सारी दुनियाका ध्यान आकर्षित 
किया है और जिनसे आजकल प्रमुख समाचारपत्रोंके कालमके कालम भरे रहते हैं, मेरा 


निवेदन है, ट्रान्सवाल तथा दक्षिण आफ्रिकाके अन्य भागोंके ब्रिटिश भारतीयोंकी शिकायतोंको 
तुलनामें तुच्छ हैं। तो फिर, क्‍या इंग्लेंडवासी हमददियों और भारतीय जनवतासे यह माँग 
. करना बहुत ज्यादा होगा कि वे इस अतीव महत्त्ववूर्ण प्रश्नको ओर (महत्त्वपूर्ण इसलिए कि 
. वह, जहाँतक भारतके वाहर प्रवासका सम्बन्ध है, सारे भारतके भविज्यपवर असर डालनेबाला 
है) अधिकसे अधिक ध्यान दें ? ह 
इस पत्रमें जिस प्रार्थनापत्रका उल्लेख किया गया है, वह प्रिटोरिया-स्थित ब्रिटिश एजेंटके 
हाथोंमें है। परन्तु जबतक उच्चायुक्त और गणराज्यके अध्यक्षके बीच होनेवाली मन्त्रणाका, 
जिसमें भारतीयोंके प्रशनपर विचार-विमर्श होगा, नतीजा न निकरू आये तबतकके छिए 
प्रार्थनापत्रकों श्री चेम्बरलेनके पास भेजना रोक रखा गया है। यह भी हो सकता है कि वह 
उनके पास भेजा ही न जाये। परन्तु चूँकि इस मामलेमें समयका महत्त्व अधिकतम है, इसलिए 
प्रार्थनापन्र भेज देनेमें ही वुद्धिमत्ता समझी गई। अन्यथा, यह डर था कि कहीं उपर्युक्त वार्ताएँ 
निप्फलछ न हो जायें। 
इसी बिपयपर प्रिटोरियाके श्री पार्करके प्रार्थतापत्रकी एक नकरू भी इसके साथ शेजी 
जा रही है। श्री पार्कर जन्मतः ब्रिटिश प्रजा हैँ। उनका प्रार्यनापत्र सम्बद्ध प्रश्नपर 
बहुत-कुछ प्रकाश डाल सकता है। 
आपका आशाकारी सेवक, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीस ] 
कलोनियल ऑफ़िस रेकईस, सी० ओ० '४१७-१८९९, जिल्द २०, पार्लमेंट । 


१. यह पत्र छपा हुआ था । और, स्पष्टठः, इंन्‍्टेंड तथा भारतके प्रमुख लोकसेवकॉंकों भेजा गया था ) 


४१. पतन्न : उपनिवेश-सचिवको 
१४, मव्युरी छेन 
डवेन 
मई २९, १८९९ 





“ सेवामें 
पा माननीय उपनिवेश-सचिव 
ः पीटरम रित्सवर्ग 

पीमन्‌, 
गए महारानीके नाम नेठालवासी भारतीयोंके वधाईके तारके सम्वन्धरमें मुझे आपके इसी माहकी 
हे २७ तारीजफे पत्नकी प्राप्ति स्वीकार करनेका मान प्राप्त हुआ है। सूचनाके अनुसार इसके साथ 
का पौं० ४-१५-० का चेक भेज रहा हूं। 
गा आपका आशाकारी सेवक, 
प+ मो० क० गांधी 

[अंग्रेजीसे 
हि पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइब्ज, जी० सी० ओ० ३९०३/९९। 
गा 
है ४२. तार : उपनिवेश-सचिवको 
कं [ डर्वन ] 

जून ३०, १८९९ 

कर सेवार्में 
हा माननीय उपनिवेश-सचिव है 
हु पीटरम रित्सवर्ग 
्‌ क्या सरकार अनुपस्थित भूस्वामी विधेयक ( एवसेंटी लैंडलॉर्ड्स विल ) 
0 की वह उपधारा निकालनेका इरादा रखती है जिसका प्रभाव गर्भितार्थसे 
के भारतीयोंपर पड़ता है? चूंकि, अन्यथा, भारतीय प्रार्थनापत्र देना चाहते हैं 
| इसलिए आप -.ऋसूचित करेंगे तो में आभारी हूँगा। 
8 ह गांधी 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलः (एस० एन० ३२१४) से। 





ना 
हर 


४३. अभिननन्‍्दनपत्र : सेवानिवत्तः होनेवाले मजिस्ट्रेटको 


लेडीस्मिथके सेवानिवृत्त होंनेवाे मजिस्टेट श्री जरहाडेस मार्टिनल रुडौल्फफों स्ृतिचिह्र भेंट करनेके 
छिए नगरके भारतीयोंने एक समारोह किया था । उस अवसरपर गांधीजीने एक्क भाषण दिया और अभिनन्दन- 
पत्र पढ़ा था । इन दोनोंका भखवारमें छपरा विवरण नीचे दिया जाता है | 


- > [जुलाई ५, १८९९]... 
श्री गांधीने कहा: मुझे वहुत ही खुशी है कि मेरे लेडीस्मिथवासी देशभाइयोंने मुझे इस 
समारोहमें भाग लेनेको बुलाया है। यह एक विशेषाधिकार और एक सम्मान है। अदालतके 
कर्मचारियों द्वारा भेंट दी जानेंके बादसे लेडीस्मिथके भारतीयोंमें एक स्वस्थ स्पर्धा जागृत हो 
गई थी, और उन्होंने श्री विन्दनके जरिये मुझे आदेश भेजा-था कि जो भेंट दी जा चुकी 
है उससे हमारी भेंट किसी तरह कम न उतरे। अभिनन्दनपत्र तैयार करनेका काम श्री 
सिंगलटनको सौंपा गया था। उपनिवेशके हर बारह अभिनन्दनपत्रोंमें से आठ वे ही तैयार 
करते हँ। स्मृतिचित्नका चुनाव श्री फ़र्प्यूसतके जिम्मे किया गया था। उन्होंने मुझे विश्वास 
दिलाया है कि मेजके वीचका यह साज कारीगरीका एक अनुपम नमूना है। यह मैं न्‍्यायमूर्तिके 
प्रति लेडीस्मिथके भारतीयोंकी कृतज्ञता और अनुरागका परिचय देनेके लिए कह रहा हूँ। 
जव में हाल ही में यहाँ आया था उस” समय' मेरे देशभाई मुझे न्‍्यायमृरतिकी कठोर न्यायपरता, 
प्रेमिछ दयालुता और सौम्य' स्वभावकी बातें सुनानेमें एक-दूसरेसे होड़ कर रहे थे! और अब 
उन्हें न्यायमूरतिके सेवा-निवृत्त होनेके अवसरपर अपनी भावनाओंको व्यक्त करनेका यह साधन 
प्राप्त हो गया है। भारतीय: हृदयमें स्थित क्ृतज्ञता और स्नेहकी ज्योति सहानुभूतिकी चिन- 
गारीसे सजग हो उठनेके लिए सदेव तैयार रहती है, और वह सहानुभूति न्यायमूर्तिसे उन्हें प्रचुर 
मात्रामें मिली है। मेरे लिए यह गौरवकी बात है कि में इस सुखद प्रसंगरमें शामिल हुआ हूँ। 
इसके वाद उन्होंने निम्नलिखित अभिनन्दनपत्र पढ़कर सुनाया: 


श्रीमन्‌, - । 

लेडीस्मिथके अपने कार्यकालमें आप अत्यन्त निप्पक्षताके साथ न्याय करते रहे हैँ, इस- 
लिए नीचे हस्ताक्षर करनेवाले लेडीस्मिथवासी भारतीयोंके प्रतिनिधि हम आपके उपनिवेशकी 
सक्रिय सेवासे निवृत्त होनेके अवसरपर आपके प्रति अपनी हादिक :कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 
हमें यह जानकर हर्प होता है कि आपने दी कालतक उपनिवेशकी जो असाधारणतः उपयोगी 
सेवा की है, उसे मान्यता प्रदान करनेके लिए उपनिवेशकी जनताने स्थानिक संसद. द्वारा आपको 
पूरा निवृत्तिवेतन (पेंशन) देनेका निर्णय किया है। जहाँ हमें इस वातकी खुशी हे कि आप 
अपने न्‍्यायाजित विश्वामका उपभोग करने जा रहे हैं, वहाँ हम, अपनी स्वार्थपरताके कारण, बिना 
दुःखके इस भविष्यतुकी कामता भी नहीं. कर सकते। मुकदमेवालोंके प्रति आपका दयाभाव, 
अपने पास आये हुए मामछोंका मर्म समझनेके प्रयत्नमें आपका धैर्य तथा भय, पक्षपात एवं 
पूर्वग्रहसे मुक्त होकर निष्पक्षमावस आपका न्याय -- इन सभी गुणोंने .आपको भारतीय समाजका 
अत्यन्त प्रिय वना दिया है और ब्रिटिश संविधानपर चार चाँद छगाये हैँ। इसी संविधानका 
आपने लेडीस्मियर्म दीघं काछतक अत्यन्त योग्यताके साथ प्रतिनिधित्व किया है। इस नगरके 
भारतीय समाजका आपके प्रति जो आदर-भाव है, यह साथका स्मृति-चिहक्न उसीका प्रतीक-हूप 


जो हर हे . 


पत्र: उपनिवेश-सचिवफों ८७ 


हू। इसालए, आशा ह, आप इसे स्वीकार करनेका अनुग्रह करेंगे। न्‍्यायमूर्तिके लिए सुदीर्घ 
और चुस-शान्तिमय जीवनकी हादिक कामना तथा परमात्मासे इन कामनाओंकी पूर्तिफि छिए 
प्राधनामझोंके साथ-- 
भाषके, भादि, 
अमद मूसाजी उमर 


ओर अन्य 
[ अंग्रेजीसे ] 


नेयल मक़्युरी, ७-७-१८९९ 


४४. पत्र : उपनिवेश-सचिवको 


१४, मक्‍्युरी ऐेन 


ढ्वैन 
जुलाई ६, १८९९ 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमं रित्सवर्गं 
श्रीमन, 


आपके गत मासको १३ तारीखके पत्रके सम्बन्ध्में फिर निवेदन है कि साम्राज्य-सरकार 
ओर स्थानीय सरकारमें जो पत्र-व्यवहार चल रहा है उसे देखते हुए यह वतला देना अनुचित 
न होगा कि “ विक्रेता-परवाता सम्बन्धी प्रार्थवापत्र ”में जो भय प्रकट किया गया था वह कितना 
सत्य निकला है। में सब स्थानोंसे ठोक-ठीक जानकारी एकत्र नहीं कर पाया हूँ, परन्तु जो 
जानकारी मुझे अबतक मिली है वहु अत्यन्त निराशाजनक है। 
डंडीमें पहले तो परवाने देनेसे इनकार कर दिया गया था, परन्तु अपील करनेपर वे 
एक शर्त मढ़कर दिये गये। शर्तें परवानोंकी प्ीठपर लिख दी गई, जो यह है: “यह परवाना 
साफ़-साफ़ इस शवर्तपर दिया जा रहा है कि इसे इसी इमारतके लिए फिरसे नया नहीं किया 
जायेगा । निकायकी आज्ञासे -- (हु० ) फ्राज़० जें० वर्केट, परवाना-अधिकारी और नगरका क्लाके। ” 
पूछनेपर कई परवानेवालोंने जवाब दिया कि हमारा खयाल तो यह है कि हमारे परवानोंपर 
यह शर्त इस कारण लूगाई गई है कि हमारी दुकानें छकड़ीके तख्तों और लोहेकी चादरोंकी 
इमारतोंमें थीं। मालूम हुआ है कि डंडीमें हँडले ऐंड सन्‍्स और हार्वे-प्रीनेकर ऐंड के० की 
दूकानोंका सामना तो ईंठोंका है, शेप सारे भाग तख्तों और टीनके ही बने हुए हैं। वहाँके 
व्यापारी देलर ऐंड फाउलरकी दूकान सारीकी-सारी ही तख्तों और टीनकी बनी हुईं है। न्यूकेसिलमें 
जिनको परवाना देनेसे पिछले वर्ष इनकार कर दिया गया था उन्हें इस वर्ष भी इनकार कर 
दिया गया है। नगर-परिपदने दो अर्जदारोंकों अपनी दूकानोंका माल बेचनेके लिए समय' देनेकी 
कृपा की है, परन्तु इससे इन दोनों व्यापारियोंकों जो नुक्सान हुआ उसकी पूर्ति थोड़े ही हो सकती 
है। इनमें से एक अब्दुल रसूलका कारोबार बड़ा था और वह तख्तों तथा टीनकी एक दृकानका 


१. देखिए खण्ड २; पृष्ठ ३७२ और भागे ।. हैं 
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.... मालिक था। परिषदको बता दिय़ा गया. था कि जिस दकातका मुल्य इस समय उसके लिए १५७० 
पौंड है, वह यदि बेचनी पड़ी तो उसका प्राय: कुछ भी मूल्य -नहीं मिलेगा। 


मुझे माठूम हुआ है कि वेरलभर्में दो अजदारोंके पास! पिछले साल तो परवाने थे, परल्तु 
इस साल उन्हें वे 'देनेसे इनकार कर दिया गया। फल यह हुआ कि वे दोनों और उनके नौकर, 
सबके सब; अपेक्षाऊझंत कंगाल हो गये हैं। 

_ लेडीस्मिथमें एम० सी० आमलछा नामके एक व्यक्ति कई वर्षोसि व्यापार कर रहे थे। 

. इस' वर्ष उनका परवाना यह कहकर रद कर दिया गया कि जिस जगह वे दृकानः करते 
हैं वह नगरकी मुख्य गलीमें होनेके कारण केवल' किसी यूरोपीय' सौदागरके रछायक. है। उन्होंने 
एक और ऐसी इमारतमें दृकान खोलनेके परवानेकी अर्जी दी जो एक भारतीय दूकानके साथ 
लगी हुई थी और जिसका मालिक भी दूकानका मालिक ही था। यह प्रार्थना भी वही 
कारण वताकर अस्वीकृत कर .दी गईं। यहाँ इतना बता देनेकी' मुझे इजाजत दी जाये कि 
इसी गलीमें और भी कई भारतीय दूकानें हो। 

पोर्ट शेप्स्टोनमें दो बड़े भारतीय' व्यापारियोंने हाल ही में अपना कारोबार दो अन्य 
भारतीयोंके हाथ बेचा था। उन दोनोंने परवानेकी अर्जी दी, परन्तु परवाना-अधिकारीने उसे 
अस्वीकृत कर दिया। परवाना-निकायमें अपील करनेका भी कुछ बेहतर नतीजा नहीं निकला। 
अब वे सोच रहे हैँ कि करें तो कया करें। 


यहाँ नम्र निवेदद है कि यह बात बड़ी गम्भीर है कि एक व्यक्ति तो केवछ भारतीय 
होनेके कारण अपना कारोबार बेच नहीं सकता और दूसरा, भारतीय होनेके कारण ही, उसे 
खरीद नहीं सकता। क्योंकि, इस' प्रकारके मामलोंमें परवाना न देनेका अर्थ यह हो जाता है. 
कि वेचना-खरीदना भी बन्द हो जाये; और वह हो भी तो लक-छिपकर हो। 


एक अन्य भारतीय' अपनी दूकान डंडी कोल कम्पनीकों वेचकर और वहाँ अपना सारा 
कारोबार समेटकर डर्वेनर्में आ गया, और यहाँ उसने अमगेनी रोडपर पहलेसे - परवाना-प्राप्त 
एक दूकान खरीदकर उसमें स्वयं व्यापार करनेके लिए परवानेकी अर्जी दी। उसे परवाना- 
अधिकारीने परंवाना दिया तो सही, परन्तु कई बार अजियाँ देने और भारी खर्च करके 
डर्बनका एक बड़ा वकील करनेके पश्चात; और वह भी केवल थोड़े-से समयके लिए, जिससे 
कि प्रार्थीने परवाना मिल जानेकी आशार्में जो माल खरीद लिया था उसे वह बेच सके। 


ये कुछ मामले तो ऐसे है जिनमें कि जमे-जमाये कारोवारवालोंपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा 
है। परन्तु ऐसे उदाहरण अनगिनत हूँ जिनमें कि बिलकुल भले और पूंजीवाले व्यक्तियोंकों केवल 
भारतीय होनेके कारण परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया; यह भी कहा गया कि उनके 
पास पिछले साल भी परवाना नहीं था। 

. भारतीयोंकों यह देखकर संतोप हुआ है और वे इसके लिए क्ृतज्ञ भी हैं कि, सरकार 
स्वयं चाहती हैं कि जिन भारतायोंका कारोबार जम चुका है उनको कोई हानि न पहुंचे। 
और उसने शायद इसीलिए कई नगर-परिपदों और नगर-निकायोंकों इस आशयके पत्र भी 
लिखे हैँ कि यदि उन्होंने जमे-जमाये कारोबारवालोंको न छेड़नेका ध्यान न रखा तो शायद 
भा रतीयोंको सर्वोच्च न्‍्याबारूयमें अपील करनेका अधिकार देनेके लिए कानून बताना पड़ 
जावे | परन्तु में बताना चाहता हूँ कि निकायोंके नाम इस प्रकारकी अपीलका कुछ असर हुआ 
भी तो वह शाबद स्थायी नहीं होगा और भारतीय व्यापारी पूर्ववत्‌ भयंकर दुविधाकी अवस्थामें 
पड़े रहेंगे। ऊपर जिस पत्रका जिक्र हुआ है उसमें सुझाया हुआ परिवर्तन, मेरी नम्न सम्मतिमें, 
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है तो न्‍्यायका एक छोटा-सा कार्य, परन्तु जिन भारतीय छोगोंका कारोबार उपनिवेशमें जम 
चुका है उनके हाभकी दृष्टिसे यह अत्यन्त अभीष्ट है। 
निवेदन है कि इस पत्रकी वातोंको आप परम माननीय उपनिवेश-मन्त्रीतक पहुँचा देनेकी 
कृपा करें। 
आपका, भादि, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 


सम्राज्ञीके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री, लंदनके नाम नेटालके गवर्नरके १४ जुलाई, १८९९ के 
खरीता नं० ९६ का सहपत्र । 


कलोनियल ऑफिस रेकर्डस, मेमोरियल्स' ऐंड पिटिशन्स' १८९९। 


४५. दक्षिण आफ़्रिकामें भारतीय प्रदन' 
डर्वेन- 

जुलाई १२९, [ १८९९] 
पिछले लेख में मैं बता चुका हूँ कि इस समय जो दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य बहुत विक्षुव्ध है 
और जो सारे संसारके आकर्षणका केन्द्र बता हुआ है, उसमें भारतीयोंका प्रश्न क्‍या है। 
दक्षिण आफ्िकामें प्लेगके आतंककी चर्चा मैंने अपने पहले लेख'में की थी। अब मैं नेठालके 
भारतीयोंके प्रश्नके एक पहलूपर, जो कि भारतीय बच्चोंकी शिक्षापर असर करता है, लिखना 

चाहता हूँ। इससे मालूम होगा कि वहाँ पूव॑ग्रहकों कहाँतक बढ़ने दिया गया है। 
इस' समय' यहाँ विशेष रूपसे गिरमिटिया भारतीयोंके बच्चोंकी शिक्षाके लिए कोई पच्चीस 
स्कूल हैं। इनमें लगभग २००० विद्यार्थी पढ़ते हैं। इनमें से अधिकतर स्कूलोंका प्रवन्ध ईसाई पादरी 
करते हैँ, जो मुख्यतः “चर्च ऑफ इंग्लैण्ड मिशन ' के लोग हैं। इस मिशनके भारतीय विभागके 
प्रवन्धकर्ता रेवरेंड डॉ० बूथ हैँ। ये एक साथु पुरुष हैं, और भारतीय समाजका ईसाई-वर्ग 
इनसे बहुत प्रेम करता है। इन स्कूलोंको सरकारी सहायता मिलती है, परन्तु वह इन्हें चलानेके 
लिए किसी भी प्रकार पर्याप्त नहीं है। इनकी इमारतें प्रायः बहुत पुराने ढंगकी हैं, और सिर्फ 
थोड़ी-सी लोहेकी नालीदार चादरों और लकड़ीके तख्तोंसे वनी हुई हैं। उनकी बनावट तो 
बहुत ही निकम्मी है, और देहातोंमें उनमें फर्शतक नहीं है, धरतीमाता ही फरशका काम देती 
हैं। एक स्थानपर तो एक घुड़सालको स्कूल' बना डाला गया है और वालक क्योंकि सबसे 
गरीब भारतीय वर्गके हैं, इसलिए स्वभावतः ही अच्छे कपड़े पहनकर नहीं आते। पढ़ाई भी इन 
. स्कूलोंमें इनके आस-पासकी परिस्थितिके अनुसार ही होती है। शिक्षकोंको वेतन २ पौंड से ४ 
पौं० मासिकतक मिलता है। किसी-किसीको इससे अधिक भी मिलता है। इस हैसियतके किसी 
भी व्यक्ति--सँभलकर रहनेवाले अविवाहित व्यक्ति --- का रहन-सहनका, अर्थात्‌, साफ-सुथरे 
तरीकेसे रहनेका खरे ८ पौंड मासिकसे कम नहीं होगा। भारतीयोंके लिए शिक्षकके पेशेकी 


१, देखिए पादटिप्पणी, पृष्ठ ६३ । 
२. देखिए “ट्ान्सवाल्के भारतीय,” मई १७, १८९९ । 
. ३. देखिए “दक्षिण आक़िक्रार्मे प्लेगका आतंक, ” माचे २०, १८९९ । 
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अपेक्षा मजदूरीमें अधिक कमाईका अवसर है। इसलिए, स्वभावत: ही, शिक्षक बहुत घटिया 
दरजेके हैं, हालाँकि प्रस्तुत परिस्थितियोंमें वे अपना पूरा प्रयत्न करते हैं। इन सब कारणोंसे, 
बला, दुभाषिए और दूकानदार आदि भद्र भारतीय, अपने बालकोंकों इन स्कूलोंमें भेजना 
नहीं चाहते। यहाँकी साधारण प्रारम्भिक लोकशालाओंमें फीस बहुत ज्यादा छी जाती है। 
फिर.भी जो बच्चे उसे दे सकते हैँ वे अवतक इन स्कूलोंमें पढ़ते रहे हैं -- परन्तु यहाँ भरती होनेमें 
अनेक कठिनाइयाँ उठाकर। कुछ वर्ष हुए, यहाँ एक आन्दोलन शुरू किया गया था कि भारतीय 
बच्चोंको इन लोकशालाओंमें तवतक दाखिल न किया जाये जबतक वे अपने स्कूछोंमें दाखिल 
होनेके सब प्रयत्त न कर चुके हों; और इस प्रकार इज्जतदार भारतीयोंपर भी, गरीबसे गरीब 
भारतीयोंके ऊपर बताये हुए स्कूछ थोपनेका प्रयत्न किया गया था। तबसे, इज्जतदार भारतीयोंकी 
अपने बच्चोंकों सरकारी स्कूलोंमें दाखिल' करानेकी कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही हैँं। अब, कभी 
तो उनके मार्गमें कठिताइयाँ स्कूलका मुख्याव्यापक खड़ी कर देता है, और कभी सरकार। 
हालमें बहुत कम भारतीय वच्चे, मुश्किकसे आधा दर्जन, इन लोकशालाओंमें दाखिल हो पाये 
हँ--और वे भी भारी कठिनाइयोंका सामना करनेके बाद। 


वर्तमान सरकारने लोकप्रिय वननेके लिए अब एक बड़ा कदम उठाया है। उसने घोषणा 
की है कि उसका मंशा इन स्कूलोंको भारतीय बच्चोंके लिए बिलकुल बन्द कर देनेका है। 
जातीय भावनाका यह उभाड़ दुःखदायी तो अवश्य है, परन्तु इसका एक मनोरंजक पहलू भी 
है। यदि किसी भारतीय पिताके छः: बच्चे हैं और उनमें से पाँचका शिक्षण विशेष लोकशालाओंमें 
हो चुका है तो अब वह अपने अन्तिम वच्चेको वही शिक्षण नहीं दिला सकता। यदि कोई 
पिता अपनी भारतीय राष्ट्रीयताका परित्याग करनेको तैयार हो जाये तो वह अपने वच्चेको 
इन विशेष लोकशालाओंमें भेज सकता है। यह सरकारकी बदकिस्मती है कि इस प्रकार 
वह पिता, सरकारकी इस दलीलकों छिन्न-भिन्न कर सकता है कि काले बच्चोंको दाखिल 
करनेसे कटुता और शोर-गुल उत्पन्न होता है। व्यभिचारसे उत्पन्न वच्चा दाखिल हो सकता है, 
यदि उसका पिता या माता यूरोपीय' हो, परन्तु शुद्ध रक्तका भारतीय दाखिल नहीं हो सकता। 
बहिप्कारके योग्य अकेला वही ठहराया गया है। परन्तु, मालूम होता है, सरकार अपनी 
अन्यायपयूर्ण कार्रवाईसे आप ही चौंक उठी है। उसने अपने अन्तरात्माकों बहलाने और उन 
भारतीय अजंदारोंमें से कुछके दावोंकों पुरा करनेके लिए, जो चाहते थे कि उनके बच्चोंकों इन 
विशेष प्राथमिक लोकशालाओंमें दाखिल किया जाये, एक स्कूल खोलकर उसका नाम “भार- 
तीय' बालकोंका उच्च स्कूल रखना पसन्द किया है। माना जाता है कि यह स्कूल' सब प्रकारसे 
उपर्यक्त स्कलोंके वरावर है। इसमें तो सन्देह नहीं कि यह स्कूल ऊपर वर्णित दीनकी रदी 
झोंपड़ियोंस बहुत अच्छा है और इसके शिक्षक भी यूरोपीय हूँ, परन्तु इसे विशेष छोकशालाओंके 
बराबर किसी भी प्रकार नहीं माना जा सकता। इस स्कूलमें अवतक सब कक्षाओंका भी 
प्रबन्ध नहीं किया गया। वालिकाओंके शिक्षणकी तो इसमें बिल्कुल ही उपेक्षा कर दी गई है। 
इसे यदि समझौता-रूप मान हछें, तो भी अनेक आवश्यकताएँ ऐसी रह जायेंगी जो इससे पूरी नहीं 
होतीं। इसमें भारतीयोंके लिए लिखाई-पढ़ाई और गणितसे आगे कुछ सीखनेका कोई प्रवन्ध नहीं 
है। अवतक उपनिवेशके हाई-स्कूछोंमे दाखिला करानेके सब प्रयत्व विफछ रहे हैँ। सरकारने इस 
प्रकारकी अजियोपर विचारतक करनेसे इनकार कर दिया है। 

यदि लंदन या कलकत्तेस ही इस बीच कोई सहायता न कर दी गई तो भविष्य 
निशर्चम ही बहत मनहस है। जो माता-पिता अपने वच्चोंकों भली भाँति शिक्षा देनेके छिए 
अपना सर्वस्वतक निछावर करनेको तैयार हैँ, परन्तु जो केवल सरकारी प्रतिवन्धोंके कारण 
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वैसा नहीं कर पा रहे, उनके प्रति सहानुभूति न रखना असम्भव है। ग्रॉडफ्रे नामके एक 
सज्जनकी कहानी इसी प्रकारकी है। वे भारतीय मिशन स्कूलके एक सम्मानित शिक्षक हैं। 
स्वयं उन्होंने बहुत ऊँची शिक्षा नहीं पाई, परन्तु अपनी सनन्‍्तानकों वे यथाशक्ति अच्छीसे अच्छी 
शिक्षा विलानेके लिए बहुत ही उत्सुक हैं। एकके अतिरिक्त, उनके अन्य सब बच्चोंका शिक्षण 
सरकारी स्कूलोंमें हुआ है। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्रकों कलकत्ता भेजकर विश्वविद्यालयका 
शिक्षण दिलवाया और अब उसे डाक्टरी पढ़नेके लिए ग्लासगो भेजा है। उनका दूसरा पुत्र 
प्रथम भारतीय है जो इस' उपनिवेशकी नागरिक सेवा (सिविल सविस') की प्रतियोगितामें सफल 
हुआ है। वे सबसे छोटी पुत्रीको सरकारी प्राइमरी स्कूलमें नहीं भेज पा रहे, और सब प्रयत्न 
करके भी अपने तृतीय पुत्रको डर्वत हाई स्कूलमें दाखिल नहीं करवा पाये। बह एक होनहार 
युवक है। यहाँ यह जिक्र भी कर देना अनुचित न होगा कि इस परिवारका रहन-सहन यूरोपीय 
ढंगका हैं। सब बालकोंको वचपनसे ही अंग्रेजी बोलनेका अभ्यास करवाया गया है ओर, 
स्वभावतः ही, वे अंग्रेजी वहुत अच्छी तरह बोलते हैं। समझमें नहीं आता कि इस' वच्चेके लिए 
ही दरवाजा क्‍यों बन्द कर दिया गया, जब कि उनके अन्यः सव वच्चोंको सरकारी स्कूलमें 
दाखिल कर लिया गया था। इस' उदाहरणसे, अन्य किसी भी वातकी अपेक्षा, यह अधिक अच्छी 
तरह समझमें आ सकता है कि श्री गॉडफ्रेसे नीचे दरजेके भारतीयोंकी स्थिति कितनी कठिन होगी। 

आजकल नेटाल-संसदकी, जिसे श्री रोड्सने दक्षिण आफ्रिकाकी “स्थानीय सभा 
बतलाया है, बैठक हो रही है; और अटर्नी-जनरल, जो शिक्षा-मन्त्री भी हैं, वार-वार प्रइन करनेवाले 
सदस्योंकों वबतला रहे हैं कि हमारी सरकार पहली सरकार है जिसने कि सरकारी स्कूलोंके 
दरवाजे भारतीय बच्चोंके लिए बन्द कर दिये हैं। और ये सज्जन अपने अन्तरात्माकी पुकार 
पर चलनेवाले माने जाते हैं, अन्यथा आदरणीय तो हैं ही। परन्तु यदि हम इनसे यह साधारण-सी 
भी अपील करते हैं कि कमसे कम न्‍्यायकी इतनी वात तो कीजिए कि जिन माता-पिताओंकों 
अवतक अपने बच्चोंकों सरकारी स्कूलोंमें पढ़ाने दिया जाता रहा है उनके लिए तो उनके दरवाजे 
खुले रहने दीजिए, तो उसका उनपर कोई असर नहीं होता। और यह सब है केवल थोड़े-से तुच्छ 
मतोंके लिए --क्योंकि भारतीयोंके विरुद्ध इस तमाम अन्यायपूर्ण और अनुचित कारंबाईकी जड़ 
यही है। मन्‍त्री लोग न्यायके मार्गपर नहीं चल रहे, चलनेकी हिम्मत ही नहीं कर सकते, 
क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वैसा करें तो अगले चुनावोंमें कहीं उनकी अपनी स्थिति संकटापन्न 
न हो जाये। जब नेटालकों उत्तरदायित्वपूर्ण शासत दिया गया था तब उसके लिए शोर 
मचानेवालोंने बड़े जोरसे दावा किया था कि जिन लोगोंको मताधिकार प्राप्त नहीं हैँ 
उनके साथ पूरा न्याय किया जायेगा। परन्तु जब यह उपनिवेद् स्वशासित उपनिवेश वन 
गया तव इसकी नवीन सरकारके प्रथम प्रधानमन्त्री सर जॉन रॉविल्सनने भारतीयोंको 
मताधिकारसे वंचित करनेका विधेयक पेश करते हुए कहा था कि उपनिवेशके लोग -- उनको 
दृष्टिमें केवल यूरोपीय छोग --- मली भाँति जानते हैँ कि अब वे पहलेसे अधिक जिस स्वतन्त्रताका 
उपभोग कर रहे हैँ, उसके साथ स्वभावत: अधिक जिम्मेवारी भी उनके सिर आ गयी है, और 
भारतीयोंको प्राप्त मताधिकारसे वंचित करनेके कारण उनकी जिम्मेवारी और भी अधिक बढ़ 
गई है। तब अभागे भारतीयोंने मानो यह भविष्यवाणी-सी ही कर दी थी कि इस प्रकारकी 
बातें केवल ब्रिटिश सरकारको सुनानेके छिए कही गई हैं, और नेटालमें उनसे कोई अ्रममें 
नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि यह मताधिकारका अपहरण तो अँगुली पकड़कर पहुँचा 
पकड़नेके प्रयत्त जैसा है, और यदि ब्रिटिश सरकार नेटाल-सरकारके दवावरमें आ गई तो यहाँके 


१, यह उल्छेख सेलिल रोडसका है, जो दो वार केप उपनिवेशके प्रधानमन्त्री रहे थे । 


२ .... सम्यूणे गांधी वाड्सय 


 भारतीयोंका सर्वनाश होकर रहेगा। अब यह सब बिलकुल सच निकल चुका है।. जबसे 
उत्तरदायित्वपूर्ण शासन दिया गया है तबसे बेचारे भारतीयोंकों चैन नहीं मिल रहा। उनके 
ब्रिटिश नागरिकताके प्राथमिक अधिकार एक-एक करके उनसे छीन छिये गये हैं, और यदि 
श्री चेम्बरलेन और छॉड्ड कर्जन बहुत ही सजग न रहे तो शीत्र ही एक दिन ऐसा आ जायेगा 
. जब कि नेदालके ब्रिटिश भारतीय देखेंगे कि उन्हें सम्राज्ञीकी प्रजाकी हैसियतसे, जो अधिकार 
अपने समझनेका अभ्यास करवाया गया है, वे सव उनसे छिन चके हैं। 

ईसाई बने हुए भारतीयोंमें, जिनकी संख्या बहुत वड़ी है, नेटाल-सरकारकी शिक्षा-सम्बन्धी 
तयी कारंबाईसे उत्पन्न हुआ असन्तोष वहुत तीत्र है। और सबकी अपेक्षा वे पश्चिमी समभ्यताके 
लाभोंकों अधिक समझते हैं; उन्हें वैसा करना सिखाया भी गया है। उन्होंने अपने धार्मिक 
' गुरुओंसे सबकी समानताका सिद्धान्त भी सीखा है। प्रति रविवारकों उन्हें बतलाया जाता है 
कि उनका प्रभु ईसा यहूदियों और गैरयहूदियों, यूरोपीयों और एशियाइयोंमें कोई भेद नहीं 
करता था। इसलिए शिक्षाके क्षेत्रमें उनपर जो निर्योग्यताएँ लादी जा रही हैं उन्हें वे इतना 
अधिक महसूस करें तो क्‍या आइचर्य है! यह बंतलाना कठिन है कि इस' भारतीय-विरोधी 
आन्दोलनका अन्त कहाँ जाकर होगा। नीचे नेटालकी संसदके कुछ प्रसिद्ध संदस्योंके भाषणोंमें 
से जो वाक्य उद्धृत किये जा रहे हैं उनसे शायद गैर-उपनिवेशवासियोंकी इच्छाओंका प्रकाशन 
भरी भाँति हो जाता है: 


श्री पामरने भारतीयोंकी शिक्षाके लिए स्वीकृत की गई घन-राशिमें इतती अधिक 
वृद्धि करनेको अवांछनीय बतलाया और कहा कि, इस तरह तो उन्हें गोरे उपनिवेशवासियोंके 
वच्चोंकी जगहें हड़पनेके लिए तेयार किया जा रहा है। 
श्री पेनने प्रस्ताव किया कि इस राशिको वजटमें से निकाल दिया जाये। उन्होंने कहा 
कि जो भारतीय यहाँ आ गये हैं उन्हें उपनिवेशसे चले जानेका अधिकार है। 
नेंटालमें एक गोरेके पीछे तेरह काले (?) हैँ, और फिर भी संसद कालोंको 
शिक्षित करनेके लिए घन-राशि स्वीकृत कर रही है, जिससे कि काले लोग यूरोपीयोंको 
यहाँसे निकाल सकें। कुछ लोग तो इससे भी बुरा कर रहे हैँ -- वे कालोंके हाथ जमीन 
बेच रहे हैं, जो भविष्यमें यहाँ फाछोंके वछकी नींवका काम देगी। -- नेटाल मकयुरी, 
८ जून, १८९९। 
न्याय जिस पक्षमें है, यह समझने के लिए बहुत समयकी जरूरत नहीं है। सर हैरी 
एच० जान्सटनका नाम तो आपके पाठक जानते ही हैं। उन्होंने अपनी हालकी पुस्तक 
कालोनाइजेशन ऑफ आफरेका (आफ़िका्में उपनिवेशोंकी स्थापना ) में लिखा है: 
इसके विपरीत, साम्राज्यकी वृष्टिसे -- जिसे में काले, गोरे और पोलेकी नोति 
फहता हूँ, उससे --- यह अन्यायपूर्ण रूमता है कि सन्नाज्ञीके भारतीय प्रजाजनोंकी उतनो ही 
स्वतन्त्रतासे घूमने-फिरनें न दिया जायें जितनीसे यूरोपीयोंकी सनन्‍्तान होनेका दावा करने- 
वाले उसके पिद्ठुओंको घूमनें-फिरने दिया जाता हैं। 
और अन्ततोगत्वा, क्या विचार करने योग्य एकमात्र साम्राज्यका दृष्टिकोण ही नहीं है 
और क्या इसके सामने अन्य सब विचारोंकों दवना नहीं पड़ेगा? आजा है कि भारतकी जनता 
इस प्रइनके महत््वकों भरी भांति समझेगी और इसपर ध्यान देगी, क्योंकि व्यापक दृष्दिसे 
देखा जाये तो इसका प्रनाव केवल नेटालके ५०,००० भारतीयोपर ही नहीं, ३० करोड़ भार- 


पत्र: विटिश एण्जेंटको ९३ 


तीयोंमें से ऐसे प्रत्येक व्यक्तिपर पड़ता है, जो ऑजीविकाकी खोजमें भारतसे बाहर जाना 
चाहता हो। 

[अंग्रेजीसे ] 

टाइम्स जॉफ इंडिया (साप्ताहिक संस्करण), १९-८-१८९९।- 


४६. पत्र : उपनिवेद्य-सचिवको 
डवेन 
जुलाई १३, १८९९ 
श्रीमन्‌, 


मैंने इसी महीनेकी ६ तारीखको विक्रेता-यरवाना अधिनियमके विपयमें जो पत्र लिखा 
था, उसमें एक भूल रह गईं थी। उसे मैं ठीक कर देना चाहता हूँ। 
जिस प्रकारकी कठिताइयाँ होनेकी मैंने अपने पत्रमें चर्चा की है उस प्रकारकी कठिना- 
इयोंका पोर्ट शेप्स्टोनलर्में केवल एक मामला हुआ है। दूसरा मामछा परवाना-अधिकारीतक 
चा ही नहीं, क्योंकि जिस वकीलको ये दोनों मामले सौंपे गये थे उसने पहले मामलेके दुर्भा- 
ग्यपूर्ण परिणामके कारण अपने दूसरे मुअक्किलको आगे न बढ़नेकी सलाह दे दी। अब दूसरी 
अर्जी भी पेश करनेकी तैयारी की जा रही है। 


भापका, आदि, 


मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे-] 
कलोनियल ऑफ़िस' रेकर्ड्स, मेमोरियल्स' ऐंड पिटिशन्स, १८९९ ॥ 
४७. पन्न : ब्रिटिश एजेंटको 
जीहानिसवर्ग 
जुलाई २१, १८९९१ 
सेवारमें 
माननीय ब्रिटिश एजेंट 
प्रिदोरिया 
श्रीमन, 


जोहानिसवर्गके भारतीय समाजक्री ओरसे में श्रीमानके सामने नीचे लिखी वातें पेश 
करना चाहता 

१. वृहस्पतिवार (२० जुलाई १८९९) को आपके हमारे शिष्ट्मण्डलकों भेंठ देनेकी क्ंपा 

की थी। शिष्टमण्डलके सदस्य, थे : हाजी हबीव हाजी दादा, श्री० एच० ओ० अली. 

श्री अव्दुरेहमान और में। भेंटमें आपने हमको वबतलछाया था कि सम्राज्ञीकी सरकार 


२. यह पत्र जुलाई २२, १८९९ के वाद प्रा हुआ और भेजा गया था ।. 


समर गांधी वाड्मय 


: इस समय इस सारे मामलेमें अर्थात्‌ ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी समग्र हौसियतके 
प्रदनमें हस्तक्षेप करना पसन्द्र नहीं करेगी; इसलिए भारतीयोंको १८८६ में संशोधित 
१८८५ के कानून ३ का पालन करना ही चाहिए। परन्तु सम्राज्ञीकी सरकार 
वस्तियोंके स्थान और -रूम्वी मियादके पट्टों आदि जैसे विशेष मामलोंमें किसी भी 
समय हस्तक्षेप करनेके लिए तैयार रहेगी। ह ह 

२. में निवेदन करना चाहता हूँ कि क्‍योंकि सम्राज्ञीकी सरकारने उक्त काननको स्वीकृत 

. कर लिया है, इसलिए भारतीय लोगोंकी इच्छा भी यह नहीं है कि जबतक वह इस 
गणराज्यके कानूनमें सम्मिलित रहें तबतक वे उसका पालन न करें। 

३. परन्तु, में आपको उचित सम्मानपूर्वक बतलछाना चाहता हूँ--- जैसा कि मैंने गत बह- 
स्पतिवारकी भेंटमें भी बतछाया था--कि क्‍योंकि काननके उल्लेखानसार, इन 
बस्तियोंका निर्देश सफाईके उद्देश्यसे किया जानेवाला है, इसलिए यह स्पष्ट रूपसे 
सिद्ध कर ढ़िया जाना जाहिये कि उस आधारपर ऐसा करना जरूरी हो गया है। 
और यदि वैसा करते हुए .यह प्रइत उठे कि प्रत्येक भारतीयकों भी यह सिद्ध करना 
चाहिए कि वह सफाईके सब नियमोंका पालन करता रहा है और सफाईकी 
दृष्टिसे नगरमें उसकी उपस्थितिके कारण लोगोंकों किसी प्रकारका खतरा नहीं है, तो 
भी वात बहुत सीधी रूगती है। यदि सम्राज्ञीकी सरकार इस. बातको मनवानेमें 

. सफल हो जाये कि ट्रान्सवाल-सरकार उन भारतीयोंको नहीं हटायेगी जो अपनी 
सफाई-सम्वन्धी स्थितिके सन्‍्तोषजनक होनेके प्रमाण पेश कर देंगे, तो मेरा निवेदत 
है कि शेष सारी वातका बोझ सम्बद्ध पक्ष अपने सिर उठा लेंगे और उसके लिए 
सम्राज्ञीकी सरकारको कष्ट नहीं देंगे। - 

४. मालूम होता है, इस समय, भारतीय बस्तियोंकों छोड़कर जोहानिसबर्ग और उसके 
उपनगरोंमें १२५ ब्रिटिश भारतीय दुकानदार और कोई ४००० फेरीवाले रहते हैं। 
अन्दाजा यह है कि इन दूकानदारोंकी अनविकी सम्पत्ति सब॑ मिलाकर कोई ३,७५,००० 
पोॉंडकी और फेरीवालोंकी कोई ४,००,००० पौंडकी होगी। . 

५. ३ या ४ को छोड़कर प्राय: सब दूकानदारोंके पास पट्टे हैँ। परन्तु उनमें से किसीने भी 
सरकारकी इस विज्ञप्तिका लाभ नहीं उठाया कि वे सब अपने पट्टोंकों दफ्तर-दर्ज 
(रजिस्ट्री) करा हें। 

६. लोग पहले तो थे ही, अब भी भयभीत अवस्था हैं। वे नहीं जानते कि क्‍या करें 
और क्‍या न करें। अखवारोंमें इस आशयका तार छपा है कि सम्राज्ञीकी सरकार 
और ट्रान्सवाल-सरकारमें वातचीत अब भी चल रही है और सम्राज्ञीके उच्यायुक्तको 
हिदायत दी गयी है कि वे ब्लूमफांटीन सम्मेलनमें इस मामलेको उठायें। इसके कारण 
भी दूकानदारोंने अपने पट्टोंको दफ्तर-दर्ज नहीं कराया। 

७. जोहानिसवर्गके निवासी भारतीय, चाहें तो भी ब्रिकफील्ड्सकी वस्तीमें नहीं जा सकते। 

८. जोहानिसवर्गके वतनी लोगों और यातायातके इन्स्पेक्टरकी १० जनवरी १८९६ की 
रिपोर्टके अनुसार, ब्रिकफील्ड्समें ३०८५० फुटकी छियानवे कच्ची दूकानें हूँ। इन्स्पेक्टरने 
लिखा है कि उस समय भी वस्तीमें वड़ी भीड़ थी; उसकी आवादी ३३०० थी। और 
अब तो, इस दुष्टिसे, वसतीकी अवस्था शायद १८९८ से. भी अधिक ख़राब होगी। 


. उच्चायुक्तकोी निर्देश दिया गया था कि वे दक्षिण आकफ्रिकी सरकारफी प्रत्येक्ष नगरमें एशिया: 
की बनानेक्री सम्भावनाका सुझाव दे । पाद-टिप्पणी २, पृष्ठ ६८ भी देखिए । 


११. 


१२. 


१३. 


१४, 


१५, 


१६. 


१७. 


पत्र : मिटिश एजेंटको ९५ 


पता चला है कि दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यकी -सरकार नगरके भारतीयोंकों वाटर- 
काल नामक स्थानपर हटाना चाहती है। यह स्थान जोहानिसवर्गके केन्द्र जोहानिसवर्गे 
मार्केट-स्कवेयरसे ४३ मील दूर है। वहाँका पैमाइशी नक्शा और वहाँके विपयमें 
डाक्टरी रिपोर्ट इस प्रार्थवापत्के साथ संलग्न हैं। नकहोंमें लगरके आवाद भागके 
किनारेसे भी उसकी दूरी दिखलछाई गईं है। 

निवेदन है कि भारतीयोंकों वहाँ चले जानेके लिए कहनेका मतलव उन्हें द्वान्‍्सवाल ही 
छोड़कर चले जानेके लिए कहना होगा। दुकानदार वहाँ जाकर कुछ भी व्यापार नहीं 
कर सकेंगे। फेरीवालोंसे भी यह आझ्या नहीं की जा सकती कि वे अपना माल 
उठाकर रोज वहाँसे आया-जाया करें। 

वहाँ स्वास्थ्य और सफाईका, पानीका और पुलिसकी रक्षाका तो कोई प्रवन्ध है ही 
नहीं, वह है भी उस स्थानकी वगलमें जहाँ कि नगरका कूड़ा और मल-मूत्र फेंका जाता 
है। परन्तु ये सब वातें भी इस तथ्यकी तुलनामें गौण छगने रगती हैं कि यह स्थान 
नगरसे तो ४३ मील है; अन्य कोई वस्ती भी इसके चारों ओर दो मीलतक 
नहीं है। 

जान पड़ता है, सरकारने इस स्थानके सम्बन्धर्में जोहानिसवर्गके हर्मन टोवियांस्कीके 
साथ कोई इकरार कर लिया है। इसका पता इस प्रार्थनापत्रके साथ संलूग्त उस 
इकरारतामे की एक प्रतिसे चलता -ै। 

जो छोग पट्टेपर दी हुई इस जमीनपर बसेंगे, उनको दुृष्टिसे, यह इकरारनामा अति हानि- 
कारक शर्तोंसि भरा हुआ है। परन्तु यहाँ उनकी विस्तारसे चर्चा करनेकी आवश्यकता 
नहीं, क्योंकि यह स्थान ही उक्त प्रयोजनके लिए स्पष्ठत॒या अनुपयुक्त है। 

प्रतीत होता है कि काफिर जातिके छोगोंने भी .इस स्थानपर हटाये जानेका प्रतिवाद 
किया है, यद्यपि वे अधिकतर मजदूर हैं और उनपर व्यापारिक दृष्टिसे इस परिवर्तेनका 
प्रभाव नहीं पड़ता । 

यह निवेदन बार-बार किया जा चुका है कि ये बस्तियाँ कहीं भी हों, भारतीय 
दृकानदारोंको इनमें हटानेसे उनका सर्वनाश प्रायः निश्चित है। 

इसलिए सादर निवेदत है कि यदि सम्राज्ञीकी सरकार इस प्रार्थनापत्रके अनुच्छेद ३ में 
नम्नतापूर्वेक सुझाई गई दिशामें कदम उठानेकों तैयार न हो तो कमसे-कम वर्तमान 
दूकानदारोंकों तो अछूता छोड़ ही दिया जाये; इससे कममें सर्वनाशसे उनकी रक्षा 
नहीं हो सकती। यदि सर्वया आवश्यक ही हो तो फेरीवालोंको उपयृकक्‍त स्थानपर 
बसाई हुई और अन्य प्रकारकी आपत्तियोंसे मुक्त किसी वस्तीमें हटाया जा सकता है। 
आवश्यकता हो तो दृकानदारोंक लिए सफाईके विशेष नियम बनाये जा सकते हैं। 
परन्तु यदि ऊपर निर्दिष्ट प्रकारकी सहायता प्राप्त न की जा सके तो मेरा नम्र 
निवेदन यह है कि भारतीय दुकानदारोंके व्यापार करनेके लिए, शहरके ही व्यापारिक 
भागमें कोई स्थान पृथक नियत कर दिया जाये, और वहाँ किराये आदिके जो नियम 
आवश्यक समझे जायें वे छागू कर दिये जायें। इससे शायद बहुत-से व्यापारी अपनी 
आजीविका कमा सकेंगे। परन्तु कुछ-एक बड़े भारतीय व्यापारियोंकों तो इससे भी कोई 
सहायता नहीं मिलेगी। 


१. ये उपलब्ध नहीं हैं । 
२, यह उपलब्ध नहीं है । 


ष्द्व 


१९, 


१८. 


२०. 


२२. 


२३. 


२५. 


समूणे गांधी वा्सय 


जबतक यह मामला तय -हो तबतक भारतीय व्यापारियोंको. तुरन्त और अस्थायी 
सहायता देनेके प्रयोजनसे यह बहुत आवश्यक है कि या तो- समयकी मियाद बढ़ा 


- दी जाये जिससे कि वे अस्थायी परवाने बनवा सकें, या उन्हें ऐसा आश्वासन दे 


दिया जाये कि इस बीच उनके व्यापारमें हस्तक्षेप नहीं किया जायेंगा। 


यहाँ में यह भी लिख दूं कि ट्रान्सवाल-सरकारने इस प्रकारकी सहायता जोहानिस- 
वर्गमें दी है, दीख ऐसा पड़ता है। में यह भी बतला दूँ कि गणराज्यकी सरकारने “कुली 
वस्ती ” में कच्ची दूकानोंके मालिकोंको निम्न नोटिस दिया है; इसपर २३ मई 
१८९९ की तारीख पड़ी है: 


आपको, २६ अप्रैल १८९९ के स्टाट्सकूरैंटमें प्रकाशित सरकारी सूचना _ 
२०८ के अनुसार, चेतावनी दी जाती है कि इस वर्षकी तारीख ३० जूनके पदरचात्‌ 
केवल आपको और आपके परिवारकों आपकी कच्ची दृकानमें रहने दिया जायेगा। 


(ह०) ए० स्मिथर्स 


मालूम होता है, इस सूचनाके विरुद्ध एक प्रार्थनापत्र ब्रिटिश वाइस-कॉन्सलकी सेवामें 
पहले ही भेजा जा चुका है? सूचनाका प्रयोजन स्पष्ट है। निवेदन है कि १८८५ 
के कानून ३ और उसके संशोवनमें इस प्रकारकी पावन्दी छूग्रानेका कोई अधिकार 
सरकारको नहीं दिया गया। 


आशा है कि ट्रात्सवाकू-सरकारकों ऐसा कोई अधिकार नहीं है और वह भारतीय 
वस्तीकी वर्तमान आवादीके अधिकारोंमें गड़वड़ी करनेकी हठ नहीं करेगी। 

परन्तु यदि नगरकी सारी अथवा थोड़ी आबादीकों किसी बस्तीमें हंटाना ही हो तो 
यह स्पष्ट है कि वस्तीके छिए एक और जमीनकी आवश्यकता पड़ेगी। 
नगर-परिषदने ट्रान्सवाल-सरकारकी अनुमतिसे, बस्तियोंके सम्बन्धर्में कुछ नियम वनाये 
हैं, जो १८८५ के कानून ३ और उसके संशोधनकी सीमासे बहुत वाहर निकल गये 
हैं। उन नियमोंकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है और उसपर 'घ'* अंकित है। 
बहुत डर है कि ट्रान्सवाल-सरकार नगर-निवासी भारतीयोंको हटानेके छिए जो 
नये स्थान और चनेगी उनपर भी इन नियमोंकों छाग कर देगी। इसके साथ संलरूग्न 
प्रिशिष्ट “ग” से यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। 

इसलिए, फेरीवाले या अन्य भारतीयोंकों हटानेकी कोई भी योजना सन्तोंपजनक तभी हो 
सकती है जब कि उसके अनुसार भारतीयोंकों बस्तीमें भी स्वामित्वके वही अधि- 
कार दिये जायें जो साधारणतया नगरमें इतर लोगोंकों दिये जाते हैं। 

ऊपर निर्दिष्ट काननमें भारतीयोंके लिए वस्तियोंमें भूमिका स्वामी बनने अथवा उसका 
वे जो और जैसे चाहें वैसे व्यवहार करनेका निपेव नहीं किया गया। फेरीवालोंसे 
तो यह आशा की ही नहीं जा सकती कि वे बस्तियोंमें जमीन खरीदेंगे और उसपर 
अपने मकान बनायेंगे। सादर निवेदन है कि यदि भारतीय वस्तियोंमें भूमिके स्वामित्व 
और उसपर मकान बनानेके अधिकार भारतीयोंके सिवा किन्हीं दूसरे लोगोंको दिये 
गये तो यह भारी अन्याय होगा। 


२७. 


२८. 


२९. 


पत्र: मिटिश्वि प्जेंटफो 


अन्तमें आशा है कि वस्तियोंकी या आम वसावटकी कोई भी योजना, स्वीकृत करनेसे 
पहले, जिम्मेवार भारतीयोंको वतला दी जायेगी, जिससे कि, वे आवश्यक हो तो 
अपने सुझाव दे सकें। : 


अब, जब कि भारतीयोंको आम तोरसे वस्तियोंमें हठाये जानेकी सम्भावना है ही, तब 
क्या हमारा यह आशा करना बहुत ज्यादा होगा कि उनका सरकारी नाम “कुली 
बस्ती बदलकर “भारतीय बस्ती ' कर दिया जाये? 

में यहां यह बतछा दूं कि मुझे शनिवार'के प्रात:काल - निजी हैसियतसे -- किसीके 
प्रतिनिधिकी हेसियतसे नहीं -- राज्य-सचिव महोदयसे भेंट करनेका सम्मान प्राप्त 
हुआ था। मैंने उन्हें यह बतछाकर कि जिस प्रकार भारतीय छोग अपनी शिकायतें 
पहले अपनी ही सरकारसे करते रहे हैं उसी प्रकार उन्हें भविष्यमें भी करना पड़ेगा, 
उनसे नम्रतापूर्वक प्रार्थना की थी कि भारतीयोंके साथ उदार व्यवहार किया जाये 
क्योंकि उनका पिछला जीवन उच्च रहा है, वे जहां कहीं भी गये कानूनका अधिकसे 
अधिक पालन करते रहे, और “इस 'देशके नागरिकोंको किसी प्रकारकी हानि 
पहुँचानेके बदले वे उनके नाना प्रकारके घधन्वोंमें उनको नम्रतापूर्वक किन्तु उपयोगी 
सेवा कर रहे हूँ। राज्य-सचिवने मेरे साथ शिष्टतम व्यवहार करते और मेरी 
वात बहुत समय लगाकर धैर्यपूर्वक सुननेकी कृपा की थी। 


आपका भाशाकारी सेवक, 


मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३२४५) से। 


२. जुलाई २४, १८५९९ के स्टेंडड ऐंड हडियर्स न्यूजूमें छपे एक विवरणके अनुसार यद्द भेंड उससे 
पदछेके शनिवार, जुलाई १५, १८९९ को हुई थी । 


३-७ 


स्टार के प्रतिनिधिकी भेंट 


[ जुलाई २७, १८९९ से पूव॑ ] 


स्टारके प्रतिनिधिके पूछनेपर श्री गांधीने कहा कि प्रिटोरियामों राज्यके न्‍्यायवादीने भार- 

तीयोंको तवतक बगर परवानेके व्यापांर करनेकी इजाजत दी है, जबंतक कि पानीके नल न लगा 
दिये जायें। अब चूंकि यह काम पूरा-हो गया है, अधिकारियोंका यह आग्रह होगा कि एशियाई 
अब बस्तियोंमें रहनेके लिए चले जायें। जोहानिसबर्गके अधिकारी अभी कोई सक्रिय कदम नहीं 
उठाना चाहते। वाटरवालकी वस्ती हर दृष्टिसे पूर्णतया अनुपयुक्त है । फेरीवाले रोज' सुबह-शाम 
इतनी .दूर चलकर जायें-आयें यह हो ही नहीं सकता । और. व्यापारियोंके बारेमें पूछिए तो उन्हें 
तो अपना कारोबार एक जगहसे दूसरी जगह हटानेके लिए कहना: मानों अपता रोजगार 
ही पूरी तरह बन्द करनेको कहना है। क्योंकि, कुछ अन्य रंगदार जातियोंको छोड़ दें तो, आस' 
पास दो-दो मीलतक कोई बस्ती ही नहीं है। फिर, शहरका कड़ा-करकट जहाँ डाला जाता है 
उसके विलछकुल पास वह जगह है। और अभीतक वहाँ सफाईका कोई प्रवन्ध नहीं किया गया 
है। भारतीय यह सिद्ध करनेको तैयार हैं कि सफाईकी दृष्टिसे उन्हें वहाँसे हटानेके लिए सरकारके 
पास कोई कारण नहीं है। और अगर कहीं यहाँ-वहाँ गन्दगी दिखाई भी दे तो नियमानुसार 
उसका उपाय किया जा सकता है। अधिकारियोंने कोई अमली कारंवाई नहीं की इसका मुख्य 
कारण बहुत करके तो यह है कि बहुतसे वाड़ों (स्टैंड्स) और इमारतोंके मालिक भारतीय' हैं 
और इनसे ये जायदादें छीनी नहीं जा सकतीं। ट्रान्सवालकी सरकार और साम्राज्य-सरकार 
इस विपयर्मे किसी सनन्‍्तोषजनक व्यवस्थापर क्‍यों नहीं पहुँच सकतीं, इसका कोई कारण श्री 
गांधीकी समझमें नहीं आया। 

[ भंग्रेजीसे ] 

नेटाल मक्यूरी, २७-७-१८९५९ 


४९, प्रार्थनापन्न : नेठालके गवर्नरकों 


ड्वंन 
जुलाई ३१, १८९९ 
सेवार्मे 
परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदय 
नेंटाल 
श्रीमन्‌, 


गत जनवरीमें हमने नेटालछके विक्रेता-परवाना अधिनियमके सम्बन्धर्मे परम माननीय उप- 
निवेश्-मन्त्रीके नाम लिखा हुआ एक प्रार्यनापत्र आपको भेजा था। निम्नछिखितसे प्रतीत होता 
है कि श्री चेम्बरठेन इस कानूनके सम्बन्धर्में नेटाल सरकारसे पत्र-व्यवहार कर रहे हैं: 


हि हा बज 8. रि ब- ऐ न 
2. स्टार छपी मेंठकी रिपीट उपछणय नहीं दे । 


प्रारथनापत्र : मेटोल्के गवनेरकों “९९. 


- पीटरमेरित्सवर्ग 

* जून १३, :१८९९ 
आपने पिछली ११ जनवरी कों जो पत्र परमश्रेष्ठ गवर्नरको - लिखा था, और जिसके' 

साथ १८९७ के व्यापारी परवाना अधिनियम १८ के विषयमें बहुत-से भारतीयों द्वारा हस्ता- 
क्षरित एक प्रार्थनापत्र भी संलग्न था, उसके बिंबयमें मुझे आपको यह बतलानेका सम्मान 
प्राप्त हुआ है कि प्रारथियोंकी शिकायतके सम्वन्धंमें उंपनिवेश-संन्त्री' इस सरकारके साथ 
पत्र-व्यवहार कर रहे हूं। | 


सरकार द्वारा लेडीस्मिथके . स्थानिक निकायके. नाम लिखे गये. पतन्नके. विषयमों नेटरू 
विटनेसके जुलाई ४, १८९९. के अंकर्मों निम्नलिखित प्रकाशित हुआ - है 


मुख्य उप-सचिवकी ओरसे आया हुआ एक पत्र पढ़ा. गया, “जिसमें निकायकों. सलाह 
दी गई थी कि वह भारतोयोंकों परवाने देनेसे इनंकार' करते हुए. सावधानतासे काम. ले. 
जिससे कि जमे हुए कारोबारवालोंपर उसका असर ने पंड़े। यदि ऐसा न किया गया 
' तो सरकारकों ऐसा कान बनाना पड़ेगा जिससे भारतीयोंको स्थानिकं निकायके निर्णयोंके 
विरुद्ध सर्वोच्च न्‍्यायारूयमें अपील करनेकां! अधिकार प्राप्त हो जाये।' परन्तु यदि भार- 
तोयोंको परवाने देनेसे इतकार करते हुए सावंधानतासे काम लिंयां गया तो इस प्रकारका 
कानून बनाना आवश्यक नहीं होगा। 

निदचय किया गया कि संरकारंकों सूचना दे दी जाये कि इस विषयपर पृण 
विचार किया जानेकी आवद्यकता है; और नंगेरके क्लाॉर्ककों हिंदायत दी गई' कि वह 
इस विषयको निकायके सामने पेश करे। > 


हम' मानते हैं कि इसी प्रकारका पत्र उपनिवेशके प्रत्येक स्थानिक निर्काय' अथवा नग्रर- 
परिषदको लिखा गया होगा। । 
तीयोंको साम्राज्य-सरकारकी वलशाली  वाहुके संरंक्षणमें' न ले लिया गया' तो उन्हें किस 
आपत्तिका सामना करना पड़ेगां, और प्रतीत होता है कि नेटार्रन-सरकारकों भी किसी न किसी 
प्रकार श्री चेम्बरलेनकी इच्छा पूरी' करनेका 'ध्यान है। फ़िर भी उपयुक्त पत्रका वास्तविक भाव 
भली. भाँति समझ लेना बहुत ही वांछनीयः है। और यह भी .कि,- उपनिवेश-कोर्यालय' अथवा 
भारतीयोंके साथ सहानुभूति: रखनेवाले अन्य: लोग. ऐसा समझकर चुप न. वेठ जायें कि इस 
पत्रसे किसी तरह भी कठिनाई हल हो.जाती है, या:नेटालके भारतीयोंको:. जो--चिन्ता परेशान कर 
रही है. वह दूर हो जाती है।- नगर-परिषदों और ,स्थानिक . निकायोंको. अधिनियमके अन्तर्गत 
कतिपय' अधिकार प्राप्त हैं। और उन्हें उन अधिकारोंका जैसे वे चाहें वसे वे-रोक-टोक प्रयोग 
करनेकी- स्वतन्त्रता है। ठीक-ठीक कहें तो यह पत्र ही अवैध है। अधिकसे अधिक, इसे एक 
मुफ्तकी सलाहमात्र माना जा सकता. है, जिसे स्थानिक निकाय या नगर-परिपदें मानतेके लिए 
किसी भी प्रकार बाध्य नहीं हैं! यहाँतक कि, इसका भी कुछ ठिकाना नहीं कि आगे बढ़ी हुईं 
कुछ नगरपालिकाएँ इंस' पत्रको. नेटाल सरकारकी अनधिकार-चेष्टा और ,अनुचित हस्तक्षेप वतला- 
कर, इसपर नाराजगी जाहिर न करंने लगे जायें। परन्तु इस सबकों जाने दीजिए | हम तकंके 
लिए यह मांन लेते हैं कि सम्बद्ध नगरवालिकाएँ कुछ समयतक अंपने अधिकारोंका प्रयोग इस प्रकार 


* २, देखिए “पत्र: प्रार्थनापत्र भेजते हुए,” पृष्ठ छड़े। ... - 


8४ -- सम्पूणे गांधी वाढसय - 


करेंगी कि वे जमे हुए कारोवारों ' को छेड़ती हुई न जान पड़े | सम्भव है कि हमने अपने प्रार्थना- 
पत्रमें टाइगस ऑफ नेटलछ द्वारा दिये हुए जिस इश्ारेका जिक्र किया था वे उसीपर अमल 
करते लगें और . धीरे-धीरे उन्मूलन: की कार्रवाई इस प्रकार करें कि. उसके कारण कोई हरूचल 
न मचे-। इतना तो निश्चित है कि सरकारके पन्रसे कुछ;राहत मिली, भी तो वह केवल अस्थायी 
होगी, और अन्तमें वह .रोगकी निवृत्ति करनेके स्थानपर ,उसको बढ़ा ही देगी.। आवश्यकता तो इस 
बातकी है, और हमारी नम्र सम्मतिर्म कमसे-कम इतना तो किया ही जाना चाहिए, कि अधि- 
नियममें सरकार द्वारा सुझाया हुआ परिवर्तन कर दिया जाये। अर्थात्‌, नगरपा लिकाओं के निर्णयोंके 
विरुद्ध उच्चतम न्यायाल्‍ूयमें अपील करनेका अधिकार दे दिया जाये। क्योंकि, सच तो यह है 
कि; यह ' अधिनियम ही बुरा और अ-ब्रिटिश है। इसके द्वारा दिये गये अधिकार मनमाने और 
ब्रिटिश-शासित प्रदेशोंके नागरिकोंके प्राथंमिक अधिकारोंमें भारी दखल देनेवाले हैं। जहाँतक 
. हम जानते हैं, नगरपालिकाओंतने. ये -अधिकार कभी नहीं माँगे थे। हाँ, उन्होंने यथामति कार्य 
करनेके अधिकार जरूर माँगे थे। परन्तु यह अधिनियम बहुत आगे बढ़ गया है। इसने तो 
उन्हें ही उनका उच्चतम न्यायालय बना दिया है। हे 
हमने इस विषयमें आपसे फरियाद करनेका साहस इस खयालसे किया है कि आपको 
बतला दें कि विक्रेता-परवाना अधिनियमके सम्बन्धमें क्या-कुछ हो रहा है और हमारे ऊपर- 
निर्दिष्ट प्रार्थनापत्रमें जो भय प्रकट किये गये थे वे कितने सत्य सिद्ध हो चुके हैं। हमारी 
ओरसे नेटाल-सरकारको निम्न पत्र लिखें गये हैँ और ये स्वयं स्पष्ट हैँ 

आपके गत मासकी १३ तारीखके पत्नके सम्बन्धमें फिर निवेदन है कि साम्राज्य-सरकार 

और स्थानीय सरकारमें जो पत्र-व्यवहार चल रहा है उसे देखते हुए यह बतला देना 
अनुचित न होगा कि “ विक्रेता-परवाना सम्बन्धी प्रार्थनापत्न ” में जो भय प्रकट किया गया 
था वह कितना सत्य निकला है। में सब स्थानोंसे ठोक-ठीोक जानकारी एकत्र नहीं कर पाया | 

हूँ, परन्तु जो जानकारी मुझे अबतक मिली है वह अत्यन्त निराशाजनक है। डंडीमें पहले 

तो परवाने देनेसे इनकार कर दिया गया था, परन्तु अपील करनेपर वे एक शातें मढ़कर 

दिये गये। शर्ते परवानोंकी पीठपर लिख दी गई, जो यह है: “यह परवाना साफ- 

साफ इस झतंपर दिया जा रहा है कि इसे इसी इमारतके लिए फिरसे नया नहीं फिया 
जायेंगा। निकायकी आज्ञासे -- (ह०) फ्रॉज़० जें० बरकेंट, परवाना-अधिकारी और नगरका 

क्‍्लार्क । ” पुछनेपर कई परवानेवालोंने जवाब दिया कि हमारा खयाल तो यह है कि हमारे 
-परवानोंपर यह हार्तं इस कारण लगाई गई है कि हमारी दुकानें लकड़ीके तस्तों और 
लोहेकी चादरोंकी इमारतोंमें थीं। मालूम हुआ है कि डंडीमें हेंडले ऐंड सन्‍स और 

हार्वे प्रोनेकर ऐंड कम्पनीकी हुकानोंका सामना तो इंटोंका है, शेष सारे भाग तख्तों 

और ठोनके ही बने हुए हें। वहाँके व्यापारों टेलर ऐंड फाउलरकी दृकान सारीकी 

सारी ही तत्तों और टीनकी बनी हुईं है। न्यूकैसिलमें जिनको परवाना देनेसे पिछले 

वर्ष इनकार कर दिया गया था उन्हें इस वर्ष भी इनकार कर दिया गया है। नगर- 
परिषदने दो अर्जदारोंको अपनी दुकानोंका माल वेचनेके लिए समय .ददेनेकी कृपा को है, 

परन्तु इससे इन दोनों व्यापारियोंको जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति थोड़े ही हो सकती है। 

इनमें से एक अब्दुल रसूलका कारोबार बड़ा था और वह तख्तों तथा टोनफी एक दृकानका 
मालिक था। परियदकों बता दिया गया था कि जिस दृकानका मूल्य इस समय उसके 

लिए १५० पोंड है, वह यदि बेचनी पड़ी तो उत्तका प्रायः कुछ भी मूल्य नहीं मिलेगा। 
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मुझे मालूम हुआ है कि बेरुलसमें दो अ्जंदारोंकें पास पिछले साल. तो परवाने 
थे, परन्तु इस साल उन्हें वे देनेसे इनकार कर दिया गया। फल यह हुआ कि वे दोनों 
और उनके नौकर, सबके सब, अपेक्षाकृत कंगाल हो गये हैं। 

लेडोस्मिथर्में एम० सी० आमला नामके' एक व्यक्ति कई वर्षोसे व्यापार कर रहे थे। 
इस वर्ष उनका परवाना यह कहकर रद कर.दविया गया कि जिस जगह बे दुकान करते 
हैं वह नगरकी मुख्य गलीमें होनेके कारण केवल किसी यूरोपीय सौदागरके लायक है। 
उन्होंने एक और ऐसी इमारतमें दृकान खोलनेके परवानेकी अर्जी दी, जो एक भारतीय 
दुकानके साथ लगी हुई थी और जिसका सालिक भी दृकानका मालिक ही था। परन्तु 
यह प्रार्थना भी वही कारण बताकर अस्वीकृत कर दो गई। यहाँ इतना बता देनेकी 
मुझे इजाज़त दी जाये कि इसी गलोमें और भी कई भारतीय दूकानें हैं। 


पोर्ट शेप्स्टोनमें दो बड़े भारतीय व्यापारियोंने हाल ही में अपना कारोबार दो अन्य 
भारतोयोंके हाथ बेचा था। उन दोनोंने परवानेकी अर्जी दी, परन्तु परवाना-अधिकारोने 
उसे अस्वीकृत कर दिया। परवाना-निकायमें अपील करनेका भी कुछ बेहतर नतीजा 
नहीं निकला। अब वे सोच रहे हें कि करें तो क्‍या करें। 
यहाँ नम्न निवेदन है कि यह बात बड़ी गम्भीर है कि एक व्यक्ति तो केवल भारतोय 
होनेंके कारण अपना कारोबार बेच नहीं सकता और .दूसरा, भारतीय होनेके कारण ही, 
उसे खरीद नहीं सकता। क्योंकि, इस प्रकारकें मामलोंमें परवाना न देनेका अर्थ यह्‌ 
हो जाता है कि बेचना खरीदना भी बन्द हो जायें; और वह हो भी तो लुक-छिपकर हो। 
एक अन्य भारतीय अपनी दुकान डंडी कोल कम्पनीको बेचकर और वहाँ अपना 
सारा कारोबार समेटकर डर्बनमें आ गया, और यहाँ उसने अमग्रेनी रोडपर .पहुलेसे 
परवाना-प्राप्त एक दुकान खरीदकर उसमें स्वयं व्यापार करनेके लिए परवानेकी अर्जी 
दी। उसे परवाना-अधिकारीने परवाना दिया तो सही, परन्तु कई बार अजियाँ देने 
और भारी खर्च करके डर्बनका एक बड़ा वकील करनेके पश्चात्‌; और वह भो केवल 
थोड़े-से समयके लिए, जिससे कि प्रार्थीते परवाना मिल जानेकी आश्ञार्में जो माल खरीद 
लिया था उसे वह बेच सके। 
कुछ मामले तो ऐसे हैं जिनमें कि जमे-जमाये कारोबारवालोंपर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ा है। परन्तु ऐसे उदाहरण अनगिनत हें जिनमें कि बिलकुल भले और पूंजीवाले 
व्यक्तियोंको केवल भारतीय .होनेंके कारण परवाना देनेसे .इनकार कर दिया गया; यह 
भी कहा गया कि उनके पास पिछले साल भी परवाना नहीं था। ह 
. भारतीयोंको यह देखकर संतोष हुआ है और वे इसके लिए कृतज्ञ भी हें कि 
सरकार स्वयं चाहती है कि जिन भारतोयोंका कारोबार जम चुका. है उनको कोई 
हानि न पहुँचे। और उसने ज्ञायद इसीलिए कई नगर-परिषदों और नगर-निकायोंको इस 
, आशयके पत्र भी लिखे हैं कि, यदि उन्होंने. जमे-जमाये कारोबारवालोंको न छेड़नेका ध्यान 
न रखा तो शायद भारतीयोंको. सर्वोच्च न्‍्यायालयमें अपील करनेका अधिकार देनेके लिए 
कानून: बनाना - पड़ जाये। परन्तु में. बताना चाहता. हूँ .कि : निकायोंके नाम. इस 
प्रकारकी अपीलका कुछ असर हुआ' भी तो वह श्ञायद स्थायी नहों होगा और 
ः 





2 मेने इसी महीनेकी. ६ तारीखको विक्रेता-परवाना अधिनियमके विषयमें जो पत्र 
ल्खि था, उसमें एक भूल रह गई थी। उसे में, ठीक कर देना चाहता हेँ। 


ए्‌ हैँ 2 
रवाना-अधिकारी भी हैं, और उन्हें बतला दिया गेया है कि _गपकी अपनी समझके अनुसार 
चलनेका अधिकार है। स्पष्ट है कि पो् शेप्स्टोनके मजिस्ट्रेटने इशारा ले' लिया और उसने 
परवाना देनेसे रैनकार कर दिया। +ह वात, नेदाछ बिडनेस में लेडीस्मिय स्थानिक निकायके 
नाम उपयुक्त सरकारी पत्र सका शित होनेसे कुछ दिन पहलेकी है। 


इसे प्संगमें यह तो वेतलानेकी आवश्यकता ही नहीं कि फठिनाइयोंके उदाहरण केवल 
वही नहीं है जो कि किसी न किसी +कार अधिकारियोंतक पहुंचा दिये जाते हैं। इस अधिनियमका 
निरोधक नभाव बहुत भयंकर हुआ है। इसके .रिण बहुत-से गरीब व्यापारियोने तो निराशाके 
मारे अपने परवाने फिर जारी करवानेकी अभियां ही नहीं दीं। और ऐसे व्यापारियोंकी संख्या 
इनसे भी अधिक है जिन्होंने प"रवाना-अधिकारी हारा अपना प्रार्थनापत्र अस्वीक्ृत कर दिया 
जानेपर, नगरपालिका या .  रवाना-निकाय आदि अपीछ युनन॑वाल्ी किसी भी संस्थाके सामने 
अपीछ नहीं की। पोर्ट शेप्स्टोनका इंसरा मामछा इसी श्रकारका है। 


इसे अधिनियमके कारण भारतीय जितनी कठिनाईका अनुभव कर रहे है उतनी वे अन्य 
किसी वातसे नहीं करंते। कारण यह है कि इसका प्रभाव नीचेसे छेकर ऊंपरतक संकड़ों परिश्रमी 
ओर झान्त भारतीयोंकी वाल-रोटीपर पड़ रहा है। इसका कुछ निश्चय नहीं कि चूंकि हममें से 
सबसे अच्छे यापारियोंकों इस वर्ष परवात्रा प्रिछ गया है, इसलिए उन्हें अगले वर्ष भी मिल ही 
जायेगा | अरक्षारकी इस अवस्थामें स्वभावत: कारोबार क्‍न्‍्द हो जाता है और हमारा मन वेचन 
ही उठता है। आय तो आशा यही रह गई है कि ईस' सम्बन्धमें स्ाज्नाज्य-सरकार कुछ करेगी 
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इस विपयपर टाइस्स ऑफ ईडियामें निम्नलिखित अग्रलेख प्रकाशित हुए हैं। हम 


आपका ध्यान उनकी ओर दिलानेका साहस करते हैं: 


हम ब्रिटिश आफ्रिकावासी भारतीयोंके अधिकारोंके प्रइनकी चर्चा इतनी वार कर 
चुके हूँ कि हमने बार-बार जो तक पेश फिये हैं उन्हें इस अवसरपर फिर दोहराना 
अनावद्यक है। . . . उपनिवेशियोंने उनकी सेवाओंका छाभ लकड़हारों और पनिहारोंके 
रूपसें तो प्रसन्नतासे उठा लिया, परन्तु वे उन्हें व्यापारमें स्वतस्त्र प्रतिस्पर्धा करनेके अधि- 
कारसे वंचित रखनेका प्रयत्त निरन्तर करते चले आ रहे हैं। ब्रिठिश् प्रजा होनेकी 
हेसियतसे उनका यह अधिकार ऐसा होना चाहिए, जो छोना न जा सके। वे स्वयं 
तो खुले वाजारमें भारतीय व्यापारियोंके मुकाबलेमें व्यापार करनेसे इनकार करते हें, 
परन्तु उन्हें परेशान करनेवाली नाना प्रकारकों पावन्दियोंमें जकड़कर घुणितसे घुणित रूपमें 
संरक्षण प्राप्त फरनेका प्रयत्न करते हैँ। . . « ब्रिटिश परम्परा सब जातियों और सब घमोंके 
साथ निष्पक्षताका व्यवहार करनेकी रही है। परन्तु दक्षिण आफ्रिकामें उन्होंने उसके 
इतना विपरीत आचरण किया है कि कहाँ तो ब्रिटिश प्रजाजन ब्रिटिश छत्रछायामें उनके 
साथ रहकर समान अधिकारोंका उपभोग करनेकी आज्ञा कर रहे थे ओर कहाँ उनके 
ही क्र अत्याचारोंसे बचनेके लिए उन्हें पु्तंगाली राज्यमें जाकर शरण लेनी पड़ रही 
है! यह सब देखकर हमें घोर तिरस्कार और अपमानका अनुभव होता है। जबतक 
स्वयं ब्रिटिश सरकार भारतोय व्यापारियोंकी रक्षा करनेका निएचय नहीं करेगी तबतक 
दक्षिण आफ़िकामोें उन्हें जो अन्याय सहना पड़ रहा है उसका अन्त नहीं हो सकेगा। उन्हें 
उससे ऐसी आशा रखनेका अधिकार भी है। (अप्रैल १५, १८९९, साप्ताहिक संस्करण) 

भारतमें रहनवाले अंग्रेजोंके मनमें यह देखकर खीझ ओर कऋरोधघके भाव उत्पन्न हो जाते 
हैं कि भारतोय व्यापारियोंको ब्रिटिश झंडे-तलेके ही एक प्रदेशमें जाने और बसनेसे रोका 
जा रहा है। उसके कारण उनके साथी प्रजाजनोंको असन्दिग्ध रूपसे यह पुछतेका अवसर 
मिल जाता है कि हमें ब्रिटिश साम्राज्यका नागरिक होनेसे क्‍या लाभ ? यह देखकर 
 भारतीयोंको ऐसा सोचनेका प्रलोभन होता है कि ब्विटिश झंडा निरा निरर्थक चिह्न 
है, क्योंकि उसके नीचे एक ब्विटिद्य प्रजाजन दूसरेको दुःखी और बाध्य कर सकता है; और 
दुःखी व्यक्ति उसके प्रतिकारका कोई उपाय नहीं कर सकता। यदि ब्रिटेनका लोकमत 
दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको इस शिकायतके विषयमें जाग्रत किया जा सके तो यह 
हमारा, जो भारतमें अंग्रेजोंकी हिमायत करते हैं, एक भारी योगदान होगा। इस मामलेमें 
न्‍्यायका पक्ष इतना स्पष्ट है कि डर्बनमें भी उसपर कोई किसी प्रकारका विवाद नहीं 
कर सकता। परन्तु, इस प्रइनका एक राजनोतिक और भावुक पहलू भो है। यदि एक 
बार इंग्लंण्डके लोगोंका ध्यान इस ओर खींच दिया गया कि महारानीके हजारों ईमानदार 
और भल्ले आचरणवाले प्रजाजनोंको साम्राज्यफे एक भागसे हटकर दूसरेमें जानेपर 
नागरिकताके साधारणतम अधिकार देनेसे भी इनकार किया जा रहा है तो वहाँकी 
जन-भावना एकदम प्रभावित और जाग्रत हो जायेंगी। « - « ब्रिटेनकी लोक-सभामें क्या एक 
भी सदस्य ऐसा नहीं है, जो: रूज्जा और अन्यायकोी यह कहानी सुनाकर पीड़ितोंके साथ 
हुए अन्यायका प्रतिकार करवानेकी कुछ आशा रखता हो? ... .. (अप्रैंछ २९, १८९९, 
साप्ताहिक संस्करण ) पु 


& 


५११. एक परिपत्र 
१४, मक्‍्युरी छेन 
.... वैन 
सितम्बर १६, १८९९ 


ड्रान्सवालवासी भारतीयोंकी ओरसे जो पत्र प्रिदोरिया-स्थित भानतीय' ब्रिटिश एजेंटको भेजा 
गया है उसकी एक नकल में इसके साथ नत्यी कर रहा हूँ। तनातनी प्रति घण्टे बढ़ती जा रही 
है और जब पह पत्र आपके हाथोंमें पहुँचेगा तवतक क्‍या हो जायेगा, यह कहना कठिन है। 
परन्तु यदि हमारी सरकार और ट्रान्सवालके बीच कोई समझीता हो तो उसमें भारतीय 
प्रश्वको किनारे न रख दिया जाये, इसलिए ब्रिटिश भारतीयोंपर असर करनेवाली स्थितिसे आपको 
गवगत रखना उचित समझा गया है। साथकी नकलसे मालूम हो जायेगा कि ट्रान्सवाल' सरकार 


आपका. भाज्ञाकारी, 


(ह०) मो० के० गांधी 
गांधीजी द्वारा हस्ताक्षरित अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३२ 5५-ए) से। 


१. देखिए “पत्र : ब्रिटिश एजेंटफो ” जुलाई २१, १८९९ |... 
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सड़क खराब थी और शज्ञाम हो गई थी, इसलिए सुझाव दिया गया कि सभी वापस' चले 
जायें। किन्तु श्री हाशम जुम्माने एक नहीं सुनी और यात्रा जारी रही। स्टैंजर पहुँचनेपर यह 
सारी मेहनत सफल हो गई। श्री मुहम्मद ईसपजी, जिनका कि अव दुर्भाग्यवश देहावसान हो 
चुका है, टोंगाटमें कार्यकर्ताओंका उत्साह देखकर स्वयं प्रोत्साहित हो उठे। यद्यपि वे अपने 
किसी महत्त्वपूर्ण कार्यके लिए डव॑ंन जा रहे थे, तथापि वे स्टेजर जानेके लिए कार्यकर्ताओंके साथ 
हो लिये। वहाँ उन्होंने सबकी खूब खातिरदारी की। उनके जरिये केवल स्टैंजरमें कांग्रेसके लिए 
५० पॉडसे भी अधिककी रकम प्राप्त हुई। 

: हमारे पूर्वाध्यक्ष श्री अब्दुल करीम हाजी आदमके नेतृत्वमें सदस्योंकी उत्कृष्ट निष्ठाके 
ऐसे ही कई उदाहरण दिये जा सकते हैँ। पहाड़ी प्रदेशसे -- जहाँ वाकायदा कोई सड़क नहीं 
बनी हुई थी--गुजरकर न्यूलैंड्सकी यात्रा, विना मार्गदर्शकके रातको खेतोंसे होते हुए वटरी 
प्लेस जाना, इस्पिजोकी यात्रा, श्री ईसपजी उमरकी दूकानकी यात्रा, जहाँ कि संदस्य' ५ बजे 
शामसे लेकर ११ बजेतक भोजन किये विना ही वेठे रहे---इन संवपर अलग-अलग एक 
अध्याय लिखा जा सकता है। किन्तु यहाँ इतना कहना पर्याप्त है कि उस समय कार्यकर्ताओंते 
अपने उद्देश्यके प्रति जो उत्साह, लगन तथा अनन्यभाव दिखाया उसकी वरावरी शायद ही 
कभी हुई हो। फिर भी, दुर्भाग्यवश अब वही वात हमारे लिए नहीं कही जा सकती। वह 
प्रवल जोश-खरोश अब, मालम पड़ता है, ठंडा पड़ गया है। ऐसी स्थितिके बहुत-से कारण हैँ। 
उनमें से कुछ ऐसे हैँ जिनपर सदस्योंका कोई वश नहीं चल' सकता। किन्तु यह लिखते दुःख 
होता है कि संदस्य' जितना कर सकते थे उतना उन्होंने नहीं किया और दो वर्ष पूर्व हमें जो 
यह दृढ़ आशा थी कि हंम इस संमय' तक ५,००० पौंडकी एक निधि एकत्र कर लेंगे, वह 
फिलहाल तो एक स्वप्न-मात्र होकर रह गई है। कांग्रेसपर ३०० पौंड, शायद ४४०० पौंड, 
देनदारी है। और यह कहना मुश्किल है कि यह रकम कंसे प्राप्त की जायेगी। मैरित्सवर्ग, 
चार्ल्स टाउन, न्यूकैंसिल, वेरलम, ठोंगाट, स्टैंजर और अन्य स्थानोंसे चन्दा वसूल' नहीं हुआ; 
और ' उसकी वसूलीके लिए अभीतक कुछ किया भी नहीं गया। एक समय था जब कि 
संदस्योंकी कुल संख्या ३०० तक पहुँच गई थी; लेकिन ठीक-ठीक कहें तो, वह अब केंवल 
३७ है। मतलब यह कि केवल ३७ सदस्य ऐसे हैँ जिन्होंने आजतकका चन्दा अदा किया है। 
अब समय आ गया है जब कि संदस्थोंको अपनी दीर्घ निद्रासे जाग जाना चाहिए, नहीं तो 
समय' हाथसे' निकल सकता है। 


अक्टूबर १८९५ में कांग्रेसका कार्य 


अक्टूबर १८९५ में द्रान्सवालकी संसद (फोक्सराट) ने एक प्रस्ताव पास कर ब्रिटिश 
प्रजाजनोंको अनिवार्य सैनिक-सेवासे मुक्त कर दिया । साथ ही यह शर्त भी लगा दी कि “ ब्रिटिश 
प्रजाजनों! ” में भारतीय शामिल नहीं हैँ। यद्यपि ठीक-ठीक कहें तो दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके 
अपने भाईबन्दोंके मामलोंमें सक्रिय हस्तक्षेप करना हमारा काम नहीं था, फिर भी उनकी सहमतिसे 
कांग्रेसने इस' प्रशनकों हाथमें लिया। एक तारंका मसेंविदां तंयार करके ट्रान्सवालसे अपने लंदन- 
वासी हमदर्दियों को भेजा गया। समय' आने पर एक प्रार्यनापत्रां भी भेज दिया गया। जहांतक 
मालूम हुआ है, इसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकारने अभीतक इस आपत्तिजनक पभ्रस्तावको मंजूर 


नहीं किया है। 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ *ण८ । 
२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २०८ । 
३- देखिए खण्ड १, पृष्ठ २०८-२६० । 


रा 


नेट भारतीय कांग्रेसकी दूसरी कार्यवादी १०९ 


इसपर एक प्रार्यनापत्र' श्री चेम्वरहेलको भेजा गया। प्रार्थतापत्रके पहुँचनेपर सर मंचरजी' 
मेरवानजों भावनगरीने लोकसभामें उसपर एक प्रश्न उठाया। लंदत टाइस्सने इस मामलेपर 
लगभग दो कालमोंका लेख छापा। राष्ट्रीय कंग्रेसकी समिति ने भी इस मामलेको उठा लिया। 
प्रसंगवद्य यहाँ यह भी ध्यानमें रहे कि उक्त विनियमोंके प्रकाशित होनेपर यह तथ्य भी 
प्रकाशमें आया कि पहले बसाये गये मेलमॉय तथा 'एशोवे नामक नगरोंके सम्बन्ध्में भी इसी 
प्रकारके विनियम पास किये जा चुके थे। उपर्युक्त प्रार्यनापत्रमें इन दोनों वस्तियोंकों भी शामिल 
कर लिया गया था। अब यह .पावन्दी हटा ली गई है। यदि श्री आदमजी मियाखाँ चौकन्ने न 
रहते तो यह मामला कांग्रेसकी नजरसे चूक जाता, क्योंकि उन्हें ही सबसे पहले इस मामलेका 
पता चला और उन्होंने कांग्रेसके अवैेत॒निक मन्त्रीका ध्यान इस और खींचा था। 

मई १८९६ के आसपास बहुत-सी जायदादोंका निरीक्षण तथा काफी सलाह-मशविरा करनेके 
बाद कांग्रेसने १०८० पौंडमें निद्धा नामक एक स्वृतन्त्र भारतीय महिलाके नाम रजिस्टर 
की गई एक जायदाद खरीद छी। इस जायदादमें ईंटका एक मकान था और एक दुकान 
थी। सर्वेसम्मतिसे यह्‌ू निश्चय किया गया कि यह जायदाद उन ७ व्यक्तियोंके नाम रजिस्टर 
कराई जाये, जो कांग्रेसके न्‍्यासियों (ट्रस्टियों) के रूपमें कांग्रेसकी ओरसे चेकोंपर हस्ताक्षर 
करनेका अधिकार रखते थे। इस जायदादसे करीव १० पौंड प्रतिमास किराया आता है, कर 
लगानेके लिए इसकी कीमत २०० पौंड आँकी गई है और इस वर्ष निगमको इसका वाषिक कर 
पौंड ९-१७-६ दिया गया है। इन इमारतोंका गा्डिनर फायर एशूरेन्स सोसाइटीमें ८०० पौंडका 
बीमा कराया गया है। किराय्ेदारोंमें से अधिकतर तमिल लोग हैँ। उन्हें एक गुसलूखानेकी सख्त 
जरूरत थी। इसलिए स्वयंसेवकोंने उसका एक अस्थायी ढाँचा तैयार करके दे दिया। श्री अमद 
जीवाने उसके लिए मुफ्त ईंटें दीं। हिसाव लगानेसे मालूम होता है कि इससे कांग्रेसको ८ पौंडसे 
ज्यादाकी बचत हुई हे। इस प्रकार जब अप्रैक्ल १८९६ में कांग्रेसकी आथिक अवस्था अच्छी जान 
पड़ी और उसे श्री मूसा हाजी आदमके घरसे हटाना आवश्यक हो गया, तब यह महसूस किया 
गया कि अव तो कांग्रेस बखूबी एक कदम और आगे बढ़कर कोई अच्छा मकान ले सकती 
है। तदनुसार यह बड़ा हाल जिसमें कि अब उसका दफ्तर है, ५ पौंड मासिक किरायेपर 
लिया गया। पहले जो किराया दिया जाता था उससे यह ३ पौंड अधिक है। 

नेटालकी संसदके १८९६ के पहले अधिवेशनके समय ज्ञात हुआ कि श्री चेम्बरलेनने 
नेटालके मन्त्रियोंको यह सलाह देनेका निश्चय किया है कि वे उपनिवेशकी कानूनी पुस्तकसे 
उस अधिनियमको निकाल दें, जिसके द्वारा खास तौरसे एशियाई बंशोंके छोमोंको मतदाता- 
सूचीमें शामिल होनेसे रोकनेकी व्यवस्था क्री गई है; और उसके बदले एक सामान्य अधिनियम 
पास कर लें। इसपर एक ऐसा विधेयक पेश किया गया, जिससे वह कानून रद होता है और 
ऐसे देझोंके छोगों और उनके वंदजोंको संसदीय चुनावोंमें मतदाता वननेके अयोग्यः ठहराया 
जाता है, जिनमें संसदीय मताधिकारपर आधारित -चुनावमूलक प्रातिनिधिक संस्थाएँ :न हों। 
कांग्रेसने अनुभव किया कि यद्यपि यह विवेयक भारतीयोंपर लागू नहीं होता तथापि यह केवल 
उन्हें ही मताधिकारसे वंचित करनेके उद्देश्यसे पास. किया जा रहा है। इसलिए यह आवश्यक 
है कि इसका विरोध किया जाये। फलछत: एक प्रार्यतापन्र तैयार किया गया। उसमें प्रमुख 
व्यक्तियोंके विचार दिये गये थे कि भारतमें प्रातिनिधिक संस्थाओंका अस्तित्व है। यह 


१, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३१३०-३१४ । 
२. यद निर्देश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक्ी लंदनस्वित ब्रिटिश समितिकी भोर दे । 
३. झसमें स्पष्ट तौरपर भारतीयोंका उल्लेख नहीं किया गया था । क्र 


नेटल भारतीय कांग्रेसक्री दूसरी. कार्यवाही १११ 


उपयोग अपनी यात्रा तथा उक्त कार्यंसे सम्बन्धित छपाई और अन्य जेब-ख्चमें कर सके । कांग्रेसने 
उन्हें एक मानपत्र' तथा एक स्वर्ण-पदक प्रदान किया। कांग्रेसके तमिल सदस्योंने एक विशेष 
बैठक बुलाई और उन्हें एक.और मानपत्र भेंट किया। अवैतनिक मन्‍्त्रीनें सभी मानपत्रोंका उत्तर 
देते हुए कहा कि वे भेंटें समयसे पूर्व ही दे दी गई हैं। अभीतक काम समाप्त नहीं हुआ। 
फिर भी उन्होंने मानपत्रों तथा भेंठोंकों प्रेमकी निशानीके रूपमें स्वीकार किया और कहा कि 
यदि वे भावनाएँ, जो लोगोंने व्यक्त की हैं, सच्ची हैं तो मेरे वापस आनेके पहले सदस्य' ऐसा 
काम करें कि कांग्रेसके कोशमें बची हुई १९४ पौंडकी रकम चन्दा तथा दानसे बढ़कर १,१९४ 
पौंडकी बन जाये --- उसमें १,००० पौंड और जुड़ जायें। दक्षिण आफ्रिकी अखबारोंमें इन भेंटोंकी 
विस्तारसे चर्चा हुई, और सर्वथा अमित्र-भावनासे नहीं। जून ५, १८९६ को अवैतनिक मस्त्रीनें 
पोंगोला जहाज़से भारतकी यात्रा आरम्भ की। 

उनकी अनुपस्थितिमें आदमजी मियाखाँकों कार्यवाहक अवैतनिक मन्‍्त्री नियुक्त किया गया। 
भारत पहुँचनेके तुरन्त बाद ही अवैतनिक मन्त्रीने दक्षिण आफ्रिकावासी बिवद्शि भारतीयोंकी 
कष्ट-पाथा : भारतीय जनतासे अपीछो नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की। उसकी चार हजार 
प्रतियाँ छापी गई, जिन्हें दूरू-दूरतका वितरित - किया गया। टाइस्स ऑफू इंडियाने उसपर 
सबसे पहले विचार व्यक्त किये और एक सहानुभूतिपूर्ण अग्रलेखमें सावेजनिक जाँचकी माँग 
की। भारतके प्रायः सभी प्रमुख पत्रोंने इस प्रश्तको' उठाया। ग्रयोनियरने शिकायतोंकों स्वीकार 
तो किया, छेकिन कहा कि प्रश्न बहुत ही उलझा हुआ है, स्वशासित उपनिवेशोंकों किसी खास 
तीतिपर चलनेका आदेश नहीं दिया जा सकता और वर्तमान परिस्थितियोंमें दक्षिण आफ्रिका 
एक ऐसा देश है जिससे उच्च वर्गके भारतीयोंको दूर ही रहना चाहिए। लंदन' टाइस्सके शिमला- 
संवाददाताने पुस्तिकाका सारांश तथा पुस्तिकापर टाइस्स आफ हॉडेया और प्रायोनियरके 
विचार तार द्वारा भेजे । पुस्तिका प्रकाशित होनेके बाद अवेतनिक मनन्‍्त्री बम्बईके प्रमुख व्यक्तियोंसे 
मिले। उन दिलों कांग्रेसके पूर्व अध्यक्ष श्री अब्दुल हाजी भी बम्बईमें थे। वे भी इन मुलाकातोंमें 
उनके साथ जाते थे। 


माननीय श्री फीरोजशाह मेहता के सुझाव पर २६ सितम्बरको फ्रामजी कावसजी इन्स्टिट्यूटके 
सभाभवनमें एक सार्वजनिक सभा" की गई। श्री मेहताने अध्यक्षता की। सभाभवन खचाखच भरा 
हुआ था। अवैतनिक मनन्‍्त्रीके अपना भाषण पढ़ चुकनेके बाद दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके प्रति 
सहानुभूति प्रकट करनेके लिए सर्वेसम्मतिसे एक प्रस्ताव पास' किया गया और अचब्यक्षको 
अधिकार दिया गया कि वे इस सम्बन्धर्में एक प्राथेनापत्र तेयार करके सम्राज्ञीके मुख्य भारत- 
भन्‍त्रीको भेजे। माननीय श्री झवेरीलाल याज्िक, माननीय श्री सयानी और चौस्पेयनके सम्पादक 
श्री चेम्बस प्रस्तावपर बोले। बेठककी पूरी कार्यवाही देनिक पत्रोंमें प्रकाशित हुई और प्रेसीडेन्सी 
असोसिएशतने कार्यवाहीका सारांश तार द्वारा लूुंदन भेजा। 

इसके बाद अवेतनिक मन्‍्त्री मद्रास गये और वहाँके प्रमुख व्यक्तियोंसे मिले। मद्रास' महा- 
जन सभाके तत्त्वावधानमें पच्चैयप्पा-भवनमें एक सार्वजनिक सभा करनेके लिए एक परिपत्र तैयार 
किया गया। उस परिपत्रपर मद्बासके विभिन्न सम्प्रदायोंके लगभग ४० प्रतिनिधि सदस्योंने हस्ताक्षर 


१. देखिए खण्ड २, पृष्ठ १५०-१६६ -- “ भारतमें प्रतिनिधित्व : वास्तविक खेका हिसाव ?”? 
२. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३८९-९० । 

३. देखिए खण्ड २, पृष्ठ १-५७ । 

४. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९० । 

७५. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ७५-९०. . 
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मन्मीपर भीड़का आक्रमण, भारतीय पुलिस सिपाहीके वेशमें उनका वाल-ब्राल बच निकलना, 
पुलिस सुपरिटेंडेंट अलेक्ज्ेंडर तथा उनके दल द्वारा दी गई प्रशंसनीय सहायता, पत्नोंकी आवाजमें 
सहसा परिवर्तन, प्रदर्शन-समितिकी कार्ंवाईपर दिया गया उनका कठोर निर्णय, भारतीय समाजका 
पुलिस द्वारा की गईं सेवाओंकों मान्यता देना, संकटके पूरे इतिहासपर प्रकाश डालते हुए 
प्रदर्शतके सम्बन्धर्मे श्री चेम्बरलेनको . . . पृष्ठका प्रार्यनापत्र भेजना --ये सभी घटनाएँ कांग्रेसी 
सदस्योंके मनमें ताजी हैँ। इस' संकटकालमें भारतीय चरित्रकी दो विशेपताएँ प्रमुख रूपसे 
प्रकट हुईं। दो अभागे जहाजोंके पीड़ितोंकी सहायताके लिए सूतक-कोशकी स्थापना एक ऐसा 
कार्य था जिसमें भारतीय उदारताका अत्यन्त हितकर रूप प्रकट हुआ तथा अतिद्यय सन्तापके 
समयमें भी उनके शान्त व्यवहार और मौन समर्पणने उन लोगोंसे भी प्रशंसा प्राप्त की जिनसे 
हमारे लोगोंके गुणोंकी ओर ध्यान देनेकी कमसे-कम सम्भावना मानी जाती थी। 
इसफे बाद संसदका जो अधिवेशन हुआ उसमें सरकारने प्रदर्शन-समितिको दिये गये 
अपने वादेके अनुसार चार एशियाई-विरोधी विधेयक --अर्थात्‌, सूतक, प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक, 
विक्रेतापरवाना और गैरगिरमिटिया भारतीय-संरक्षण विधेयक --पेश किये। इनके विरुद्ध 
दोनों सदनोंकों प्रार्थनापन्न' भेजें गये, किन्तु सब व्यर्य। विधेयक स्वीकार हो गये। इसलिए 
एक प्रार्थनापत्र उपनिवेश-मन्त्रीको भेजा गया। उसका जो उत्तर मिला वह सर्वथा सन्तोषजनक 
नहीं है। फिर भी श्री चेम्वरलेनने हमारे साथ सहानुभूति व्यक्त की है, और उन्होंने भारतीय- 
संरक्षण अधिनियम सम्बन्धी हमारी प्रार्यना स्वीकार कर ली है। इस कानूनके वारेमें सरसरी 
तोरपर कहा जा सकता है कि इससे एशियाई प्रशनका एक हिस्सा तय' हो चुका है और 
मालूम पड़ता है कि कुछ हृदतक' यहू्‌ हमारे पक्षमें ही हुआ है। जबसे हमारी संस्थाकी स्था- 
पना हुई है, हम रंग-भेदके कानूनोंके --भारतीयोंपर विशेष निर्योग्यताएँ लादनेवाले कानूनोंके 
-- खिलाफ लड़ते आये हैँ। वह .सिद्धान्त स्पष्ट रूपसे स्वीकार कर लिया गया है। अलबत्ता, 
इसका मतलब यह नहीं कि हमें आगे कुछ नहीं करना है या जो हल हुआ है वह सन्तोष- 
जनक है। उलटे, हमें अब और भी अधिक धघूत्ंतापूर्ण विरोबसे लोहा लेना है, क्योंकि वह 
अप्रत्यक्ष है। यद्यपि उक्त कानून नाम-मात्रके लिए सवपर छागू होता है, तथापि व्यवहारमें 
उसका उपयोग केवल भारतीयोंके विरुद्ध किया जाता है। इसलिए हमें न केवल कानूनकों 
रद करवाने या बदलूवानेकी दिशामें प्रयत्न करना है, वल्कि यह चौकसी भी रखनी है कि विभिन्न 
अधिनियम कैसे अमलर्मों आते हैं। जहाँतक सम्भव है, हमें अधिकारियोंको इसके लिए भी. तैयार 
करता है कि वे इत अधिनियमोंके अमलको अनुचित रूपसे कठोर एंवं कष्टदायक न वनायें। इसके 
लिए हमें केवल निरन्तर प्रवत्न, सतत जागरूकता, परस्पर अटूट एकता, विश्ञाल परिमाणमें आत्म- 
त्याग तथा राष्ट्रकों ऊँचा उठानेवाले अन्य' सब गुणोंकी आवश्यकता है। और तब अवश्य ही' 
विजय हमारी होगी, क्योंकि सभी जानते है कि हमारा उद्देश्य न्यायपूर्ण है, हमारे तरीके नरम 
तथा अनिनन्‍दनीय हूँ 
इस प्रसंग्में यह उचित होगा कि कांग्रेसके खिलाफ जो एक शिकायत की जाती है उस- 
पर विचार कर उसे निबठा दिया जाये। इस शिकायतका कारण पिछली घटनाओँकी जानकारी 
न होना है। कहा जाता हैं कि यदि हम अपनी शिकायतें दूर करवानेका आन्दोलन न छेड़ते 
तो हमारी स्थिति इतनी खराब न होती, जितनी कि अब है। किन्तु ऐसा तक करनेवाले लोग 


२. देखिए खण्ड २, पृष्ठ १९७-३२० | 
२. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३९३ औौर ३३० । 
३. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३६१ । 
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यह नहों जानते कि भारतीयोंके खिलाफ आन्दोलन उतना ही पुराना है जितना कि उनका इस 
उपनिवेशमें आना। यदि हम इस आतन्दोलनकों रोकनेकी कोशिश ने करते तो क्‍या होता? 
इसका उत्तर सीधा है। आरिेंज फ्री स्टेठमें भारतीयोंका क्या हुआ ? यूरोपीयोंने भारतीयोंके 
खिलाफ आन्दोलन चलाया और भारतीय चुपचाप बैठे रहे। वे तब होझमें आये जब काफी 
देर हो चुकी थी। अब उस राज्यमें हमारे पैर जरा भी जमे हुए नहीं रहे। ट्रान्सवालमें हम 
तब होशमें आये जब कि हमारी आधी जमीन खो चुकी थी। चूंकि हमने वहाँ यूरोपीयोंके 
विरोधके खिलाफ आवाज उठाई इसलिए आशा है कि भछक्े ही हम खोई बाजी फिरसे जीत 
न सकें, जो .कुछ हमारे पास बचा है कमसे-कम बचा तो सकेंगे। इसी प्रकार नेटठालमें भी हमें 
तब. होश आया जब कि एशियाई-विरोधी भावताओंकों कानूनके रूपमें उतारा जा रहा था। 
इसलिए हमारी स्थिति वहाँ अब वेसी नहीं है जैसी कि और तरहसे होती । यदि उक्त भावनाओंकों 
उतना न बढ़ने. दिया जाता जितना कि वे १८९४ में बढ़ीं तो हम दक्षिण आफ्िकाके अन्य 
राज्योंक घटनाचक्रकों देखकर भली भाँति अनुमान लगा सकते हैं कि, हमारी स्थिति आजकी 
अपेक्षा कहीं अच्छी होती। इस जाँच-पड़तालको आगे बढ़ानेपर दावा किया जा सकता है 
कि जूलूलेंडमें नोंदवेनी बस्तीके भारतीय-विरोधी विनियमोंका रद किया जाना, विशेष रूपसे 
भारतीयोंपर छागू होनेवाले पहले मताधिकार अधिनियमका रद किया जाना, ट्वान्सवालकी 
अनिवार्य सैनिक-भरती सन्धिमें एशियाई-विरोधी उपधाराका स्वीकार न किया जाना, 
ट्रान्सवाल-प्रार्थनापत्रके उत्तरमें भेजे गये प्रसिद्ध खरीतेमें श्री चेम्बरलेनका हमारे साथ पूरी तरह 
सहानुभूति प्रकट करना, नेटालके अखबारोंकी ब्वनिर्में स्पष्ट सुधार होना तथा दूसरी वातें, 
जो ऐसे छोगोंकी समझमें आसानीसे आ जायेंगी, जिन्होंने हमारे कार्योकों समझनेकी परवाह 
रखी है -- सभी- हमारे ही आन्दोलनका सीधा और प्रत्यक्ष परिणाम हैं। 


१८९७ के प्रारम्भमें बंगालके मुख्य न्यायाधीशका एक तार अखबारोंमें प्रकाशित हुआ। 
उसमें उन्होंने भारतीय' अकाल-पीड़ित धर्मार्थ सहायता समितिके अध्यक्षकी हैसियतसे समितिके 
कोशमें दान देतेकी अपील की थी। जैसे ही तार प्रसिद्ध हुआ, यह महसूस किया गया कि 
नेटालके भारतीयोंके लिए आवश्यक है कि वे इस' दिल्यामें विशेष प्रयत्त करें। उपनिवेश्ञमें 
पैदा हुए भारतीयोंकी एक बैठक एस० आइदान स्कूलके कमरेमें की गई। वहाँ उपस्थित सभी 
लोगोंने वादा किया कि वे न केवल स्वयं यथाशक्ति दान देंगे, बल्कि अन्य' लोगोंसे भी दान 
एकत्र करनेकी कोशिश करेंगे। बादमें श्री पीरनकी दूकानमें व्यापारियोंकी एक बैठक हुई और 
एक कोश चालू कर दिया गया। किन्तु इतनेसे वहाँ उपस्थित लोग सन्तुष्ट नहीं हुए। इसलिए 
उन्होंने सोचा कि इसके अतिरिक्त कुछ और करना आवश्यक है। इसलिए दादा अब्दुल्ला 
ऐंड कम्पनीकी दुकानमें एक और बेठक हुई जिसमें छगभग उन सभी लोगोंने, जिन्होंने कि 
पीरनकी दूंकानमें चन्दा दिया था, अपने पहले चन्देकी रकमकों दुगना या तिगुता कर विया। 
श्री अब्दुल करीसने अपना चन्दा ३५ पौंडसे १०१ पौंड, श्री अब्दुल कादिरते ३६ पौंडसे १०२ 
पौंड तथा श्री दाऊद मुहम्मदने ७५ पौंड कर दिया। भारतीय समाजके सब धर्मों तथा वर्गोंका 
प्रतिनिधित्व करनेवाली एक जोरदार समिति बना दी गई। अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू तथा 
हिन्दीमें परिपत्र छपवाकर विस्तृत रूपसे बाँटे गये।। कार्यकर्त्ताओंने उपनिवेश-भरमें जाकर गरीब- 
अमीर सबसे चन्दा इकट्ठा किया और एक पखवारेके अन्दर १,१५० पौंडकी रकम एकंत्र कर 
ली। चन्दा एकत्र करनेका ख्चे २० पौंडसे भी कमा आया। 


१, देखिए खण्ड २, पृष्ठ १८९ । 


नेटाक भारतीय कांग्रेसफी दूसरी कार्यवाह्द ११५ 


नेटाल भारतीय शिक्षा-संघ (नेटाल इंडियन एजुकेशनल असोसिएशन)' ने डॉ० श्रीमती 
बूथकी देख-रेखमें कांग्रेस-भवनर्में दो नाटक सहायतार्थ खेले। तुरन्त एक रंगमंच तैयार किया 
गया और सदस्योंने कुछ गैर-सदस्योंकी सहायतासे “अलीवाबा चालीस चोर” का अभिनय 
किया। दोनों अवसरोंपर भवन खचाखच भरा हुआ था। ४० पौंडकी प्राप्ति हुईं। लंदन 
टाइस्सके विशेष संवाददाता कंप्टन यंगहस्वैंड डर्बन गये। वे अपने कार्यपर कुछ समयतक भारतमें 
भी रह चुके थे। दक्षिण आफरिकी भारतीयोंके प्रश्नका भारतीय पक्ष उनके सामने रखा गया। 
दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनीने कांग्रेस-भवनमें उन्हें एक भोज दिया और प्रमुख भारतीयोंकों भी 
आमन्त्रित किया। उन्होंने दक्षिण आफ्रिका-सम्बन्धी अपनी पुस्तकों हमारे प्रश्नपर एक विशेष 
अध्याय लिखा। यद्यपि उसमें उन्होंने यूरोपीयोंके रुखके प्रति अनुकूलता दिखाई है, फिर भी 
भारतीय पक्षकों भी अच्छी तरह पेश किंया है। 

हीरक जयंती समारोहमें भी कांग्रेस पीछे नहीं रही। नेटाली भारतीयोंकी ओरसे सम्राज्ञीको 
पानके आकारकी एक चाँदीकी तड्तरीमें खुदा मानपत्र भेंट किया गया। तश्तरीके पीछे मोटा, 
मुलायम रेशम मढ़ा था और उसे नेटालकी पीली लकड़ीके फ्रेममें जड़ दिया गया था। इस 
मानपत्रकों भेंट करनेके लिए हमारे प्रमुख व्यक्तियोंका एक शिष्टमंडल परमश्रेष्ठ गवर्नरकी सेवामें 
विशेष रूपसे उपस्थित हुआ। इसी प्रकारकी भापषामें एक मानपत्न ट्रान्सवालके भारतीयोंकी 
ओरसे भी भेजा गया। 

हीरक जयंतीके दिन नेटाल भारतीय शिक्षा-संघके तत्त्वावधानमें हीरक जयन्ती पुस्तकालय 
(डायमण्ड जुबिली लायब्रेरी) खोला गया, जिसका उद्घाटन डर्बनके तत्कालीन मंजिस्ट्रेट 
श्री वॉलरने किया। उद्घाटन-समारोहके अवसरपर डर्वनके मेयर, श्री लॉटन, डर्बन पुस्तकालयके 
ग्रन्यपाल श्री ऑस्बने, डॉ० बूथ ओर कुछ अन्य' यूरोपीय उपस्थित थे। जो छोग उपस्थित नहीं 
हो सके उनके पाससे सहानुभूतिके पत्र प्राप्त हुए। ऐसे लछोगोंमें माननीय' श्री जेमिसन तथा उप- 
महापौर (डिप्टी मेयर) श्री कॉलिन्स भी थे। इस' अवसरपर कांग्रेस-भवनमें खूब रोदनी 
की गई थी। उद्घाटन-समारोहकी सफलता तथा सजावटका सारा श्रेय श्री ब्रायन गैब्रियलके 
प्रयत्नोंकी है, हालाँकि यहाँ यह बता देना न्याय्यः ही होगा कि सजावटके आखिर-आखिरमें 
अन्य कार्यकर्त्ताओंने भी उनकी सहायता की थी। खेदके साथ कहना पड़ता है कि जिस' सफलताके 
साथ पुस्तकालूयका उद्घाटन हुआ था उस सफलताके साथ वह चला नहीं। वहाँ उपस्थिति 
शून्य ही रही। पुस्तकालयके ख्च॑के लिए शिक्षा संघके सदस्योंने आपसमें चन्दा किया और उतनी 
ही रकम कांग्रेसने भी मंजूर की। 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जून १८९६ तथा जून १८९७ के वीच' कांग्रेसके 
अवैतनिक-मन्त्रीका कार्य-भार श्री आदमजी भियाखाँने सँभमाला। अब वे भी भारत जानेवाले 
थे। इसलिए उन्होंने अपना कार्य-भार अवैतनिक-मन्त्रीको वापस दे. दिया। श्री- आदमजी' 
मियाखाँने कठिन समयमें कांग्रेसकी सेवा की थी। उनकी सेवाकी सराहनाके रूपमें उन्हें सम्मा- 
नित करनेके औचित्यपर विचार करनेके लिए कांग्रेसकी एक बेठक' बुलाई गई। श्री आदमजीने 
जिस' आत्मत्याग, उत्साह, योग्यता तथा कौशलसे कांग्रेसकी सेंवा की उसकी तो सभी सदस्योंने 
प्रशंसा की, लेकिन इसपर मतभेद हो गया कि उन्हें. मानपन्र.-दिया: जाये या. नहीं | कुछ बहस- 
मुवाहसेके बाद उनको मानपत्र देनेका अ्स्ताव थोड़े-से बहुमतसे पास हो ग़या।. किन्तु विरोध 
इतना जबरदस्त था कि बहुमत-पक्षनें मानपत्र न देनेका' निश्चय किया, क्योंकि ऐसे मामलोंमें 


१, इसकी स्थापना १८५९४ में हुई थी । 


श्र. .... समणे गांधी वामय 


सर्वेसम्मतिका होता आवश्यक समझा गया। और श्री आंदमजी मियाखाँ मानपत्र तथा वन्य- 
बाद प्राप्त किये बिना ही भारतके लिए रवाना हो गये। ह 
ह ग्रेसने जो भूले की हैं उनमें से यह भी एक थी। इससे मालूम पड़ता है कि हमारी' संस्था 
भी तो. आखिर मनुष्योंकी है, और उसका भी दूसरी संस्थाओंके समान भूल करना स्वाभाविक 
ही है। ऐसी स्थितिमें अवैतनिक-मन्त्रीने अपने घरपर श्री आदमजीके सम्मानमें एक भोज 
दिया। छपे हुए निमन्त्रणपत्र भेजें गये ओर सभी प्रमुख भारतीय उसमें शामिल हुए। वहाँ 
श्री आदमजीकी प्रशंसामें भाषण दिये गये, जिनका उन्होंने उपयकत उत्तर दिया। कांग्रेसके 
अध्यक्ष, अवेतनिक-मन्त्री तथा दूसरे सदस्य उन्हें विदा करनेके लिए जहाज घाटपर गये। कांग्रेसने ' 
श्री आदमजी मियाखाँकों जो उत्तरदायित्व सौंपा था उसके लिए वे योग्य सिद्ध हुए। अपने 
कार्यकालमें उन्होंने नियमित रूपसे बेठकें बुलाई, ठीक तरहसे किरायेकी उगाही की और सारे 
खर्चेका . हिसाब भी सही रखा। इसमें सन्‍्देह नहीं कि उन्होंने आम तौरपर कांग्रेसके सभी 
संदस्योंके साथ अच्छा सम्बन्ध कायम किया। इस' पदको सँभालनेवाले' व्यक्तिमें सबसे बढ़कर 
गुण यह होना चाहिए कि भीतर और बाहरसे होनेवाली सभी तरहकी उत्तेजनाओंमें उसका 
मन शान्‍्त रहे और विभिन्न स्वभाववाले सदस्योंका निभाव करनेकी उसमें योग्यता हो। ये 
गुण उन्होंने पर्याप्त मात्रामें प्रकट किये। श्री आदमजी मियाखाँने जितनी लगन और तत्परता 
जयन्ती-मानपत्रको समयपर तैयार करनेमें दिखाई, उतनी यदि वे न दिखाते तो मानपत्र कभी 
भी भेजा न जा सकता'। उन्होंने दिखा दिया है कि कांग्रेस चलती रह सकती है और 
स्थानीय लोग उसका कार्य भली भाँति कर सकते हैं। 

हीरक जयंती दिवसके दो मास पहले जब पत्रोंमें यह घोषणा की गई कि श्री चेम्बरलेत 
इस' अवसरका लाभ उठाकर विभिन्न उपनिवेश्ञोंके प्रधानमन्त्रियोंसे मिलेंगे और ब्रिटिश 
साम्राज्यपर असर डालनेवाले कुछ प्रइनोंपर उनसे वातचीत करेंगे और उन प्रश्नोंमें भारतीय 
प्रश)न भी शामिल होगा, तब यह उचित समझा गया कि भारतीय हितोंपर चौकसी रखनेके 
लिए किसी व्यक्तिको लूंदन भेजा जाये। इस कार्यके लिए लंदनकी नाज़र ब्रदसे पेढ़ीके श्री 
मनसुखलाल हीरालाल नाज़र सर्वंसम्मतिसे प्रतिनिधि चुनें गये और वे उचित अधिकारोंके साथ 
इंग्लैंड गये। श्री नाज़र स्टॉकहोम ओरियंटल' कांग्रेसके सदस्य और भूतपूर्व न्‍्यायमूरति नानाभाई 
हरिदासके भतीजे हँ। श्री नाज़र दिसम्बर १८९६ में नेटाल आये थे। उन्होंने प्रदर्शन-संकटके 
अवसरपर समाजकी बहुमूल्य सेवा की थी। उन्हें इंग्लेंड जाते समय उनकी सेवाओंके लिए कोई 
पारिश्रमिक नहीं दिया गया। कांग्रेसको उन्हें केवल जेब-खर्च देता पड़ा। लूुदनमें उन्हें इस' 
कार्यके लिए अपेक्षासे अधिक समयतक रहना पड़ा। ऐसा उन्होंने उन सज्जनोंकी सलाहपर 
किया जिनसे हर कांममें सलाह लेने तथा जिनकी सलाहपर चलनेकी उनसे विशेष प्रार्थना की 
गई थी। लंदनमें हमारे साथ सहानुभूति रखनेवालोंसे उन्हें बहुत सहायता मिली । वे हमारी ओरसे 
पूर्व भारत-संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) से कार्य करवानेमें सफल हो गये और उस 
प्रभावशाली संस्थाने एक सशक्त प्रार्थनापत्र लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टनकों भेजा है। उसने भारतीय सरकारसे 
भी सीधे लिखा-पढ़ी की है। श्री नाज़रके पास वहुतसे प्रतिष्ठित अंग्रेजोंके पत्र हैँ जिनमें हमारे 
उद्देश्यके प्रति. सहानुभूति प्रकट की गई है। सर मंचरजी मेरवानजी भावनगरीने हमें लिखे . 
एक पत्रमें उनके कार्यकी बड़ी सराहना की है। इस सम्बन्धर्में उपनिवेशमें जन्मे कुछ भारतीयोंके 
असाधारण आत्मत्यागका उल्लेख किये बिना रहा नहीं जा सकता। उन्होंने एक ही सायंकालीन 
बैठकमें ३५ पौंडसे' भी अधिक चन्दा जमा किया, वह भी बहुत कम वेतन पानेवाले १५ नव- 


१, देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३५३ ।. 
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११८ ..... सम्यूणे गांधी वास्सय 


इत वर्षो्में लगभग २०,००० पुस्तिकाएँ,. प्रार्थनापन्नोंकी प्रतियाँ, तथा पत्र लिखें. और 
वितरित .किये गये हेँं। 


अध्यक्ष 


. भी अब्दुल करीम हाजी आदम झवेरीनें १८९६ में, जब कि उनके भाई स्वदेश छोटे, 
कांग्रेसका अध्यक्ष-पद सँभाला। तबसे वे इस पदपर अत्यन्त श्रेयके साथ आसीन रहे। कांग्रेसके 
सभी सदस्य उनसे सन्तुष्ट थे। अगस्त १८९८ में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उनसे प्रार्थना की गई. 
कि वे अपने निर्णयपर फिरसे विचार करें। किन्तु उन्होंने कहा कि में ऐसा नहीं कर सकता। उनके 
स्थानपर श्री कासिम जीवा अध्यक्ष चुनें गये। इस वर्षके मार्चतक वे इस पदपर आसीन 
रहे। इसके बाद उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया क्योंकि वे उपनिवेशसे जाना चाहते थे। उनके 
स्थानपर -सर्वसम्मितिसे श्री अब्दुल कादिर अध्यक्ष चुन लिये गये और वे समाजके मुखियाके 
पदको अब भी सँभाले हुए हैं। बड़े दुःखके साथ लिखना पड़ता हैं कि गत मईमें कलकत्तासे 
रंगून जाते समय श्री कासिम जीवा डूबकर मर ग़ये। उनके शोक-पीड़ित पिताके प्रति बहुत. 
सहानुभूति प्रकट की गई और कांग्रेसके अध्यक्षकों अधिकार दिया गया कि वे उनके पिताकों 
समवेदनाका पत्र भेजें। 
अतिथि 

ग्रेंट मेडिकल कॉलेज के स्तातक और स्वर्णपदक विजेता तथा मिडिल टठेम्पछ, लंदनके 
बैरिस्टर डा० मेहता डर्बन आये। वे ईडर राज्यमें कुछ समयतक मुख्य चिकित्सा-अधिकारी - 
भी रह चुके हैं। समाजने उनका हार्दिक स्वागत किया और कांग्रेसके प्रमुख सदस्योंने उन्हें 
भोज दिया। 

श्री रुस्तमजीने' उदारतापूर्वक कांग्रेसको २२ पौंड १० शिलिंग तथा १ पेंसके मूल्यका फर्श . 
(लिनोलियम ) , कांग्रेसका नाम खुदी हुई पीतलकी एक कीमती पढ़ी, लैम्प, तथा अन्य छोटी-मोटी 
कसतुएं प्रदान कीं। 
विविध 


श्री अब्दुल करीमके अध्यक्षता-कालके प्रारम्भमें यह नियम बनाया गया कि कांग्रेसकी 
बैठकोंमें विलम्बसे आनेके लिए जुर्माना किया जाये। बहुतसे सदस्योंने प्रत्येक बार विलम्बसे 
उपस्थित :होनेके लिए ५ शिलिंग जुर्माना दिया। अब इस नियमका पालन नहीं होता। हम भी 
अपने प्रथम प्रेमसे इतने विमुख हो गये हैं कि कांग्रेसकी बैठकोंमें ९ बजेसे पहले, अर्थात्‌ नियत 
समयसे डेढ़ घण्टे बादतक, कोरम भी मुश्किलसे पूरा होता है। श्री अब्दुल करीमके विशेष प्रयत्नोंसे 
यह निर्णय किया. गया था कि प्रत्येक व्यापारी आयात किये हुए प्रत्येक पैकेटपर एक फार्दिग 
कांग्रेसको दे। नतमकके ४ पैकेटोंका एक. पैकेट गिना जाता था। इस' प्रकार कांग्रेसने १९५ पोंड 
प्राप्त किये । किन्तु यह रकम उस रकमका दसवाँ अंश भी नहीं जो कि प्रत्येक व्यापारीके . 
अपनी देय. रकम कांग्रेसको दे देने से प्राप्त होती। 

यह स्मरण होगा. कि दानकी छोटी-छोटी रकमें एकत्र करनेके लिए कार्यकर्त्ताओंको टिकट 
बाँदे गये थे, ताकि उन्हें रसीद काटनेकी जरूरत न पड़े। यह योजना प्राय: असफल ही रही। 
केवल श्री मदनजीत स्टेंजर जिलेसे लगभग १० पौंड एकत्र करके लाये हैं। 
२. वम्बईका एक्क चिफित्साशास-महाविद्यालय । 
२, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९५ | 


नेटाल भारतीय फांग्रेसफ्ी दूसरी फार्य॑वादी श्र 


भारतीय अस्पताल 


डॉ० बूधकी सलाह, सहायता तथा नियन्त्रणके अन्तर्गत डॉ० लिलियन रॉविन्सनके प्रयत्नोंसे 
१८९८ में भारतीय अस्पतालकी स्थापना की गई। उसकी सहायताके लिए कांग्रेस-सदस्योंने 
चन्दा एकत्र किया और दो वर्षमें १६० पौंड या प्रतिमास ६ पौंड १३ शिलिंग ४ पेंस किराया 
देते रहना पक्का कर दिया। रस्मी तौरपर अस्पतालका उद्घाटन १४ सितम्बर १८९८ को 
किया गया। 

जहाँतक कांग्रेसके अन्दरूनी कामका सम्बन्ध है, आज नजारा मनहूस है। १८९५-९६सें 
जो उत्साह प्रदशित किया गया था उसका आधा भी अब सदस्योंमें नहीं रहा। बाहरके 
सभी जिलोंसे काफी समयसे चल्दा वसूछ नहीं हुआ। फिर भी यह मानना कि कांग्रेसके कार्यके 
प्रति वह प्रत्यक्ष उपेक्षा सदस्यों द्वारा जानबूझकर की गई लापरवाहीके कारण हो रही है, 
सरासर अन्याय होगा। भारतीय समाजकों न केवल भयानक राजनीतिक संकटसे गुजरना पड़ा 
है, और गुजरना पड़ रहा है बल्कि, दूसरी जातियोंके साथ-साथ, युद्ध! कारण भी भारी कष्ट 
उठाने पड़े हैं। इन दोनोंने मिलकर स्वभावतः उसमें निराशाकी भावना भर दी है। लेकिन 
आशा है कि यह निराशा अस्थायी होगी और, स्थितिका शान्त होकर पर्येवेक्षण करनेके वाद, 
पुराना उत्साह दुगने वेगसे पुनरुज्जीवित हो जायेगा। पहले कही वातोंसे स्पष्ट मालूम हो 
जायेगा कि इस स्वथितिमें भी कुछ उज्ज्वल स्थल तो है ही। 

कांग्रेसके नियमोंकों एक नया रूप देनेंकी आवश्यकता है। अब यह जरूरी लगता है कि 
उनके पालनमें कठोरतासे काम लिया जाये। जिन लोगोंने चन्दा नहीं दिया उन्हें अवतक सदस्य 
बने रहने दिया गया है ओर कांग्रेसके कामोंमें बोलनेंका अधिकार भी रहा है। लेकिन यह्‌ 
प्रथा बहुत अवांछनीय है। 

एशियाइयोंसे सम्बन्धित ट्रान्सवाल कानूनको व्याल्या करनेके लिए परीक्षात्मक मुकदमेकी 
सुनवाई हो गई है।' दक्षिण आफ्रिकाके हमारे भाइयोंने सबसे अच्छे वकीलोंकी सेवाएँ लीं और 
अपनी ओरसे कुछ उठा नहीं रखा। किन्तु न्‍्यायाघीशोंने हमारे खिलाफ निर्णय दिया। केवल 
जस्टिस जॉरिसेनने उनके साथ अपनी असहमति जाहिर की | इस निर्णयका क्‍या परिणाम होगा, 
इसके वारेमें भविष्यवाणी करना अभी बहुत जल्दी है। रोडेशियाई भारतीयोंके मामलेको लंदनकी 
भेससे जेरेमिया छॉयन ऐंड कम्पनीने अपने हाथरमें लिया है। वे उत्साहके साथ काम कर रहे 
हैं ओर आश्या करते हूँ कि वे सफल हो जायेंगे। उन्होंने डर्वनके व्यापारियोंमें गश्तीपत्र तथा 
कागजात वितरित किये हैँ। ' 
[अंग्रेजीसे ] 


सावरमती संग्रहालय, एस० एन० २०९। 


२. यह उल्लेख बोभर-युद्धके वोरेमें है। 
२. देखिए पृष्ठ १ तथा पृष्ठ १४ । 


. ५३- भारतीय: शरणारथियोंकी सहायता" 


ड्वेन 

अक्टूबर १४, १८९९ ' 
श्रीमन ह 
लूगभग एक मास पूर्व ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे प्रिटोरिया-स्थित मानतीय 
ब्रिटिश . एजेंटको भेजे गये एक पतन्रकी नकरू प्रेषित करते हुए मुझे जोहानिसबर्गसे 
आये भारतीय शरणा्थियोंकी मदद करनेसे नेटारू-सरकारकी इनकारीकी कुछ कटु आलोचना' 
'करनेका क्लेशमय कत्तेव्य निभाना पड़ा था। श्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम उन लछोगोंके 
प्रवेशका निषेध करता है, जो पहले नेंटालके निवासी नहीं रहे और कोई एक भी यूरोपीय भाषा 
नहीं जानते । सरकारने उक्त कानूनके अन्तर्गत कुछ नियम मंजूर किये हैं, जिनके अनुसार भार- 
तीय. अर्जदारोंकों दस-दस .पौंडकी रकम जमा करानेपर अस्थायी अनुमति मिल सकती है। 
सरकारसे माँग की गई थी कि तनातनीके समयमें रकम जमा कराना स्थगित कर दिया जाये। 
सरकारने उसे करपापूर्वक स्थगित कर दिया और ऐसा माननेके कारण मौजूद हैं कि उसने यह 
ब्रिटिश एजेंटके दवावमें आकर किया। परन्तु इसी बीच एक और कठिनाई आ खड़ी हुई। 
जोहानिसवर्गसे आनेवाले अधिकतर शरणार्थी जोहानिसवर्ग-डर्वत रेल-मार्यका लाभ उठाते थे। 
पिछले कुछ दिनोंसे वह मार्ग कट गया है और शरणाथियोंके लिए डेलागोआ-वें जाकर वहाँसे डर्वंन 
आना जहूरी हो गया है। यूरोपीय हजारोंकी संख्यामें डेलागोआ-वेसे यहाँ आते रहते हैं, परन्तु 
चूंकि जहाजी कम्पनियाँ सरकारी हिंदायतोंके फल-स्वरूप किन्‍्हीं भी भारतीय यात्रियोंकों नहीं लेती 
हैं, इसलिए इस मौकेपर भी उन्हें लेनेको राजी नहीं हैँ।. अतएवं सरकारसे राहत देनेका 
निवेदन किया गया था। उसने जहाजी कम्पनियोंकों यह सूचता दे देनेकी कृपा कर दी है कि वे 
भारतीय शझरणार्थियोंकों इस शर्तंपर डेलागोआ-बेसे छा सकती हैं कि वे यहाँ उतरनेपर अस्थायी 
परवाने बनवा लेंगे। नेटाल-सरकारके प्रति यह कर्तव्य माना गया कि जितने जोरोंसे उसकी इनकारीकी 
बात आपकी नजरोंमें छाई गईं थी उतने ही जोरोंसे यह बात भी ला दी जाये। इससे हमें 
एक बार फिर यह अनुभव हुआ है कि नेटलमें रहते हुए भी हम्त बिट्शि प्रजा ही है, और, 
कुछ हो, आपत्तिके समयके लिए वो इन जादू-मरे झब्दोंने अपना कोई जादू खोया नहीं है। 
इस संकट-कालमें नेटारकी सरकारने जो रुख अपनाया है वह इस समय नेटाल और दक्षिण 
आफ्रिकाके अन्य भागोंमें हमारे सिरपर छाये हुए काले बादलोंमें एक आशाका चिह्न है। 
आशा है कि जिस भावनासे इस संकट-कालमें नेटाल-सेरकारते भारतीयोंके साथ व्यवहार किया 
है वह इस कालके वीत जानेपर भी स्थिर रहेगी, और सब देशोंके ब्रिटिश प्रजाजनोंको इसी 
प्रकार शान्तिपूवंक और परस्पर मेल-मिलापसे यहाँ रहने दिया जायेगा। 


१. यह एक परिपत्र हे, जो कुछ चुने हुए व्यक्तियोंकों भेजा गया था। उन्हें पहले एक विशेष पत्र भेजा जा 
चुका था (जो भव उपलब्ध नहीं है) । उसके साथ ब्रिटिश एजेंटके नाम गांवीजीका २१ जुलाई, १८९९ का 
वह पत्र भी संलग्न था, जिप्तमें यहाँ उल्लिखित “ कु आलोचना ” की गई थी । उपयुक्त सामान्य परिपत्र 
सितम्बर १६, १८९९ का था । कि द 

२. देखिए अगला पृष्ठ । 


भारतीय शरणावियोंकी सद्यायता १२१ 


यद्यपि भारतीय सेनाएँ अभीतक डर्वबनमें नहीं उतरीं, परन्तु वहांकी सेनाओंके साथ संलूम्त 
भारतीय, यूरोपीयोतकर्स अपनी प्रच्छन्न प्रशंशा करवा लेनेमें असफल नहीं रहे। 


आपका भाशाफारी, 


(ह०) मो० क० गांधी 


पत्रमें उल्लिखित टिप्पणी यह थी: 

/ द्वान्सवालमें वसे हुए लोग उसे यथांसम्भव शीघ्र खाली करते जा रहे हैं। गत कुछ दिनोंमें 
जो लोग वहांसे गये हैँ उतकी संख्या २६,००० से कम नहीं है। एटलॉडर्स कौंसिल (डचेतर 
यू्रोपियोंकी परिषद) के प्रमुख सदस्य, जोहानिसवर्गके अंग्रेजी पत्रोंके सम्पादक भी, वहाँसे .जा 
चुके हैं । जोहानिसवर्गकी वड़ीसे-बड़ी पेढ़ियोंने अपना कारोबार बन्द कर दिया और अपने क्लार्कों 
तथा बही-खातोंकों सीमा-पार भेज दिया है। ऐसे समय यदि भारतीय भी द्रान्सवाल छोड़कर जाना 
चाहें तो किसीको आइचर्य नहीं करना चाहिए। स्वभावतः वे डेलागोआ-बे नहीं जा सकते, 
क्योंकि वहांकी हवामें मलेरिया हो जाता हे। वे केप भी बड़ी संख्यामें नहीं .जा सकते, 

क्योंकि एक तो वह स्थान .दूर बहुत है, इसलिए वहाँ जानेमें खर्च बहुत बैठता है; दूसरे, वहाँ 

भारतीय आबादी थोड़ी है, वहाँ उनके रहनेके लिए कोई सार्वजनिक स्थान नहीं हैं, उन्हें अपने 
मित्रों-नातेदारोंका ही आश्चित होकर रहना पड़ेगा, और वे केवल नेटालमें ही मिल सकते हैं। 
उन्होंने नेटाऊ-सरकारसे प्रार्थना की है; कि संकट-कालमें प्रवास्ती-प्रतिवन्‍्धक कानूनपर अमल 
स्वृगित कर दिया जाये। इसका उत्तर इस सप्ताह यह प्राप्त हुआ है कि सरकारको इस 
कानूनके अन्तर्गत ऐसा करनेका अधिकार नहीं है। पर यह सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि एक 
ओर पत्रके उत्तरमें सरकारकी तरफसे लिखा गया है: “ प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक कानूतपर अमर 
करने-त-करनेका निश्चय सरकार मानवताके विचारसे करेगी, और यदि लड़ाई छिड़ गई तो 
वह अपने अधिकारोंका प्रयोग निप्कारण और कठोरतापूर्वक नहीं करेगी।” जहाँतक इस 
उत्तरका सम्बन्ध है, यह अच्छा है; परन्तु इससे अभीष्ट सहायता नहीं मिलती। सचमुच लड़ाई 
छिड़ चुकनेपर अपनी जगहसे हिलना असम्भव हो जायेगा। सरकारसे पुनः प्रार्थना की गई है 
और देखना है कि वह क्‍या करती है। में यह सब, यह बतलानेके लिए लिख रहा हूँ कि 
दक्षिण आफ़िकाममें हमारी अवस्था कितनी भयंकर है। यह देखकर हृदय सचमुच फटा जाता 
है कि ब्रिटिश प्रजाजन खतरेसे वचनेके लिए ब्रिटिश भूमिपर ही आश्रय नहीं ले सकते। ब्रिटिश 
न्याय और “ब्रिटिश प्रजा” शब्दोंकी जादू-भरी- शक्तिमें बेचारे भारतीयोंका विश्वास डिगानेके 
लिए नेटाल-सरकार अपनी शक्ति-भर जो. कर सकती थी वह उसने कर लिया दीखता है। 
सौभाग्य इतना ही है.कि वह सरकार सारे ब्रिटिश्नः साम्राज्यकी प्रतिनिधि नहीं है। यह बात 
विचित्र तो अवश्य लगती है, परन्तु आज ही एक तार प्रकाशित हुआ है कि नेठाल-सरकारके 
वारस-वार प्रार्थता करनेपर' साम्राज्य-सरकारने नेटालकी रक्षाके -लिए भारतसे . १०,००० सैनिक 
भेजे जानेकी आज्ञा दें दी है--- उसी: नेटालकी रक्षा करनेके . लिए . जो. ट्रान्सवालके भारतीयोंको 
अस्थायी शरण तक देनेसे इनकार कर रहा है। इससे अधिक टिप्पणी करना व्यर्थ है। 


ड़ 


५ 


छपी हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी-फोटो-नुकूछ .(एस» एन०-३२९९) से | 


भारतोयों का सद्दायता-अस्ताव १२३ 


हम शस्त्र चलाना नहीं जानते । इसमें दोष हमारा नहीं। यह तो हमारा दुर्भाग्य है। परल्तु 
सम्भव है कि लड़ाईके मैदानमें अन्य भी अनेक ऐसे कत्तंव्य हों जिनका महत्त्व शस्त्र-चालनसे 
कुछ कम न हो। वे कत्तंव्य किसी भी प्रकारके क्यों त हों, हम उनका पालन करनेके लिए बुलाये 
जानेमें अपना सम्मात समझेंगे, और सरकार जब ,कभी हमें वुलायेंगी हम- तभी आनेके लिए तैयार 
रहेंगे। यदि अडिग कत्तंव्यनिष्ठा और अपनी सम्राज्ञीकी सेवाकी चरम उत्कंठाके कारण, रण- 
क्षेत्रमें हमारा कुछ भी उपयोग हो सकता हो तो हमें निश्चय है कि हम चूकेंगे नहीं। हमसे 
और कोई काम न भी निकल सकता हो तो भी हम रफ-क्षेत्रके चिकित्सालयों और रसद- 
विभागमें तो कुछ काम आ ही सकेंगे। 

सेवाके इस विनम्र प्रस्तावका उद्देश्य यह सिद्ध करनेका प्रयत्न है कि, सम्राज्ी दक्षिण 
आफ़िका-निवासी अन्य प्रजाओंके समान भारतीय भी रण-भूमिपर सम्नाज्ञीके प्रति कत्तेव्य-पालन 
करनेको तैयार हैं। इसके द्वारा भारतीय अपनी राजनिष्ठाका आइवासन देना चाहते हैं। 

हम जितने आदमी, अधिकारियोंकी सेवार्में पेश कर रहे हैं उनकी संख्या थोड़ी भले ही 
दिखाई दे, परन्तु उनमें डर्बनके खासे-अच्छे अंग्रेजी-शिक्षित भारतीयोंमें से शायद पच्चीस 
प्रतिशत शामिल हैूँ। | 

भारतीयोंका व्यापारी वर्ग भी राजभक्तिपूर्वक सेवा करनेके लिए आगे बढ़ आया है और अगर 
ये छोग मैदानमें जाकर कोई सेवा नहीं कर सकते, तो इन्होंने उन स्वयंसेवकोंके आश्रितोंके निर्वाहके 
लिए धन-दान' किया है, जिन्हें अपनी परिस्यितियोंके कारण सहायता छेनेकी आवश्यकता पड़ेगी । 

मुझे निश्चय है कि हमारी प्रार्थना मान ली जायेंगी। इस क्लपाके लिए प्रार्थी छोग सदा 
कृतज्ञ रहेंगे; और मेरी नंम्र सम्मतिम्में, जिस शक्तिशाली साम्राज्यपर हम इतना अभिमान 
करते हैँ उसके विभिन्न भागोंको घनिष्ठे वन्धनमें वाँधनेके लिए यह सूत्रका काम देगी।! 

' आपका आश्ञाकारी सेवक, 


मो० क० गांधी 


सूची / उन भारतीय स्वयंसेक्कोके नामोंकी. जिन्होंने नेटाल-सरकार 
या साम्राज्य-अधिकारियोंकों अपनी सेवाएँ अर्पित 
ह करनेका प्रस्ताव किया. है... 

गांधी, मो० क०; पॉल, एच० एल०; पीटर्स, ए० एच०; खान, आर० के०; धनजी शाह, 
ग्री०; कूपर, पी० सी०; गॉडफ़, जें० डब्ल्यू०; वागवान; आर०; पीटर, पी०; छुंडे, एच० पी०; 
लॉरेन्स, वी०; गैत्रियल, एल०; हेरी, जी० डी०; गोविन्दू; आर०; शाद्रक, एस०; रामठहल; होने, - 
जे० डी०; नाजर, एम० एच०; नायडू, पी० के०: सिंह, :के०;.“रिचर्ड्स,.एस० एन०; लछम॒त 
पाँडे, एम० एस०; रायप्पन, जें०; क्रिस्टोफर, जे ०; स्टीवेन्स, सी०; रावट्स, जें० एल०; प्री, 
एच० जे०; डन, जे० एस०; मैब्रियल, वी०; रायप्पन, एम०; लछाजरस, एफ०; मुढले, आर०। 
[अंग्रेजीसे ] ह ह कम ह ह 
गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें पेन्सिलसे लिखे कच्चे मसविदें तथा टाइप की हुईं दफ्तरी प्रतिकी 
फोटो नकलों (एस० एन० ३३०१-२) ओर नेयल .मक्युरी, ता० २५-१०-१८९९ से। 


१. अपने अक्टूबर २३ के उत्तरमें मुख्य उप-सचिवने गांधीजीकों लिखा था: “सम्राक्षीके डबेनवासी 
राजमक्त व्रिटिश प्रजाजनोंने अपनी जो सेवाएँ अर्पित करनेका प्रस्ताव किया है उससे सरकार वहुत प्रभावित हुई 
हे भौर अवसर भाया तो सरकार प्रसन्‍नताके साथ -उत्त ; सेवाओंका,. छाभ्न. उठायेगी । कृपया, सम्बद्ध 
व्यक्तियोंको उनके भ्रस्तावके प्रति सरकारकी सराहना सूचित करने दें. |” .. :. : 


५६. दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय' 


पु 
डवन 


अक्टूबर २७, [१८९९] 


मैंने देखा कि नेटालके भारतीयोंकी शिक्षा के सम्बन्धरमें मेरे पिछले लेखने भारत तथा. 
इंग्लैंडमें कुछ ध्यान आकर्षित किया है। उसमें मेने कहा था कि यदि दक्षिण आकफ़िकाके 
भारतीय प्रश्नकी ओर भारत तथा ब्रिटेनकी सरकारोंने जितना ध्यान अवतक दिया है. उससे 
. ज्यादा न दिया तो इस देशसे भारतीय समाजके मिट जानेमें सिर्फ समयकी कसर है। मेँ 
. जितना ही देखता हूँ उतना ही मेरा यह विश्वास दृढ़ होता जाता है। आज जब कि ब्रिटिश सेना 
और बोभरोंके बीच घोर युद्ध छिड़ा हुआ है, द्वान्सवालके भारतीयोंकी उस स्थितिपर --में तो 
कहना चाहता था, नितान्त दयनीय स्थितिपर --- जिसमें, कुछ समय पहले वहाँ भगदड़ मचनेपर, 
वे पड़ गये थे, .संक्षेपमें विचार कर लेना अप्रासंगिक नः होगा। आतंककी पहली अवस्थामें 
' डचेतर यूरोपीय हजारोंकी संख्यामें रोजाना जोहानिसबर्गसे भागते रहे। तथापि, भारतीय स्थिर 
रहे | बादमें डचेतर यूरोपीयोंकी परिषदके प्रमुख सदस्य चले गये। स्टारके सम्पादक तथा टाइस्सके 
संवाददाता श्री ' मतीपेती और एक सुप्रसिद्ध सॉलिसिटर तथा परिषदके प्रमुख सदस्य श्री . 
हलको वेश बदलकर भागना पड़ा था। लीडरके श्री पेकमनको राजद्रोहके आरोपमें गिरफ्तार 
कर लिया गया था और हवामें यह अफवाह व्याप्त थी कि नेटालू-सरकार आन्दोलतके नेताओंको 
बन्धकके. रूपसें गिरफ्तार कर रखेगी। स्वभावतः ही यूरोपीयोंके साथ बेचारे भारतीय भी डर 
गये और वे भी ट्रान्सवाल छोड़कर किसी सुरक्षित स्थानमें जानेके लिए आतुर हो उठे। 
वे कहाँ जा सकते थे ? केप कालोनीमें तो नहीं, क्योंकि वह दूर है और वहाँ भारतीयोंकी आबादी 
बहुत ही विरंल' है; डेलागोआ-ब में भी नहीं, क्योंकि वह मलेरियाका अड्डा है, स्वच्छतासे रहित 
है और ह॒दसे ज्यादा आबाद है।फिर नेटाल ही एक स्थान था जहाँ वे जा सकते थे। सो वहां, 
प्रवासी-प्रतिवन्धक अधिनियम, जो पागलों,: अपराधियों, वेश्याओं, कंगालों और यूरोपीय भाषा- 
ओमें से. किसी एकका भी: ज्ञान. न रखनेवालोंका आगमन निषिद्ध करता है, आड़े खड़ा था। 
अलबत्ता, अगर उक्त आखिरी वर्गके लोग नेठालके पूर्व-निवासी हों---इन शब्दोंका अर्थ कुछ 
भी. निकले -- तो बात दूसरी है। श्री-चेम्बरढेननें कहा है कि वह अधिनियम रंग या 
प्रजातिके भेदभावके बिना सबपरः लागू होता,है और, इसलिए, वह कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जिसपर. 
आपत्ति की जा सके। परन्तु इसका यह, निष्कर्ष बिलकुल नहीं निकंछता कि यूरोपीय अपराधी, 
गुंडे या वेश्याएँ; ,जिनकी - संख्या' जोहानिसबर्ग में अच्छी-खासी मानी जा सकती है, नेटाल नहीं 
जा सकते थे। उनके लिए न केवल उपनिवेशके दरवाजे खुले हुए थे, बल्कि उनके स्वागतके लिए 
विशेष प्रबन्ध किया गया था-- सहायता-समितियोंका संगठन किया गया था, और उनके 
संकंटंके संमय उनको राहत पहुँचानेके लिए जो-कुछे भी किया जां सकता था “वह सब इस 
उपनिवेशंके लछोगोंने किया था। यह स्वाभाविंक और न्यांयपूर्ण ही था। 
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सिर्फ भारतीय नहीं आ सके, और सिफ वे ही न आयें | उन्होंने कुछ राहत पानेके खयालसे 
सरकारसे अपील की। उन्होंने सुझाया कि उपर्युक्त कानूनके अन्तर्गत स्वीकार किये गये कठोर 
नियमोंका कुछ हिस्सा मुल्तवी कर दिया जाये; और यह माँग की कि संकटठ-कालमें उन्हें 
नेटालमें ठहरने दिया जाये। पहले-पहल तो नेटाल-सरकारने राहत देनेसे साफ इनकार कर 
दिया; वादमें उसने कहा कि अगर युद्ध छिड़ा तो वह मानवीय भावनासे प्रेरित होकर मानवताके 
काम करेगी। भारतीयोंने जोहानिसवर्गमें ब्रिटिश प्रतिनिधिसे भी प्रार्थना की थी। और, कहना 
ही होगा, वे मोकेपर काम आये और उन्होंने योग्य अधिकारियोंके सामने प्रश्तका साम्राज्यिक 
पहलू बहुत जोरोंके साथ पेश किया। इससे अभीष्ठ राहत मिल गई। 


नेंटालनें जो हास्यास्पद और अ-ब्रिटिश रुख ग्रहण किया थां उसे भलो भाँति समझनेके लिए 
उपर्युक्त नियमोंके बारेमें कुछ जान लेता जरूरी है। प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक विधेयकंकों पेश करते 
समय नेटालके मन्त्रियोंनें कहा था कि उपनिवेशर्में पहलेसे हो वसे हुए भारतीयोंकों असुविवार्मों 
डालनेका उनका कोई इरादा नहीं है। परन्तु, जैसे ही विधेयक अधिनियमके रूपमें परिणंत हुआ, 
सरकारने विपय होकर भी विभिन्न जहाज-कम्पनियोंको सूचनाएँ भेजीं, और उन्हें बताया कि 
यदि वे भारतीय यात्रियोंकों लाईं तो उन्हें क्या दण्ड भोगना होगा। स्वाभाविक था कि इसका 
जहाज-कम्पनियोंने यह अर्य छगाया कि उन्हें किसी भी भारतीय यात्रीको नहीं लाना है। 
इस दृष्टिसे, यह आवश्यक मालूम हुआ कि जो भारतीय उक्त कानूनके अन्तर्गत उपनिवेशोंमें 
आनेके हकदार थे, उन्हें कुछ राहत दी जाये। इसलिए सरकारने “अधिवास प्रमाणपत्र ” (सा्दि- 
फिकेट्स ऑफ़ डोमिसाइल) कहलानेवाले प्रमाणपत्र जारी किये। ये उन लोगोंको दिये जाते थे 
जिनके सम्बन्धमें प्रमाण पेश किया जा सके कि वे पहले उपनिवेशमें रहते थे। यहाँ यह बता देना 
अनुचित न होगा कि “अधिवास ” शब्दकी व्याख्या जितनी हो सकी उतनी संकुचित कर दी 
गई है। इससे अब, व्यावहारिक रूपमें, प्रमाणपत्र चाहनेवाले भारतीयको इस आशयके दो हलफ- 
तामे पेश करने पड़ते हैं कि वह कमसे कम दो वर्यसे उपनिवेशमें कोई स्थायी व्यापार कर रहा 
है। खुद कानूनमें इस पावन्दीके लिए कोई विधान नहीं है। ये प्रमाणपत्र खजानेमें ढाई शिलिंग 
(आधा क्राउन) शुल्क जमा करनेंपर दिये जाते हैँ। परन्तु पाठक आसानीसे कल्पना कर छेंगे 
कि जिस गरीब भारतीयको. यह सावित करना है कि वह कानूनके अमलस्े बरी है, उसे न 
सिर्फ आधा क्राउन देना पड़ता है, वल्कि हलूफनामा बनानेवाले वकीलों आदिका शुल्क भी चुकाना 
पड़ता है। 


इस सुविधासे -- अगर इसे सुविवा कहा जा सके. तो--सिर्फ वे भारतीय नेटठालका 
टिकट पानेमें समर्थ हुए, जो पहले नेठालके बाशिन्‍्दे थे। परन्तु नेठालवासी भारतीयोंके वे 
मित्र, रिश्तेदार या ग्राहक क्‍या करते, जो थोड़े ही दिनोंके लिए नेठाल आना चाहते थे और, 
इसलिए, यहाँ वसनेके इच्छुक नहीं थे ? भारतीय अधिवासियोंकी सहूलियतके लिए ऐसी अस्थायी ' 
अनुमतिकी पुूरी-पुरी जरूरत थी। जो दक्षिण आफ्रिकाके अन्य' भागोंसे आवश्यक कार्यवज् नेटाल' 
आना चाहते थे उनकी ओरसे कुछ आवेदनपत्र सरकारको भेजे गये थे। और कुछ कठिनाईके 
बाद इस शर्तंपर अनुमति दे दी गई कि. उनकी यथोचित वापसीके लिए. ५० पौंड तककी जमानत 
जमा की जाये: इस' प्रकारकी अनुमति देनेमें जो त्रासंदायक देरी होती थी और: ऐसी भारी 
जमानत माँगी जाती थी कि लोग जमा ही न कर सकें, उसके खिलाफ बार-बार शिकायतें और 
चीख-पुकार होती थी। कुछ वाकायदा राहतके लिए अर्जियाँ दी गईं और जब कानून पास होनेके 
बाद एक वर्षसे भी ज्यादा बीत गया तब सरकारने नियम बनाये, जिनसे अभीष्ट सत्तोष मिलनेके 
वजाय, जोरोंकी निराशा पैदा हुईं। अगर कोई व्यक्ति; मान लीजिए जोहानिसअर्गसे, मारत जानेके 
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उसे स्पष्ट कियां-था। और यह सत्यसे विलकुल' रहित नहीं था। भारतीयोंके लिए उस' समय 
तो ब्रिटिश प्रजा ” शब्द 'अर्थशून्य हो गये थे। ब्रिटिश भारतीय ऐसे घोर संकटके समय ब्रिटिश- 
भूमिमें आश्रय न पां संझें, यह उतकी समझके बाहर था और वे क्यां करें; कहाँ जायें ' के चक्रकरमें 
पड़ गये थे। हालकी घटनाओंपे सावित हो. जाता है कि भारतीयोंकी आशंकाएँ विलकुर सही थीं 
और आपके जिन पाठकोंने इस' महाखण्डकी उत्तेजक घटनाओंका अनुशीलन किया है, उन्हें 
अवतक पता चल गया होगा कि जो लोग अन्तिम क्षणतकं द्वान्सवालसे भागना टाजते र' 

कसी मर्मवेधी कठिनाइयाँ भोगनी पड़ी थीं। जोहानिसवर्गं-स्थित ब्रिटिश उप-राजप्रतिनिधिते मदद 
की। उन्होंने प्रिटोरिया-स्थित ब्रिटिश एजेंटको एक जोरदार खंरीता भेजा। एजेंटने, अपनी वारीमें, 
ब्रिटिश उच्चायक्तको तार दिया और उनकी एक सांमयिक “सिफारिश ” से नेटाल सरकारके 
होश ठिकाने आ गये तथां १०-पौंडकां शुल्के: स्थगित कर दिया गया। आशा करें कि यह स्थगन 
स्थायी बन जायेगा। और अगर वर्तंमान' युद्धेसे यरोपीय ब्विटिश प्रजाओंकी भावताएँ उनके भारतीय' 
बन्धु-प्रजाजनोंके प्रति ज्यादा अच्छी हो“गई --- जैसा कि असम्भव नहीं मालूम होता--तो 
उसका एक अच्छा नतीजा तो हो ही जीयेगा। 


यह कह देता नेठाल-सरकारके प्रति,हमारा.कत्तेव्य है कि सर आल्फ्रेड मिलनरकी लाभदायक 
सिफारिशके बादसे नेटाल-सरकारने भारतीयोंके प्रति भेद-भाव न करनेकी' सावधानी बरावर रखी 
है। जब जोहानिसबर्ग और डर्वेनके. वीच मुसाफिरोंका आना-जानता रुक गया तब शरणाथ्थियोंको 
डेलागोआ-बेके रास्ते आना .पड़ता था.। , यूरोपीय तो बिना किसी विध्न-बाधाके डर्बत आ गये। 
उनके रहने और भोजन आदिकी. व्यवस्था: संरकार या सहायता-समितियोंकों करनी पड़ी। परत्तु, 
ऊपर बताई हुई सूचताके. खयालसे, जहाज-कम्पंनियाँ उन भारतीय. शरणार्थियोंको लानेकी हिम्मत 
करनेको तैयार नहीं हुईं, जिनमें से एकने .भी. सरकार या. सहायता-समितिसे मददकी माँग नहीं 
की । सरकारसे निवेदन किया गया था कि उसने रकम जमा कराना तो स्थगित कर ही दिया 
अब जहाज-कम्पनियोंकों भारतीय शरणार्थियोंको छानेकी सूचना और दे दे। सरकारते लगभग 
तुरन्त यह कर दिया। कम्पनियोंको .सूचना दी जाने ओर अधिवास-प्रमाणपत्रका नियम जारी 
किये जानेसे जो कष्ट हुए उनके कुछ उदाहरण दे देता अनुचित न होगा। जैसा कि मेने 
पहलेके एक' पत्रमें.. लिखा है, गिल्टीवाला .प्लेग, उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। 
नेटालके कठोर सूतक-अधिनियमने भारतसे आततेवाले किसी भी जहाजके लिए भारतीय यात्री 
लेना बहुत जोखिमका. काम बना दिया है। फलूत:, ऐसा मालूम होता है, वम्बईकी जहाज- 
कम्पनियाँ महीनोंसे नेटालके लिए सवारियाँ लेतेसे साफ. इनकार करती आ रही हैँ। इस तरह, 
खास तौरंसे भारतीय व्यापारियोंको,, उनके .साझेदारों. या कर्मचारियोंके तेटालका टिकट प्राप्त 
न कर सकनेके कारण, जो हानि उठानी पड़ी और. जो अपुविधा-हुई, वह वहुत गम्भीर है। सरकारसे 
सहायताकी माँग की गई है, परन्तु सरकार यह कह. कर वच गई है कि वह जहाज-कम्पनियोंको 
कोई आश्वासन तो नहीं दे सकती, परन्तु भारतीय .वन्दरगाहोंसे आनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके वारेमें 
उसकी योग्यता-अथोग्यताके आधारपर विचार करेगी। दुर्भाग्यवश, डेलागोआ-वेके अधिकारियोंपर 
भी गिल्टीवाले प्लेगकी झक सवार हो ग़ई है. और उन्होंने, नेंटालकी मतवाली चीख-पुकारके 
वश होकर, हालमें भारतीय सवारीवाले जहाजोंको वापस' कर दिया है; उन्हें माल भी उतारने 
नहीं दिया। उनके मनमें कोई पूर्वग्रह नहीं .है; ,परन्तु चूंकि पड़ोसी उपनिवेशके लोग चिल्ला 
रहे हैँ कि वहाँ स्वच्छताकी व्यवेस्था बिलकुल रद्दी है और संक्रामक रोगोंके. मरीजोंकी देखभालका 
प्रबन्ध और भी गया-बीता. है, इसलिए वे--बहुत, ही जोर-जवरदस्तीसे काम चला- रहे हैं। लगभग 
एक. सप्ताह पूर्व कांज़लर नामका- जहाज: वहुत-से, भारतीय यात्रियोंकों वम्बईसे लेकर आया 


रेट... सम्यूणे गांधी वाडमय 


था। उसे लौट जानेका आदेश: दिया गया। - इसी बीच, एक भारतीय सज्जनने जिनका मुंशी: 
उक्त जहाज़में था, पोतुंगीज़ अधिकारियोंसे भेंट करके: 'उन्हें राजी कर लिया. कि उसे उतरने 
दिया जाये। कहा जाता है क्रि उसको लानेके लिए सरकारकीः जहाज़ खींचनेवाली नौका खास 
तौरसे भेजी गईं। यह- सचमुच. बड़ी मनोरंजक वात है; कसर इतनी, ही है कि यह बहुत सन्‍्ताप- 
जनक भी है। इससे मालूम होता है कि पोर्तुगीज़ छोग भारतीयोंके प्रति रागग्रेपसे मुक्त हैं; - 
और यह भी पता चलता है कि दुर्वछताके समयमें वे- अन्याय कर सकते हैँ। . 
. यह दुर्भाग्यपूर्ण, दशा है, दक्षिण आफ़िकामें बेचारे भारतीयोंकी; और इसका मुख्य कारण 
है, नेटालकी भारतीय-विरोधी नीति। यदि प्रवासी-अतिवन्धक अधिनियम और सूतक-अधिनियम' 
(यह भी वास्तवमें भारतीय-विरोधी अधिनियम ही है) न होते, तो भारतीय यात्रियोंकों लानेवाले. 
सारेके सारे जहाजोंका बिना यह खयाल- किये 'डकदस वापस कर .दिया. जाना कि भारतीयोंपर 
इसका क्या असर पड़ेगा, असम्भव होता। फिर भी 'मुझे लगता. है कि स्थिति विलकुल ही: 
असाध्य नहीं है। भारतीय प्रइनके परे, नेटालने निस्सन्देह, वर्तमान संकटका ठीक-ठीक- मुकाबला 
किया है --यहाँतक' कि श्री चेम्बरलेनने अपने हालके महान्‌ भाषणमें. उपनिवेशकी प्रशंसा. की 
है, जिसका वह योग्य पात्र था। स्वयंसेवक दृढ़ताके साथ साम्राज्यके पक्षमें छड रहे हैँ। मन्त्रियोंने 
अपना प्रा बल साम्राज्य-सरकारको प्रदान किया है।' उपनिवेशके मुख्य नंगरों --. न्यूकैसिल, 
. चाल्संटाउन और डंडीको कमसे कम अवधिकी सूचनापर विलकुछ खाली करना था; और 
ब्रिटिशोंने, जिनमें ब्रिटिश भारतीय भी शामिल थे ही, स्थितिको महसूस किया और अपना 
सब माल-मत्ता छोड़कर मूक समपंण-भावसे इन स्थानोंकों छोड़ दिया। इनमें व्यापारी तथा 
अन्य सभी लोग शामिल थे । _ यह सब राज-सिंहासनके प्रति गहरी निष्ठा-भक्तिका द्योतक है। 
इसलिए, अगर यूरोपीय उपनिवेशियोंको सिर्फ इतना समझा दिया जाये कि जबतक भारतीयोंके 
प्रति न्याय नहीं किया जाता तबतक उनकी निष्ठा-भक्ति अधूरी ही रहेगी, तो वे तदनुसार _ 
कार्य करनेमें चूकेंगे नहीं। साम्राज्यमें एकता की. लहरके चिह्न दिखलांई पड़ रहे हैं -. इसमें 
कोई भूल नहीं। वर्तमान युद्ध पूर्णतः डचेतर यूरोपीयोंके हितका है। उनकी यातनाएँ भारतीयोंकी 
यातनाओंकी तुछनामें नगण्य ठहरती हैं। जो स्वयंसेवक सम्राज्ञौके पक्षमें लड़नेके लिए रणभूमिपर 
गये हैं, उनमें से अधिकतर वे ' हैं, जिन्होंने १८९७ में डर्वनके भारतीय-विरोधी' प्रदर्शनमें, जो 
अब काफी कुख्यात हो चुका हैं, प्रमुख भाग लिया .था.। कुछ दिन पहले अंग्रेजी बोलनेवाले कुछ 
स्थानीय भारतीयोंने एक सभा करके निरचय किया थां क्रि चूंकि वे ब्रिटिश प्रजा हैं और इस 
हैसियतसे अधिकारोंकी माँग कंरते हैं, इंसलिए उन्हें अपने घरेलू मत-भेदकों भुला देना चाहिए 
और, युद्धके न्यायान्यायपर उंनका मत कुछ भी हो, इंस संकटके समय रणभूमिपर कुछ सेवा 
करनी चाहिए --भले ही वह सेवा कितनी' ही छोटी क्‍यों न हो, भले ही घायलोंको स्वयं- 
सेवक शिविरमें पहुँचानेका काम ही क्यों न करना पड़े। इन उत्साही युवकोंमें से अधिकतर 
मुंशी हैं, . सुख-सुविधामें पे हैँ और कठिन परिश्रम करनेके बिलकुल आदी नहीं हैं। उन्होंने 


सरकार या साम्राज्य अधिकारियोंको अपनी सेवाएँ बिना वेतन और विना शत्तके देनेका प्रस्ताव 


किया है। उन्होंने कहा है कि हम हथियार चंछाना नहीं जानते और अगर हम रणभूमिपर 
कोई काम कर सकें -- चाहे वह निचले दर्जेकी टहल ही क्यों न हो--तो इसे एक विशेषा- 
घिकार मानेंगे। जिनको जरूरत पड़े उनके परिवारोंका 'पालन-पोषण करनेके लिए भारतीय 
व्यापारी आंगे आ गये हैं। सरकारनें बड़ा शिष्ट उत्तर देते हुए कहा है कि अगर अवसर 
आया तो वह प्रस्तावित सेवाओंका छाभ उठायेगी। / | ४ 7' के 
... मुझे छूगता है कि प्रवासीं-प्रतिवन्धक' 'अधिनियंमकां अध्ययन कंरनेका कष्ट न तो भारतीय 
जनताने किया और न जहांज-कम्पनियोंने ही। क्योंकि, सरकारकी उपर्युक्त सूचनाके बावजूद, 


पत्र: विलियम पामरफी १२२९ 


कम्पनियों भारतीय यात्रियोंकों छेनेसे हो इनकार फरें, इसका कोई कारण मोजूद नहीं है। 
वे ऐसे व्यक्तियोंफो बिना किसी जोखिमके के सकती हूँ, जो अंग्रेजी लिखना-पढ़ना काफी अच्छी 
तरह जानते हैँ। और फिन्‍्हीं ऐसे भारतीय याप्रियोंकी लेनेमें भी कोई पसोपेश नहीं होता चाहिए, 
जो इस आशयका वादा करें--और जरूरत हो तो रुपया भी जमा कर दें--कि अगर 
उन्हें नेटालमें उत्तरने न दिया गया तो वे अपने खर्चते वापस भा जायेंगे या आगेके बन्दरगाहमें 
उतर जायेंगे। हमारी महान कम्पनियोंकों खुद ही गरीब भारतीय याशत्रियोंकों ऐसी सब 
सहुलियतें देना चाहिए, जो उनकी शक्ितमें हों; या फिर, व्यापार संघ (चेम्बर्स ऑफ़ कामर्स ) 
जैसी सार्वजनिक संस्वाओंकों, जिनके क्षेत्रमें ये बातें खास तोरसे आतो हैं, उनसे ऐसा कराना 
चाहिए। मुझे भरोसा है कि वे इस सुझ्ावपर सहानुभूतिके साथ विचार करेंगे। 


कब 


[अंग्रेजीसे ] 


टाइसस जॉफ़ इंडिया (साप्ताहिक संस्करण), ९-०१२-१८९९। 


५७. पत्र : विलियम पामरको 
[ब्बन 
नवखर १३, १८९९ के बाद ] 

प्रिय क्ली पामर, 

आपके झृपापूर्ण पत्रके किए बहुत धन्यवाद। पत्रसे मुझे आइचर्य हुआ है।' 

अगर सम्भव हो तो में उस महिलाओंके, जो चन्दा इकट्ठा करने गई थीं, और उन 
“अरबों ” के, जिन्होंने सहायता देनेसे इनकार किया, नाम जानना चाहता हूँ। 

बहुत सम्भव है कि वे छोग उन महिलाओंकों या निधिके सच्चे उद्देश्यको न जानते हों । 

जब भारतीयोंने रणभूमिपर सक्रिय सहायता करनेके लिए साम्राज्य-अधिकारियोंके सामने 
अपनी सेवाएँ प्रस्तुत कीं, उत्तके पहले में श्री जेमिसनके पास गया था ओर मैने पूछा था कि ऐसा 
करना उचित है या नहीं। वे, स्वयंसेवकोंके हथियार चलानेमें असमर्य होनेके कारण, ऐसा 
करनेकी सलाह देनेके अनिच्छुक मालूम पड़े; परन्तु उन्होंने आपके पत्रमें उल्लिखित निधिमें 
चन्दा देनेका सुझाव दिया। तबसे में बराबर सोचता आ रहा हूँ कि एक छोटी-सी निधि 
एकत्र करनेके लिए प्रमुख भारतीयोंको राजी कर लिया जाये। परन्तु, जेसा कि आप जातते हैं, 
सेवाएँ पेश कर दी गई हैं। इसमें एक शर्ते यह है कि सक्रिय सेवाके दिनोंमें स्वथंसेवकींके 
परिवारोंका भरण-पोपण किया जाये। इसके लिए जारी की गई निधिके और भारतीय 
व्यापारियोंपर पड़े हजारों भारतीय शरगायियोंके आथिक भारतसे, व्यापारियोंके लिए विभिन्न 
निधियोंमें चन्‍्दा देनेके सम्बन्धर्में विवेकसे काम लेना आवश्यक हो गया है। 

फिर भी मैं इस निधिकी ओर भारतीयोंका ध्यान अधिक व्यापक रूपमें खींचनेके मौकेकी 
राह देख रहा हैं। 


१. ठरेन मंदिला देशभक्त तंत्र (उर्वन वीमेन्स पेदिआटिक छोग) के फोपाध्यक्ष श्री विलियम पामरने 
२३ नवर, १८९९ फी गांधीजीफो एक पत्र लिखकर शिकायत की थी कि “कुलियों ” ने तो सदक-सड़क 
बूमकर एकत्र की जानेवाछी निि्में तीन-तीन पेनी दान दिया, परन्तु “अर्तों” (एशियाई व्यापारियों) ने 
« कोई भी सद्गायता देनेते इनकार फर दिया है ।?”? ह ह 


३-९ 


३० . सम्पूणे गांधी वाड्सय 


- कृपया उन आत्मत्यागी महिलाओंको आश्वासन दिलाइए कि सहानुभूतिके अभावके 
: कारण कोई भारतीय मदद करनेसे इनकार नहीं कर सकता था। हम सबको एक ही भावना 
प्रचालित कर रही है--अर्थात्‌, साम्राज्यनिष्ठाकी भावता। और हम सब जानते हैं कि स्वयं- 
सेवकोंने, और वे जिन्हें अपने पीछे छोड़ गये हैं उन्होंने, क्या आत्मत्याग किया है। कुछ स्वार्थी 
लोगोंके अस्तित्वसे --- अगर ऐसा अस्तित्व हो तो --मेरे नम्न मतानुसार, वे जिस वर्गके हों उस 
पूरे बर्गके बारेमें हमें अनुदारतासे नहीं सोचना चाहिए। और, आखिर, कुली भी तो उतने ही 
भारतीय हैं, जितने कि अरब। 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३३२३) से। 


५८. डर्बेन-निधिमें चन्दा 
गांधीजीने अपने हाथते लिखा हुआ नीचेफा पर्चा लोगोंमें घुमाया था और चन्देकी माँग की थी । 
डवेन 
नवम्बर १७, १८९९ 


हम, नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, डबेंन महिला देशभक्त संघ (डर्बन विभेनन्‍्स पैट्रिऑटिक 
लीग) की निधिमें इसके द्वारा निम्नलिखित चन्दा देते हैँ 


ई० अबूबकर अमद ऐंड ब्रदर्स छत पी 
एस० पी० मुहम्मद ऐंड कम्पनी | २- २-० 
पारसी रुस्तमजी ह ५-१ ०-० 
मो० क० गांधी ३- ३-० 
[ यहाँ वयालीस अन्य हस्ताक्षर और हस्ताक्षरकर्ताओंके चन्देकी रफम दी गई है |] 

योग : ६२- ७--३ 


चुन्देकी मूल अंग्रेजी सूचीकी फोटो-नकल (एस० एन० ३३२६) से। 


५९. नेंटालके भारतीय व्यापारी - 
ह डबेन 

नवम्बर १८, [१८९९] 

दक्षिण आफ़िकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिपर अबतक मैने जो-कुछ लिखा है उसमें से 

कुछ भी उतना ध्यान देने योग्य नहीं हैँ, जितना कि इस पत्नमें में जो-कुछ लिखनेवाला हूं 
उसपर दिया जाना चाहिए। नेटाल विधानमंडलने १८९७ में अशोभनीय हड़बड़ीमें और ऐसे 
समयपर, जब कि डर्बनकी भीड़का क्रोध शान्‍्त भी नहीं हुआ था, चार अधिनियम पास किये 
थे। उनमें से एक वह था, जो विक्रेता-परवाना अधिनियम (डीलर्स लाइसेंसेज़ ऐक्ट) के नामसे 
प्रसिद्ध है। इस अधिनियमसे, इसके अन्तर्गत नियुक्त परवाना-अधिकारीकों पूरा अधिकार मिल 


१२, देखिए पादटिप्पणी, पृष्ठ ६३ । 


0७ ७४६१ ७कवडफक हा 


जलकर 
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जाता है कि बह थोक या फुटकर व्यापारका परवाना स्वेच्छानुसार दे या देनेसे इनकार कर 
दे --- चाहे परवाना दुकानदारकी हैसियतसे व्यापार करनेके लिए हो या फेरीवालेकी हैसियतसे। 
उसके निर्णयपर वही नगर-परिषद या नगर-निकाय पुनविचार कर सकता है, जिसे उसकी 
नियुक्ति करनेका अधिकार है। परवानोंके ऐसे मामछोंमें अपील-अदालतके तौरपर विचार करने- 
वाली इन संस्वाओंके निर्णके खिलाफ अपील करनेका कोई अधिकार नहीं रखा गया है। 
परवानेफे बिना व्यापार करनेका दण्ड २० पींड है। दण्ड न देनेपर मजिस्ट्रेको अधिकार 
है कि वह अपराधीको जेल भेज दे। यह अधिकार इसी अधिनियमके अन्तर्गत नहीं, बल्कि एक 
दूसरे कानूनके अन्तर्गत मजिस्ट्रेटको दिया गया है। वह कानून ऐसे मामलोंके लिए है जिनमें जेलकी 
सजा निश्चित रूपसे नहीं बताई गई है। आशा तो यह की गई थी कि न्याय-कार्य करनेवाली 
तमाम संध््याओंके कार्यपर विचार करनेका जो अधिकार उपनिवेशके सर्वोचक्ष्ष न्‍्यायालयकों है उससे 
उसके वंचित किये जानेको सम्नाज्ञीकी न्‍्याय-परिषद अवैध करार दे देगी; परन्तु, जैसा कि पाठकोंको 
याद होगा, उस परिपदने उलटा निर्णय दिया है। सर्वोच्च न्‍्यायालयने भी यह निर्णय दिया है 
कि उक्त अधिनियमके मातहत दिये गये परवानें सिर्फ वेयक्तिक हैं और इसलिए वे, मान लीजिए 
किसी कम्पनीके पास, रह तो सकते हूँ, परन्तु यदि उस कम्पनीकी साख (गुडविल) बेची जाये 
तो खरींदारकों उस कम्पनीके परवानेपर शेष अवधितक व्यापार करनेका अधिकार नहीं 
रहेगा। इस तरह, अधिनियमके अन्तर्गत कहीं कोई छिद्र छोड़ा ही नहीं गया है और न्यायिक 
व्याब्याने, उससे प्रभावित होनेवाले पक्षोंके अधिकारोंको छोटेसे-छोटे दायरेमें सिकोड़ दिया है। 
बेचारे भारतोयोंने प्रार्वनापत्र भेजें हँ--दो उपनिवेश-मंत्रीकों और एक लॉर्ड कर्जनको, 


जिनसे उन्होंने बहुत बड़ी आशा बाँध रखी है। वाइसरायके पाससे अभीतक कोई जवाब नहीं 


जाया है और न आखिरी प्रार्यनापत्रका उपनिवेश-मंत्रीके पाससे ही। सिर्फ नेटाल-सरकारके पाससे 
इस आश्ययकी सूचना मिली है कि उपनिवेश-मंत्राछूय उसके साथ पत्र-व्यवहार कर रहा है। 


यह कहनेमें कोई जोखिम नहीं कि नेटाल-उपनिवेशमें ३०० से ज्यादा भारतीय दूकानें 
या दूकानदारोंके परवाने जौर छगभग ५०० भारतीय फेरीवालोंके परवाने जारी हैं। ये परवानेवाले 
भारतीय समाजके इज्जतदार लोग हूँ और उपनिवेशके उन ४,००० स्वतंत्र भारतीयोंक़ा प्रति- 
निधित्व करते हूँ," जो उन ५०,००० भारतीयों और उनके वंशजोंसे भिन्न हैँ, जिन्हें गिरमिटिया 
प्रथाके अन्तर्गत मजदूर वनाकर नेटाछ छाया गया है। अधिनियमने अपने अमलसे वहुतसे भारतीय 
वृकानदारोंको वरवाद कर दिया है और सभीके मनमें बेचैनी पैदा कर दी है। कुछ मामहछोंमें 
परवाना-अधिकारियोंने अधिनियमकों अधिकसे-अधिक तोड़ा-मरोड़ा है और यह कहनेमें जरा भी 
अतिशयोक्ति न होगी कि उन्होंने अपने अधिकारोंका उपयोग मनमाने और अत्याचारी ढंगसे 
किया है। और परवाना-निकायोंने उनको इन कार्रवाइयोंकी उपेक्षा की है, और कभी-कभी 
तो उन्हें प्रोत्साहित किया है, और यहाँतक कि हुक्म देकर उनसे मनचाहा काम कराया है। 
सिर्फ नये परवाने देनेसे इनकार ही किया गया हो, सो वात नहीं; पुराने परवानोंके हस्तान्तरणकी 
मनाही भी की गई है; और पुराने परवानोंको नया नहीं कराने दिया गया, बल्कि कुछ 
मामलोंमें अन्यायके साथ अपमान भी जोड़ दिया गया है, और पीड़ित पक्ष अपने आपको बिलकुल 
शक्तिहीन महसूस करता रहा है। एक पुराना भारतीय अधिवासी मजदुरकी हैसियतसे उठकर 
इज्जतदार व्यापारी वन गया था। वह एक अन्दरूनी जिलेमें कई वर्षोसि व्यापार कर रहा 
था। वह वहाँसे ड्वेन चछा आया और उसने एक छोटी-सी जायदाद खरीद ली। उसने सोचा 
था कि वह डर्वनके भारतीय मुहल्लेमें व्यापारका परवाना ले लेगा, और मुख्यतः भारतीय 
ग्राहकोंकी जरूरतें पूरी करेगा। उप्तने परवानेकी अर्जी दी, बताया कि उसने हिसाव रखनेके 
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लिए एक यूरोपीय हिसावनवीसको नियुक्त कर लिया है और अपनी इज्जतदारी और ईमानदारीके 
बारेमें ऐसे तीन सुप्रसिद्ध यूरोपीय व्यापारियोंके प्रमाणपत्र भी पेश किये, जिनके साथ उसका कारोबार 
चलता था। परन्तु परवाना-अधिकारीने परवाना देनेसे इनकार कर दिया। मामलेकी अपीछ 
डबेन नगर-परिषदके सामने की गई और अर्ज॑दारके न्‍्यायवादीने परवाना-अधिकारीसे इतकारीके 
कारण बतानेके लिए कहा। परवाना-अधिकारीने कारण बतानेसे इनकार कर दिया। नगर- 
'परिषदने परवाना-अधिकारीका फैसछा वहाल रखा और वह उसे कारण बतानेके लिए बाध्य 
करनेको भी राजी नहीं हुईं। जब कि मुकदमेकी सुनवाई हो ही रही थी, अदालत (अर्थात्‌ --- नगर- 
परिषद), परवाना-अधिकारी (जो प्रतिवादी था) और नगर-सॉलिसिटर सलाह-मशविरेके लिए 
एक निजी कमरेमें चले गये, और लौटने पर, यह भूलकर कि वकीलकी दलीलें अभी सुनी जानेको 
हैं, परिषदने अपना यह फैसला सुता दिया कि परवाना-अधिकारीका निर्णय बहाल रखा 
जाता है। अर्जदारके वकीलने इस अनियमितताकी ओर ध्यान खींचा और अदालतके सामने, 
जिसने पहलेसे ही अपना विचार बाँध लिया था, दलीलें करनेका स्वाँग होने दिया गया। 
नतीजा जरा भी बेहतर नहीं हुआ। 
आग्रही अजेंदार अपने मामलेको सर्वोच्च न्‍्यायालयके सामने ले गया। सर्वोच्च न्यायालूयने, 
अधिनियमके अन्तर्गत हस्तक्षेप करनेका अधिकार न होनेके कारण, परिषदके फैसलेमें हस्तक्षेप 
करनेसे तो इनकार किया, परन्तु सारी कारंवाईको रद करके मामलेको इस निर्देशके साथ फिरसे 
सुनवाई करनेके लिए वापस भेज दिया कि अज॑दारको इनकारीके कारण जाननेका अधिकार है। 
स्थानापन्न मुख्य न्‍्यायाधीशने कहा 
मालूम होता है. .« कि इस मामलेमें परिषदको कारंवाई अत्याचारपूर्ण है। « « « 
' मेरा खयाल है कि दोनों माँगें [ लेखाकी नकल देने और कारण बतानेकी | नामंजूर 
करनेकी कारेवाई अन्यायपुर्ण और अनुचित है। 
प्रथम उपन्यायाधीश मेसनने --- 
साना कि जिस सामलेकी अपील की गई है, उसकी कारंवाई नगर-परिषदके लिए 
लज्जाजनक है; और उन्होंने इस कड़ी भाषाका प्रयोग करनेमें कोई संकोच नहीं 
किया | इस परिस्थितिमें उनका खयाल था, यह कहना कि सगर-परिषदके सामने 
कोई अपील हुईं थी, दाब्दोंका: दुरुपयोग करना है। | 
... इस तरह, नगर-परिषदने फिरसे अपीलकी सुनवाई की और परवाना-अधिकारीसे इनकारीके 
कारण दिलावायें, जो ये थे: “ड्बनमें अजंदारका किसी भी प्रकारका कोई हक नहीं है, 
क्योंकि वह जिस किस्मका व्यापार करता है, उंसकी नगरमें काफी व्यवस्था है।” निर्णय 
वही रहा जो पहले मौकेपर दिया गया था, और वह अभागा आदमी बिना परवानेके पड़ा है। 
मुझे मालूम हुआ है कि अब वह गरीब हो गया है, क्योंकि उसे अपनी पूँजीपर गुजर करनी पड़ी 
है। साफ दाब्दोंमें, परवाना-अधिकारीका दिया हुआ कारण बिलकुल झूठा था, क्योंकि उसके 
बाद बहुतसे यूरोपीयोंको परवाने दिये गये हैं, और अर्जदारने एक ऐसी जगहके लिए अर्जी दी थी, 
“जिसे एक भारतीय दुकानदार छोड़ कर डर्वतनसे चला गया था। एक दूसरे भारतीयने भी परवानेके 
'लिए अर्जी दी थी। उसके बारेमें यह साबित हो चुका था कि वह पन्द्रह वंर्षोसि उपनिवेशमें 
रह रहा है, उसका रहन-सहन शरीफाना है, उपनिवेशके कई हिस्सोंमें उसका भारी. व्यापार चलता 
'है और अनेक यूरोपीय पेढ़ियोंमें उसकी अच्छी साख है। उसकी अर्जीका भी वही चतीजा रहा 


-- इनकारी । सच्चा कारण पहली वार उसकी अपीलकी सुनवाईमें जबरदस्ती निकल॒वाया गया। 
' परवाना अधिकारीने कहा: ः 
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जहाँतक में समझता हूँ, सन्‌ १८९७ के कानून १८ को मंजर करनेसें सरकारकी 
वृष्टि यह रही है कि कुछ वर्गोंके लोगोंके नाम, जिन्हें आम तौरपर अवांछनोय माना जाता 
है, परवाने देनेपर कुछ रोक रखी जाये। और चूंकि मुझे विश्वास है कि में यह माननेमें 
भूल नहीं कर रहा हूँ कि प्रस्तुत अजंदार उन्हों वर्गो्में गिना जायेगा, और चूँकि डबंनमें 
व्यापार करनेका परवाना उसके पास कभी नहीं रहा है, इसलिए परवाना देनेसे इनकार 
करना मेंने अपना कर्तव्य समझा है। 


एक परिषद-सदस्यथने परवाना-अधिकारीके निर्णयका. समर्थन करते हुए कहा: 


कारण यह नहीं है कि अजंदार या मकान अनुपयुकत है, बल्कि यह है कि अर्जदार 
एक भारतीय है। . . - व्यक्तिगत रूपमें में समझता हूँ कि उसे परवाना देनेसे इनकार 
करना अन्याय है। परिषदके सामने परवाना माँगनेके लिए हाजिर होनेके खयालसे अर्जदार 
बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति है। 
एक अन्य परिषद-सदस्य कार्रवाइयोंमें भाग लेनेंको तैयार नहीं थे, क्योंकि : 

हमें (परिषद-सदस्योंको) जो ग्रन्दा कास करनेको कहा गया है उससे में असह- 
मत हूँ। . - - अगर नागरिक चाहते हैं कि ये सब परवाने देना बन्द कर दिया जाये 
तो इस कामको करनेका एक साफ रास्ता मौजूद हैः वह है कि, विधानसभासे भार- 
तीय समाजको परवाने देनेके खिलाफ एक कानून पास करवा लिया जाये। परन्तु, अपील 
सुननेवाली अदालतका काम करते हुए, जबतक विरोधमोें मजबूत कारण तन हों, परवाने 
संजूर किये ही जाने चाहिए। 


अलबत्ता ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि परिषदर्मों भारतीय-विरोधी लोगोंकी बहुत प्रबलृता थी। 
न्यूकीसिल नगर-परिषदने १८९८ में एकबारगी ही सारेके-सारे भारतीय परवाने छीव लिये। 
इसके बाद ही मामला सर्वोच्च न्यायालयके सामने और वहाँसे सम्राज्ञीकी न्‍्याय-परिषदसोें ले जाया 
गया था, जिन्होंने फैसला दिया कि अधिनियमके अनुसार नतगर-परिषदके निर्णयकी कोई अपील नहीं 
हो सकती। “इस वर्ष उक्त नगर-परिषदने अधिकतर भारतीय परवाने दे दिये हैँ, और उसकी 
प्रशंसामें इतना तो कहना ही होगा कि, जब प्रश्न सम्राज्ञीकी न्‍्याय-परिषदके विचाराधीन था उस 
समय उसने भारतीयोंको अपना कारोबार करते रहने दिया। डंडी स्थानिक निकाय (लोकल बोर्ड ) के 
अध्यक्षते इसी तरहकी एक अपीलका निबटारा करते हुए कहा कि वह अज॑दारको “कुत्तेके 
बराबर मौका ” भी देना नहीं चाहता। इसके अलावा उसी निकायने गत वर्ष एकः' प्रस्ताव पास 
करके परवाना-अधिकारीको आदेश दिया कि वह .जितने हो सकें उतने भारतीय परवानोंको 
रद “कर दे। यह नेटालके सार्वजनिक अखबारोंके लिए भी असह्य हो उठा, और एक इशारा 
किया गया कि निकाय बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। नतीजा एक हृदतक सनन्‍्तोषजनक रहा और 
इस वर्ष परवाने द्वेदिये गये हैं, हालाँकि यह शर्त लगा दी गई है कि अगले वर्ष उन्हों मकानोंमें 
कारोबार करनेके परवाने नये नहीं किये जायेंगे। एक अन्य: मामलेमें, दो भारतीय व्यापारियोंने 
अपना कारोबार भारतीयोंको बेच दिया और परवानेकों खरीदारोंके नामपर बदल देनेकी माँग 
की, जो नामंजूर कर दी गईं। अपील करनेपर स्थानिकः निकायने वह निर्णय बहाल रखा। उप- 
निवेशके कुछ हिस्सोंमें गत वर्ष दिये गये परवाने इस वर्ष रोक लिये गये हैं। संक्षेपरमें, यह है. 
उक्त  अधिनियमका परिणाम... उपनिवेश-मन्त्रालय और नेटाल-सरकारके बीच हुए पत्र-व्यवहारके 
फलस्वरूप नेटाल-सरकारने विभिन्न स्थानिक संस्थाओंसे कहा है कि यदि वे अपने अधिकारोंका 


१३४ सम्पूर्ण गांधी वाइसय . 


उपयोग अधिक विवेकपूर्वेक नहीं करेंगी-- जिससे कि निहित-स्वा्थोॉपर आँच न आये -- तो 
पीड़ित पक्षोंको सर्वोच्च न्‍्यायाल्यमें अपील करनेका अधिकार दे दिया जायेगा। इस पत्रमें 
सरकारी तौरपर अन्यायकों स्वीकार कर लिया गया है और उस उपायकों भी मात्र लिया 
गया है, जो भारतीयोंने सुझाया है। परन्तु नेटालकी तीनों म्यूनिसिपैलिटियाँ इस पत्रकी उतनी 
ही कदर करती हैं, जितनीके यह लायक है। वे नेटाल-सरकारकी ऐसी घधमकीको श्ञायद 
सुनती भी नहीं। 


'इस विषयमें न तो परवाना-अधिकारियोंका बहुत दोष है, न नगर-परिषदोंका | वे तो सिर्फ 
शिकार बन गये हैँं। ऐसी ही स्थितिमें पड़ा हुआ कोई भी जन-समुदाय वैसा ही करेगा, जैसा कि 
नेटालके परवाना-अधिकारी और स्थानिक निकाय करते हैं। परवाना-अधिकारी या तो नगर- 
पंरिषदोंके क्लार्क है या खजांची। इसलिए, जैसा कि मुख्य न्यायाधीशने उपर्युक्त मामलेमें कहा है, 
वे अपनी उन संस्थाओंसे स्वतंत्र नहीं हैँ, जिनके सदस्य, अपनी बारीमें, अपने पदोंके लिए उन 
लोगोंकी शुभेच्छापर निर्भर करते हैं, जो भारतीयोंके सीधे खिलाफ हैं। और उन संस्थाओंसे 
नेटालकी विधानसभाने कहा है: 


. हम भारतीयोंको पुर्णतः आपकी दयापर छोड़ते हैं। बस, आपके कामपर कोई अंगुली 
न उठाये, फिर आप चाहे उन्हें अपने बीचमें ईमानदारीसे जीविका अजित करने दें, या 
उन्हें बिना कोई मुआवजा दिये उससे चंचित कर दें। 


इसलिए जबतक इस कानूनको, जिसे नेटालके राजनीतिज्ञों तकको मिला कर सभी लोगोंने 
स्वृतन्त्र व्यापार और ब्रिटिश संविधानके संचित सिद्धान्तोंके विपरीत माना है, उपनिवेशकी कानन- 
पुस्तककों कलूंकित करने दिया जाता है, तबतक सरकार ऊपर बताये हुए पत्र जैसे कितने भी 
पत्र निगमींकों क्‍यों न भेजे, शिकायत बनी ही रहेगी। भारतीय बहुत उचित बात कहते हैं: “ 
हमपर स्वच्छता-सम्बन्धी जो पाबन्दियाँ लगाना चाहें, छगा दें; आप चाहें तो हमारा हिसाव- 
किताब अंग्रेजीमें रखायें;. आपकी इच्छा हो तो हमपर ऐसी दूसरी कसौटियाँ मढ़ दें, जिन्हें 
पूरा करनेकी हमसे उचित रूपमें अपेक्षा की जा सकती हो; परन्तु जब हम उन तमाम शर्तोंको 
पूरा कर दें तब 'हमें अपनी जीविका उपाजित करने दीजिए, और अगर कानूनका अमल 
करानेवाले अधिकारी दखल दें तो हमें देशके सर्वोच्च न्‍्यायाधिकरणके सामने अपील करनेका 
अधिकार दीजिए। ” इस रुखमें दोष दिखाना सचमुच बहुत कठित' है, और उससे भी ज्यादा 
कठिन है -- उपनिवेशके सर्वोच्च न्‍्यायालूयके प्रति नेटाल-विधानमंडलके अविश्वासकों समझना। 
परवाने देनेंका यह प्रश्न एक सड़ा हुआ घाव है, जिसको अच्छा करना हीं होगा। वह वर्तें- 
मान भारतीय आबादीपर असर कंरता है, और काफी आसार दिखाई देते हैँ कि अगर समयपर 
हस्तक्षेप न॑ किया गया तो. उसे बरबाद करके रहेगा। छोटे-छोटे भारतीय व्यापारियोंका, भले ही 
धीरे-धीरे क्‍यों न हो, निश्चित रूपसे मूलोच्छेद किया जा रहा है। इसका उनके पोषकों --- बड़ी- 
बड़ी भारतीय पेढ़ियों और उनके आश्रितोंपर बहुत असर पड़ रहा है। भारतीय मकान-मालिक 
बहुत चिन्तित हैं, क्योंकि उनके मकान कितने ही अच्छे क्‍यों न बनाये गये हों, किरायेपर नहीं 
उठाये जा सकते। कारंण यह है कि जब परवाने ही नहीं मिल सकते तो उन्हें के कौन ? वर्तमान 
वर्ष शीघ्र ही समाप्त हो रहा है, और सारेके-सारे भारतीय चिन्ताके साथ राह देख रहे हैं कि अगले 
वर्ष उनके परवाने नये किये जायेंगे या नहीं। युद्धेभ कारण नेटाल खाली हुआ जा रहा है, और 
यह कोई नहीं जानता कि व्यापार फिरसे कब शुरू होगा और लोग कबतक अपने घरोंकों लौट 
सकेंगे। फिर भी भारतीय जनताकों सावधान: रहना चाहिए और लगातार कोशिश केरके इस 


पत्र : विलियम पामरकों श्३ष 


वुराईको दूर करा देना चाहिए -- इसके पहले कि, बहुत देर हो जाये और नेटालके भारतीय 
सिर्फ दमनके कारण भारतमें अपनी आवाजकी सुनवाई करानेमें भी समर्थ न रहें। 


[अंग्रेजीसे ] 


टाइस्स ऑफ इंडिया (साप्ताहिक संस्करण), ६-१-१९००। 


६०. पत्र : विलियस पामरको 


१४, मकक्‍्युरी छेन 
डर्वन 
नवम्बर २४, १८९९ 
सेवार्में 
श्री विलियम पामर 
कोशाघ्यक्ष 
डर्वंन विमन्‍्स पैट्रिऑटिक लीग 
डर्बन 
प्रियवर, 


डवेन महिला देशभक्त संघ (डर्बंन विमन्‍्स पैट्रिऑटिक छीग) के कोशमें दान देनेवाले 
भारतीयोंने हमसे इस पत्रके साथ संलूग्त चेकें आपको भेज देनेका अनुरोध किया है। ये चेकें 
डर्वेनके भारतीय व्यापारियों और दूकानदारोंने इस कोशके लिए जो विशेष चन्दा दिया है उसके 
हिसावकी हूँ। 

हम अनुभव करते हैँ कि हमने इस कोशरमें पर्याप्त चन्दा नहीं दिया, परन्तु इस समय कई 
कारणोंसे. हमारा आ्थिक सामथ्य पंगु हो गया है। जिन भारतीयोंने बोअर युद्धके स्वयंसेवकों में 
नाम लिखा लिया है उनको यदि सेवाके लिए बुला लिया गया तो उनके परिवारोंके निर्वाहका 
व्यय हमें उठाना पड़ेगा। उसके लिए हमने चन्दा इकट्ठा किया है। इस समय ट्रान्सवालसे और 
शत्रु द्वारा अधिकृत नेटालके अन्दरूती जिलोंसे हजारों भारतीय शरणार्थी यहाँ आ गये हैं। उनको 
खिलाने-पिछाने और बसानेके व्ययका हमपर बहुत भारी बोझ पड़ रहा है। तिसपर, इस 
समय हमारा कारोवार प्रायः खत्म हो गया है। तथापि, हम जानते हैं कि जिन स्वयंसेवकोंने 
अपना जीवन इस उपनिवेश और साम्राज्यकी सेवाके लिए अपित कर दिया है और जिनको 
वे अपने पीछे यहाँ छोड़ गये है उन्होंने आत्मत्यागका एक ऐसा काम किया है, जिसकी तुलनामें 
हमने जो-कुछ भी किया है, वह सब तुच्छ सिद्ध होता है। इसलिए, हम जो छोटी-सी रकम 
इस  पत्रके साथ भेज सके हैं वह हम सबके हेतु लड़नेवाले वीरोंके लिए हमारी हादिक 
सहानुभूति और सराहनाकी निशानी-मात्र है। 


आपका, भादि, 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३३२५-६) व.इंडिया, २६-१-९९ से। 


६१. तार : उपनिवेद्ञय-सक्षिवको 
दिसम्बर... २, १८९९ 
सेवामें 09 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमेरित्सबर्गं 


अस्पतालोंके लिए. भारतीयोंकी बावत प्रवासी-संरक्षक मुझसे मिले। काम 
कैसा है, हमें कब चलना होगा तथा अन्य जरूरी वातें सरकार कृपा 
कर हमें बता दे तो, मेरा खयाल है, जिल्होंने सेवाएँ अपित की 
हैं उनमें से अधिकतर जानेको तैयार हो जायेंगे। 


गांधी 
दफतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकलः (एस० एन० ३३३२) से। रा 


६२. तार : उपनिवेश-सचिवकों 


दिसम्बर ४, १८९९ 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
मेरित्सबर्ग े ह ह 
तार मिला। संरक्षकसे मुलाकाके वाद ही और. यह देखकर कि 
१९ अक्टूबरको आपको भेजी गई भारतीय स्वयंसेवकोंकी सूची सरंकारने 
संरक्षको भेज दी है, मेंने स्वयंसेवकोंकोीं सूचना दे दी कि, मालूम 
होता है, .सरकारको उनकी जरूरत पड़ेगी। उनसे यह भी . कह दिया 
कि वे तैयार रहें और आपके अधिक निर्देशकी प्रतीक्षा केरें। हमने 
पल-भरकी सूचनापर भी रवाना होनेका प्रबन्ध कर लिया है। में 
बता दूं, हमसे जो हो सके वह सेवा बिना वेतन करनेको उत्सुक 
होनेके . कारण हमसें से कुछ डॉ० बूथके नीचे अस्पतालके. कामकी 
तालीम के रहे हँ। आपके आजके तारसे मालूम होता है कि 
सरकार सिफे मजदूर चाहती है। अगर तमाम इन्तजाम कर हलेनेके 
बाद सरकार हमें स्वीकार नहीं करेगी तो बहुत बड़ी. निराशा होगी। 
अक्टूबरमें भेजे पच्चीस नामोंके अलावा छगभग वीस और व्यक्ति _ 
स्वेचछोसेा बिना वेतत सेवा करनेको तैयार हुए हैं। शीघत्र. और 
अनुकूल. उत्तरी उत्सुकतासे प्रतीक्षा. है। 2 १ 


गांधी 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ३३३३) से। 
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गांधीजीका तमग्रा, जो बोअर युद्ध-सम्बन्धी सेवाओंके 
लिए प्राप्त हुआ था। 
(१) सीधी बाजू 











(२) उलटी बाजू 





प्र 


६३६६४६६४॥ 


है 


2 जल 


६३. पत्र: नेटालके धर्माध्यक्ष ब्रेन्सको 
" [ ढवन 
कड़े पहः #गम | दिसम्बर ११, १८९९ के पूवे ] 
श्रीमन्‌, ' 
रेबरेंड डॉ० वूथ सूचित करते हैँ कि श्रीमानकी सम्मतिमें उन्हें भारतीय आहत-सहायक 
दलके साथ तबतक नहीं जाना चाहिए जबतक कि वे स्वयं जाना अत्यावश्यक न समझते 
हों और उनकी सच्ची आवश्यकता न हो। वे यह भी कहते हैं कि में अभी तो दलके साथ नहीं 
जाऊँगा, परन्तु यदि सचमुच आवश्यकता हुईं तो पीछे जा सकता हूँ। 
मेरी नम्न सम्मतिमें डाँ० वूथके बिना दलका काम चल ही नहीं सकता । उनका चिकित्सा- 
ज्ञान हमारे लिए अधिकतम मूल्यवान है और अगर वे हमारे साथ नहीं गये तो हमारा लगभग 
१,००० लोगोंका दल बिना किसी चिकित्सक-सलाहकारके रहेगा। वे आहत-सहायकोंके नायकोंसे 
परिचित हैं और उन्हें काम उन्होंने ही सिखाया है। इस कारण उनके मौजूद रहनेसे नायकोंमें 
आत्मविश्वास उत्पन्न हो जायेगा। परन्तु यहाँ में इस छामकी चर्चा नहीं करता। इस बातसे तो 
श्रीमान भी सहमत होंगे कि जो घायल व्यवित इन नायकोंके सुपुर्द किये जायेंगे उतकी चिकित्सा 
करनेमें डॉ० वूथसे अतुल सहायता मिलेगी। यहाँ तो उनकी जगह कोई और भी काम कर 
लेगा, परन्तु आहत-सहायक शिविरमें उनके विना. स्थान खाली ही रहेगा। 

८: मुझे मालूम हुआ है कि डॉ० बूथ अभी मिशन छोड़कर नहीं जा रहे; कमसे-कम अगले 
जूनतक तो “वे. यहाँ हैं ही। इसलिए मुझे आशा है कि श्रीमान, इस बातका विचार करके कि 
मैदानमें, उनकी आवश्यकता अधिक समयतक नहीं पड़ेगी, उन्हें जानेकी इजाजत दे देनेकी 
कृपा करेंगे। 


ओ्रीमानका आशज्ञाकारी सेवक, 


एक मसविदेकी फोटो-नकल (एस:० एन० ३३७२-वी) से। 


६४. तार ५ प्रागजी भीसभाईको 


[ ढवेन ) 
दिसम्बर ११, १८९९ 
सेवामें 
प्रागजी भीसभाई 
बेलेयर . 
स्वयंसेवकोंसे), कहिए - तैयार हो जायें, संसवत: कल रवाना हों। 


गांधी 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोदो-नकल (एस० एन० ३३३८) से। 





६५ तार : उपनिवेश-सचिवको" . 


[ डर्वन ] 
दिसम्बर ११, १८९९ 
सेवामें हे 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमेरित्सबर्ग 


..] 


में और ु श्री गांधी करू प्रातः नौ बजे आपकी सेवामें. उपस्थित 


[दूध] 


होंगे । 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-वकल (एस० एन० ३३३९) से। 


६. भारतीय आहंत-सहायक दल 


माननीय हैरी एस्कम्बने, जो १८९७ में नेटाल्के प्रभानमन्त्री थे, भारतीय आहत-सहायक दलूके नेताओंको 
जोहानिसवर्गमं अपने घर आमन्त्रित किया था.। यह दल उस दिन रणभूमिपर जा रहा था। श्री एस्कलके 
अ।[ज[र गांबोजीने जो भाषण दिया था उस्तक्ला पत्रोंमें छपा संक्षिप्त विवरण नीचे. दिया जाता है । 


[ जोहानितबंग ] 
दिसम्बर १३, १८९९ 

जब ट्रान्सवालने लड़ाई छेड़नेकी अन्तिम सूचना दे दी तब हममें से कुछ लोगोंने सोचा कि 
अब हमें आपसी मत-मभेद भुला देने चाहिए, और क्योंकि हम सम्राज्ञीकी प्रजा होनेके नाते अपने 
अधिकारों और विशेष सुविधाओंका आग्रह रखते हैँ, इसलिए हमें कुछ करके दिखाना और अपनी 
राजभक्तिका प्रमाण पेश करना चाहिए। हथियार चलाना हममें से बहुत कम जानते हूँ। यहाँ 
गोरखे और सिक्‍्ख होते तो वे दिखला देते कि वे कैसा लड़ सकते हैं। हमने, अर्थात्‌ अंग्रेजी 
बोल सकनेवाले भारतीयोंने, निश्चय किया कि हम उपनिवेश और साम्राज्य सरकारोंको अपनी 
सेवाएँ बिता किसी शर्तके और बिता कोई तनख्वाह लिये अपित करेंगे और जिस-किसी 
हैसियतमें हमसे काम लिया जायेगा हम उसीमें काम करके उपनिवेशियोंको दिखला देंगे कि हम 
सम्राज्ञीकी योग्य प्रजा हैं। हमने एक सभा की। उसमें इतना उत्साह था कि वहाँ उपस्थित 
प्राय: प्रत्येक व्यक्तिनें अपना नाम सेवा करनतेके लिए तैयार व्यक्तियोंकी सूचीमें लिखवा दिया। 
उस सूचीमें से हमने उपयुक्त व्यक्तियोंका चुनाव किया है। मैंने डॉ० प्रिंससे प्रार्थना की कि आप 
सबकी डॉक्टरी जाँच कर लीजिए, जिससे पता चल जाये कि कितने छोग मैदानमें जाकर 
काम करनेके योग्य हैं। डॉ० प्रिसने. २५ को पास किया, और हमने उनके नामोंकी सूची सर- 
कारको भेज दी। वहाँसे जवाब मिका कि आपकी सेवा अभी स्वीकृत नहीं की जा सकती। इसके 


१. दफतरी अतिसे माठ्म होता है कि यह तार गांघीजीने लिखा भौर भेजां थां ।- 5 


पत्र : डोनोडीफो १३९ 


कुछ ही समय वाद डॉ० बूथ द्वारा आहत-सेवाका वर्ग आरम्भ किया गया और हम प्राय: प्रति 
रात्रि उनके व्याख्यान सुनते रहे हैं। सरकारने हमें वतलाया था कि उसे ५० या ६० भारतीयोंको 
मैदानमें भेजनेकी आवश्यकता होगी; और जब प्रवासियोंके संरक्षक मुझसे मिलने आये तब मैंने 
उन्हें वतछाया कि हम चलनेकी सूचना मिलेनेपर पर-भरमें चलनेकों तैयार हो जायेंगे और हमसे 
जो-कुछ भी करनेको कहा जायेगा सो हम विना कोई मेहनताना लिये करेंगे। परन्तु उपनिवेश- 
सचिवने यह काम हमारे लायक नहीं समझा। जब डॉ० वूथकों यह पता लगा तब उन्होंने 
उपनिवेश-सचिवको स्वयं लिखा और बतलाया कि हम क्या काम कर सकते हैं। इसके वाद डॉ० 
बूथने मेरे साथ पीटरमैरित्सवर्ग जानेकी कृपा की और वहाँ हम विशप वेन्स और कर्नेल जॉन्स्टनसे 
मिले। कनेझ साहवका खयार हुआ कि हम आहत-वाहक भारतीयोंके नायकोंका काम बहुत 
अच्छा कर सकेंगे। तब हमारा स्वप्न सिद्ध हो गया, और यद्यपि दुर्भाग्यवश हमें रण-क्षेत्रके 
अग्र-भागमें नहीं लगाया गया, तथापि हमें आशा है कि हम अपना काम अच्छी तरह करेंगे । 
डॉ० वूथने जो-कुछ किया उसके लिए हम उनके परम छतज्ञ हैं। उन्होंने भी अपनी सेवाएँ 
सरकारको मुफ्त दी हैँ ओर वे.आज रात हमारे साथ चल रहे हैं। 


[ भंग्रेजीसे ] 
नेटाल यक्यरी, १४-१२-१८९९ 


६७. पन्न : डोनोलीको 


[ दिसम्बर १३, १८९९ के वाद]! 
श्री डोनोली 


जिला इंजीनियर 
प्रिय महाशय, 


. आपकी आज्ञासे मुझे भारतीय आहत-सहायक दलूके कामके लिए पहले दर्जेके ५, दूसरे 
दर्जके २० और तीसरे दर्जेके २८ रेल-टिकट दिये गये थे। उनमें से में पहले दर्जेका १ और तीसरे 
दर्जेके १० टिकट विना काममें लिये इस पत्रके साथ वापस कर रहा हूँ। 

तीसरे दर्जके जो १८ टिकट काममें आ गये उनमें से तीन पीटरमेरित्सवर्गसे काममें लाये 
गये थे, क्योंकि तीन सेवक उस स्टेशनसे हमारे साथ शामिल हुए थे। उन तीवों टिकटोंके तम्बर 
क्रमश: ९३०३, ९२९० और ९२८५ थे। यह वात पीटरमैरित्सवर्गके स्टेशन मास्टरकों, उसी 
समय, उन सेवकोंके गाड़ीमें वैठनेसे पहले, बतलछा दी गई थी। 


गांघीजीके अपने हाथसे लिखे अंग्रेजी मसविदेकी फोंटो-वकलछ (एस० एन० ३३५८) से। 


१, गांधीजी १४ दिप्तखरकी रातको २.१० वजे युद्ध-स्थल्के लिए खाना हुए ये.। 


६८. पत्र £ पी० एफ० क्लेरेन्सको 
ह री रा ह [ डर्वन 
मिल मर ह दिसम्बर २७, १८९९] 
श्री पी० एफ० कलेरेन्स ह 
सार्वजनिक त्िर्माण-विभाग 
पीटरमैरित्सबर्गं 


- प्रियवर, . 


में इस पत्रके साथ पौंड . .. का हिसाब भेज रहा हूँ। इसे आप जाँच लीजिए और 
यदि यह ठीक हो तो इतनी रकमका चेक मुझे भेज देनेकी कृपा कीजिए। 

मुझे यह पता नहीं कि पीटरमैरित्सबर्गके श्री भायादने भी सेवकोंकी भरती करते. हुए 
कुछ व्यय किया था या नहीं। मैंने उनको लिखा है और यदि श्री भायादका भी कुछ पावना 
निकला तो में उसका हिसाब फिर भेज दूँगा। ह 


आपका, 
( पहपत्र | 
खचका स्मृतिपत्र 
डबेन 
दिसम्बर २७, १८९९ 
. भारतीय आहत-सहायक दल (ऐम्बुलेन्स कोर) के अधीक्षक 
(सुपरिटेडेंट) ढारा अधिकृत खर्चका स्मृतिपत्र 
१२ दिसम्बर 'गोड़ीवानको दिये, सु्पारिटेंडेंट आदिसे मिलने जोनेके लिए '०- ९- ० 
| “स्वयंसेवकोंकों तारे दिये, तैयार रहने और झोले आदि 
ले जानेके लिए ह 
किराया, पी० के० नाइडूको, दूसरे दर्जेका --- वाहक भरती ह 
करनेके लिए डर्बंन जानेको ०-११-१० . 
तार श्री विन्दतका उपनिवेश-सचिवको ०- १-१० 
सात वाहकोंका किराया --- बेलेयरसे डर्बन ०- ४- १ 
किराया --- स्वयंसेवकके वाहकोंके लिए बेलेयर जानेका ०- १- ९ 
किराया --- एक स्वयंसेवकके बेलेयरसे आनेका ०- १-८ २ 
किराया -- स्वयंसेवकके टोंगाट्से आनेका ०- ५- ० 


२. देखिए भगलछा पृछ  - 5.५. ,.- ॥ (2. ५ मुह: 


पत्र : पी० एफ० क्लेरन्सको १४१ 


१४ दिसम्बर भोजन-सामग्री --- श्री अमदके बिल (क)* के अनुसार १-१६- ० 
१८ दिसम्बर भोजन-सामग्री --- विछ (ख)' के अनुसार ०-१२- ० 
१९ दिसम्बर पानी पीनेके प्याले वगैरह --स्ट [. . | को के विल 

(ग) के अनुसार ०-१९- ० 


वाहकोंका भोजन बनानेंके लिए काफिरोंका वर्तेत--- 

खियेवेलीमें दुर्जजनको दिये; बर्तन सुपरको” दे दिया ०- ७- ० 
(१) गुलावभाई (२) देसाई प्रागजी दयालजी 

(३) डाह्याभाई दाजी (४) देसाई गोविन्दजी प्रेमजी 

(५) नागर रततजी (६) डाह्माभाई मोरारजी (७) 

देशाभाई प्रागजी (८) पेहलामर्रू' (९) पेरमल" --- इन ९ 

वाहकोंको पुलिसके तौरपर २५/- के हिसावसे नियुक्त 








, किया; इत्तका एक सप्ताहका मिहनताना के ११ 2६7५ ८ «0७ 
वाहक सुखराजका मिहनताना १35 0७::6 
किराया एक स्वयंसेवकके टोंगाट जानेका 05७0-5० ९ 

१७-१६- ८ 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ३३५६ और ३३५७) से। 


१ ओर २, ये उपलब्ध नहीं हैं । 
३» पढ़ा नहीं जाता, ।. : - 
. ४. यह उपलब्ध नहीं. है. । 
! / ७. सुपरिटडेंट । 
६& और:७. हिसावके अन्तमें गांपीजीकी एक टिप्पणी है.। उसमें इन पसीरमें लिखे नामोंके हिज्जे-“ पेर्मल ”? 
किये गये हैं । देखिए, अगला शीष॑क । | 
८. योग १७-१८-८ है | 


६९. हिसाबका ब्योरा' क्‍ 
[ दिसम्बर २७, १८९९ के वाद] 


श्री गांधीके छाये वाहकोंकों ( दिया ) 
खय॑सेवकों -- अवैतनिक कार्यकर्ताओं --.को नहीं । 


संख्या. पद नाम «अवधि दिन दर प्रति रकम 
| संख्या सप्ताह 

१. रात-पहरेदार गुलाबभाई १३ से २० ८ २०- है ४ प्‌ ++ ७ 
२. देसाई प्रागजी दयाल 20 हो के १-० ५- ० 
हक १ डाह्याभाई मो० | ग | 8... सका १- ५० ५० 
५. ह हि गोविन्दजी प्रेमजी | १ । १०७ ५०- ० 
६. गा नागर रतनजी गम हर हे १- ५- ० 
७. ऐ! दूलभभाई प्रागजी छः न न्‍ १-५- ० 
८ है डाह्माभाई दाजी हे २) हि १-- ५- ० 
९ वाहक पेरलामल 72 गे 7१ १० २० १० 
१०. है] लेखराज 72 हो ह। १-२ -+१० 
११. रः पेरमल ेु ग्ः | । १- २-१० 
१२-११- ३ 


हिसाव संलग्न ---;फुटकर 
बॉँटवारा कक रत] हर] ५-१३ शम्जका है. 





पौं० १८- ४- ६ 


१७-१६ -१० 

घटाया --- दोनों पेरमलको 
* आपने जो दिया ४:४८ २- ५- ८ 
१५-११- रे 
आपके चेकसे ७००५ १८- ४- ६ 
शेष आपका पावता २-१३- ४ 
ह १८- ४- 


दपतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० रेरे ५९) से। 


१. यह ब्योरा गांधीजीके एक साथीने तेयार क्रिया था । गलतीसे उसने पौं० १-२-१० के साधारण 
हिसावसे ११ वाहकोंका मिहनताना छगाया (देखिए, उदाहरण ) -। इसमें फुटकर बेँटवीटके पों० ५-१३-४ 
ओड़कर कुछ पौं० १८-४-६ की मेँंग की गईं और यह रकम सरकारसे वसूल कर ली गई । गांधीजीने 
'हिसावमें कुछ गलतियोँ। निकाी और उन्हें. ठीक करके बताया कि पौं० २-१३-४ की रकम सरकारकों वापस 
करनी चाहिए । यह व्योरा सही हिसावका है । ४ कर 

२, यद और इसके वादकी क्रम-संस्याएँ भूल्से अशुद्ध ही रद्द गई थीं। , 


७०. तार; कनेल गालवेको 


[डर्वन 
जनवरी ७, १९०० से पूव ]' 
सेवामें 
कर्नल गालवे 
पी० एम० ओ० का प्रधान कार्यारूय 
नेटाल 


५००. स्वतंत्र भारतीय युद्धकोा समाप्ति पर्यन्त  पूर्वेवतर आहतोंकी 
सहायताका कार्य और सेनापतिकी आज्ञाका पालन करनेके लिए तैयार हैं। 
उन्होंने अपने नाम मेरे कार्याल्यमें लिखा विये हैं और वे सूचना 
मिलते ही चलनेको तैयार हैं। पहलेके अधिकतर नायक भी तैयार हों। 
डॉ० वूथ ने उरी ले ली है और वे पूवंवत्‌ चिकित्साधिकारीका कार्य 
करेंगे। हमारे प्रार्यगाी करनेपर वे सुर्पारिटेंडेंके. पदपर अथवा आप अन्य 
जिस किसी .पदपर, चाहें उसपर कार्य करना मान गये हैँ। इस 
प्रकार अब हमारा डर्वनका दल अपने-आपमें पूरा हो चुका है और 
यदि काम करनेकी कोई गुंजाइश हो तो वह काम आरम्भ करनेके 
लिए उत्सुक है। 

गांधी 


गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३३७२-सी, नं० २) से । 


२. दिसलर २९, १८९९ को गांधीजीकों एक पत्र मिला था (एस० एन० ३३६० ) । उसमें पूछा गया 
था कि डोछी (स्ट्रेचर ) छाने-छे जानेके कामके लिए वे कितने भारतीय दे सकते हैं । इसफा उत्तर गांघीजीने 
उपयुक्त तार द्वारा जनवरों, १९०० के पहके सप्ताहमें किस्ती दिन भेजा था । इस वीच उन्होंने एक उत्तर 
तार द्वारा (नो उपहत्ध नहीं है) इससे पहलेके. स॒प्तादमें भी भेजा था, जेसा फि उंपयुक्त (दूसेर ) तारके 
पहले मसविंदे (एस. एन. ३३७२-सी ) में बताया गया है। जनवरी ७, १९०० को एस्टकोटमें दल्का 
पुनगंठन किया गया था । ४ 


प्रिय महोदय, 


७१-- आहत-सहायक दल" 


[डर्वैन ] 
जनवरी ३०, १९०० 


स्पीयरमैनकी पहाड़ीपर, घोरतम युद्धके बीच, हमारे भारतीय आहत-सहायक दलने जो कार्य 


. किया उसके विषयमें लेख लिखनेके लिए आपका पत्र मिला। हममें से कुछको डोलियोंकी जिम्मे- 


दारी लेनेके अतिरिक्त दलकी भोजन-व्यवस्थाका कार्य भी करना पड़ रहा था। इसलिए हमें 


: सोने या खाने-पीने तकका समंय नहीं मिलता था। इसी कारण में अवतक आपके पत्रकी प्राप्ति 


भी स्वीकार नहीं कर सका। आशा है कि आप मेरी कठिनाई समझकर मुझे क्षमा करेंगे। 
परन्तु मुझे समय मिल 'जाता तो भी में लेख न लिखता। कारण यह है कि कोलेंज्ञोकी 
लड़ाईमें हमारे दलने जो कार्य किया था उसके विषयमें ऐडवर्टाइजरमें प्रकाशित मेरी टिप्पणियाँ 


देखकर, एक सम्मानित अंग्रेज मित्रने मुझे सलाह दी है कि भारतीय लोगोंको युद्धमें अपने कार्यके 


विषयमें स्वयं कुछ नहीं कहना चाहिए; उनका कतेंव्य मौन साधकर काम कर देने भरका है। 
उसके बादसे अबतक, अपने कामके विषयमें प्रकाशनके लिए कुछ भी लिखनेके प्रलोभनसे में बचता 


आया हूँ। 


आपका सच्चा, .. ह 
. गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें एक मसविदेकी फोटो-तकलछ (एस० एन० ३३७२) से। ... 


७२. पतन्न : उपनिवेश-सचिवको 


१४, मक्युरी लेन 
डबेन 
फरवरी २२५, १९०० 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमेरित्सबगे. 
श्रीमन्‌, 


मैं देखता हूँ कि सैनिकों और स्वयंसेवकोंके लिए महारानीके पाससे प्राप्त चॉकलेट अब 
बाँटा जा रहा है। मुझे मालूम नहीं कि यह.चॉकलेट उपनिवेशमें बने आहत-सहायक दलमें भी बाँदा 
जानेंको. है या नहीं। परन्तु हो या न हो, भारतीय स्वयंसेवक-तायकों (करीब ३०) ने, जो आहत-. 


१, नेटाल ऐडवर्टाइजरके सम्पादकके जनवरी २०२, १९०० के पत्रके “ उत्तरमें -गांधीजीने उन्हें यह 
व्यक्तिगत पत्र लिखा था । | ह 
२, ये उपलब्ध नहीं हैं । 
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परिपत्र : गांधीजीके गुजराती और अंग्रेजी अक्षरोंमें (मार्च ८, १९००) 


सर वि० वि० हंटरफी मत्युपर १४५ 


सहायक दलमें बिना वेतन भरती हुए हैं, मुझे आपसे प्रार्थना करनेको कहा है कि यदि 
सम्भव हो तो आप उनके लिए यह उपहार प्राप्त कर लें। इसकी वे बहुत क॒द्र करेंगे। और 
अगर जिन शर्तोपर महारानीने कृपापूर्वक यह उपहार प्रदान किया है, उनके अन्तर्गत यह भार- 
तीय नायकोंमें वितरित किया जा सके तो वे इसे मल्यवान निधिके समान संचित रखेंगे। 


32 भापफा भाज्ञाकारी सेवक, 
५ मो० क० गांधी 
,' पीटरमरित्सवर्ग आकाइव्ज़, सी० एस० ओ०, १४६२/१९००। 


७३. तार: उपनिवेश-सचिवको 


[डबैन ] 
माचे १, १९०० 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
[ पीटरमैरित्सवर्ग ] 


भारतीय आहत-सहायक. दलके भारतीय स्वयंसेवक-तायक चाहते हैं, 
में उतकी ओरसे जनतरूू बुलरकी शानदार  जीतः और. लेडीस्मिथकी 
मुक्तिपर उन्हें आदरपूर्ण बधाई प्रेषित करूँ। 


( अंग्रेजीसे ] ० कु । गांधी 


पोटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ०, १६०५/१९०० तथा दवफ्तरी प्रतिकी फोटो- 
नकल (एस० ,एन० ३४००) से। 


७४. सर वि० वि० हंंटरकी मृत्युपर 

| ह डर्वेन 

माच ८, १९०० 
... सर विलियम .हंटर गुजर गये। इससे. हमारा ज़वरदस्त खैरख्वाह दुनियासे चला गया। 
कांग्रेसकी . ओरसे लेडी हंटरकों समवेदनाका संलूग्न तार भेजनेका विचार किया ग्रया है। जो 

खर्च उठानेके पक्षमें हों वे कृपा कर सही कर दें। 


गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें मूल' अंग्रेजी तथा गुजराती परिपत्रकी फोटो-वकल (एस० एन० . 
३४०२) से। 
है, आना इस आधारपर नामंजूर कर दी गई थी कि इस उपहारकां वितरण करमीशनके विना भरती 


हुए अफसरों तथा सैनिकोंतक ही सीमित . रखां गया है 


२, तारकी प्रतिं उपलब्ध नहीं है । 
अंग्रेजी परिपत्रके नीचे लगभग उसी आशयका गुजराती परिपत्र दियां-गया -है। पत्रके अन्तर्मे प्रस्तावपंर 


ति देनेवाले आए पंमुं्' कांग्रेस-जनोंकें हस्ताक्षर दें | 


३-१० 


७५. आस सभाका निमन्त्रणँ 
| कर हे ढर्वन 
माचे १०, १९०० 
प्रियवर, | कक 
बुधवार ता० १४ की रातको ८. बजे कांग्रेस-भवन, ग्रे स्ट्रीटमें उपनिवेश-वासी भारतीयोंकी 
एक सभा होगी। उसमें ब्रिटिश सेनाकी हालकी शानदार विजय और उसके फलस्वरूप लेडीस्मिथ 
तथा' किम्ब्े नगरोंके शत्रुकी घेरावन्दीसे मुक्त कर लिये जानेपर अभिनन्दनके प्रस्ताव पास किये 
जायेंगे। उसमें आपसे अपनी उपस्थितिका आनन्द देनेकी प्रार्थना है। 
माननीय सर जॉन रॉबिन्सन, के० सी० एम० जो०, विधानसभा-सदस्यने कृपाकर उक्त 
अवसरपर अध्यक्ष बनना स्वीकार किया है। 
आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी : 
अवेतनिक मंत्री, ने० भा० कां० 
कृपया उत्तर दीजिए। . 
मूल छपे हुए अंग्रेजी परिपत्रकी फोटो-तकल' (एस'० एन० ३४०४) से। 


७६. ब्रिटिश सेनापतियोंका अभिननन्‍दन 


माचे १० को गांधीजीने जो निमंत्रणपत्र भेजा था उसके फलस्वरूप भारतीयों और यूरोपीयोंकी एक बहुत 

बढ़ी और प्रातिनिधिक सभा हुई । उसमें त्िटिश सेनापतियोंके अमिनन्दनका एक प्रस्ताव पाप्त किया गया । 

प्रत्तावका समर्यन करते हुए गांवीजीने एक छोटा-सा भाषण दिया था। उसकी अखबारोंमें प्रकाशित रिपोर्ट 
नीचे दी जाती है । 

डर्बेन 

माचे १४, १९०० 

भारतीय कांग्रेसके मंत्री श्री मो० क० गांधीने प्रस्ताव॑का समर्थत करते हुए कहा कि 

डर्बनके यूरोपीय समाजको भेजे गये निमन्त्रणपत्रोंकी जो शानदार प्रतिक्रिया हुई है, उसके लिए 

हम हंदयसे कृतज्ञ हैं। अमर्ज्िठो, वेशलम, और अन्य केद्धोंके भारतीय भी उपस्थित हुए हैं। भार- 

तीयोंकी एक विशेष सभाकी भी कुछ चर्चा चलछी है। मेरा खयाल है कि अगर भारतीयोंको 

अहंकार न हो जाये तो वे दक्षिण आकफ्रिकामें ब्रिटिश विजयोंपर जितना भी उल्लास महसूस 

करें वह कम ही होगा। इस मामलेमें भारतीयोंकी विशेष दिलचस्पी है। कन्दह्ारके विजेता छॉड्ड 


१. निमंत्रण-पत्रोंमे शीपेक दिया गया था-- “ केसे हिन्द दीर्घायु हों ।” उसमें महारानी विवदोरिया 
तथा बोभर-युद्धमें भाग छेनेवाढे तीन प्रमुख श्रिदिश सेनापतियोंकी तसवीरे भी थीं । - 

२. देखिए प्रस्ताव १, पृष्ठ १८७३ । इसे नेटाक भारतीय कांग्रेसके अध्यक्ष अब्दुल फादिरने पेश -फिया 
था और इसफा अनुमोदन लंई पॉछने किया था । 

३. सन्‌ १८८० में छोड रबट्रसने काबुल्से फन्दद्वारपर अपना ऐतिहासिक धावा किया था । 


नेटाल्में भारतीय आंहत-सहांयंक दर १४७ 


रॉबट्स, जो सेनाओंके प्रमुख थे और सर जॉर्ज व्हाइट, जिन्होंने इतनी वीरताके साथ लेडी- 
स्मिथकी घेरावन्दीका मुकाबला किया, काफी रूम्वे समयतक भारतमें प्रधान सेनापति रहे हैं। 
अगर भारतीय इन दोनों सेनापतियोंके पराक्रमकी सफलतापर अपनी भावनाओंको प्रकाशित 
न करते तो वे अपने प्रति ही अपने कत॑व्यसे च्युत हो जाते। मुझे आशा है, आप मेरे इस 
कथनपर विश्वास करेंगे कि घटता-चक्रको सही-सही और दिलूचस्पीके साथ समझनेमें अंग्रेजी 
भाषाके ज्ञानके अभावसे भारतीयोंको कोई रुकावट नहीं हुई। आज भारतीय ज्यादासे-ज्यादा 
गौरवके साथ शेखी मार रहे हैँ कि वे ब्रिटिश प्रजा हैं। अगर न होते, तो दक्षिण आकफ्रिकामें वे 
अपने पैर न जमा सकते। 


[अंग्रेजीसे ] 


नेटल मक्युरी, १५--३-१९०० 
नेटाल ऐडवर्टेइजर, १५-३-१९०० 


७७. नेंटालमें भारतीय आहत-सहायक दल' 
[डबेन 
माचे १४, १९०० के बाद ] 
बताया गया है कि सर विलियम ऑलफर्ट्सने कहा है: 
दक्षिण आफ़रिकामें लड़नेवाली हमारी सेनाओंकी वीरताके बारेमें जो आनन्दोत्साह 
प्रकट किया जा रहा है उसमें में पुरी तरह शामिल हूँ, किन्तु मेरा खयाल है कि डोली- 
बाहुकोंकी निष्ठाकी ओर काफी ध्यान नहीं दिया गया। वे अपना दयाका काम रणभूमि- 
पर कर रहे हैं, गोलियोंकी घोरतम झड़ियोंके नीचे वे घायलोंको खोजते घूमते हें और 
यद्यपि उनके पास रक्षाका कोई साधन नहीं है, फिर भी किसी चौजसे डरते नहीं। हमारे 
ये: भारतीय बन्धु-प्रजाजन नेटालमें वह काम कर रहे हें जिसके लिए सेनिकोंके साहससे 
भी ज्यादा साहसकी जरूरत हे। 


पिछला लेख भेजनेके बाद अबतक मेँ मो्चेपर दो बार हो आया हूँ; और यद्यपि 
जनरल ऑलफर्ट्सने डोली-वाहकोंके बारेमें जो कुछ कहा है, वह सारेके-सारे भारतीय आहत- 
सहायक दलके सम्बन्धर्में नहीं कहा जा सकता, फिर भी मुझे जरा भी सन्‍्देह नहीं कि दलने 
एक ऐसा कार्य किया है जो कि बिलकुल जरूरी था। और, वह कार्य संसारके किसी भी 
आहत-सहायक दलके लिए श्रेयास्पद होगा। मैंने अपने २७ अक्टूबरके पत्रमें डर्बनके अंग्रेजी 
बोलनेवाले भारतीयोंके उस प्रस्तावका उल्लेख किया था जिसमें उन्होंने बिना वेतन और बिना 
किसी शर्तके रणभूमिमें सेवा करनेकी इच्छा प्रकट की थी। तबसे घटनाएँ ऐसी घटी हैं, जिनके 
फलस्वरूप प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। इसका अनुमान पहले ही लगा लिया गया था कि 
कोलेंजोका युद्ध कम प्राणोंका बलिदान नहीं केगा, और ज्यादा घायल सैनिकोंकों सलामतीके 
साथ ले जानेका काम एक भयानक समस्या उपस्थित करेगा; क्योंकि यूरोपीय डोली-वाहकोंकी 
सीमित संख्या उतनी मेहनत बरदाइत नहीं कर सकेगी, जितनी जरूरी होगी। इसलिए जनरल 
बुलूरने नेटाल सरकारकों लिखा कि वह एक भारतीय आहत-सहायक दल तैयार करे, जिससे 


१. देखिए पादटिप्पणी, पृष्ठ ६३ । ह 
२. देखिए “ नेटाल्के भारतीय व्यापांरी, ” नवम्बर १८, १८९९ । 





| 
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४ 
35 





शब्द... .... सम्पूर्ण गांधी वास्मय 


गोलीबारकी सीमाके अन्दर काम नहीं लिया जायेगा। सरकारते विभिन्न खेतों और बागोंके मालिकों 
(जिनके नियन्त्रणमें बहुतसे भारतीय मजदूर हैं) तथा भारतीय समाजके नेताओंको लिखा, और 
प्रतिक्रिया तुरन्त हुई। तीन दिनसे भी' कम समयमें १,००० से भी अधिक भारतीयोंका एक डोली- . 
वाहक' दल' तैयार कर लिया गया। इन. डोडी-वाहकोंका पुरस्कार २० शिलिग प्रति सप्ताह तय 
किया गया, जबकि यूरोपीय डोली-वाहकोंको ३५ शि्छिग प्रति सप्ताह मिलता था। यह उल्ले- 


 खनीय है. कि नायकोंके शक्तिशाली दलने अत्यन्त शुभ परिस्थितियोंमें अपना कार्य प्रारम्भ किया। 
स्व० श्री एस्कम्बने, जो किसी समय नेटालके प्रधानमन्त्री थे तथा जिन्होंने हीरक जयंतीके अवसरपरं 


हुए उपनिवेशीय प्रधानमन्त्रियोंके सम्मेलनमें उपनिवेशका प्रतिनिधित्व किया था, अपने घरमें 
स्वयंसेवकोंका स्वागत किया। इस अवसरपर डर्बनके मेयर, जोहानिसबर्ग लीडरके श्री पेकमैत 
तथा अन्य गण्य-मान्य स्त्री-पुरुष निमन्त्रित किये गये थे। श्री एस्कम्बने अपने भाषणमें -- जो कि 
उनका अन्तिम सार्वजनिक भाषण था -- उनके प्रति प्रोत्साहक शब्द कहे और खुले हृदयसे अपने 


'उद्गार व्यक्त किये कि भारतीय समाज अपने ढंगसे वफादारीके साथ उपनिवेश तथा साम्नाज्यंकी 


जो सेवा कर रहा है, उसे नेटाल भूला नहीं सकता । मेयरने भी अपने भाषणमें इसी आश्ययकी वातें 
कहीं । बादमें, उसी सन्ध्याको, डर्बनके श्री रुस्तमजीने मोर्चेपर जानेवाले नायकोंके सम्मानमें एक 
भोज दिया। इस अवसरपर विभिन्न वर्गोका प्रतिनिधित्व करवेवाले सभी प्रमुख भारतीयोंने 
एक ही मेजपर भोजन किया। यह आहत-सहायक दल १५ दिसम्बरकों ३.३० बजे श्ामकों 
खियेवेली पहुँचा। जैसे ही ये लोग वहाँ गाड़ीसे उतरे, डोली-बाहकोंको रेडक्रासके चिह्न दे दिये गये 
और' उन्हें हुक्म मिला कि वे मोर्चेके अस्पतालको कूच करें। अस्पताल वहाँसे ६ मीलसे भी अधिक 
दूर था। जिन अवस्थाओंमें इस दलने काम किया वे सम्भवतः साधारणसे कुछ अधिक खतरेकी 
थीं। जहाँ वे जाते, उन्हें आवश्यकताके अनुसार महीने या पखवारे भरकी भोजन-सामग्री अपने साथ 
लें जानी पड़ती। इसमें जलानेकी छकड़ी' भी शामिल थी। इसके लिए पहलें-पहल' सामान-गाड़ी 
या पानीकी गाड़ी कुछ भी उपलब्ध नहीं थी। खियेवेली जिला अत्यन्त सूखा प्रदेश है और वहाँ -. 
आसानीसे पानी नहीं मिलता। नेटाल भरमें सड़कें ऊबड़-खाबड़ तथा कम-ज्यादा पहाड़ी हैं। 
मोर्चेके अस्पतालमें पहुँचनेपर हमने कोलेंज़ोके युद्धके बारेमें सुता। हमने देखा कि बीमारोंको 
ले जानेवाली गाड़ियाँ तथा यूरोपीय डोली-वाहक मोचेंसे घायलोंको उठाकर मोच्चेके अंस्पतालमें ला 
रहे हैं। इस सबसे दलके स्वयंसेवकों तथा नायकोंकों स्थितिकी पूरी जानकारी हो गई। इससे पहले 
कि तम्ब डाले जा सके (मेरा मतलब . है, तायकोंके लिए -- डोछी-वाहकोंको तो जैसे भी बने, 
खुलेमें सोना पड़ता था, और कुछके पास तो कम्बल भी नहीं थे), या लोग कुछ खा-पी सकें, ' 
चिकित्सा-अधिकारीने चाहा कि ५० घायलोंको खियेवेली स्टेशन पहुँचा दिया जाये। ११ बंजे 
राततक सभी घायल, जिन्हें कि चिकित्सा-अधिकारी तैयार कर सका, आदेशानुसार खियेवेली 
पहुँचा दिये गये। उसके बाद ही दलककों भोजन मिल सका। इसके बाद. दलके अधीक्षकने 
चिकित्सा-अधिकारीके पास जाकर और डोलियाँ ले जानेका प्रस्ताव रखा, किन्तु उसे धन्यवाद 
देकर कहा गया कि सुबह ६ बजे आदमियोंकों तैयार रखा जाये। उस' समयसे लेकर दोपहरतक 
आदमियोंने १०० डोलियाँ ढोई। अपने कामको लौठते समय उन्हें आदेश मिला कि वे तम्बू 
उठाकर तुरन्त खियेवेली स्टेशत चले जायें और वहाँसे एस्टकोर्टकी गाड़ी पकड़ें। बेशक, यह पीछे 
हटना था। देखकर आइचर्य होता था कि किस प्रकार घड़ीकी नियमितताके साथ १५,००० से 
भी अधिक व्यक्तियोंने अपना शिविर उठाकर भारी तोपों तथा परिवहनके साथ प्रस्थात किया। 
उनके पीछे टूटे कनस्तरों तथा खाली बकक्‍्सोंके अलावा और कोई चीजें नहीं छूटीं। कूचके लिए 
बह दिन बेहद गर्म- था। नेठालका यह भाग पेड़ और पानी दोनोंसे खाली है। इस: प्रक्रारकी 
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कृठित परिस्थितियोंमें दलने दोपहरको कूच शुरू किया। ३ वजेके छूगभग स्टेशन पहुँचनेपर 
स्टेशन मास्टरने अधीक्षककों सूचना दी कि वह निश्चयपूर्वक नहीं बता सक्रता कि कब वाहन 
उनको मुहस्या कर सकेगा। वाहनसे मेरा मतलव खुले ठेलोंसे है, जिनमें आदमी दूँस-ठूस कर 
भरे जानेको थे। यूरोपीय आहत-सहायक दलके आदमियों तथा भारतीयोंको ८ बजे शामतक 
स्टेशनके अहातेके आसपास रुकना पड़ा। बादमें, यूरोपीयोंको एस्टकोर्टके लिए गाड़ीमें बिठा दिया 
गया और भारतीयोंसे कहा गया कि वे रातके लिए खुले मंदानमें चले जायें और उसका जितना 
उत्तम उपयोग हो सके, करें। थके-माँदे, भूखे और प्यासे (स्टेशनपर अस्पतालके वीमारों और 
स्टेशनके अमलेकों छोड़कर और किसीके लिए भी पानी उपलब्ध नहीं था) आदमियोंको अपनी 
- भूख-प्यास वुझाने तथा थोड़ी देर आराम करनेके लिए साधन ढूंढ़ने थे। स्टेशनसे करीब आधा 
मील दूर एक तालावसे वे गन्दा पानी ले आये और आधी रात होते-होते उन्होंने चावल पकाये। 
इस तरह जो-कुछ मिला उसे ही उन परिस्थितियोंमें सर्वोत्तम भोजन समझकर खानेके बाद वे 
सोना चाहते थे। परन्तु रातकों जनरल बुलरकी लगभग सारी ही घुड़सवार सेना वहाँसे गुजरी, 
इसलिए उन छलोगोंकों बहुत कम आराम मिला। दूसरे दिन वे ठसाठस' खुले डिब्बोंमें लाद दिये 
गये और ५ घंटेतक प्रतीक्षा करनेके बाद गाड़ी एस्टकोर्टके लिए रवाना हुई। वहाँ दलको 
भयानक आँवी-पानीमें, धूप तथा हवाकी मार झेंलते हुए, विना किसी छायाके, दो दिनतक पड़े 
रहना पड़ा। इसके वाद आदेश मिला कि इस दलको अस्थायी तौरपर भंग कर दिया जाये। 
दलने जो सेवाएँ को थीं उन्हें जनरल वुल्फ-मरेनें अधिकृत रूपसे मान्यता प्रदान की थी। 
जनवरी ७ को दलका पुनतर्गंठव हुआ और उसने एस्टकोर्टकी ओर कूच किया। इस बार 
उसने कुछ अच्छी परिस्थितियोंमें प्रस्थान किया था, क्योंकि इस दलके नौ सौसे ऊपर डोछी-वाहकोंको 
भी तम्वू दिये गये। किन्तु उतका असली काम पूरा पखवारा बीत जानेके बाद शुरू हुआ। 
इस वीच स्वयंसेवक और नायक अथक परिश्रमी डॉ० वूथकी देखरेखमें काम करनेका अभ्यास करते 
रहे | डॉ० बूथ भी नायकोंकी जैसी शर्तोपर (अर्थात्‌ विना किसी पारिश्रमिकके) स्वेच्छया चिकित्सा- 
अधिकारीकी हेसियतसे इस दलके साथ आये थे। अभ्यासमें डोली-वाहकोंको सिखाया जाता था कि 
घायछोंको किस प्रकार उठाना तथा डोछीमें रखना और ले जाना चाहिए। उन्हें अत्यन्त ऊबड़- 
खावड़ भूमिपर दुर-दूरतक ले जाया जाता था। यह प्रशिक्षण अत्यन्त छाभदायक' सिद्ध हुआ। 
इसमें बहुत सख्त भी कुछ नहीं था। चूंकि यह दल न्यूनाधिक रूपमें सैनिक अनुश्यासनके लिए 
इस प्रकार तैयार कर लिया गया था, इसलिए जब उसे ३ वजे रातको आदेश मिला कि वह ६ बजे 
फ्रीयर जानेके लिए गाड़ी पकड़े और ३ घंटोंके अन्दर डेरा उठाये, सामान दो डिब्बोंमें लाद दे तथा 
स्टेशनकी ओर कूच कर दे, तव उसे कोई कठिनाई अनुभव नहीं हुई। स्पीयरमैन छावनीके सदर 
मुकामपर पहुँचनेसे पहले फ्रीयरसे २५ मीौलका सफर पैदल' तय करना था। इस' सफरके अनुभवों 
और कठिनाइयोंके वारेमें में नेशल विटनेसके विशेष संवाददाताके शब्द ही उद्धृत करूँगा: 
तीसरे पहरके प्रारम्भमें क्षितिजपर घने बादल धघिरने लगे थे और ३.३० बजे 
ऐसा लगा कि आँधीो अभी आई। इसी बीच गाड़ियाँ आ गईं और उनसें सामान लाद दिया 
गया। प्रस्थान शुभ नहीं हुआ। स्टेशन तथा हमसारे शिविरके बीचके पहले ही उतारमें 
हमारी आगेंकी गाड़ी गहरी धेंस गई। उसे वहाँसे निकालनेसें पुरा आधा घंटा खर्चे 
हुआ। उसी समय भयानक आँधो आ गई। छूगता था कि वह हमारी ओर आते हुए 
तुृफानकों हमसे दूर दक्षिणी ओर उड़ा रही है। . - - पौत घंदेसे भी कम समयमें 
हवाने अचानक अपना रुख ब़्दछा और वह भयानक वेगसे तुफानको, और साथ-साथ 
ओलोंको, वापस ले. आईं। . . - कुछ देरके बाद ओले तो जरूर बन्द हो गये, लेकिन 
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- मूसलाधार पानी बराबर बरसता रहा। . - : अन्तमें निर्णय हुआ कि रुका जायें और 
गाड़ियोंको प्रतीक्षा को जाये। वर्षा अब बन्द हो गई थी -- यद्यपि बादल बतला रहे थे 
कि अभी और वर्षा होगी -- इसलिए बल्मोकके चूल्हे बनाये गये जिनपर हसने अपने 
गीले कपड़ोंको सुखानेकी कोशिश की (अधिकतर बिना सफलताके) । . . - ८ बजे जब कि 
हम कुछ-कुछ सूख गये थे और आगके प्रभावसे हममें ताजगी आ रही थी, अयनवत्तकी 
मूसलाघधार वर्षा पुनः प्रारम्भ हो गई। सारे समय जोरोंकी हवा चलती रही और, असुविधाके 
लिहाजसे, मुश्किलसे ही इससे बदतर हालत हमारी हो सकती थी। आगेकी गाड़ी हवासे 
उड़कर इकट्ठी हुई बालूके ढेरमें गहरी घेंस गई, जिससे बेलों (३२) का संयुक्त बल भी 
' उसे निकालनेमें बिलकुल असमर्थ रहा। . . . दूसरी सुबह ५० डोलियाँ अस्थायी अस्पतालके 
साथ निकल गईं। यहाँ मुख्य चिकित्सा-अधिकारीके सचिव मेजर बैप्टीने नायकोंको कहला 
भेजा कि यह उनकी इच्छापर निर्भर है कि वे डोलियोंको नदीके उस पार करीब दो 
मीलकी दूरीपर स्थित स्पियोन कोपके आधार-शिविरमें ले जायें या नहीं; क्योंकि वह 
स्थान बोअर गोलियोंकी पहुँचके भीतर है, और यह भी निशचयसे नहीं कहा जा सकता 
: कि वे एक-दो गोले नावके पुलपर भी न फेंक देंगे। यह भूमिका इसलिए बाँधी गई 
कि, जैसा मेंने ऊपर बताया है, लोगोंसे कहा गया था, उन्हें गोली-बारकी सीमासे बाहर 
काम करना पड़ेगा। किन्तु स्वयंसेवक तथा नायक सभी खतरेकी परवाह न करके आधार- 
'शिविरमें जाने तथा वहाँका काम अपने हाथमें लेनेके लिए बिलकुल तेयार थे। शाम 
तक करीब सभी घायल स्थायी अस्पतालमें पहुँचा दिये गये। डोलो-वाहकोंको अस्थायी 
अस्पतालसे अकसर तीन या चार बार आधार शिविर जाना पड़ता था। एकके बाद 
दूसरे अस्पताल -- मुख्यतः स्थायो अस्पताल -- को लगातार खालो करनेंमें पुरे तोन सप्ताह 
लग गये। इस बीच ५ चक्कर फ्रीयरके रूगाने पड़े। तीन बार तो वाहकोंकोी एक दिनमें 
पुरे २५ मोल चलकर घायलोंकों ले जाना पड़ा और दो बार उन्होंने स्प्रिगफील्डके लिटिल. 
दुगेला ल्रिज या उसके नजदीक यूरोपीय डोली-वाहकोंसे घायलोंको लेकर पहुँचाया। 
दलको कुछ ऊँचे अफसरोंको ले जानेका भी सम्मान मिला। मेजर जनरल वुडगेट उनमें-से 
एक थे। जब-जव “ हलके पाँववाले, लचीले,कदमवाले “” डोली-वाहक चिलूचिलाती धूपमें, कठिन मार्ग 
पार कर पूरे २५ मील घायलोंको उठाकर ले गये, तब-तब, प्रत्येक बार, खुले आम कहा गया कि 
यह करामात सिर्फ वे ही कर सकते थे.। नेटाल विटनेसका विशेष संवाददाता लिखता है: 
एक आदमीके लिए जिसके पास अपना शरीर और अपने कपड़ोंके सिवा और कुछ 
भी बोझ न हो, ५ दिनमें १०० मील चलना; चलनेके लिहाजसे, काफी अच्छा माना जा 
-सकता है। किन्तु जब आदमियोंको उससे आधी दृरीतक भी घायलोंको डोलियोंपर उठा 
कर ले जाना हो, और दोष मार्गका अधिकतर भाग भारी सामानके साथ पार करना हो, 
तब यह पेंदल चलना, मेरे खयालमें, अत्यन्त सराहनीय कार्य माना जायेगा। इसी प्रकारका 
कठिन कार्य हाल हो में भारतीय आहत-सहायक दलने किया है और इस कार्यपर 
कोई भी व्यक्ति गवें कर सकता है। 
इस प्रकार सम्मानित तथा अपना कर्तव्य पूरा कर देनेके विचारसे सन्तुष्ट दलको .दुवारा 
अस्थायी तौरपर भंग कर दिया गया। किन्तु हालकी घटनाएँ बताती हैँ कि शायद इस दलकी 
सेवाओंकी पुनः आवश्यकता नहीं होगी। - 
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भारतीय व्यापारियोंने घायलोंके लिए बड़ी मात्रार्में सिगरेट, चुरट, पाइप तथा तम्बाकू -- 
सभी चीजें तायकोंकोी भेजी थीं और ये सब घायलोंमें खुले हाथों बाँदी गई थीं। और, वेशक, इन 
चीजोंका खूब स्वागत किया गया, विशेषकर इसलिए कि शिविरमें या शिविरके आसपास सिग- 
रेट आदि कोई भी चीज नहीं मिल सकती थी। नायक और डोली-वाहक घायलोंको उनके लक्ष्यपर 
भली भाँति सुरक्षित पहुँचा देनेसे ही सन्तुष्ट नहीं थे, वल्कि लम्बे मार्गपर जहाँ भी वे ठहरते, 
खुद अपने आरामकी परवाह न करके भी, घायलोंकी आवश्यकताओंकी पूर्तिक लिए कुछ भी 
उठा नहीं रखते थे। उदाहरणके लिए, वे उन्हें चाय पीने और फल खानेमें मदद देते --- प्रायः 
अपने ही पैसों या अपनी ही राशनसे | भारतीय समाजने युद्धमें केवल यही भाग अदा नहीं किया। 
सभी नायक, जो विना वेतनके गये थे, अपनी अनुपस्थितिमें अपने आश्रितोंका निर्वाह करनेमें 
समर्थ नहीं थे। इसलिए भारतीय व्यापारियोंने एक निधि खोली जिससे उन नायकोंके परिवारोंको 
सहायता दी गईं, जिन्हें इसकी आवश्यकता थी। और स्वयंसेवकोंको उपकरणोंसे रूस करनेमें 
भी उन्होंने कम खर्च नहीं किया। देशभक्तिकी लहरके साथ अधिक प्रभावपूर्ण ढंगसे ऐक्य स्थापित 
करने तथा यह दिखानेके लिए कि आम खतरेके समय वे अपने मतभेदोंको भुला देनेमें समर्थ 
हैं, उन्होंने एक स्थानिक संगठन डर्वन महिला देशभक्त संघ (डर्वन विमेन्स पैट्रिऑटिक लीग) को, 
जो कि घायल सैनिकों तथा स्वयंसेवकोंको चिकिंत्सा सुविधाएँ देनेके लिए बनाया गया था, ६५ 
पौंडकी एक भारी राशि चन्देमें दी। इन स्वयंसेवकोंमें से कुछ तो अत्यन्त उग्र भारतीय-विरोधी' 
उपनिवेशी हैँ। कुछ भारतीय महिलाएँ भी आगे आईं। उन्होंने भी इसी उद्देश्यसे भारतीय 
व्यापारियों द्वारा दिये गये कपड़ेके तकियेके ग्रिलाफ तथा रूमाल' तैयार किये। नेश्ाल मढयुरीते 
चन्देके बारेमें इस प्रकार लिखा है: 


स्त्रियोंकीं देशभकत-निधिमें घनके इस दानसे जो, विशेष रूपसे, रणभूमिपर बीमार 
और घायरू स्वयंसेवकोंकी सेवाके लिए दिया गया है, भारतीयोंकी भावनाओंकी बहुत 
ही स्वागतके योग्य और मुखर अभिव्यक्ति हुई है। उनके विचारसे भारतीय शरणाथियोंके 
विशाल समूहको ही सहायता दे देंना --जेसा कि वे खुले हाथों कर रहे हैं -- काफी नहीं 
है; बल्कि उन्हें, हमारा खयाल है, सम्नाज्ञीके प्रति और जिस देशमें आकर वे रह रहे हैं 
उसके प्रति अपनी भक्तिके प्रतीकके रूपमें यह अतिरिक्त दान देना जरूरी मालूम हुआ 
है। हमारी आबादीका यह अंश -- जिसकी ओरसे अक्सर बहुत कम बोला जाता है 
-- जिस सच्ची भावनासे उत्प्राणित है, उसे ऐसे राजभव्ति-प्रदर्शनसे ज्यादा भरी भाँति 
और कोई भी बात व्यक्त नहीं कर सकती। 
भारतीयोंने हजारों भारतीय शरणाथियोंके निर्वाहका भार पूरी तरह अपने कन्धोंपर छे' 
लिया है। ये शरणार्थी न केवल द्वान्सवालके हैं वल्कि नेटालके उन ऊपरी जिलोंके भी हैँ जो कि 
अस्थायी तौरसे दुश्मतके हाथमें हैं। इस' तथ्यने उपनिवेशके मस्तिष्कको इस' तरह प्रभावित किया 
है कि डर्वनके मेयरने उसे निम्न शब्दोंमें सा्वेजनिक रूपसे स्वीकार किया है: 
हम सब भरी भाँति जानते हें कि भारतीय राष्ट्रके छोगोंमें से अनेकको सजबूरन अपने 
स्थान छोड़कर शरणाथियोंके रूपमें यहाँ आना पड़ा है। वे बड़ी संख्यामें आये हें, और 
भारतीयोंने स्वयं हो उनका खर्च उठाया है। उसके लिए में उन्हें हृदयसे धन्यवाद देता हूँ । 
इस अवसरपर इसका अपना एक विशेष महत्त्व है। लंदनकी केन्द्रीय समितिने तार दिया 
है कि उसने समर्थ शरीरवाले यूरोपीय शरणाथियोंको सहायता देना बन्द कर दिया है और उसे 
केवल महिलाओं तथा अपंगोंतक ही सीमित रखा है। यह मामला डर्वनकी शरणार्थी सहायता 


का >क 
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समितिके आर्थिक. साधनोंको खूब. निचोड़ः रहा, है। यहाँपर सैनिकोंके लिए सहानुभूतिके कुछ 
- व्यक्तिगत; उदाहरणोंका उल्लेख करंना अनुचित. नहीं होगा। कहा जाता है कि. एक' भारतीय, 
महिलाने - जो. प्रतिदिन फल बेचकर .अपना निर्वाह - करती है, सैनिकोंके डर्वनः बन्दरगाहपर 
उतरनेपर अपत्ती-टोकरीका सारा माल यह कहते हुए, एक" टॉमीके ठेलेमें उंड़ेछ. दिया कि आज: 
देनेकों. मेरे पास' .इतना ही है। हमें यह नहीं बताया गया कि उस उदार हृदयवाली महिलाने उस'- 
: दिन भोजन: कहाँसे प्राप्त किया. । इसी. प्रकार. कहा जाता है कि' बहुत-से भारतीयोंने अत्यन्त उत्सा- 
हित होकर नेटालके योद्धाओंपरः सिगरेट तथा .अन्य स्वादिष्ठः वस्तुओंकी वर्षा की । जब .किम्बर्ले 
और लेडीस्मिथके . मुक्त. होनेकी सूचना तार द्वारा. सर्वत्र फलाई गई, ,तब:. भारतीयोंने .अपनी. 
दूकानोंको सजानेके लिए: देशभक्तिके उत्साहमें यूरोपीयोंसे स्पर्धा की उन्होंने १४ अगस्तको एक 
सभा'भी की । उसकी. अध्यक्षता-कंरनेके लिए उत्तरदायी सरकारके अधीत नेटालके सर्वप्रथम प्रधान-' 
मन्त्री माननीय सर जॉन रॉबिन्सन, के० सी० एम०9 जी० को आमन्त्रित किया गया और उन्होंने. . 
अत्यन्त अनुग्रहके साथ आमन्त्रण स्वीकार कर लिया-। इस सभामें उपनिवेशके सभी भागोंसे. १,००० से: 
: भी अधिक भारतीय और ६० से भी अधिक प्रमुख यूरोपीय शामिल हुए थे। ह 
[अंग्रेजीसे ] - 

टाइम्स, ऑफ़ इंडिया (साप्ताहिक संस्करण,) १६-६-१९००। 
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७८. पत्र : उपनिवेश-सचिवको 


१४, मक्‍्युरी लेन. 
.. डबेन 
“| मा १७, १९०० 
सेवामें हर 
माननीय उपनिवेश-सचिव -. 
पीटरमेरित्सबग्गं 


श्रीम॑न्‌ । 
में. इसके साथ परमश्रेष्ठ. गवरनरके विचारार्थ, डर्बंनके अम्द अब्दुल्लाकी बीबी आवाका 
प्रार्थतापत्र' भेज रहा हूँ । उसने अपने पतिपर,. जो इस समय डर्बंनकी सेंट्रल जेलमें कंदुकी सजा 
भोग रहा है, रहम करनेकी प्रार्थना की है। मेरा खयाल है कि इस आदमीको रिहा कर देनेका 
अर्थ. इस स्त्रीकी इज्जतको बचा लेना होगा। यह अकेली है, जवान है और कुछ खुशहालीमें 
पाली-पोसी गई है; इसलिए प्रलोभनोंमें पड़ जानेके खतरेमें है, जो इसे हमेशाके लिए बरबाद 
कर सकते हैँ। 
' “' इसने लेडीस्मिंथकी मक्तिके अवसरकी दोहाई दी है। उसे इंस मामलेंमें दंयाके अधिकारका 
प्रयोग सार्थक करनेके लिए पर्याप्त माना जा सकता है। | 
ह हक १ ३37. 3 ._. आपका आश्ञाकारी सेवक, 
[अंग्रेजीसे डा 2 :'  ... मो० क० गांधी 


पीटरमैरित्सबर्ग आर्काइव्ज़, सी० एस० ओ०, ८६४६/१९०१। 


१. यह. उपलब्ध नहीं है । .. . 
२, अमद. अब्दुल्लाकी, सजा घण दी. गई थी; देखिए.“ पत्र : उपनिवेश-सचिवको,” जून ११, १९०० । 


: ७९ ; ब्रिटिश सेनापतियोंका अभिननन्‍्दन 


[मार्च २६, १९०० से पूवव ] 
सेवामें 
सम्पादक 
नेटाल विटनेस 


प्रिय महोदय, 


में इसके साथ जनरल हढॉर्ड रॉवर्ट्स, जनरल सर रेडवर्स वुलर और जनरल सर जॉर्ज 
व्हाइटके पाससे तार द्वारा श्राप्त सन्देशोंकी नकलें प्रकाशनार्थ भेज रहा हूँ। ये सन्देश गत १४ 
तारीखको डर्वनमें हुई भारतीयोंकी सभाके अव्यक्षकी हैसियतसे माननीय सर जॉन रॉविन्सन, 
के० सी० एम० जी० को प्राप्त हुए हैं। ये अभिनन्दनके उन प्रस्तावोंके उत्तरमें हैं जो सभामें पास 
हुए थे और सभाके आदेशसे अध्यक्षने नामांकित सेनापतियोंकों भेजे थे। उपर्युक्त प्रस्ताबोंकी 
नकलें भी साथ भेज रहा हूँ। 
आपका, 


मो० क० गांधी 


अवेतनिक मन्‍्त्री, ने० भा० कां० 
[ धस्तावादि संलग्न | 


प्रस्ताव १४ सम्राज्ञीके भारतीय प्रजाजनोंकी यह सभा दक्षिण आफ्रिकी फौजोंके प्रधान 
सेनापति, परम माननीय फील्ड माशैछ फ्रेडरिक स्‍्ले, कन्दहारके छॉड्ड रॉबवर्ट्स, वी० सी०, के० पी०, 
जी० सी० बी०, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई० का आदरपूर्वक अभिनन्‍्दत करती 
है। उन्होंने किम्बरलेको. मुक्त. कराया, एक घमासान -युद्धके वाद जनरल क्रोंज तथा उनकी 
टुकड़ीको गिरफ्तार किया और इस प्रकार विजयश्रीका मुख ब्रिटिश फौजोंकी ओर फेर दिया। 
इस सभाको यह अंकित करते हुए भी हर्ष होता है कि दक्षिण आफ्रिकी सेनाओंकों विजयके 
बाद विजयकी ओर ले जानेवाले वही कन्दहारके विजेता हैं, जो एक समय भारतीय सेनाओंके 
सेनापति थे। 


प्रस्ताव २: सम्राज्ञीके भारतीय प्रजाजनोंकी यह सभा परम माननीय जनरल सर  रेडवर्स 
हेनरी वुलूर, वी० सी०, जी० आई० वी० का कृतज्ञतापूर्वक अभिनन्‍दन करती है। उन्होंने प्राकृ- 
तिक दृष्टिसे दुर्भेय मोचोपर डटे हुए शत्रुपर, अजेयः कठिनाइयोंके बावजूद, ज्वलन्त विजय 
प्राप्त की है और अस्थायी पराजयोंसे घबराये विता लेडीस्मिथर्मे फँसी हुई सेताकों मुक्त कराया 
है। इस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश, साम्राज्यकी, शक्ति. और ब्रिटिश सेनिकोंके पराक्रमका मात 
रखा है | ५ वककिल पट पै . है पं * 


प्रस्ताव- ३१ सम्नाभ्ञीके भारतीय प्रजाजनोंकी यह सभा सर्वशक्तिमान परमात्माको प्रार्थनामय 
धन्यवाद देती है कि उसने जनरल सर जॉर्ज स्टुवर्ड व्हाइट, वी० सी०, जी० सी० बी०, जी० सी० 
एस० आई०, जी० सी० आई० ई० और उनकी वहादुर टुकड़ीको साम्राज्यको फिरसे वस्णा। 
'उस टुकड़ीमें इस भूमिके अनेक सपूत --नेठारू तथा दक्षिण आफ्रिकी अन्य प्रदेशोंके स्वयंसेवक 


 शण्४ | ह सम्यूणे गांधी वाड्म॒य 


-- भी शामिल थे। इन सबने लगभग चार महीनोंतक साहस और धघैर्यके साथ घेरेकी कड़ी 
कसौटीको बर्दाश्त किया और शत्रुके आक्रमणोंको बार-बार पीछे हटाया । यह सभा वीर सेनापतिको 
अपनी आदरपूर्ण बधाई भी देती है कि. उन्होंने असाधारण कठिनाइयोंसे भरी हुईं परिस्थितियोंमें 
ब्रिटिश सम्मान और प्रतिष्ठाको कायम रखा। यह सभा गौरवके साथ अंकित करती है कि 
भारतके भूतपूर्व प्रधान सेनापति ही उपनिवेशकों शत्रुके हाथमें जानेसे बचानेके कारण हुए। 


१ 
ह ह मार्च १७, १९०० 
प्रेषक | ५ 
लॉड रोबटस - 
ब्दप्तफांटीन 
सेवामें .. . .. 
सर जान राविन्सन 
बेन... 
नेटाल्के भारतीय समाजककी सभामें स्वीकृत प्रस्तावक्का जो तार आपने कपापूर्वक भेजा, उसके लिए में. 
आपको धन्यवाद देता हूँ । उसमें व्यक्त की गई बधाई और शुभकामना्ोके लिए में हृदयसे झतश हूँ ।.. 


२्‌ 


2 मार्च १६, १९०० 
प्रेषक 

जनरल बुलर्‌ 
लेडीस्मिथ 

सेवामें ॥ 
सर जॉन रॉविन्सन 
डर्बन 


आपने भारतीय समाजका जो अभिनन्दन कृपापूवंक भेजा उससे मुझे बहुत भानन्द हुआ है । 


हि: 

ह ह माचे १६, १९०० 
प्रेषक ५ 

सर जाज व्हाइट 
इंस्ट लंदन 

सर जॉन राविन्सन 
डबन .. .. ४ .... द 
नेटाल्के भारतीय समाजकी समाने जो अत्यन्त कृपापूर्ण प्रस्ताव पास किया है उसके लिए आप और 
भारतीय समाज मेरा हार्दिकतम धन्यवाद स्वीकार करें | भारतके साथ मेरा सम्बन्ध बहुत रुम्बे समय तक रहा 
है और मेंए जीवनके सबसे भच्छे दिन वहीं व्यतीत हुए हैं । मेरे भारतीय बन्धु-प्रजाजनोंकी शुभकामनाएँ मेरे 
लिए बहुत सुद्दद हैं | ु .. 


[ अंग्रेजीसे ] . ह 
नेटाल विटनेस, २६-३-१९०० 


८० भारतीय अस्पताल" 


१४, मवयुरी लेन 
डर्वेन 
अप्रैड ११, १९०० 
प्रिय... * 


में इस पत्रके साथ भारतीय अस्पतालकी मासिक कार्यवाहीकी एक प्रति भेज रहा हूँ। 

आपको ज्ञात ही है कि इस अस्पतालकों स्थापित हुए रूगभग १८ महीने हो चुके हैं।' 
इसकी सचमुच कितनी आवश्यकता है, यह इस कार्यवाहीसे प्रकट हो जायेगा। भारतीय समाजके 
सभी वर्गोको इस अस्पतालसे लाभ पहुँचा है। गरीबोंके लिए तो यह एक वरदान ही है। 

यदि डर्वनके भारतीय इसके लिए चन्दा न देते और डॉ० बूथ और डॉ० लिलियन रॉविन्सन 
इसमें रोगियोंकी सेवा न करते तो इसे शुरू ही नहीं किया जा सकता था। यहाँके भारतीय 
इसके लिए ८४ पौंडका चन्दा दे- चुके हैं। डॉ० रॉविन्सन वीमार हैं, इस कारण उनके स्थानपर 
अब डॉ० क्लछारा विलियम्स काम कर रही हैं। 

अवतक चन्दा देनेका प्रायः सारा बोझ डर्बनवालोंपर ही पड़ता रहा है। इसलिए अब 
उपनिवेशके अन्य भागोंके भारतीयोंको भी गरीबोंकी सर्वोत्तम सम्भव तरीकेसे सेवा करने, 
अर्थात्‌, उनका शारीरिक कष्ट मिठानेके सौभाग्यका उपभोग करनेके लिए निमन्त्रित करना 
अनुचित नहीं होगा। 

चिकित्सालयको दो वर्षतक चलाने और पिछला किराया चुकानेके लिए कमसे-कम ८० 
पौंडकी आवश्यकता है। परन्तु यदि इसे आगे भी चलाना हो तो इससे बहुत अधिक धन-राशिकी 
आवश्यकता पड़ेगी। अबतक इससे एक बहुत बड़ी आवश्यकताकी पूति होती रही है, इसलिए 
मेरा तो खयाल है कि इसे आगे भी चलाना ही चाहिए 

मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना हिस्सा तो देंगे ही, औरोंको भी वैसा करनेके लिए 
प्रेरित करेंगे। 

समस्त चन्देकी प्राप्ति स्वीकार की जायेगी और आय-व्ययका हिसाव दिया जायेगा। 

आपका सच्चा, 


मो० क० गांधी 
ह हस्तलिखित दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३७२५) से। 


१. एक परिपत्र । 
२, यद्द अस्पताल सितम्बर १४, १८९८ को खोला गया था । 


८१. धनके लिए: अपील' 


१४, मक्युरी ढेन 
डवैन 
ह भप्रैछ ११, १९०० 

. महान्ञय, 

. आप सभी-जानते. हैं कि भारतीयोंके लिए जो अस्पताल डर्वनमें खोला गया है, उसे आज 
लगभग डेढ़ वर्ष हो गया है। उसमें डॉक्टर बूथ और एक अन्य डॉक्टर भाई मुफ्त काम करते 
हैँ। अस्पताल खुलनेके पहले डर्बनरमें एक सभा हुई थी। उसमें यह तय हुआ था,कि अस्पतालके 
किराया-खातेमें प्रतिवर्ष ८५ पौंड भारतीय दें। यह निरचय दो वर्षके लिए किया गया था। 
'तुरत ही चन्दा किया गया, जिसमें ६१ पौंड वसूल हो गये। २४ पौंड वसूछ .करनेको बाकी 
हैं। परन्तु इतनेसे तो खर्च पूरा होनेवाला नहीं है। भाड़ेके ९ महीनोंसे ज्यादाके पैसे चढ़ गये हैं। 
डर्बनमें बहुत चन्दा उग्राह्न जा चुका है। वाकी पैसेका बोझ भी अकेले डर्बंनपर डालना ठीक 
' नहीं माना जायेगा, इसलिए यह पत्र लिखा है। जी 

अस्पतालकी पहली छमाही कार्यवाही इसके साथ है। उससे आप देखेंगे कि अस्पताल कितने 
कामका है। 

. - उसमें बहुत खराब हालतमें गई हुई मद्रासी स्त्रियाँ अच्छी होकर निकली हैं। गुजरातियोंको 
भी आश्रय उसमें मिला है। कोई कौम' बाकी नहीं रही। हमेशा सैकड़ों लोग वहाँसे मुफ्त 
दवा ले जाते हैं। और निधिकी पेटी रखी है, उसमें मरीजोंसेः जितना बनता है उतना डाल 
देते हैं; जिनसे नहीं बनता उनको भी दवा- मिलती है। इस पेटीसे जो पैसा निकलंता है उससे 
दवाएँ ली जाती हैँ। जो घटता है उसे पादरी लोग: पूरा कर देते हैं. 

अगर हमसे मदद न हो सके तो अस्पताल: बन्द करना पड़ेगा। दो डॉक्टर मुफ्त काम करते 
हैं, इसलिए थोड़े ख्चेमें अस्पताल चल सकता है और बहुत-से गरीबोंको फायदा होता है। एक 
अन्धा, अपंग गुजराती बूढ़ा था। उसे बहुत दिनोंतक अस्पतालमें मुफ्त रखा गया था.। 
ऐसे -काममें आपसे जितना, बने उतना आपको: देना ही चाहिए। और दूसरोंके पाससे भी 
वसूल करके भेजना चाहिए। जो भी पैसा मिलेगा उसकी रसीद भेजी जायेगी। आशा है, आप 
पूरी कोशिश करेगे। 
० मो० क० गांधी 


मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकलः (एस० एन० ३२७२५) से। 


१, एक परिपत्र । 


८२. भारतीय आहत-सहायक दल" 
डबवैन 
अप्रैल १८, [१९००] 
बोअस्-युद्धक जो विवरण दैनिक पत्रोंमें प्रतिदित प्रकाशित होता रहता है उसे पढ़ते 
हुए आपका ध्यान श्ावद इस युद्धमें भारतीय छोगों द्वारा किये गये उस कामपर तो गया 
ही होगा जिसका समाचारपत्रोंने तारीखवार उल्लेख कर दिया है। परल्तु मैं जानता हूँ कि समा- 
चारपत्र दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके कामका पूरा विवरण प्रकाशित नहीं कर सके। मुझे यह 
वत॒लानेकी आवश्यकता नहीं कि युद्धकी घोषणा होते ही भारतीयोंने, युद्धेके औचित्यानौचित्यके 
विषयमें अपने मतका विचार किये बिना, इस संकट-कालमें अपने तुच्छ सामर्थ्यके अनुसार 
ब्रिटिश सरकारकी सहायता करनेका निश्चय कर लिया था। इससे मतभेद एक भी भारतीयका 
नहीं था। इस भावनाका फल यह हुआ कि तत्काल ही डर्वनके अंग्रेजी वोल सकतनेवाले 
भारतीयोंकी एक सभा वुलाई गई। उसमें हाजिरी बहुत ही अच्छी थी, और जितने आदमियोंके 
लिए सम्भव था उतनोंने वहीं और उसी समय इस आशयकी घोषणापर हस्ताक्षर कर दिये कि 
'हम अपनी सेवा, विना किसी शर्त और तनख्वाहके, सैनिक अधिकारियोंके सुपुर्द करते हैं; वे हमें 
जिस लायक समझें वह काम हमसे ले छें-। घोषणामें रण-क्षेत्रके चिकित्सालय और रसद-विभागका 
जिक्र विशेष रूपसे करके यह भी लिख दिया गया था कि हम शस्त्र चढछाना नहीं जानते। 
यह सहायता अन्‍्तमें स्वीकार कर छी गई और सैनिक अधिकारियोंकी सलाहसे नेटालमें 
एक भारतीय आहत-सहायक दलरूका संगठन कर दिया गया। इस दलमें धायलोंको लाने-ले जाने- 
वाले अधिकतर गिरमिटिया भारतीय थे; जिन्हें, गिरमिटिया-संरक्षक विभाग या ऊपर निदिष्ट 
स्वयंसेवकोंकी मारफत, नेटालके जायदादवालोंने दिया था। वाहकोंके नायक ये स्वयंसेवक ही थे। 
इन भारतीयोंको रण-द्षेत्रमें जाने या तन जानेकी स्वतन्त्रता थी। इस प्रकार, कोलेंज्ोकी लड़ाईके 
बाद रगभग १,००० भारतोय' वाहकों और' ३० नायकोंने घायलोंकों छानें-ले जातेका काम 
किया था (वस्तुतः इतनेसे अधिक नायकोंकी आवश्यकता नहीं थी) | उत्तके कठिन कामकी सभी 
सम्बद्ध लोगोंने प्रशंसा की. थी, और घायल सिपाही तो उनकी सेवासे परम सन्तुष्ट हुए थे। 
इस दलके यूरोपीय सुर्पारिटेंडेंट और इसके सम्पर्कर्में आनेवाले अन्य यूरोपीयोंने निःसंकोच माना 
था कि नायकोंके बिना घायलोंको छाने-लेजानेका यह काम सनन्‍्तोषजनक रीतिसे नहीं हो सकता 
था। इस दलका संगठन, कोलेंज़ोके' रास्ते लेडीस्मिथतक बढ़नेके लिए किया गया था, परन्तु 
जब सेनाको पीछे हटना पड़ा तव यह तोड़ दिया गया; और जब जनरल बुलरने स्पिओन कोपके 
रास्ते बलूपूर्वक बढ़ जानेका प्रयत्त किया तब इसका पुनतगंठन कर लिया गया था। 
इस बार काम सम्भवतः अधिक कड़ा और निश्चय ही अधिक जोखिमका था। घोषणा 
तो यह की गई थी कि भारतीयोंको गोलाबारीकी सीमासे बाहर काम करना होगा, परन्तु प्रत्यक्ष 
काम इसके विपरीत हुआ। उन्हें घायलोंकों गोलावारीकी सीमासे ही छाना पड़ता था और कभी 
कभी तो उनसे सौ गजके अन्दर ही वम आकर गिरते थे | वेशक, इस सबका अनिवार्य कारण स्पिओन 


गांधीजीका यह पत्र “भारतीय संवाददाता द्वारा प्रेषित” रुपमें इंडियामें प्रकाशित हुआ था । 
उन्होंने इसका पूरा विवरण टाइग्स आफ इंडिया ( साप्ताहिक संस्करण ) को पहले ही भेज दिया था । देखिए 
“ ज्ञेटाल्में भारतीय आहत-सह्यायक दल,” १४-३-१९०० के वाद | 





श्ण८ट | समूणे गांधी वाडसय 


कोपकी पराजय और वाल क्रॉज़से पीछे हठना था। वाहकों और उनके नायकोंकों स्पियरमन्स' 
कैम्पसे फ्रीयरतक २५ मील घायलोंको लेकर जाना पड़ा था। और यह नेठालकी सड़कोंपर, जो, 
आप जातते ही हैं, बहुत ऊबड़-खाबड़ और पहाड़ी हैं। एक बार तो उन्हें एक हफ्तेमें १२५ मीलका 
फासला तय करता पड़ा था। इसके अलावा, हमारे व्यापारियोंने घायलोंके लिए सिगरेट आदि 
भेजे, जो कि भारतीय आहत-सहायक दलका एक बिलकुल विशिष्ट कार्य था। अनेक यूरोपीयोंने, 
. जिन्हें इन सब बातोंका ज्ञान होता चाहिए, मुझसे कहा है कि भारतीय वाहकों और उनके 
नायकोंने भोजन. तथा' आश्रय-स्थलूकी ऐसी गंभीर 'कठिताइयोंके होते हुए भी घायलोंकों लेकर 
एक-एक दिनमें जो पर्चीस-पच्चीस मीलका फासला तय किया, वैसा कोई भी यरोपीय दल 
नहीं कर सकता था। । 


..  इतनेसे ही सन्‍्तोष न मानकर, देशभक्तिकी भावतनासे अधिक सफल ऐकात्म्य' स्थापित करने 
और यह साबित करनेके लिए कि हम संकटके समय अपने स्थानिक मतभेदोंको भुला लेनेमें 
पूर्णतः समर्थ हैँ, हमारे व्यापारियोंने ६५ पौंड चन्दा इकट्ठा किया और वह डबबंन महिला देशभक्त 
संघ (डर्बेन विमनन्‍्स पेट्रिऑटिक लीग) को सौंप दिया। यह एक स्थानिक संघ है, जो घायल सैनिकों 
तथा स्वयंसेवकोंको --- और स्वयंसेवकोंमें से कुछ तो घोर भारतीय-विरोधी हैं -- दवा-दारूका 
आराम पहुँचानेके लिए बनाया गया है। हमारे व्यापारियोंने घायलोंके लिए कपड़ा भी दिया, जिससे 
हमारी भारतीय महिलाओंने तकियोंके गिलाफ और रूमाल बना दिये। सारेके-सारे, हजारों, भार- 
तीय शरणार्थियोंका निर्वाह पूरी तरह भारतीय समाजने ही किया'। यह एक ऐसा काम था 
जिसके लिए डर्बंनके मेयरने सावेजनिक' रूपसे क्ृतज्ञता प्रकाशित की और इस वस्तुस्थितिका महत्त्व, 
इस समय जो-कुछ हो रहा है उसकी दृष्टिसे, और भी बढ़ जाता है। शरणार्थी-सहायक समितिकों 
यूरोपीय शरणाथियोंका भी पर्याप्त निर्वाह करता बहुत कठिन मालूम हो रहा है। लंदन-स्थित 

केन्द्रीय समिति अबतक बूढ़ों और कमजोरों तथा हृष्ठ-पुष्ट मर्दों और औरतों सबको सहायता 
देती आ रही थी। अब उसने सहायता बन्द कर दी है और इसकी सूचना तार द्वारा 
भेजी है। जब किम्ब्ले और लेडीस्मिथके छुटकारेकी खुश-खबरी मिली थी तब भारतीयोंने, 
यूरोपीयोंके साथ-साथ, अपनी दूकानें बन्द करके, उनकी सजावट आदि करके, अपना हर्ष प्रकट 
किया था। उन्होंने एक सार्वजनिक सभा भी.की थी। सर जॉन रॉबिन्सनको, जो उत्तरदायी शासनमें 
नेटालके पहले प्रधानमन्त्री थे, अध्यक्षता करनेके लिए निमंत्रित किया गया था और उन मान- 
नीय महानुभावने बहुत कृपायूवंक निमनन्‍्त्रण स्वीकार किया था। सभा खूब सफल रही। उसमें 
उपनिवेशोंके सभी हिस्सोंके लगभग १,००० भारतीय एकत्र हुए थे। साठसे ज्यादा प्रमुख यूरोपीय 
भी शामिल थे। ह 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडिया, १८-५-१९०० 


८३. पत्र : आहत-सहायक दलके नायकोंको 


डवेन 
अप्रैल २१०, १९०० 
रा० पा * ह ह 
आप भारतीय आहत-सहायक दल [इंडियन ऐम्बुलेन्स कोर | में नायकके तौरपर शामिल 
हुए --- इससे आपने स्वाभिमानका उत्साह बताकर अपने आपको तथा अपने देशको मान प्रदान 
किया है, और अपनी तथा अपने देश --दोनोंकी सेवा की है। अगर आप मानें कि यही बदला 
बस है, तो शोभनीय वात होगी। 
परन्तु में समझता हूँ कि आपके शामिल होनेका कुछ कारण तो मेरे प्रति आपका प्रेम- 
भाव है। जिस अंझमें मेरे प्रति प्रेम-भावके ही कारण शामिल हुए उस अंशतक में आपका 
आभारी हुआ हूँ। उसका बदला में पैसा देकर चुका नहीं सकता। पैसा देनेका सामर्थ्य॑ मुझमें 
नहीं है। परन्तु आपके प्रेमको में भूल नहीं गया हूँ। और देशकी सेवा करनेमें खरे समयपरं 
आपने मेरी मदद की, उसके स्मरणार्थ नीचे लिखी हुई भेंट आपको अपित कर रहा हूँ। आशा 
करता हूँ कि आप इसे स्वीकार करेंगे और इससे जो लाभ लिया जा सकता हो, वह लेंगे। 
आजसे एक वर्षतक या, इस बीच मुझे देश जाना हो तो, जबतक में दक्षिण आफ्रिकामें 
रहूँ तबतक, आपका या आपके मित्रका पाँच पौंड तकका ऐसा वकीली काम मुफ्त कर 
देनेको आवद्ध होता हूँ, जो डर्वनमें रहते हुए मुझसे बन सके। 


मो० क० गांधी 
मूल गुजराती पत्रकी फोटो-तकलछ (एस० एन० ३४४५) से। 


८४. पत्र : डोली-वाहकोंको 
[डर्वेन 
अप्रैल २४, १९०० ]* 
प्रियवर, 


जब, युद्ध-क्षेत्रमें, हम घायलोंको लाने-ले जानेका काम' कर रहे थे, मेने अपने जिम्मेके 

_ डोली-वाहकोंसे वादा किया था कि यदि आपने अपनों काम श्रेयास्पद ढंगसे किया तो में खुद 
आपको एक छोटी-सी भेंट अपित कहूँगा। 

अधिकारी आपके कामसे खुश हैं, जैसे कि सचमुच सभी वाहकोंके कामसे | इसलिए मेरे 

अपने वादेके अनसार काम करनेका समय आ गया है। आपके कामकी सराहनाके चिह्न-स्वरूप 

में आपको साथकी भेंट' दे रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि आप क्ृपापूर्वक इसे स्वीकार करेंगे।' 


१. गुजराती “राजमान्य राजेश्री ? का संक्षिप्त रूप । 

२. यह तारीख एक डोली (स्ट्रेचर )-वाहक प्रागजी दयाछके नाम लिखे इसी तरहके गुजराती पत्र 
(एस० एन० ३७२९ ) से ली गईं दै । 

३. उपलब्ध कागजात यह पता नहीं चल्ता कि भेंट क्या थी । 





१६० . सम्रूणे गांधी वाडमय 


आप रणभूमिपर गये, यह आपने समाजकी एक सेवा की है। यह दृढ़ विश्वास रखते 
हुए कि * अपने देशवासियोंकी सेवा करनेमें अपनी भी सेवा होती ही है, आप हमेशा अच्छे 
काम करें, अपनी रोटी. .ईमातदारीसे कमायें और ,अपने करत्त॑व्योंका पालन: करते रहें --- यही 


प्रार्थना करता है, आपका शुभाकांक्षी -- 


मो० क० गांधी 


गांधीजीके हस्ताक्षरयुकत मूल अंग्रेजी साइक्लोस्टाइल्ड पत्र (सी० डब्ल्यू० २२३९) से हे 


८५. पत्र : उपनिवेदश्-सचिवको 


१४, मक्युरी लेन 
डबेन हक 
न मई २१, .१९०० 
. सैवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
: पीटरमैरित्सबर्ग 


मैं इसके साथ प्रतिनिधि-भारतीयोंके एक सन्देशकी नकल' भेज रहा हूँ, जिसमें उन्होंने 
महामहिमासयी सम्राज्ञीको, उनके इक्यासीवें जन्म-दिनके उपलक्ष्यमें, अपंनी विनम्र तथा राज- 
भक्तिपुर्ण बधाई अपित की है। प्रतिनिधि-भारतीय इसे इसी महीनेकी २४ तारीखको सम्राज्ञीके 
मुख्य उपनिवेश्ञ-मन्त्रीकी सेवार्में तारसे भेजना चाहते हैं। उनकी इच्छा है, में आपसे निवेदन करूँ 
कि आप इसे आगे रवाना कर दें। । | 

यह भी निवेदन है कि मुझे अधिकार दिया गया है, जो खर्चे हो, उसकी सूचता आपके 
पाससे मिलनेपर आपको चेक भेज दूं... 
आपका आज्ञाकारी सेवक, 
र मो० क० गांधी 
[ संछूग्त सन्देदा ] 

“ तेटालके भारतीय सम्राज्ञीको, .उनके इक्याप्तीवें जन्म-दिनके उपलक्ष्यमें, नम्अता और 
राजभक्तिपूर्वक बधाई देते .हैं। हादिक प्रार्थना करते -हैं कि सर्पशक्तिमाव -उनपर . सर्वोत्तम 
सुख-समुद्धिकी वर्षा करे।” न्‍ | 


[अंग्रेजीसे 


पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज़, सी० एस० ओ०, ३७६०/१९०५०। . 


१४, मक्‍्युरी छेत 


८ द पत्र उपनिवेद्य-सचिवको 


डवेन- 
जून ११, १९०० 
सेवामें ह 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सबर्गं 
प्रीमन्‌ 


मुझे आपके ९ तारीखके पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करनेका मान प्राप्त है। उसमें यह 
सूचना दी गई है कि परमश्नेष्ठ गवर्नर महोदयने अमद अब्दुल्लाको दी गई ३ वर्ष कैदकी 
सजामें से १८ महीनेकी सजा माफ कर दी है। 

मेंने यह सूचना अमद अब्दुल्लाकी बीबीको दे दी है। यद्यपि उसने आशा तो यह की 
थी कि इतने आनन्द-उत्साहके बीच 'उसका पति उसको तुरन्त वापस कर दिया जायेगा, फिर 
भी परमश्रेष्ठने उसके पतिपर और उसपर जो दया की है उसके लिए वह अत्यन्त कृतज्न है। 


आपका भाश्ञाकारी सेवक, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
पीटरमरित्सवर्ग आकाइव्ज, सी० एस० ओ०, ८६४६/१९०१। 


८७. परिपत्र: धन्यवादके प्रस्तावके लिए* 
॥ कि. 3 $ 0 डर्वन 
जुलाई १३, १९०० 
ईस्ट इंडिया असोसिएशनकी वार्षिक रिपोर्टमें हेमारे बारेमें बहुत अच्छा लिखा गया है। 
असोसिएशनने अपना यह इरादा भी जाहिर किया है कि वह, जितना हो सकेगा, हमारे हकोंकी 
रक्षा करनेका प्रयत्न करेगा। इसके लिए उसके प्रति एक धन्यवादंका प्रस्तावाँ इसके साथ है। 
इंस प्रस्तावकों भेजनेकी सम्मति देनेवाले सज्जन नीचे अपनी सही कर दें। 


गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें मूल गुजराती पंत्रकी फोटो-तकल (एस० एन० ३४६७) से। 
हि ० 
१. देखिए “ पत्र: उपन्विश-सचिवको, ” माचे १७, १९०० | , /. «८: - 
२. मूल पत्रमें गुजरातीके- नीचे इसी आशयका : परन्तु इससे छोटा अंग्रेजी पत्र भी है । 
३. स्वीकृत प्रस्ताव उपलब्ध नहीं है । 
४. परिपत्रमें प्रस्तावके पक्षमें अनेक सहिया दें । 8 आधे कफ, तप 5 
३-११ 


८८. तार: गवर्नेरके सचिवकों 


[डवेन 
व जुलाई २६, १९० 
सेवामें 
प्रमश्रेष्ठ गवर्नरके निजी सचिव 
पीटरमैरित्सबर्गं 


तार मिला। आपसे प्रतिकल खबर न मिली तो में अगले शक्रवार 
प्रातः १०-३० बजे परमश्रेष्ठी सेवामें उपस्थित हूँगा। ह 


गांध 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ३४७४) से। | 


८९. भारतका अकाल. 


 डर्बन 


जुलाई ३०, १९० 
सेवामें 
नेटल ऐडवर्टोइजर 
सम्पादक 
महोदय, 


भारतमें इस समय भयंकर अकाल फू रहा है। उससे पीड़ित लोगोंके सहायतार्थ ६ 
एकत्र करनेकी अपीलके पत्रक कलकत्ताके नेटाल-प्रवास-प्रतिनिधिने यहाँ भारतीय प्रवासिय 
संरक्षकके पास भेजे हैँ कि वे उन्हें यहाँके गिरमिटिया तथा स्वृतन्त्र भारतीयोंमें बाँट दें। मे 
सम्मतिमें इस अपीलका अर्थ भयानक है। इससे संकंटकी तीज्रेताका परिचय मिलता है। यह 
मालूम होता है कि एक विशाल साम्राज्यके साधनोंके रहते हुए भी गरीब भारतीयोंतक से उनः 
अंश-दान माँग लेना जरूरी समझा गया है। 

यह स्मरणीय है कि जब १८९६ में भारतमें दूर-दूरतक अकाल फैल गया था तव सी 
दक्षिण आफ्रिकाके मेयरसे एक अपील की गई थी, और उसका इस महाद्वीपके सभी भागे 
तुरन्त ही अच्छा' उत्तर दिया था। इस बार वेसी सीधी अपील नहीं की गईं। उसका कार 
स्पष्ट है। हम स्वयं ही क़ठिनाईमें पड़े हुए हैं। यही कारण है कि नेंटालके भारतीयोंने 
वैसी कोई अपील सब उपनिवेशवासियोंसे नहीं की। वे अबतक केवल अपना चन्दा भारत 
शाखा-कार्याठयकोी सीधा भेजकर सनन्‍्तोष मानते रहे। उनको भारतके हालातकी जानकारी 

_ बहुत कम थी। परन्तु अब भारतके वाइसरायने लन्दनके लॉड्ड-मेयरके पास एक नई और करुण 
भरी अपील भेजी है। उसमें विशाल साम्राज्यके प्रत्येक भागसे सहायता आगे बढ़नेके लिए क 
गया है। उस अपीलकी प्रतियाँ और कलकत्ताके पत्रक यहाँ एक साथ ही पहुँचे हैं। इससे स्थि| 


१. देखिए खण्ड २, ए8 १२८९-९० । 


भारतका भफाले १६३ 


बहुत बदल गई है। अब, मेरी नन्न सम्मतिमें, यहाँके भारतीयोंका कत्तंव्य हो गया है कि वे 
स्वयं तो पुनः प्रयत्न करें ही, इस मामठेकी ओर उपनिवेशियोंका ध्यान भी आक्रृष्ट करें, जिससे 
कि दे भी अपने करोड़ों भूखे वन्धुजनोंकी सहायता करनेके सम्मानित अधिकारका (में इसे यही कहना 
पसन्द करता हूँ) प्रयोग कर सकें--- और ये वचन्धुजंन भी तो उसी एक सम्नाज्ञीकी प्रजा हैँ 
जिसकी प्रजा उपनिवेशी हूँ। साथ ही, इस समय इस तथ्यकी उपेक्षा करना भी बहुत अनुचित 
होगा कि इस उपनिवेशकों युद्धके कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ा है, ओर अभी और भी उठाना 
पड़ेगा ।' परन्तु मुझे यह कहनेके लिए क्षमा किया जाये कि भारतके करोड़ों छोगोंकी शोचनीय 
द्ाकी तुलनामें हमारा देश बहुत अधिक समृद्ध है। उन्हें एक ऐसे युद्धमें उलझना है जिसमें 
जीत तो होती ही नहीं, कोई पारितोपषिक मिलता है तो शायद, सिर्फ कृष्ठ उठाकर और तिल- 
तिरू करके मर जानेका। भारतके अकाल-पीड़ित प्रदेशोंमें एक पेनी एक आदमीके दित-भरके 
भोजनके लिए काफी होगी। इस उपनिवेशमें ऐसा आदमी कौन है जो बिना किसी कठिनाईके 
एक शिलिंग न बचा सके, और इस प्रकार एक दिनमें १२ भूखोंको भोजन न करा सके ? यद्यपि 
यह्‌ सर्वथा सत्य है कि अकेले-अकेले वड़ी-बड़ी राशियाँ देनेमें समर्थ व्यक्ति बहुत नहीं हैं, परन्तु 
ऐसे तो सैकड़ों -- नहीं हजारों --हैं, जिनमें से हरएक कमसे-कम कुछ शिलिंग दे सकता है। 

युद्ध बुरा तो है ही, परन्तु नेंटालके लॉर्ड विशपने वतलहाया है कि उससे एक भलाई भी 
हुईं है। उसके कारण इस शक्तिशाली साम्राज्यके, जिसके प्रजाजन होनेका हमें गौरव है, विभिन्न अंग 
एक-दूसरेके अधिक निकट आ गये हें। सम्भव है कि इसी प्रकार, भारतपर आया हुआ अकाल, 
प्लेग और हैजेका तिमुंहा संकट, अशुभ होते हुए भी, उस जंजीरमें एक कड़ी और जोड़ देनेका 
काम कर जायें, जिसने कि हम सबको एक सूत्रमें गूथ रखा है। 

अकेली सरकारकों भारतमें कोई ६० लाख अकाल-पीड़ितोंकी सहायता प्रतिदिन करनी 
पड़ रही है। निजी दानकी उस धाराका तो कोई जिक्र ही नहीं, जिससे लाखोंके प्राण बच रहे 
हैं। याइस्‍त आफ इंडियाके अनुसार, अकेले श्री आदमजी पीरभाई गत मईमें प्रतिदिन १६,३०० 
व्यक्तियोंको भोजन कराते थे। डॉ० क्लॉप्शने वतलाया है कि सहायताथियोंमें प्रतिदिन १०,००० 
की वृद्धि होती जा रही 

अधिकतर बअकाल-पीड़ित प्रदेशमें सुखदायी वर्षा हो गई है। परन्तु अभो तो उसके कारण 
सहायता्थियोंकी संख्या बढ़ेगी ही। सरकारपर भी उसके कारण धन और जनके व्ययका वोझ 
बढ़ जायेगा। प्लेग अपना विनाशका कार्य गत चार वर्थसे निरन्तर कर रहा है; और अकालके 
दायें हाथ हैजा-राक्षसने इस विनाशकी रही-सही कमी भी पूरी कर दी है। विविध ब्विटिश उपनि- 
वेशों और वस्तियोंके अतिरिक्त, अमेरिकाने भी एक कोश एकत्रित किया है और उसका वितरण 
करनेके लिए डॉ० क्लॉप्शकों अपना विशेष प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। जर्मनी भी सहायताके लिए 
आगे बढ़ आया है। भारतका संकट इतना बड़ा है कि मित्र और अमित्र सभी उसके निवारणमें 
समान रूपसे सहायक हो सकते हैँ। नेटाल ही पीछे क्‍यों रहे ? लो व 

अन्तमें, में यह घोषणा कर देलनेका प्रिय कत्तेग्य पालन करना चाहता हूँ कि नेटालक्रे 
परमश्रेष्ठ गवर्नर, माननीय महान्यायवादी, और माननीय सर जॉन रॉविन्सनने भी भारतके करोड़ों 
भूखे लोगोंके साथ भारी सहानुभूति प्रकट की है और वचन दिया है कि उनकी सहायताके लिए 
जो भी कोश खोल़ा जायेगा उसके वे संरक्षक बन॑ जायेंगे। 2 

ह | 228 आज 3 ले 5 « आपका, आदि, , 

अंग्रेजी]... >> | -7.:४५.. ४ - मो०:.क० गांधी 


' नेटछू ऐडवर्टाइजर, ३१-७-१९०० 


९०, पत्र: उपनिवेश-संचिको 
१४, मकक्‍्युरी लेन 


डबन ....- 
््ि जुलाई ३१,, १९०० 
सेवामें . ला ह 
साननीय .उपनिवेश-सचिव 
पीटरम रित्सब्गं 
श्रीमन, | 


नेटालके मुसलमान ब्रिटिश प्रजाजन अंपने समाजके आध्यात्मिक नेता महांमहिम तुर्की-सुलतानको 
उनकी रजत-जयन्तीके अवसरपर, अभिनन्दन-पत्र अपित करनेका आयोजन कर रहे हैँ मुझसे 
सलाह माँगी गईं है कि अभिनन्दन-पत्र भेजनेका सेबसे अच्छा तरीका कौन-सा होगा। मुझे लगता 
है कि अधिक रस्मी और उचित तरीका उसे परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयके द्वारा भेजनेका होगा, क्योंकि 
वह सम्राज्ञीके प्रजाजनोंके पाससे यूरोपके एक अन्य सुलतातके पास भेजा जानेवाला है। 
आप इस शिष्टाचारके सम्बन्धमें मेरा मार्ग-प्रदंशंन करनेकी कृपा करें तो में आभारी हूँगा। 
अभिननन्‍्दत-पत्र शनिवारकों भेज देना होगा, इसलिए अगर आप शीत्र सूचना दें तो में 
' उपकार मानूंगा। ु 
आपका आशाकांरी सेवक, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 80 । अर कि रिकक 
पीटरमेरित्सबर्गं आकाइव्ज, सी० एस० ओ०, ६०६१/१९००। 


९१. पत्र: उपनिवेश-संचिवकों । 
का :7 १४, मकक्‍्युरी छेन 
डबंन 
जुलाई ३१, १९०० 
'सेवामें हा की 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमेरित्सवर्ग . 


श्रीमन्‌ 


में इसके साथ उस पत्र-व्यवहारकी तकल भेज रहा हूँ, जो अधिवास-प्रमाणपृत्रकी एक 
अर्जीके सम्बन्धरमें मेरे और प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिकारीके बीच हुआ है। इस पत्र-व्यवहारमें जिस 
नियमका उल्लेख हुआ है, वह हाल ही में मंजूर किया गया मालूम पड़ता है। 
में समझता हूँ, इस नियमसे छुटकारा पानेके लिए, इसे सरकारकी नजरमें लानेकी धृष्टता . 
करनेके सिवा कोई चारा नहीं है। जिन कारणोंसे यह नियम. मंजूर. किया गया है. उन्हें प्रवासी- 


पत्र : उपनिविश-सचिवकों ; श्द्द्ष 


अधिकारीसे जान लेनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। परल्तु, मेरी नम्न रायमें, ऐसा कोई कारण 
हो नहीं सकता, जिससे ऐसे कठोर नियमका मंजूर किया जाना उचित ठहराया जा सके | यह तो, 
 व्यवहारमें, नेटालके सच्चे निवासियोंकों भी उपनिवेशमें आनेसे रोक देगा। 
इसलिए, अगर सरकार कछुंपा कर प्रवारसी-प्रतिवन्‍्धकक अधिकारीको उक्त नियम उठा लेने 
और उसे दी गईं अर्जीका निवटारा अर्जीकी पात्रताके आधारपर ही करनेका निर्देश दे देगी तो 
में आभारी हूँगा। 
आपका भाजश्ञाफारी सेवक, 
वात्ते - - मो० क० गांधी 


वी० लारेन्स 
[अंग्रेजीसे ] 
पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ०, ६०६३/१९००। 
९२. पतन्न : उपनिवेश-सचिवको 
१४, मक्‍युरी छेन 
डवेन 
अगस्त २, १९०० 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटंरमैरित्सवर्ग.. 
श्रीमन, 


उपनिवेक्षके प्रतिनिधि ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे मुझे आपसे प्रार्थना करनेका मान प्राप्त 
हुआ हैं कि आप निम्नलिखित सन्देश, महामहिमामयी सम्नाज्ञीकी सेवार्में पेश करनेके लिए, तार 
द्वारा उपनिवेश-मन्त्रीकों भेज देनेकी कृपा करें 

नेटालके ब्रिटिश भारतीय क्षपामंयी सम्राज्ञीके शोकमें उनके प्रति नम्नतापूर्वक 

समवेदना प्रकट करते है।! 

मुझे अधिकारं दिया गया है कि सन्देश" भेजनेपर होनेवाले व्ययके वारेमें आपसे सूचना 
मिलनेपर में व्ययकी रकम आपको भेज दूँ।.... 

३ भापका भाश्ञाकारी सेवक, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] जे 


पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ०, ६१४२/ १९००। 


१. यह सन्देश महारानीके द्वितीय पुत्र पिंस अल्केड डथक ऑफ़ सेवस-फोव्ग-गोटाफी झृत्युपर ३१ जुलाईफो 
भेजा गया था । 


.. ९३: तार : गवरनरके सचिवको, 


* 5 डे हज 2 
ह अगस्त ४, १९००: 
| सेवामें.'' । 
परमश्रेष्ठ' गवर्नरके निजी' संत्रिव 
पीटरमेरित्सबर्ग 


- आपका कलका [सन्देश] मिला। मैं सोमवारकों प्रातः १३-३० बजे परमश्रेष्ठ 
की सेवार्में उपस्थित हेँगा। . । 


गांधी 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी .फोटो-नकलः (एस० एन० ३२४८०) से। 
९४. पत्र: उपनिवेश-सचिवको 
१४, मक्युरी लेल « 
डरवेन... 
अगस्त ११, १९००. 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमेरित्सबर्ग 
श्रीमन्‌ 


5 आपका ९ तारीखफ़ा कपापत्र मिला, जिसमें. आपने मुझ सूचना दी है कि परमश्रेष्ठ गव- 
नर महोदयने सम्राज्ञीके प्रति हमारा समवेदना-सन्देश, जो मेरे २ तारीखके पत्रमें निहित था, 
उपनिवेश-मंत्रीको भेज दिया है। इसके लिए..में, परमश्रेष्ठको धन्यवाद देता हूँ। 

में इसके साथ संदेश भेजनेके खर्चके पौंड २-१४-० का चेक भेज रहा हूँ। 


आपका भाज्ञाकारी सेवफ, 
हि मो० क० गांघी 
- [अंग्रेजी 


पीटरमैरित्सबर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ०, ६१४२/१९०० । 


९५. पत्र : उपनिवेश-सचिवको 
आओ १४, मवर्युरी लेन 
डर्वन 
अगस्त १३, १९०० 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमेरित्सवर्गं 
श्रीमन्‌ , 
आपका ११ तारीखका कृपापत्र मिला। उसमें यह सूचना दी गईं है कि परमश्रेष्ठ 
गवर्नर महोदयकों उपनिवेश-मंत्रीके पाससे एक. तार मिला है जिसमें कहा गया है, सम्राज्ञीकी 
इच्छा है कि नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंको, उनके समवेदना-सन्देशके लिए, सम्राज्ञीका धन्यवाद 
पहुँचा दिया जाये। 6 
डे 0 मम आपका भाज्ञाकारी सेवक, 
[ अंग्रेजीसे ] " मो० क० गांधी 


पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज़, सी० एस० ओ०, ६१४२/१९००। 


९६. पतन्न : उपनिवेश-सचिवको 


१४, मक्युँरी छेत: 
डवेन 
अगस्त १४, १९०० 
सेवामें ह 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सवर्गं 
श्रीमन्‌ 


आपके १० तारीखके तारके उत्तरमें मुझे सूचित क़रना है कि रजत-जयन्तीका अवसर 
बहुत भिकट आ रहा है, इसलिए महामहिम सुलतांनके प्रति अभिनन्‍्दन-पत्र' के आयोजकोंने वह 
अभिनन्दन-पत्र गत, शनिवारकों लन्दन-स्थित तुर्की राजदूतको भेज दिया है। यदि परमश्रेष्ठ. गव- 
नेर महोदय मानते हैं कि अभिनन्दन-पत्र-परम माननीय उपनिवेश्ञ-मन्त्रीके द्वारा भेजा जाना चाहिए, 
तो मेरा खयाल है, तुर्की, राजदूतसे निवेदन किया .जा सकता है. कि वे उसे ओऔपनिवेशिक 
कार्यालय लन्दनमें दे दें। किसी भी हालतमें, मुझे खुशी होगी, अगर ऐसे: मामलोंमें भविष्यमें 
उपयोग करनेके लिए परमश्रेष्ठकी राय मुझे मिल जाये । 
न आल हे आपका आशाकारी सेवक, * 
[बंग्रेजीले] मो० क० गांधी 
पीटरमैरित्सवर्ग आर्कोइवब्जू, सी० एस०9-ओ०,:६०६१/१९००। , 


२. देविए “पत्र: उपन्विश-सचिवको ”, जुलाई ३१, १९०० .. . ' 


९७. पत्न : उपनिवेश-सचिवको 


१४, मक्‍्युंरी लेन 
डर्बन 
अगस्त १८, १९००: 
- झेवामें बा 2 जप ५ 2 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमेरित्सबर्ग ._ 


श्रीमन 


:* “ डोसा देसा नामकं व्यक्तिके' अंधिवास-प्रमाणपत्रकी' अर्जीके बारेमें आपंका इसी  माहकी “१४ 
ता० का कृपापत्र प्राप्त हुआं। 5४ ' 

खेद है कि मुझे उस विषयों फिरसे आपको कष्ट देना पड़ रहा है। ह 

::. मैंने प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिकारीसे वे कारण जाननेकी कोशिश की, जिनसे सम्बद्ध नियम 

- जारी करताजरूरी 'हुआ है। परन्तु में असफल रहा। आओ 

बिलकुल सम्भव है-कि कुछ लोगोंने, पहलेकी प्रथाका दुरुपयोग किया हो-।. और, हम मान 
लें कि वह दुरुपयोग अब भी होता है। ऐसी हालतमें अगर उसे भारतीयोंकी नजरमें लाया जाता, 
तो भले ही वह पूरी तरहसे रुकता नहीं, फिर भी कम तो हो ही जाता। अगर हलफनामे 
झूठे पेश किये गये हैँ तो अपराधियोंको कानूनके...अनुसार दण्ड..दिया जा सकता है। परल्तु, 
निवेदन है कि, प्रश्नाधीन नियम, भछ्ठे ही सख्त व बेमुरोवत न हो, वह ज्यादा गरीब लछोगोंके 
लिए खास तौरसे भारी कठिनाई पैदा करनेवाला होगा। वर्तमान स्थितिमें भी उन्हें प्रमाणपत्र 
प्राप्त करनेमें बहुत खर्च उठाना पड़ता है, नया नियम तो बिलकुल नई ही बाधाएँ मार्गमें उत्पन्न 
कर देगा। व्यवहारमें यह सम्भव नहीं कि छोगोंसे भारतमें रहते हुए ही प्रमाणपत्रकी 
, अजियाँ भेजनेकी अपेक्षा की जाये। पत्रको भारत पहुँचनेमें साधारणतः ३० दिन, और. अक्सर 
इससे ज्यादा दिन लगते हैं। और अगर हलफनामेमें कोई नुक्‍्स रह गया तो कहना मुश्किल है 
कि प्रमाणपत्र दिया जानेमें कितना समय नहीं लग जायेगा। इसके अलावा, यह आशा कैसे की 
जा सकती है कि प्रवासी-अधिकारी जिन थोड़े-से भारतीयोंको इज्जतदार मानता है, वे ' उन 
लोगोंको 'ज़ानते हों, जिनके. लिए-अधिवास-प्रमाणपत्रोंकी जरूरत हो ? ह 

इन परिस्थितियोंमें,: मेरा निवेदन है कि, प्रश्नाधीनः नियम बिलकुल उठा लिया जाये और 
अगर प्रमाणपत्र देनेकी पुरानी प्रथामें. प्रवासी-अधिनियमका* कोई दुरुपयोग: होता हो तो उसका 
“मुकाबला: करतेके लिए साधारण तरीके काममें लाग्रे: जांयें। ह 

यह .जिक्र कर .देना अनुचितः न' होगा कि प्रमाणपंत्रके अज॑दार, मेरे मुअक्किल, डोसा देसाको 
प्रमाणपत्र प्राप्त करनेमें विछम्बके कारण बहुत: असुविधा हुई है। । 

' “7 आपका आशज्ञाकारी सेवक, 
आओ मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] | 990: 

पीटरमरित्सवर्ग आर्काइव्ज, सी० एस०-ओ०, ६०६३/१९००-।- 
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९८, पत्र: उपनिवेश-सचिवको 


१४, मब्युरी लेन 
डव॑न्‌ 
मगस्त ३०, १९०० 
सेवामें 
साननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सबर्ग 
श्रीमन्‌ , 


डोसा देसा नामक व्यक्तिके अधिवास-प्रमाणपत्रकी अर्जीके वारेमें आपका इसी माहकी २९ 
तारीखका क्ृपापन्र मिला। 

में देखता हूँ कि सरकार एक नियमके अस्तित्वको मान बैठी है; और उसे लगता है कि उसका 
उल्लंघन करके कारंवाई करनेके लिए काफी कारण नहीं बताये गये हैं। सच वात यह है कि 
जिस नियमकी शिकायत की गई है, वह जमी-जमाई प्रथामें एक नवीनीकरण है। उसे जारी करनेके 
कोई कारण उस सम्राजको नहीं बताये गये, जिसका उससे निकट्तम सम्बन्ध है। उसके प्रणेताको 
तो यह समाज अज़तक जानता ही नहीं। ह 

तब, क्या में जान सकता हूँ कि हालतक ही जो प्रथा प्रचलित थी उसके अन्तर्गत प्रवासी- 
अधिनियमकी किस प्रकार अवहेलना की गईं है। 

में मानता हूँ कि यह“नवीतीकरण - जो असुविधा उत्पन्न कर रहा है उसके परिमाणको 
सरकार नहीं समझती । 

अगर इसका असर सिर्फ उन लोगोंपर होता जो भविष्यमें उपनिवेशसे जानेवाले हों, तो 
इससे कोई कठिनाई पैदा न होती । ,परल्तु भारत गये हुए उन सैकड़ों भारतीयोंका, जो जाते 
समय इसके बारेमें कुछ जानते ही नहीं थे, और जिन्हें ऐसे प्रमाणपत्नोंकी जरूरत है, उपनिवेशमें 
आना बहुत कठितः: होगा,..हालाँकि:.यहाँ. आनेका . उनका, अधिकार है.) 


आपका आज्ञाकारी सेवक, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] | 


:.' 'पीटरमैरित्संबर्ग आकोइव्ज़। सी० -एस० ओ०, ६०६३/१९००। 
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किया गया है। कारण यह है कि यदि इसे अपनाया गया तो यहाँ कई प्रकारके भ्रम फैल 
जायेंगे। यह कल्पना निराधार नहीं है। यहाँ सवकी धारणा यह है कि जवतक युद्ध समाप्त न 
हो जाये और उसके कारण उत्पन्न हुए झग्रड़ोंका. अन्त न हो जाये, तवतक ऐसे किसी प्रश्नको 
“नहीं उठाना चाहिए, या उसपर चर्चा नहीं करनी चाहिए, जिसका सम्बन्ध युद्धसे ही न हो। 
यह भी सम्भव है कि इस समय यूरोपीय और भारतीय लछोगोंमें अच्छे सम्बन्ध दीखते हैं 
उनमें, इस प्रार्थतापत्रके कारण, गड़बड़ी उत्पन्न हो जाये। 
आज यह बतलाना बहुत ही कठिन है कि भविष्यमें क्या होनेवाला है, अथवा शान्तिकी पुनः 
स्थापता होते ही पुरानी कंदुता फिर तो नहीं जाग उठेगी। यह सन्देह निराधार नहीं है कि यूरो- 
पीयोंका पुराना रुख बदलेगा नहीं। कुछ ही दिन हुए, नेशल विटनेंसने एक अग्रलेखमें लिखा 
था कि स्थानीय -भारतीयोंने आहत-सहायकोंके रूपमें और अन्य प्रकारसे जो सेवाएँ की हैं, उनके 
कारण उपनिवेशवासियोंकों भारतीय प्रइनपर सदा तीखी नजर रखनेकी आवश्यकताकी ओरसे, 
अपनी आंखें मींच नहीं लेनी चाहिए। साथ ही उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि सम्भव है, लॉर्ड 
रॉबर्दट्स अपने भारतीय सम्बन्धोंके कारण भारत-पक्षपाती विचार रखते हों। इसलिए कहीं ऐसा न 
हो कि उनके सेनापतित्वमें नेटाछको जिस अस्थायी सैनिक-शासनमें रहना पड़ा है वह उस स्थितिमें 
भी हस्तक्षेप करने छगे जो कि नेटाछने अवतक भारतीयोंके यहाँ प्रवेश और व्यापार करनेके 
सम्बन्धर्में सफलतापूर्वक स्थिर रखी है। भारतीयोंने जो सेवाएँ की हैं वे उन्होंने इस सम्बन्धमें 
नेटालकी नीतिको न्यायपूर्ण मानकर ही की हैं, अपनी शिकायतोंकों उचित माननेके बावजूद नहीं। 
भारतीयोंने १,००० से ऊपर स्वयंसेवकोंका एक डोली-वाहक दल (वालंटियर स्ट्रेचर वेयरर 
कोर) संगठित किया था। उसके प्रत्येक स्वयंसेवकको प्रति सप्ताह १ पौंड मिलता था, जो कि 
यूरोपीय वाहकोंके पारिश्रंमिकके आधे-से कुछ ही अधिक था। ३० से अधिक नायक उनकी सहा- 
यता बिता कोई पारिश्रमिक लिये करते थे। ये समाजके अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और केवल 
संम्राज्ञीकी सेवा करनेके लिए अपना व्यापार तथा अन्य काम-काज छोड़कर स्वयंसेवक बने थे। 
इन्होंने वैसा करते हुए स्पष्ट कह दिया था कि हम शिकायतोंके होते हुए भी, इस समय घरेलू 
झगड़ोंको भुछा देता अपना कत्तंव्य समझते हैँ। भारतीय व्यापारी यद्यपि स्वयंसेवक-दलमें सम्मि- 
लित नहीं हो सके, फिर भी उन्होंने नार्यकोंको आवश्यक सामान देकर और उनमें से जिनके परि- 
वारोंकों सहायताकी आवश्यकता थी उनके निर्वाहका भार उठाकर, इस कार्य में योग दिया। 
इस दललने कोलेंज़ो, स्पियानकोीप और 'वालक्रांजकी भाग्य-निर्णायक लड़ाइयोंमें सेवाका कार्य किया । 
इसके कामकी बहुत प्रशंसा हुईं है। नेटालके प्रथम प्रधानमंत्री सर जॉन रॉविन्सननें इसके विपयमें 


कहा है । | 


इस संकटमें भारतीय छोगोंने जो योग दिया उसके विषयमें में इतना ही कह सकता 

हैं कि वह आप सबके यश और देशभकितिका द्योतक है। ऐसे कारण मौजूद थे -- और 
उन्हें आप भली भाँति समझ सकते हैँ -- जिनसे रण-क्षेत्रमें ब्रिटिश सेनिकोंके अतिरिक्त 

. अन्य सैनिकोंका प्रयोग नहीं किया. जा. सकता था। परन्तु आपके राजभक्तिपूर्ण उत्साहका 
जो कुछ उपयोग किया जा सकता था और आपकी साम्राज्यके पक्षमें कुछ कर दिखानेकी 
इच्छा तथा उत्सुकताकी पूतिके लिए जो अवसर दिया जा सकता था, उसके लिए 
अधिकारी प्रसन्नतापूर्वक तुरन्त तंयार हो गये | यद्यपि आपको मंदानमें लड़ने नहों दिया 
गया, फिर भी आपने घायलोोंकी शुक्रूषा करके बहुत अच्छा काम किया। आपके 
: सुयोग्य देशवासी श्री गांधीने,. ठोक समयपर, रण-क्षेत्रसे घायल सेनिकोंको लछानेके लिए 
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किया था और उसकी सारी आमदनी; जो २० पौंडसे अधिक थी, इस कोशमें दे दी थी। यरोप्रीयों 
और भारतीयोंके सम्बन्ध कितने अच्छे -थे, इसका एक उदाहरण ग्रह है कि लेडीस्मिथ्‌ और 
क्म्बरलेकी छड़ाइयाँ जीत लेतेपर ब्रिटिश, सेनापतियोंको बधाई देनेके,लिए भारतीयोंने जो.बड़ी 
सभा की थी उसके सभापति सर जॉन रॉबिन्सन बने थे और उसमें पचाससे अधिक प्रमुख यूरोपीय 
नागरिक सम्मिलित हुये थे। उधर, भारतकी अकाल-पीड़ित जनताके लिए चन्देकी जो अपील 
निकाछी गई थी उसका उत्तर नेटालके यूरोपीयोंने अति, उदारतासे दिया था; उनके चन्देकी 
राशि २,००० पॉंड्से ऊपरतक पहुँच गई थी। इस निधिके संरक्षक नेटालके गवर्नर, अध्यक्ष 
डर्बनके मेयर, अवैत॒निक कोशाध्यक्ष प्रवासी भारतीयोंके संरक्षक, भस्त्री एक भारतीय संज्जन, और 
कार्यकारिणीके सदस्य अतेक श्रमुख यूरोपीय वाग-मालिक -और व्यापारी हैं। एक वर्ष पूर्व ऐसा 
मेल मिलना असम्भव था। 

नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंके विषयमें प्रमुख यूरोपीयोंकी ये सम्मतियाँ उद्धृत करनेके पश्चात्‌ 
शिकायतोंकी चर्चा करनेके लिए जमीन साफ हो गई है। २७ मारे १८९७ की गश्ती चिट॒ठी' के 
साथ-साथ, तनिम्त सारांशकों भी पढ़ लेना अच्छा होगा 

द्ञान्सवाल और ऑरेंज रिवर उपनिवेशके विषयमें अभी इसके अतिरिक्त और कुछ कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि जिन सब शिकायतोंको दूर करनेमें उपनिवेश-कार्यालयने, इन दोनों राज्योंकी 
पहलेकी स्थितिके कारण, भारतीयोंके साथ कितनी ही सहानुभूति रखते हुए भी, पहले अपनी 
असमर्थता प्रकट की थी, उनमें से कोई भी. अब. तये शासत-प्रबन्धमें बिककुल नहीं रहने दी 
जायेगी, क्योंकि इनमें, नेटालकी तरह, उपतनिवेशके स्वशासित्‌ -होतेकी भावनाका विचार भी वहीं 
करना पड़ेगा। 

जललेंड अब नेटालका ही एक भाग है.। इस कारण उसकी पृथक चर्चा करनेकी आव- 
इयकता नहीं। परन्तु यहाँ इतना अवश्य बतला देता चाहिए कि जब इसका . शासत सीधा 
: सम्राज्ञीके नामपर होता था तब कुछ तियम्र ऐसे थे.जो जमीवोंकी नीलामीमें भारतीयोंको 
बोली लगानेसे रोकते थे। वे. नियम, इसे-इस उपनिवेशमें मिलानेसे पहले, हटा दिये गये थे। 

, नेटालमें स्थिति पूर्ववत्‌ ही है। प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियमका पालन आजकी परिस्थितियोंमें 

जितनी कठोरतासे किया जा सकता है उतनी कठोरतासे किया जा रहा है। 

इसके अनुसार, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस उपनिवेशमें प्रविष्ट नहीं हो' सकता जो, इस अधि- 
तियमके साथ संलग्न फार्ममें, किसी यूरोपीय भाषामें, प्रार्थवापत्र न लिख सकता हो। अपवाद 
केवल उन व्यक्तियोंके लिए किया जाता है जो पहलेसे यहाँके तिवासी बन चुके हों। अधिनियममें 
अनुमति न होते हुए भी, जहाजी कम्पतियोंकों इस आशयकी चेतावनी दे दी गईं है कि जित 
भारतीयोंके पास यहाँका निवासी होनेके प्रमाणपत्र न हों उनको वे यहाँ न छागें। ये प्रमाण- 
पत्र पहले सम्बद्ध व्यक्ति अथवा उसके किसी मित्र द्वारा मौखिक प्रार्थना करतेपर ही बिना 
मूल्य दे दिये जाते थे। फिर इनका २. शिलिग ६ पेंस मूल्य लिया जाने कगा। इसके वाद, 
निवासी होनेके प्रमाणके रूपमें, हलफनामा माँगा जाने रगा। फिर दो हलूफनामोंकी शर्ते हूगा 
दी गई; और इसका प्रमाण भी माँगा जाने छूगा कि प्रमाणपत्र लेतेकी प्रार्यवा करनेवाला 
व्यक्ति कमसे-कम दो वर्षसे इस उपनिवेशका नागरिक है। और अब सबसे नई बात यह की गई 
है कि या तो उपनिवेशमें प्रवेश पानेके अभिलाषी व्यक्तिको अधिवासका प्रमाणपत्र लेनेका 
प्रार्थनापत्र स्वयं देना चाहिए, या किसी ऐसे व्यक्तिको शपय लेकर अधिवासका प्रमाण पेश 
करता चाहिए, जिसकी प्रतिष्ठा सुविदित हो | इस. प्रकार प्रकट है कि प्रतिबनन्‍्धका वन्धन समय 


.१, देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३३२ । 


ट्पिणियाँ  - १७५ 


है। पहले, यात्रा-पत्र देनेके.लछिए २५ पोंडकी जमानत जमा करवाई -जाती थी, और आगमन-पत्र 
या प्रस्थान-पत्र देते: हुए: १ पौंडकी फीस ली जाती थी। पीछे, भारतीय छोगोंके प्रार्थना करनेपर, 
सरकारने २५ पौंडकी रकम घटाकर १० पौंड कर देने: और १ पौंडकी फीस हटा देनेकी कृपा 
कर दी। १० पौंडकी जमानत अब भी ली जाती है। यह रकम सरकारकी दृष्टिमें भले ही छोटी 
हो, परन्तु इसके कारण यहाँ आनेके अभिलापियोंकों बहुत कठिनाई होती है, और उनमें से सव उसे 
दे भी नहीं सकते । इस .अधिनियमके कारण ही, ट्रान्सवालके भारतीय शरणार्थियोंसे भरे हुए एक 
जहाजको डेलागोआ-बेसे अपता मार्ग बदर केता पड़ा था। इन शरणा्थियोंकों नेटाल आने 
दिया जाता तो इनका युद्धके बाद भारतसे -डेलागोआ-वेतक लौटनेका खर्च तो बच ही जाता; 
पहले ही जो भारत अकालसे पीड़ित है, उसपर इनका भी बोझ न पड़ता। 


दूसरा अधिनियम है -- विक्रेता-परवाना अधिनियम (डीलर्स लाइसेन्सेज़ ऐक्ट) । इसे ' दूसरा ' 
कहनेसे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इसका नम्वर महत्त्वकी दृष्टिसे भी दूसरा ही है। 
यह तो सबसे खराब है। हाँ, इस समय इसके दुष्प्रभावका अनुभव नहीं हो रहा है। टाग्रेलासे 
परेका देश अब भी अर्व-सैनिक शासन में है । न्‍्यूकैसिल, छेडीस्मिथ और डंडीके निगम (कारपोरेशन) 
१८९८ में इस अधिनियमका करता तथा कठोरतापूर्वक प्रयोग करनेके कारण बदनाम हो गये थे। 
वे, दुर्भाग्यवश, अवतर्क बोअरोंके शासनके कष्टोंसे मुक्त नहीं हो सके। डर्बवत और मैरित्सवर्गके 
परवाता-अधिकारियोंने बहुत परेशान नहीं किया। जनवरीमें जब नये परवाने लढेनेका समय 
आयेगा तव क्या होगा, यह अभीसे बतलाना कठिन है। परत्तु व्यापांरी वेचारे अभीसे घबरा रहे 
हैं, क्योंकि उन्हें इस अधिनियमके कोरण प्रतिवं्प अनिश्चित अवस्थाओंका सामना करना पड़ता 
है। लन्दनके मित्रोंको स्मरण .होगा कि श्री चेम्वरलेनने नेटाल-सरकारको सुझाया था कि वह उस 
कानूनमें इस आशयका संशोचन करवा दे कि जिंस धाराके अनुसार सर्वोच्च न्‍्यायारूयकों पर- 
वाता-अधिकारियों या निग॒मोंके फैसछोंके विरुद्ध अपील सुतनेके अधिकारसे वंचित कर दिया 
गया है, उसे अधिनियमर्मों से निकाल दिया जाये। इसपर नेटाल-सरकारने सव नगरपालिकाओंको 
लिखा था कि यदि आपने इस अधिनियमके द्वारा मिले हुए अधिकारोंका प्रयोग न्यायपूर्वक न 
किया तो सरकारको इसमें उक्त संशोधन कर. देना पड़ेंगा। यहाँतेक जितना-कुछ हुआ वह 
अच्छा ही हुआ, परन्तु आशा करती चाहिए कि उपनिवेश-कार्यालय इतने मात्रसे सन्तुष्ट नहीं होगा। 
न्यूनतम आवश्यकता यह है , कि प्र॒त्येक भारतीय परवानेदारके सिर॒पर अनिश्चितताकी जो 
तलवार लटक रही है उसे हटा लिया जाये, और यह काम सर्वोक्ष्म न्‍्यायाल॒यकों उसके अधि- 
कार पुनः देकर ही किया जां सकृता है। प्रिदोरियामें जब श्री क्रगरने उच्च न्‍्यायाऊूयके अधि- 
कार छीनकर अपने हाथमें ले लिये थे तब बड़ा शोर मचा था (और ठीक ही म॒चा था )। 
परन्तु इस छीता-झपटीसे थोड़ी-बहुत रक्षा ; शांयद ट्रान्सवालके संविधानके रद्दीपनके कारण ही 
हो जाती थी। परन्तु नेटालका संविवान सुव्यवस्थित है, उसमें सव्‌॒ सावधानताएँ विद्यमान हैं, 
इस कारण देशके सर्वोच्च न्‍्यायालूपषको अधिकार-च्युत कर दिये जानेपर संविधानसे सहायता नहीं 
मिंल सकती, और खतरा बहुत भारी, वास्तविक तथा भयंकर हो जाता है, क्योंकि उसे विधान- 
मण्डलकी भी गम्भीर अनुर्मात मिल चुकी है। 


इस कथनकी यथार्थताकों समझनेके लिए इतना स्मरण कर छेता: पर्याप्त होगा कि ट्रान्स- 
वालमें कानूनोंकी अनिश्चितता होते हुए भी वहाँ क्‍्या-कुछ होता सम्भव हो गया था। यहाँकी 
नगर-परियदें ब्रिटिश संस्थाएँ होनेके कारण, न्‍्यायालयोंसे डरती और उनका सम्मान अवश्य 
करती हैं, परन्तु जब उनपर: नयायारूयोंकाः स्वस्थ प्रतिवनन्‍्ध नहीं. रहेगा तो वे क्या-कुछ कर 
डालनेका प्रयत्न करेंगी, इसकीं कल्पना सुगमतासे की जा सकती है। युद्ध कारण इस मामलेमें 
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भ्री विलियम कूली 
टाउन बलार्क 
उर्वेन 
महोदय, 

जैसे ही यह प्रकट हुआ था कि नगर-परिषद एक ऐसा उपनियम जारी करना चाहती 
है, जिससे कि “सिर्फ यूरोपीयोंके लिए” लिखी हुई तख्तीवाले रिक्‍्शोंमें रंगदार लोगोंकों 
बेठाना रिक्शा चलानेवालोंके लिए अपराध ठहूरा दिया जाये, वैसे ही अनेक भारतीयोंने मुझसे 
एक विरोध-पत्र लिखनेकों कहा था। परन्तु उस समय मुझे छूगा था कि ऐसा करना उचित 
नहीं होगा। मेने सोचा था कि जबतक भारतीयोंके लिए भी वैसी ही सवारियाँ उपलब्ध है 
तबतक, अगर यूरोपीय उनके साथ स्वान बेंटानेमें आपत्ति करते हूँ तो, भारतीयोंका उनके 
हारा काममें लाये जानेवाले रिक्‍्शोंमें वैठनेके अधिकारका आग्रह करना, भारतीय समाजके 
ल्वाभिमानके विपरीत है। परन्तु अब में महसूस करने लगा हूँ कि मैंने वह सलाह देनेमें एक 
गम्भीर गलती की। 

उपनियमके व्यावहारिक प्रयोगसे सभी वर्गोके भारतीयोंमें चिढ़ पैदा हुई है, और हो रही 
है। उसे परिपदकी नजरमें न छाना मेरी हिमाकत होगी। 

में निस्संकोच स्वीकार करता हूँ कि समस्याका हल आसान नहीं हे। फिर भी शायद 
वह विलकुछ ही हलके परे नहीं है। इस पत्रमें में कानूनी प्रश्त उठाना नहीं चाहता, हालाँकि 
मेरी वम्न मान्यता यह है कि उक्त उपनियम गैर-कानूनी है। में, अगर सम्भव हो तो, परिं- 
पदकी सद्भावनाको प्रेरित करके आंशिक राहत प्राप्त करना चाहता हूँ। 

मुझे भरोसा है कि आपत्ति सवारीके रंगपर उतनी नहीं की जाती, जितनी कि उसके 
गंदे कपड़ों या रूपपर। अगर यह सही है तो क्या रिक्शा चलानेवालोंकों यह निर्देश दे देना 
सम्भव न होगा कि वे ऐसी सवारियोंकों न छें ? मुझे बताया गया है कि रिक्शा चलानेवाले 
ऐसे निर्देशोंकों समझने और उनका पारूत करनेके लिए काफी चतुर हैं। यह सुझाव स्पष्टत: 
कठिन है, और दिक्कतों व अन्यायसे मक्‍त तो होगा ही नहीं; परन्तु इससे अभीकी तीकत् 
कटुता कम हो जानेकी सम्भावना है। 

उपनियम बहुत कठोरतासे काममें छाया जा रहा है। ऐसी हालतमें वह अपने ही उद्देश्यको 
विफल कर सकता है। और, मेरी नम्न रायसे, उसको संघर्षके बिता तभी कार्यान्वित किया 
जा सकता है, जब कि उसके प्रयोगमें विवेकका खासा अच्छा पुट हो। मेरा निवेदन है, यह 
कोई छोटी वात नहीं है कि जो सैकड़ों रंगदार लोग अवतक रिक्शोंकों स्वतंत्रतापुर्वक एक 
प्रकारके बाहनके रूपमें काममें लाते रहे हैं, वे अब एकाएक अपने-आपको उनके उपयोगसे 
वंचित पाते हैं; क्योंकि, मुझे मालूम हुआ है, ऐसे रिक्‍्गीं बहुत ही कम. हैं, जिनमें उपर्युक्त 
तब्ती न॑ लगी हो। ॥ 
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नकलें भी मैं अलग लिफाफेमें भेज रहा हूँ। ये. टिप्पणियाँ सर विलियम वेडरवर्नकी इच्छासे 
तैयार की गई थीं। इनसे वर्तमान स्थितिकी कुछ कल्पना मिल जायेगी और जो सज्जन 
प्रस्तावकी जिम्मेदारी लेंगे उनके शायद कुछ काम. आयेंगी। वेज्ञक, प्रस्तावमें विषय-समिति जो 
परिवर्तन या संशोधन करना उचित समझे. वह किया जा सकता है। 


इस विषयका महत्व केप-विधानमंडलके एकाएक और अनपेक्षित रूपसे सजग हो उठनेके 
कारण विशेष बढ़ गया है। आप जानते ही हैं कि उसके सदस्य बहुत तुल्यबलके दो दलोंमें बँटे हुए 
हैं। यों तो उनके विचार एक-दूसरेके बिलकुछ' विरोधी हैं, परन्तु भारतीय प्रश्नपर दोनों दल 
एकमत दिखलाई पड़ते हैँ! केप टाइग्सकी एक कतरना इसके साथ नत्थी है। उसमें केप विधान- 
सभामें हुई वहसकी कार्यवाही प्राय: पूर्ण रूपमें दी गई है। उससे आपको कुछ कल्पना हो जायेगी 
कि दक्षिण आफ्रिकाके उस हिस्सेमें क्या हो रहा है। स्पष्टत: केपके सभासद नेटालसे भी आगे 
बढ़ जानेको आतुर हैं, मानो नेटालने भारतसे आनेवाले नये छोगोंके लिए अपने दरवाजे करीब- 
करीब विलकुल ही बन्द न कर दिये हों। वे तो भारतीय मात्रको बरदाश्त करना नहीं चाहते --- 
फिर वे व्यापारी हों, मुंशी हों या मजदूर हों। श्री चेम्बरलेनके रूपमें उन्हें एक ऐसे उपनिवेश- 
मल्त्री. मिल गये हैं, जो स्वशासित उपनिवेशोंकी इच्छाओंको मान .देनेके लिए किसी भी हृदतक 
बढ़नेको तैयार हैं। दूसरी ओर, इंडिया आफिस भयंकर रूपसे निष्क्रिय दिखलाई पड़ता है। 
परन्तु, यह देखते हुए कि इस प्रश्तपर भारतीयों और आंग्ल-भारतीयोंके बीच ऐकमत्य है, उक्त 
कार्याछल्यको उचित रूपसे काम करनेके लिए जगा देना और कुछ राहत प्राप्त कर लेना सम्भव 
हो सकता है। एक प्रभावशाल्ली शिष्टमंडल ढॉर्ड कर्जनसे मिल्ले तो, संभव है, इष्ट दिशामें बहुत- 
कुछ हो जाये। 

केप उपनिवेशका रुख यह बतल्‍रूता मालम होता है कि भारतने जो सेवाएँ प्रदान की हैं वे 
व्िलकुल भुला दी जायेंगी और, अगर केप उपनिवेशके लछोगोंकी वात चली तो, भारतीयोंके 
साथ सामाजिक कोढ़ियों जैसा व्यवहार किया जायेगा। भारत द्वारा प्रदान की गईं सेवाएँ ये थीं 
कि, जो आदमी शत्रुकी सफल बाढ़कों रोकनेके लिए सबसे पहले आगे गया वह था, अपनी भारतीय 
टुकड़ीके साथ, सर जॉर्ज व्हाइट; और लेडीस्मिथके घेरेमें तथा प्रारम्भिक पराजयोंमें जो जरू- 
रत पर काम आये --और इसे सबने मंजूर किया है--वे थे सैकड़ों डोली-वाहक ।' इनके 
अलावा, स्वयंसेवकों (लुम्सडेन्स हॉर्स) का, जिनका सारा साज-सामान भारतीयोंके चन्देसे 
खरीदा गया था, भिश्ती-दरूका और अन्य भारतीय सेवकोंका, जो जहाज भर-भर कर भारतसे 
भेजे गये थे, और उस डोली-वाहक दलका तो, जो स्थानिक रूपसे संगठित किया गया था, 
कहना ही क्‍या है। 

नेठाल फिलहाल नाराज नहीं मालूम होता। परन्तु उसकी नाराजी' फूट पड़नेमें और, 
भय है, भारतीय-विरोधकी असली स्थितिपर उसके लौठ आनेंमें बहुत-कुछ जरूरी न होगा। 
जो सज्जन प्रस्तावपर भाषण दें उनसे कह दिया जाये कि वे क्ृतज्ञतायुवंक स्वीकार करें, 
भारतीय अकाल-निधिमें नेटालने उद्घारतापूर्ण योग दिया है और प्रभुसिहके लिए १०० पौंड चन्दा 
भी इकट्ठा किया है। प्रभुसिह एक गिरमिदिया भारतीय है, जिसने लेडीस्मिथमें विछकुछ अनोखी 
सेवा की थी और जिसकी बहादुरीकी सर जॉर्ज व्हाइटने सार्वेजनिक रूपसे प्रशंसा की थी। (यही 
वह आदमी है, जिसके लिए लेडी कर्जनने एक “चोग़ा ” भेजा था। वह पिछले दिनों सार्वजनिक 


१. यह उपलब्ध नहीं है । 
२. स्ट्रेचर-वाहक । 


तार : गवर्नरके पतचिवफों १८१ 


मुझे पता चला है कि पोर्ट शेप्स्टनके श्री जान मुहम्मदने वहींके श्री वानेंजसे. मई १८९८ 
में ४५ नम्बरकी मकानकी जमीन खरीदी थी। इसकी विज्ञप्तियाँ तैयार करके उनपर हस्ताक्षर 
भी कर दिये गये थे। मुझे यह भी बताया गया है कि जब विज्ञप्तियाँ बड़े पैमाइश-अफसरके 
दफ्तरमें ले जाई गईं, उस अफसरने हस्तात्तरणको दर्ज करनेसे इनकार कर दिया। मालूम 
होता है कि विज्ञप्तियोंको दफ्तरमें श्री पिचर ले गये थे। उनसे पूछ-ताछ करनेपर मुझे पता 
चला है कि उक्त अफसरने अपनी इनकारीका कारण यह बताया था कि जिसको जमीन दी 
जा रही है वह व्यक्ति एक भारतीय है। और आगे पूछनेपर कि कया बड़े पैमाइश-अफसरने 
अपने फैसलेका कोई कानूनी आधार बताया था, श्री पिचरने मुझसे कहा कि उसने बताया था, 
वह सरकारी आदेश्षोंके अनुसार कारंवाई कर रहा है। 

उपर्युक्त जानकारी आपके पत्रमें निहित जानकारीके विरुद्ध दिखलाई पड़ती है। 

क्या में जान सकता हूँ कि इस खास मामलेके सम्बन्धमें क्या हुआ और क्‍या सरकार 
बड़े पैमाइश-अफंसरकों कृपा कर यह आदेश भेज देगी कि वह हस्ताल्तरणको दर्ज कर ले ? 
मुझे बताया गया है कि मेरा मुअक्किल जमीनकी कीमतका कुछ हिस्सा पहले ही श्री वार्नेजको 
दे चुका है। ु 

आपका भाश्ञाफारी सेवफ, 


भो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] * 
पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ०, ८६५८/१९००। 
१०५. तार: गवर्नरके सचिवको 
[ड्वेन ] 
नवम्बर ३०, १९०० 
सेवार्में 
परमश्रेष्ठ गवर्तरके निजी-सचिव 
पीटरमैरित्सवर्गे 


लॉर्ड राॉवर्द्सके डर्वेत आने पर ब्रिटिश भारतीय उन्हें एक नम्न 
अभिनन्दनपत्र देना चाहते हैं। क्‍या में परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयसे निवेदन 
कर सकता हूँ, वे छॉर्ड महोदयसे पता कर दें कि वे अभिनन्दनपत्र 
स्वीकार करनेकी कृपा करेंगे या नहीं। यदि करेंगे तो झहकपया समय 
ओऔर स्थान नियत कर दें। ह 
गांधी 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३५४२) से। 


१०८. प्रार्थनापन्न : नेटालके गव्नेरकों 


डर्वेन 
दिसम्बर २४, १९०० के पूर्व 

सेवार्मे 
प्रमश्रेप्ठ, माननीय 
सर वाल्टर फ्रान्सिस हेली-हचिन्सन 
सेंट माइकेल और सेंट जॉर्जेके परम प्रतिष्ठित संघके नाइट 
ग्रेंडफॉंस, गवर्नर, प्रधान सेनापति तथा उपनौ-सेनापति, नेटाल 
और देशी आवादीके सर्वोच्च अधिकारी 

डर्वेनवासी ब्रिटिश भारतीयोंके निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिधियोंका नम्न प्रार्थनापन्न 
नम्न निवेदन है कि, 

प्रार्थी परमश्रेष्ठका ध्यान संलग्न उपनियमकी ओर आशक्ृृष्ट करना चाहते हैं। इसे हाल ही 
में नगर-परिपदने स्वीकार किया है और परमश्रेष्ठने अनुमति प्रदान की है। ह 

जब उक्त उपनियम प्रकाशित करनेका विचार किया जा रहा था उस समय भारतीय, 
जो आम तौरसे रिक्‍्शोंका उपयोग करते हैं, भयभीत हो उठे थे। परन्तु उस समय यह आशा की 
गई थी कि उस उपनियमका प्रयोग विना भेदके सब गैर-यूरोपीयोंपर नहीं किया जायेगा। 

आपके प्राथियोंने सोचा था कि अगर यूरोपीय समाजके लोग नहीं चाहते कि भारतीय 
उन्हीं रिक्‍्शोंपर वैठें, जिनपर यूरोपीय बैठते हैं, तो जबतक काफी संख्यामें ऐसे रिक्शें वाकी 
हैं, जिन्हें किसी खास समाजके लिए बैठनेके छिए अलूग नहीं कर दिया गया, तवतक भारतीय, 
अपने स्वाभिमानके अनुरूप, ऐसे रुखपर आपत्ति नहीं कर सकते। 

परन्तु अभी उपनियमको अमलमें लाये जाते थोड़ा ही समय हुआ है; और इतनेमें व्याव- 
हारिक रूपमें यह देखा गया है कि “ सिर्फ यूरोपीयोंके लिए ” की तस्तीके विना कोई रिक्शा पाना 
बहुत कठिन है। कुछ समयतक --- और सिर्फ कुछ ही समयतक -- कोई खांस कठिनाई महसूस 
नहीं की गई थी, क्योंकि उक्त तख्तीके विना बहुत-से रिक्शें थे और जो रिक्शेवाले साफ कपड़े 
पहने हुए छोगोंको ले जाते थे उन्हें पुलिस बेकार छेड़ती नहीं थी। परन्तु, बादमें नगर- 
परिपदने पुलिसकों निश्चित निर्देश दिये कि उक्त उपनियमका पाकून सख्तीसे होना चाहिए। 
इससे स्थिति शीघ्र ही बदल गई ओर नतीजा यह हुआ कि बहुत बड़ी संख्यामें ऐसे भारतीय, 
जिन्हें प्रार्थी स्वच्छ वस्त्रधारी कहनेकी धृष्टता करते हैं, अकस्मात्‌ उपर्युक्त सवारियोंके उपयोगसे 
वंचित हो गये और यह उनके लिए बहुत असुविधा और सनन्‍्तापका कारण बना। 

नगर-परिपदसे इस' वारेमें फरियाद की गई। उद्देश्य यह नहीं था कि उक्त उपनियमको रद 
करा दिया जाये, वल्कि यह था कि उसका अमल ऐसे ढंगसे कराया जाये, जिससे कि भारतीय 
लोग रिकक्‍्झोंके उपयोगसे सर्वथा वंचित न हों॥* 

परन्तु तगर-परिपदने वह प्रार्थना मंजूर करनेसे इनकार कर दिया है। 

प्राथियोंका निवेदन है कि उक्त उपनियमः १८७२ के कानून नं० १९ के खण्ड ७५ के अनुसार 
अवैध है, क्योंकि वह ब्रिटिश संविधान और उपनिवेशके कानूनोंकी सामान्य भावताके खिलाफ है। 


२, देखिए “पत्र: टाउन वछाफफो,” सितम्बर २४, १९०० । 


११०. महारानी विक्टोरियाकी मृत्यु 


[ डर्वन ] 
है जनवरी २३, १९०१ 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सवर्गं 


नेटाठकी भारतीय कांग्रेस-समितिने मुझ. आपसे निवेदन करनेंका . निर्देश 
दिया है कि आप उसका निम्नलिखित सन्देश तार द्वारा राज-परिवारको भेज 
दें: “नेटालके ब्रिटिश भारतीय राज-परिवारके प्रति उसके शोकमें अपनी 
विनम्र समवेदता प्रकट करते हैं और पृथ्वीकी महानतम तथा सबसे अधिक 
प्रिय. सम्राज्ञीकी मृत्युके रूपमें साम्राज्यी जो क्षति हुई है उसपर शोक 
मनानेमें सम्राज्ञीकी दूसरी सन्‍्तानोंके साथ शामिल हैं।” 


गांधी 
[अंग्रेजीसे ] ह 
पीटरमैरित्सबर्ग आर्काइव्ज़, सी० एस० ओ०, १०७१/१९०१। 
१११. महारानीकी मृत्युपर शोक 
0 कर ही . [ड्वैन] 
रा फरवरी १, १९०१ 
सेवामें 
हाजी जमाल्खाँ 
डंडी 


आपका पत्र। हम शनिवारकों सुबह महारानीकी प्रतिमापर  फूल-माला 
चढ़ानेके लिए एक. विराट जुलूस ले जा रहे हैं!। कृपया वहाँ भी कुछ 
ऐसा ही करें, जैसे कि स्मृतिमें प्रार्थग। ध्यान रहे, सारा कारोबार 
बन्द रहना चाहिए। 


....... गांधी 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३७६६) से। 


१. गांधीजी तथा नाज़र जुद्सका नेतृत्व कर रहे थे | वे ही अपने फन्धोंपर फूछ-माछा ल्थि ये । 


११२ सहारानीकी मुत्युपर छोक 
[ड्वैन ) 
फरवरी १५ ३९०६ 
सेवार्में 
(१) अमद भावाद 
(२) गॉडफे, अमगेनी न्यायालय 
(३) स्टीफन, सर्वोच्च न्यायालय 
पीटरमैरित्सबर्गे 
हम कोशिश के रहे हें महारानीकी प्रतिमापर. एुष्पनमाला चढ़ानेके .. लिए 
शनिवारकों सवेरे. भारतीयोंका एक भारी जुछूस प्र स्ट्रीट्से.. निकाला जाये । 
कृपया. वहाँ भी कुछ ऐसा ही. करें। ध्यान रहें, कह सारा कारोबार 
बिलकुल बन्द रहना चाहिए । 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ३७६७) से। 


११३- महारानी विक्टो क्टोरियाकों श्रद्धांजलि 


डबैनमें, फूल-माला चढ़ानेके अवेतरपर गांधीजीने एक भाषण ' दिया था । निम्न तारांश समाचासपत्रेमिं 
प्रकाशित उसके संक्षिप्त विवरणंके आधारपर दिया जा रहा ह्दे। 





[ फरवरी २» २९०३ ] 


श्री मो० कं? गांधीने स्वर्गीया महारानीके उदात्त गुणोंका बलान किया। उन्होंने १८५८ की 
भारतीय घोषणा तथा भारतीय कार्योमें महारानीकी गहरी दिलचस्पीका जि किया और वंताया 


कि किस अकार बुढ़ापेमें उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषाका अध्ययन प्रास्म्भ किया था और यद्यपि वे 
अपनी प्यारी प्रजासे मिलनेके लिए स्वयं भारत नहीं जा सकी, फिर भी, किस प्रकार उन्होंने 


अपना प्रतिनिधित्व करनेके लिए. अपने पुत्रों तथा पौत्रोंको वहाँ भेजा था। 


[ अंग्रेजीसे 
नेटाल, ऐडवर्टइजर, ४--२-१९० 


११४. तार; तेयबको” 


[ ठर्वन ] 
परवरी ५, १९०१ 
सेयामें 
तैयव 
मारफत गुल 
फरेपटा उन 


जापका तार। थार नाम हँ--कमरुद्ीनवाले अबछछुझ गती, हाजी हवीब, 
मेतोम (हलीम ? ) मुहम्ददर और जछुज रहमान। अब्दुल हक साहववाछे 
धम्भुदनके लिए. भी फोशिश फकरें। हाजी हवीव प्रिटोरियां और दूसरे 
जोहानिसवर्गन जाना चाहते हूैँ। उत्तर दें। 


गांधी 
[मंग्र-ीते ] 
सावरमती संग्रहालय, एस० एन० ३७७० ॥ 
११५. तार: तेयबकों 
[ठर्षन ] 
फरवरी ६, १९०१ 
सेवा्मे 
तेयव 
मारफत गुल 
फक्रेपटाउन 
सम्भव हो तो कृपा कर करोड़ियाके लिए भी कोशिश करें। 
गांधी 


[अंग्रेजीसे ] 


सावरमती संग्रहालय, एस० एन० ३७७१॥। 


२. फेपटाउनके एक अमुख भारतीय । 
उन भारतीय व्यापारियंकि नाम हैँ जिनकी दान्सवालमें बहुत सम्पत्ति थी और जो बोमर-युदके 
समाप्त द्वो जानेपर वद्दों छौदना चाएते ये । 


तार : उपन्विश-सचिवकों १८९ 


प्रधानमंत्री सर जॉन रॉबिन्सव और महान्यायवादी (अटर्नी जनरल) माननीय हेनरी बेलने इस 
आन्दोलनका बहुत सरगरमीसे समर्थन किया। एक' मजबूत केन्द्रीय समिति गठित की गईं जिसके 
अध्यक्ष डर्बनके मेयर और अवेतनिक कोषाध्यक्ष प्रवासी-संरक्षक, थे। समाचारपत्रोंमें धतके लिए 
अपील की गई और समाचासपत्रोंन भी बहुत सेंहायंता की। एक स्थानीय चित्रकारनें वास्त- 
विकृताको लेकर एक व्यंग चित्र बनाया, जिसे नेटाल मर्क्युरीने विशेष रूपसे छायना स्वीकार 
किया। टाइस्स ऑफ़ ड्ाद्यिके उत्कृष्ट चित्रमय स्तम्भोंका भी उपयोग किया गया। फलस्वरूप 
लगभग ५,००० पॉौंड इकट्ठे हुए, जिनमें से लगभग ३,००० पौंड यूरोपीयों ने, १,००० पौंड भारतीयों ने 
और ३०० पौंड वतनी लोगोंने दिये। समितिके सदस्योंके अलावा विभिन्न .विभागोंके मजिस्ट्रेटों, 
स्थानिक निकायोंके अध्यक्षों, पादरियों और भारतीय कार्यकर्ताओंकी टोलीने चन्दा इकट्ठा करनेमें 
एक-दूसरेसे खूब होड़ की। श्रीमती रॉविन्सनने भी अपने :मित्रोंके सहयोगसे अमूल्य . सहायता 
प्रदान की । उस समय सब रंग-विद्वेषः भुला दिया गया और -इस माभलेमें सामाजिक चरित्रके 
सर्वोत्तम संस्कारोंका लाभ उठाया गया। सन्‌ १८९७ में अकाल-निधिमें यूरोपीयोंका भाग २०० 
पौंडसे अधिक था और भारतीयोंका लगभग १,२०० पौंड। उस समय यूरोपीयोंमें धनसंग्रह करनेके 
लिए कोई संगठ़न' नहीं वनाया गया था। | 
वाइसरायने नेटालकी' दानेशीलतां बहुत ही उंपयुक्तं शब्दोंमें स्वीकार की है। 


आपका सच्चा, 
हि ह मो० क० गांधी 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल . (एस० एन० ३७७७) से। 
११८. तार : उपनिवेश-सचिवको 
डवैन 
माचे ७, १९०१ 
सेवामें 
श्री' सी० बडे. 


स्वर्गीय. श्री 'एडनवाला, सी० आई० ई० के पुत्र श्री के० सी० 
दिनशा, एडमिरल्टी एजेंट, लोरेंसो माक्विस, एक पखवारा पूर्व डर्वनसे केपटाउन 
गये थे। वे अब काट जहाज द्वारा, लौट आये हैं। परन्तु रंगदार यात्री 
होनेके कारण उत्तरनेसे रोके जा - रहे हैं। श्री दिनशञाके पास केपके पोर्ट- 
अफसरका प्रमाणपत्र है। डॉ० फर्नेंडर कहते हैँ, उन्होंने -सरकारसे पत्र-व्यवहार 
किया है। कया मैं आपसे माँग कर सकता हूँ कि श्री दिनशाके उतरनेकी 
इजाजत तार हारा भेज दें? मामला बहुत जल्दीका है, अतः: समय. वचानेके 
लिए मैं आपको व्यक्तिगत रूपसे तार दे रहा हूँ। 
। ः 3. गम ' गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 


पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज, सी०- एस० ओ०, :१९२९/१९०१।. 


तार : उच्चायुक्तफो १९१ 
प्रतियाँ भी भेजी जा सकतो हूँ। परन्तु हमारे पास प्रतियां सीमित संख्यामें ही हैँ। इसलिए 
कृपाकर ठीक उतनी ही प्रतियाँ मेंगवाइये, जितनीकी आपको आवश्यकता हो । 

मेरा सुझाव तो यह भी है कि आपको श्री रसेलका भाषण छ्यानसे पढ़कर, उसे अपने 
वियापियोंकोी समझा देना चाहिए, जिससे उन्हें इस चिर-स्मरणीय शासनका अच्छा परिचय हो 

जायें। 
आपका विद्वाप्तपात, 


मो० क० गांधी 
दपतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-्नकल' (एस० एन० ३७८९) से। 
१२१. तार : उच्चायुक्तको 
[वन ] 
मार्च २५, १९०१ 

सेयामे 
परमशश्रेप्ठ उच्चायुक्तकें निजी सचिव 
जोहानिसवर्ग 


॥। 

फुछ ब्रिटिश भारतीय, जो इस समय प्रिटोरिवा और जोहानिसवर्गमें हैं, 
भारतीय घधरणार्या-समितिकों लिखते हैं कि उनको विशेष बस्तियोंमें चले जानेके 
नोटिस मिले हैं। उतको पैदलनपटरियोपर  चलनेकी अनुमति नहीं है और 
प्रायः पिछड़े गणराज्यके भारतोब-विरोधी कानून कड़ाईके साथ अमलमें लाये 
जा रहे हें। मुझसे अनुरोध किया गया है, में आदरपूर्वक परमश्रेष्ठ उच्चा- 
युक्तका ध्यान इस ओर जाकपित कहूँ कि सम्राटकी सरकारने स्वीकार किया 
है कि ऐसे कानून आपत्तिजनक हैँ और वक्तव्य दिया हे कि वह इनको 
रद करानेका प्रयत्न करेगी। प्रतीत होता है, पुराने झासनमें ये कानून 
अबकी भांति कभी भी छागू नहीं किये गये थे। जवतक इनके सम्बन्धमें 
अन्तिम निर्णय न हो तबतकके लिए समिति राहतकी प्रार्यगा करती है। 


गांधी 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नक्नल (एस० एन० ३७९२) से। 
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रानी विक्‍्टोरियाका स्मृति-चिह्न; मार्च १, १९०१ (पु० १९०) 


हे 





१२३. पत्र : उपनिवेश-सचिवको 


१४, मक्यु री ढ्ेन 
डर्वन 
माचे ३०, १९०१ 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सवर्ग 
श्रीमन्‌ 


में आपके १८ तारीखके पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करता हूँ। 

' बया में पूछ सकता हूँ कि श्री दिनशाके मामलेमें परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयने तत्सम्वन्धी 
कानून के खण्ड १ के अन्तर्गत कोई निर्देश दिया था या स्वास्थ्य-अधिकारीने उस कानूनके खण्ड २ 
के अन्त्गंत अपनी जिम्मेदारीपर ही कार्रवाई की थी ? और समाचारपत्रोंमें प्रकाशित इस आशयकी 
खबर सही है या नहीं कि, जहाज-कम्पनियोंकों निर्देश दिया गया है कि वे केपटाउनसे, तथा 
वीचके वन्दर-स्थानोंसे, किसी एशियाई यात्रीको डर्बन आनेके लिए न लें ? 


आपका आश्ञाकारी सेवक, 


मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीते ) 
पीटरमरित्सवर्ग आर्काइग्ज, सी० एस० ओ० १९२९/१९०१। 
१२४. पत्र : उपनिवेश-सचिवकों 
१४; मवक्‍युंरी लेन 
डवन 
मार्च ३०, १९०१ 
सेवामे 
उपनिवेश-सचिव 
पीटरमेरित्सवर्ग 
श्रीमन्‌ 


एक कृपाल मित्रने जनरल बुरूरके खरीतेके एक अंशकी नकल मुझे भेजो है। उसमें उल्लि- 
खित अफसरोंमें मेरा नाम भी इस परिचयके साथ शामिल है: “ श्री गांधी, असिस्टेंट सुर्पारिटेंडेंट 
इंडियन ऐम्बुलैन्स कोर |“ अगर यह उद्धरण पूरा है तो, मेरे 'पत्र-प्रेषकके कथनानुसार, उस' दलके 
किसी अन्य अफसरके नामका उल्लेख इस तरह नहीं किया गया। अगर यह सही है, और जो 
श्रेय दिया गया है वह असिस्‍टेंट सुपरिटेंडेटके पदपर काम करनेवाले व्यक्तिको है, तो उंसके 
अधिकारी श्री शावर हैं। दलमें सिर्फ उन्हें ही असिस्टेंट सुर्पारिटेंडेंटके रूपमें पहचाना जाता 


१. अधिनियम नं. २६, १८९९ । 
-रे-१३ 





१९४ | सम्यूणे गांधी वाड्मय 


-था। और अगर पदका उल्लेख कोई महत्त्व न रखता हो और मैं अपना कर्तव्य पालन करनेके 
लिए किसी श्रेयका पात्र माना गया होऊँ, तो उसके अधिकारी बहुतांशमें डॉँ० बूथ --- अब, सेंट 
जॉन्सके डीन --- और श्री शायर हैं। दरूंको जो सफलता मिली उसतक उसे पहुँचानेमें उन्होंने 
कोई प्रयत्न उठा नहीं रखा। यदि में उनके कामका अन्दाजा लगाने लूगूँ तो यह कहना उनके 
प्रति मेरा- कर्तव्य, होगा कि डॉ० बूथकी सेवाएँ --- खास तौरसे चिकित्सा-अधिकारीके और आम 
तौरसे सलाहकार तथा मांर्गदर्शकके रूपमें --- अतुलनीय थीं। और, खास' तौरसे अन्दरूनी' व्यवस्था 
तथा अनशासनके सम्बन्धमें, श्री शायरकी सेवाएँ भी बसी ही थीं। 

क्या में निवेदन कर सकता हूँ कि आप इस' पत्रकी बातें सैनिक अधिकारियोंकी* दृष्टिमें 
ला दें? 

आपका आशाकारी सेवक, 

[ अंग्रेजीसे ] जज है 3 पी हट) मो० क्‌० गांधी 


पीटरमैरित्सबर्ग आकाइव्ज़, सी० एस० ओ० १९०१/२८८८। 


१२५. तार : परवानोंके बारेमें' 
[ डवेंन ] 

अप्रैल १६, १९०१ 
सेवामें 
(१) इनकाज़ 
(२) पूर्व भारतीय संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) 
(३) सर मंचरजी भावनगरी 

लन्दन 

सैकड़ों यूरोपीय स्त्री-पुरुष॑ - नागरिकोंको ट्रास्सवाल वापस जानेकी अनुमति 
दे दी गई है। भारतीय दृकानोंके अछावा और सभी दुकानें खुली हैँ। 
अधिकारियोंने एक मास पूर्व हजारों भारतीय शरणा्थियोंके लिए दो परवाने 
देनेका .वादां किया था। अभी तक एक भी दिया नहीं गया। भारी हानि 
उठा रहे हैं। कृपया भारतीय समितिको सहायता दें। ह 


[अंग्रेजीसे ] 
सावरमती संग्रहालय, एस० एन० ३८१०। 


. गांधी 


..._ ३, नेठाल्के कमांडिंग आफिसरने, मुस्य उपसलचिवके नाम एक पत्रमें इसपर निम्नलिखित टिप्पणी की थी: 

“ में सोचता हूँ कि इसका उद्देश्य श्री गांधीके खराष्ट्डिकोकी प्रशंसा करना था, जिनसे यह आहत सहायक्क दल 

बना था। झसमें सन्देद् नहीं कि अन्य सज्जनोंके काम भी उतने ही मूल्यवान थे, परन्तु सब नामोंकों 

सम्मिलित करना सम्मव नहीं है ।2 उपनिवेश-सचिवका १६ अग्रैलका उत्तर जिप्तकी प्राप्ति गांधीजीने अपने 
१८ अप्रैलके पत्र (देखिए, अगला पृष्ठ) में स्वीकार की है, श्राप्य नहीं है । 

ह . इस तारकी सम्पादित नकलें बादमें १९-४-१९०१ के इंडिया तथा वुछ - त्रिर्शि पत्रेमिं भी 

' प्रकाशित हुईं थीं । ह 

३. भारतीय शरणार्थी-समिति । 


१२६. पत्र : उपभिवेश-सचिवको 


१४, मक्युरी छेन 
ढर्बन 
अप्रैठ १८, १९०१ 
सेवामें 
उपनिवेश-सचिव 
पोटरमंरित्सवर्ग 
श्रीमन, * 
जनरल वुरूरके खरीतेमें स्थानिक रूपसे संगठित भारतीय स्वयंसेवक दलके अधिकारियोंके 
विशेष उल्लेखके सम्बन्धर्में में अपने गत ३० तारीखके पत्रके उत्तरमें आपके १६ अप्रैलके पत्रकी 


.] 


प्राप्ति स्वीकार करता हूँ और उसके लिए आपको बन्यवाद देता हूँ। 
आपका आशाकारी सेवक, . 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 


पोटरमरित्सवर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ० १९०१/२८८८। 


१२७. एक परिपत्न' 
ड्वेन 

अप्रेल २०, १९०१ 
श्रीमन्‌, ; 
टद्रान्सवाल और आरेंज रिवर कालोनीमें ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति इतनी गंभीर है कि 
उत्तका बयान करना आवश्यक हो गया है, ताकि आप उसके विययमें कुछ कारंवाई कर सकें। 
आपको याद होगा, श्री चेम्बरलेननें हाल ही में घोषणा की थी कि भूतपूर्व दक्षिण आफ्रिकी 
गणराज्य और अररेंज फ्री स्टेटके कानूनोंको, साम्राज्य-सरकार “ यथासम्भव ” मंजूर कर छेगी। 
इसपर हमारे मनमें एकदम प्रइन उठा कि / ययासम्भव ” क्रियाविशेषणमें क्या पुरानी सरकारोंके 
भारतीय-विरोधी कानून भी सम्मिलित हैँ। यदि वर्तमान शासन ही भविज्यकी भी कस्तौटी हो 
तो उक्त प्रइनका उत्तर मिल चुका है, और उससे दक्षिण आफ्रिकाका प्रत्येक भारतीय अत्यन्त 
भयभीत है। द्वान्सवालमें सभी भारतीय-विरोधी कानूनोंको अज्ञातपूर्व कठोरतासे छागू. किया जा 
रहा है। पुरानी सरकारकी ढील पूर्णतः: हमारे अनुकूल थी। यद्यपि वस्तियोंका कानून तब भी 
मौजूद था, और गाड़ियोंके नियम तथा पटरियों आदिके अनेक उपनियम भी कानूनकी किताबमें 


१. यद्द इंग्लंडमें भारतके खुने हुए मित्रोंकों छिखा गया था | इसकी एक नकल उपनिवेश-मन्त्रीको भी 
भेजी गई थी । यह परिपत्र “भारतीय संवाददाताके ” नामसे कुछ परिवर्तनेंके साथ २४-५-१९०१ के इंडियामें 
छ्पा था । | हा । 


एफ परिपत्र १९७ 


व्यापारिक ईर्ष्यको जरा भी सहारा न दे, तो क्या यह उसके अपने नागरिकोंके लिए 
भी अधिक अच्छा न होगा? मेरा वित्ववास है कि व्यापारिक ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धाकी 
भावनाका उदय गणराज्यके शासकवर्गकी ओरसे नहीं होता। 
इससे स्पप्ट है कि भारतीयोंकी कठिताइयोंसे उपनिवेश्-मन्त्री कितने क्षुब्ध हुए थे। 
अभीतक सब-कुछ उनके अधिकारमें है। फिर भी क्‍या भारतीयोंकों इन तमाम निर्योग्यताओंके 
तीचे कराहते रहना पड़ेगा? भारतीयोंका एक शिष्टमण्डल, युद्ध छिड़नेसे कुछ ही सप्ताह पहले 
प्रिटोरियामें ब्रिटिश्न एजेंट्से मिला था। उसे उन्होंने विश्वास दिलाया था कि सिर्फ युद्धकी 
घोषणा छोड़कर में सब-ुछ करके देख चुका हूं, वातचीत अब भी चल रही है, और यदि 
कहीं दुर्नाग्ययश सम्भावित युद्ध छिड़ ही गया तो आपको इस सम्बन्धर्में फिर चिन्ता नहीं, 
करनी पड़ेंगी। छॉर्ड लैँसडाउनने सार्वजनिक रूपसे घोषणा की है कि भारतीय-विरोधी कानून 
पुद्धछा एक प्रधाल कारण है। तो क्या जिन बुराश्योंका प्रतिकार करनेके लिए युद्ध आरम्भ 
हुआ है उनमें से एकको ब्रिटिश झंडेकी छाथामें ही जारी रखा जायेगा? अब तो उपनिवेश- 
कार्बाऊ्य यह बहाना नी नहीं कर सकता कि स्वशासित उपनिवेशोंपर हमारा पूरा वश नहीं है। 
ट्रान्सवाल और आररेंज रिवर कालोनीमें से किसीको भी अभी स्वशासनके अधिकार नहीं मिले। 
ब्रिटिश संत्तकका उद्घाटन करते हुए, सम्राट्नें अपने भाषणमें विशेष रूपसे कहा है कि 
आगामी समझौतेके समय सरकारका एकमात्र लक्ष्य, जम्बेज़ी नदीके दक्षिणमें बसी हुई “गोरी 
जातियों '” के साथ समान और वतनी जातियोंके साथ उचित व्यवहारका रहेगा। हमने सम्राटके 
इस भाषणकों बड़े खेद और शंकाके साथ सुना है। युद्धसे पहले यह लक्ष्य “ दक्षिण आफ्रिकावासी 
सव सम्ब जातियोंके समान अधिकार ” वतलाया जाया करता था। इसलिए यदि अब हछक्ष्यमें जान- 
बूज्कर परिवर्तन करके “ गोरी जातियाँ ” कर दिया गया है तो यह गम्भीर चिन्ताका विंपय है। 
इसके साथ हम पुराने गणतन्त्री राज्योंके उन कानूनोंका सार नत्थी कर रहे हैं, जिनका 
प्रभाव भारतीयोपर पड़ता है। यह प्रइन अति गंभीर और हमारी स्थिति अति कष्टदायक 
है। अत्याचारका जुआ खींचते-क्रींचते हम इतने थक चुके हैँ कि हममें और प्रयत्न करने तकका 
उत्साह नहीं रहा। अजब तो हम दर्दके मारे केवल कराह सकते हैं। अब इस दारुण भारसे 
मुक्त होनेमें हमारी मदद करना आपका काम है। हम अधिक अच्छे व्यवहारके अधिकारी 
बननेके लिए सव-कुछ कर चुके हैं। युद्धमें हमने उपनिवेशियोंके साथ कन्धेसे-कन्धा भिड़ाकर योग 
दिया है -- भछे ही वह कितना ही तुच्छ क्यों न हो। हमने यह सिद्ध कर दिखानेका यत्न किया 
है कि जहाँ हम ब्रिटिश प्रजाओंके अधिकार और विशेषाधिकार पानेके लिए उत्सुक हैं, वहाँ उनके 
कर्चव्योंकी ओरसे भी विमुख नहीं हैँ। हमने निविवाद हूपसे यह भी सिद्ध कर दिया है कि 
दक्षिण आक्रिकामें हमें जो तिरस्कार सहना पड़ता है उसका ओऔचित्य प्रतिपादित करनेवाला 
एक भी कारण विद्यमान नहीं है। 
भारतमें सार्वजनिक संस्थाएँ तथा जनताके पत्र और, इंग्लैंडमें हमारे मित्र यदि मिलकर 
जोरोंसे प्रयत्न करें तो न्याय मिले बिना नहीं रह सकता। हमारे पक्षके न्‍्यायसंगत होनेके 
वारेमें दो रायें नहीं हैं-- हो नहीं सकतीं; इसलिए यह्‌ पूर्णतः सम्भव है। अवसर भी या 
तो अभी है या कभी नहीं होगा; क्योंकि, अनुभवसे स्पष्ट है कि, निवटारा हो जानेके वाद 
राहत मिलना असम्भव हो जायेगा। 
आपका आश्ञाकारी सेवक, 
मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन ऐड कं० 
. और उन्‍नीस अन्य ह 


. १९८ सम्पूपी. गांवी .वाड्सय 
पा आग की कानुनोंका सारांश 
क्री स्टेट्के उन फानूनोका पारां 

है । रे रत 


शुजो 


भूतपूर्व दक्षिण आफ्रियी गणराज्य और ऑर्ज 
सिफि भारतीयों पर असर 


पट लेता होगा । 
थे तब वे उन्हें. एफ 


का यात्रा-परखवावा लेनेके लिए मंजर री, 
२ दर्जेमें यात्रा फरनेसे रोकते हैं. । 

का पखाना पा संता 

क्योकि उन्होंने सेनिका 


कोई भी भारतीय | 
भारतीयों की किसी कठिनाईका समन 


है । (इस कानूनके कारणे 
द्ढा कमी नहीं किया ) ह ह 
कानूस ३३ १८८७ सरकारकों अधिकार द्वेता है फि वह सफाईकि खयाव्से भारतीयोंके निवास्के लिए, 
कुछ पृथक वस्तियाँ तय का. पक्कती हैं । युद्से पहले पवी बार जोहानिछ्तवंगेके से भारतीयों फी, नगरके मंध्य- 
भागे पाँच मील दूरकी पक बस्तीमें भेजनेका अल किया गया था। सह भी किया गया थीं 
दिया जाये 
[विजनिक गाडियोंमें 


उनके व्यापारको उसी क्षेत्रमं सीमित की जाये । 
नियम भारतीयोंको. प्रि्ोरियामें पे 


ः प्रिटोरियाकि कुछ उप 
बैदलेसे रोकते हैं. । | 
मे 


नकारीके दिए देखिए, पत्र: ब्रिटिश ण्जेंट्की, ४६ 
१६] मई, १८5५५ है| 


दल-पटारियोंपर चलने और से 


जुलाई १८९५ तथा प्राथनापत्र : 


ज्ञातव्य : पूणे ज्‌ 
उपनिविश मंत्रीफो, [ 


ब्ज््ममगगन्नननत कर 

ऑरेंज फ्री स्टेंट 
अनुसार, फोर भी एशियाई (१) राज्यके अध्यक्ष॒की अलुमतिके विना दो 
| हो। सकता; और (३) व्यापार 


(२) जमीनका मालिक नहं. 
ति मिल जाती थी ती, अध्याय 


१८९० के अध्याय ३३ के 
महीनेसे अधिक सकता राज्यमें 
या खेती नहीं कर सकता । 
जल उपयुक्त अतिवर्स्थीकि साथ राज्यमें रहनेकी गंथुम 

१० शिल्गि बारपिकका व्र्यक्ति-कार द्वेना पढ़ता था । 
2अलनत5 
नी ऑरेज क्री स्टेट्के एशियाई-विरोधी कानूनेंफा पूणे पाठ 


ज्ञातव्य : पुर 
सामान्य पत्र दिया गयी है 


नहीं रह. सकता; 
थ ७१ के अनुत्तार, 


करी रेड) 4+% के 


छपी देंई मूल अंग्रेजी अ्रतिकी फोटो-तकल (एस०एन० ३८१४-५) से । 


. १, यह प्रढेख उपलब्ध नहीं दे । 


१२८. अभिननन्‍दनपत्र : .बम्बईके भूतपुर्वे गवनेरकों 

ड्वनके भारतीयोंने मेयरफी अध्यक्षतामें एफ सत्कार-समारोह् फंरके छॉर्ड जॉर्ज दैनिंग देरिसफों निम्न 
अभिननदनपत्र भेंट किया था । लेडे देरिस किसी समय वम्बईके गवर्नर थे और वे छंदन जाते हुए ढर्व॑नमें 
ठ्ंर थे । | , 

डबेन 
अप्रेठ २१०, १९०१ 
परमश्रेष्ठकी सेवाममें निवेदन है, 

हम, नेटालवासी ब्रिटिश भारतीयोंके निम्न-हस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिधि, अपने वीच महानु- 
भावका आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। भारतके साथ और विशेषतः वम्बईके साथ महानुभावके 
घनिष्ठ सम्वन्बसे हम परिचित हैं; इसलिए हम महसूस करते हैं कि अगर हमने आप महानु- 
भावके प्रति अपना आदर प्रकट करनेके अवसरका लाभ न लिया होता, तो हम अपना कर्तव्य 
पालन करनेसे चूक जाते। हम महानुभावके प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हैं कि आपने इतने 
थोड़े समयकी सूचता पानेपर भी कृपापूर्वक हमसे मिलता मंजूर किया और हमें अपनी प्रिय 
कैसरें-हिन्दके भूतपूर्व भारत-स्थित प्रतिनिधिके प्रति अपना आदर-भाव सिद्ध करनेका अवसर दिया । 

हम कामना करते हैं कि महानुभावकी यात्रा सुखद हो और आप हमारे कृपालु महा- 
राजाकी सेवाके लिए दीघं जीवन पार्यें। हम यह आशा करनेकी धृष्ठता भी करते हैं कि 
आप महानुभाव इस उद्यान-उपनिवेशमें वसे हुए भारतीयोंके लिए, कुछ स्थान अपने ह॒दयमें 
सदेव रखेंगे। 

विनीत, 

[ अंग्रेजीसे-] 
मेटल ऐडव्टाइजर, २२--४-१९०१ । 


१२९. भारतीय और परवाने' 
पो० ० बॉब्स १८२ 
ड्वन 
४... भप्रैल २७, १९०१ 

प्रिय महोदय, ] 
में इसके साथ उस तारकी एक प्रतिलिपि भेजता हूँ जो द्रान्सवालके. भारतीय शरणा- 
थियोंकी ओरसे आपको भेजा गया है। ट्रान्सवाल जानेके लिए परवाने पानेवाले यूरोपीयोंकी 
सूची दिन-प्रतिदिन वढ़ रही है, किन्तु इस पत्रके लिखनेतक भारतीय शरणाथियोंको एक 
भी परवाना नहीं दिया गया है। डॉ रॉवर्ट्स जब दक्षिण आफ्रिकामें थे तब उनसे और 
उच्चायुक्तसे भी निवेदन किया गया था; किल्तु सब; व्यर्थ हुआ। श्री एच०टी० ओमाने 
(अवसरःप्राप्त आई० सी० एंस०), जो ,उच्चायुकक्‍तके परवाता-सचिव नियुक्त किये गये हैं, हमारे 
लिए भी कुछ परवाने प्राप्त करनेका प्रयत्त कर रहे हैं। गत मास उन्होंने यहाँतक किया था 


२, यह पत्र उन्हीं छोगोंकी लिखा गया था, जिन्हें १६-४-१९०१ को तार भेजा गया था । 
२. १६ अप्रैड, १९०१ का तार । : 


पत्र : उपनिवेश-सचिवको २०१ 


हेसफेरके वरकरार है । जहाँतक “वड़ा व्यापार करनेवाले” एशियाई व्यापारियाँका सम्बन्ध है, उनके झहरोंमें 
रदते दिये जानेके भिवेदनपर विचार किया जा सकता है । परन्तु ऐसे वर्गक -कोई लोग इस समय प्रिशेरियाममें 
नहीं हैं; इसलिए यह हुवम बरकरार है कि प्रिटोरियामें अभी मौजूद सब एशियाइयोंकों पृथक वस्तियोंमें रहना 
होगा । सेनिक गवनेरने कृपाफर यह अनुमति दे दी है कि दो भादमी “मसजिद” की हिफाजत फरनेके लिए 
उसमें रद्द सकते हैं । आज मेंने सब एशियाश्योंको, जो इस समय नगरमें रह रहे हैं, पृथक्‌ वस्तीमें चले जाने 
और वहीं रहनेका भादेश दे दिया है । 


(हस्ताक्षर) जे० ए० ग्रिल्म 


१३०. पन्न : उपनिवेश्ञ-सचिवको 


१४, मव्युरी छेन 
डर्वेन 
अप्रैल ३०, १९०१ 
सेवार्मे 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमरित्सवर्ग 
श्रीमन्‌ , 


में इस सप्ताहके सरकारी प्रज़दमें प्रकाशित भारतीय प्रवासी-अधिनियम' संशोधन विधेयकपर 
आपको लिखनेकी घृष्ठता कर रहा हूँ। 

विधेयकके पहले खण्डमें कहा गया है कि किसी भी भारतीय स्त्रीको १८९५ के कानूनके 
अनुसार जिस दरसे मजदूरी दी जायेगी वह उस कानूनमें बताई हुई दरकी आधी होगी। या 
फिर, ऐसी विशेष दरसे दी जायेगी, जो मालिक और उस स्त्रीके बीच तय हो जाये। मैं 
मानता हूँ कि सरकारका इरादा यह है कि १८९५ के कानूनमें वताई गई दरकी आधी दर 
कमसे-कम हो। परन्तु मेरा खयाल है कि उक्त खण्डके शब्दोंसे यह इरादा काफी स्पष्ट नहीं 
होता। क्‍या मैं सुझा सकता हूँ कि उसमें ये शब्द जोड़ दिये जायें --* परन्तु किसी भी हालतमें 
यह दर पूर्वोक्त दरकी आधीसे कम न होगी। 

में आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर खींचनेकी इजाजत लेता हूँ कि १८९१ के कानून २५ में 
भारतीय स्त्रीकी मजदूरी पुरुषोंकी मजदूरीसे आधी निश्चित की गई है। मुझे आशा है कि 
सरकार न्यूनतम दरमें कोई फर्क करना नहीं चाहती। 

- | आपका आशाकारी सेवक, 
सो० क० गांधी 

[ अंग्रेजीसे ] 


पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ० ३४८६/१९०१॥। 


2 रचा दा 


१. सुझाव मंजूर कर लिया गया था । 


१३१- पत्र + बस्वई-सरकारकी 


'डबेन 
* मई ४, १%०६ 
ह माननीय और० जे० सी० लॉर्ड 
३.५४ [ बम्बई-सरकार 
8 बम्बई | 

[प्रिय महोदय, ) 

मझसे खास अं किया गया हैं कि में संलग्त पत्र' आपको भेज दूँ और नम्नता- 

पूर्वक सुझाऊँ - ज्ञारतकी विभिन्न रु दोमेँ इस बाबत ऊ शी जाये । 

प्रवासियोंकी बह बड़ी संख्या ; पैर कलकत्तेसे दक्षिण आफ्रिकाको भेजी जाती हैं। 

इस दु तो कारण नहीं हैँ कि स्थानिक सरकारें. उरतें ताओंपर विचार मं 





यह प्रइन उनमें से जनके बारेगें भारत प्रीय. और आग्ल-भारती ग़ेकमत एक हैं। 
और, मेरा खयाल है कि गैर-सरकारी ग्रैँकी संयुवत कार्रवाई हमारी उद्देशय-पूर्तिमें बहुत 
सहायक होगी । इसी कम शक हैं कि सरकारी पक्षकी सहानुभूति हभा होगी । 
और, लॉर्ड कर्जनके रूपमें + जो जबरदस्त और सहानुभूतिशील बाइसराय मिले दे उनके 
शासन हमारी *ि + सप्ाये प्रशनका अनुकूल बिता. रह. नहीं 


[ अंग्रेजीसे 
भारतुमंत्रीके नाम भारत खरीता ने० रे०७ * * १्का अंश । 
कलोनियल ऑफिस ६ ; साउथ आफिंकी, जनरल, १९० ) 


१, अप्रैठ २० १९०१ का परिपत्र । बम्बई-सरकारने गांधीजीका पत्र और उसके साथके कागजात भारत 
सरकारकों मेज दिये थे, जिएने उन्हें भाखतमंत्रीके पर्स ज्ञेज दिया । भारतमं त्रीके फारयोल्यने उ्त पूत्रमें णफ 


दपिणी जोड़ दी । 7 इस आशयकी थी कि भार॑नापत्रके सिलसिडिमें ?ी ख्लेम्बर्टेनने उत्तर दें द्विया दे मि 
टान्सवाक तथा ऑल क्री रेट उपनिवेशम सिंदिंश भारतीयों की पान-मयादाका हे लोड मिलतसकें, कं व 


दक्षिण आक्रिका लौट, विचारके थिं छोद रखा गया द्दै। 


१३२. प्रार्थनापत्र : सेनिक गवर्नरकों' 
गी० आ० बेक्सि ४४३० 
जोदानिसवगे 
मई ९, १९०१ 
सेवार्मे 
प्रममनेष्ठ 
फनेंड छॉलिन मेगोजी 
सेनिक गयनेर 
जीहानिसवर्ग 
परमश्षेप्ठ ध्यान देनेकी कृपा करें 
मोहानिसबर्गंफे भारतोब समाजके नीचे हस्ताक्षर करनेवाले सदस्य, सम्मानपूर्वक आपको 
बताना चाहते हैँ कि जोह्ानितबय ग्ज़टमें एक महत्त्वपुर्ण सूचना छपी है। [ उसमें कहा गया है 
कि ] सभी एशियाइयोस व्यवहार करनेके लिए एक भारतोय प्रवास-कार्याठय खोला गया है। 
उस्मीकफे जरिये इस प्रफारके सभी प्रजाजनोंकों अपने परवाने वदलूवाने होंगे और ऐसे सब सरकारी 
मामछे निपटाने होंगे जिनमें थे दिलचस्पी रखते हों। 
हम बताना चाहते हूँ कि अवतक सम्राटके अधिकारियोंके साथ हमारा सीधा व्यवहार 
किसी शिकायतके बिना चलता रहा है ओर हमें भय है कि इस नये परिवर्तनस हमारे बहुतसे 
साथी-प्रजाजनोंमें अम्नन्तोष उत्पन्न होगा। 
हमने विदेशोंके प्रजाजनोंके परवाने वदलवानेके सम्बन्धर्में कोई सूचना नहीं देखी है, इंस- 
लिए हम यह निष्कर्प निकालते हैँ कि यह भेदभाव किया जा रहा है। यदि ऐसा हो तो 
हमें बहुत दुःख होगा। 
हम सर्देव वफादार रहे हूँ और अवतककी भांति सीधे साम्राज्यीष अधिकारियोंके अधीन 
रहना चाहते हैँ, जिनके व्यवहार और दयालुताकी हम बहुत सराहना करते हैं। 
हमें भरोसा है कि परमश्रेप्द इस मामऊेपर भ्म्भीरतासे विचार करेंगे और हमारी 
विनीत प्रार्थना स्वीकार कर छेंगे। 
प्रमश्रेष्के भत्यन्त विनीत और 
भाशाफारी सेवक, 


दतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ३८२२-३) से । 


- इसी प्रकारकी अर्जी दूसंर दिन बिटिश उच्चायुक्त और ट्ान्सवाल्के गवरनेरकी भी भेजी गई थी. 
स्सिपर उस्मान द्वाजी अब्दुल ठतीफ तथा १३९ अन्य व्यक्तियंकि दस्ताक्षर थे । 


१३४. तार : अनुमतिपन्नोंके बारेसें 


[ डवेन ] 
मई २१, १९०१ 
सेवामें 
परमिट्स 
जोहानिसवर्ग 


आपका बीस तारीख़का तार। और परवानोंके लिए श्री हाजी हवीब प्रिटोरिया; 
सर्वश्नो एम० एस० कुवाडिया ओर आई० एम० करोडिया, जोहानिसवर्ग; श्री 
अब्दुछक रहमान, पोचेफ्स्ट्रमके नाम पेश करता हूँ। दो नामोंके लिए केपटाउनकों 
तार दे दिया हैे। चार नाम नेठालके शरणाथियोंके समझे जायें, डर्वनके 
नहीं। अधिकतर प्रमुख शरणार्थी उनमें रहते हैँ। ये नाम प्रतिनिधि-रूप हैँ 
ओर दशरणावियोंकी सभामें चुने गये हैँ। सादर निवेदन है, नेटालके लिए 
चार अनुमतिप्त भी बहुत क्रम हूँ। 


गांधी 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटोन्नक्ल (एस० एन० ३८२७) से। 
१३५. पत्र : अनुमतिपन्रोंके बारेमें 
[ डर्व॑न ] 
मई २१, १९०१ 


सेवार्मे 
श्री एच० टी० ओमानी 
घबनुमतिपत्र कार्यालय 
जोहा निसवर्ग 
महोदय, 

मुझे आपके इस मासकी २० तारीखके तारकी प्राप्ति-सूचना देनेका मान प्राप्त हुआ है। 
भारतीय दरणार्थी-समितिने मझे यह भी निर्देश दिया है कि में तारके लिए उसकी ओरसे 
आपको धन्यवाद दूँ। 

में अब नेंटालके छिए निम्नलिखित चार नाम पेश करनेकी' इजाजत लेता हूँ : हाजी हवीब 
हाजी दादा, प्रिदोरिया; एम० एस० क्रुवाडिया, जोहानिसवर्ग; आई० एम० करोडिया, जोहानिसवर्गं 
और अब्दुल रहमान, पोचेफद्रम | इन शरणार्थियोंमें से तीन डर्बनमें हैं और एक (श्री अ० रहमान) 

ड्रीस्मिथमें | ये प्रतिनिधियाके नाम हैं और इनका चुनाव भारतीय शरणार्थियोंकी एक वैठकमें 

किया गया है। वैठकर्मों अनमत्तिपत्रोंके लिए जो कमसे-कम नाम निर्धारित किये गये थे वे 
इनसे ज्यादा थे। इसछिए, उस संख्याकों चारतक घटानेके लिए पचियाँ डालनी पड़ीं। अधिकतर 


पत्र : उपन्विश-सचिवकों २०७ 


मोह था और उनमें भेरी भक्ति भी बहुत थी। वह सब गया। इसलिए में स्वार्थवश रोता हूँ। 
ऐसी हालतमें आपको पया धीरज वेंधाऊं। 


मोहनदासके प्रणाम 


.मूछ गुजराती प्रत्ति (सी० डबल्यू० २९३६) से। 


१३८. पत्र : उपनिवेद्य-सचिवको 
१४, मक्‍युरी छेन 


डर्बन 
मई २१, १९०१ 
सेवामें 
मानतोय उपनिवेश-सचिव 
पीटरम॑ रित्सवर्ग 
श्रीमन्‌ 


कारा त्रीकम नामके एक भारतीयकी थैली, जिसमें ४० पौंड थे, ६ तारीखको वेस्ट स्ट्रीटर्मे 
दिन-इहाड़े झुछ यूरोपीयोंने लूट ली थी। उनमें से एक आदमी पकड़ लिया गया था और १० 
तारीसकों उसका कुछ मुकदमा हुआ था। जिस आदमीपर मुकदमा. चछा था वह जमानतपर 
छोड़ा गया था और वह जमानत जब्त हो गई थी। मेने खुफिया पुलिसके दफ्तरमें अर्जी दी थी 
कि जमानंतकी रफमर्में से ४० पौंड दे दिये जायें। मुझसे कहा गया कि में उसके लिए सरकारको 
ल्खिं। ह 
अव में आवेदन फरता हूँ कि जमानतकी रफममें से ४० पौंड मेरे मुअव्किलको दे दिये जायें। 
मेरे मुअक्किलके पास ४० परौंड थे, इस' सम्बन्धर्मे जो प्रमाण मजिस्ट्रेट्के सामने दर्ज किया जा 
चुका है, उससे ज्यादा भी किसी प्रमाणकी जरूरत हो, ती में सरकारके सामने पेश करनेको 
तैयार हूँ । 
आपका आशाकारी सेवक, 
मो० क० गांधी 


[ अंग्रेजीसे ] 
पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज़, सी० एस० ओ० ४२५८/१९०१। 


एफ चेकके बारेमें दफ्तरी दीप २०९ 


पूर्वी भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) संयुक्त कार्रवाईका सुझाव पहले ही दे चुका 
है। इसलिए में सादर निवेदन करता हें कि यदि सभी मतोंके लछोगोंका प्रतिनिधित्व करनेवाली 
एक छोटी-सी समिति वना दो जाये और सदा संगठित- कदम उठाये जायें तो हमें वहुत-कुछ 
सफलता मिलेगी। 
उपनिषेद-मन्धीफे अलहानुनूतिपूर्ण उत्तरसे यहाँ बुरा प्रभाव पड़ा है और भारतीयोंके प्रति 
विरोधकी भौर भी प्रोत्ताहून मिला है। इसलिए श्री चेम्वरकेनकों या तो पत्र लिखा जाये या 
उनसे व्यक्तिगत भेंट की जाये। मेरी तुच्छ रायमें जानकारी प्राप्त करनेका यही एक तरीका 
हमारे मामलेकी परित्यितियोंके अधिक अनुकूल पड़ता है। रायटर द्वारा तारसे भेजे गये श्री 
प्रम्बरखनके उपर्युषत्त उत्तरस कुछ बिगाड़ होनेका अनुमान है। उसका अर्थ यह छंगाया गया है कि 
थे छोगोंकी चीस-पुकारके सामने झुक जायेंगे और भारतोयोंको विलूकुरू त्याग देंगे। 
ता हें कि हम जो मोकेपर मोजूद हैं, अद्रदशितासे ग्रस्त हैं। और इसके फलस्वरूप 
हो सकता है कि ह_म संकृच्रित और सीमित दृष्टि अपना के और वहाँकी परिस्थिति या हमारी 
गरसे झाम करनेवाले नेताओंकी स्थितिकी ओर उचित ध्यान न दें। इसलिए यदि मेरे सुझावमें 
फोई ढठिठाईकी बात हो तो मुझे विश्वास है कि आप कृपाकर उसकी ओर ध्यान न देंगे। 
में इस प्रक्ी एक प्रतिलिपि माननोय दादाभाई नोरोजीकों भेज रहा हूँ। 
आपका सन्‍्चा, 


९ है * 


दफ्तरो अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-्नकछ (एस०. .एन० ३८३६) से 


१४१. एक चेकके बारेसें दफ्तरी ठीप 
ब्बैन 
जून २, [१९०१] 
यह सेक कांग्रेसके प्रस्तावफी रूसे दिया गया है। प्रस्ताव यह था कि श्री डनकी शालाके 
छिए चन्दा किया जाये और अगर चन्देसे पूरा न पड़े तो कांग्रेस, शेख फरीदकी जायदाद लेनेके 
, जो पैसा बच्ते बह श्री डनको दे दे। चंदा अब बढ़ेगा, ऐसा नहीं लगता। इसलिए चेक दे 
देनेकी जरूरत माझछूम होती ठे। सो, आजके दिन चेक काटा है 
प्रस्ताव, २३ नवम्बर, १९०० । 


मो० क० गांधी 


मूल गुजराती प्रत्रिकी फोटो-वकल (एस० एन० ३८३७) से। 


+ 


३-१४ 


१४४. पत्र ५ संचरजी मेरवानजी भावनगरीकों 


पो० भ० वेक्स १८२ 
ढर्बन, नेटाल 
जून २९, १९०१ 
धिय सर मंसरनी, 
मेने नत्त सप्ताह भापके दो पर्ोंकों प्राप्ति स्वीकार को थी। उसके बाद मुझे आपका गत 
मासफी २४ तारोसका पत्र मिछा हे। आपके प्नोंने हमारे उत्साहकों फिरसे जयाया है, और 
भाप जो मदान्‌ कार्म कर रहे है उसके छिए दक्षिण आफरिफाके गरीब पीड़ितोंकी ओरसे मैं आपको 
पन्यदाद देता हैं। हम यदहुकि छोय आपसे पूरी तरह सहमत हैं कि जहाँतक वन सके काम 
मेतीपूर्ण मुझकातोंसे, नेंसी कि आप श्री चेम्बरलेन और अन्य लोगोंसे कर रहे हें, सिद्ध किया 
जागे; पर्योक्ति संत्नदर्म किसी प्रनका असहानुभूतिपूर्ण उत्तर देनेंसे अधिक क्षतिके सिवा और कुछ 
नहीं हो सकता -- बेब कि न्याय पूरी तरह हमारे पक्षमें है और विभिन्न दलोंमें कोई मतभेद 
भी नहों है। भनीष्ट परिणाम पानेझे छिए बस इतना ही जड़ूरी है कि अधिकारियोंकी छयातार 
याद दिलाते रहा जाये और निरन्तर चौकती रखी जाये। हमने पहले ही जाने छिया था कि 
भाप भारतमें संगुक्त भान्रोन छेड़नेका सुझाव देंगे। इसलिए हमने बहांके नेताओंकों पत्र! लिख 
दिये है ओर उनसे प्रार्थना की हे कि थे क््मरणपत्र छिसते रहे, ओर वाइसरायकी परिपदमें प्रइत 
उठाते रहें। साथ ही, मुझे सफलताको ज्यादा आशा नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी संगठित 
समिति नहीं है, जो कि सिर्फ दक्षिण आकफ्रिकी सवालकों या, यों कहें कि, प्रवासी भारतीयोंकी 
शिकायतोंके सवाहकी हाथमें डे। परन्तु, बदि पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) 
ओर कांग्रेस समिति मिलकर भारत-फार्यालूयसे जोरदार निवेदन करें तो यह भारतमें जो कुछ 
किया जाये उसका पूरफ हो सकता है, या उसका स्थान ग्रहण कर सकता है। 
में जानता हूँ कि हमारी निर्यग्वताओंफे इस मामलेकी आप वहुत महसूस करते हैं। ये निर्यो- 
ग्यतारं शान्तसे-शास्त चित्तमें नी सात्विक रोप उत्पन्न कर देनेके लिए काफी बुरी हें। किन्तु 
क्या में आपसे यहू निवेदन कर सकता हूँ कि आप अपने इस उत्तम कार्यमें, जिसे आप वहाँ 
कर रहे हैं, गरमागरम वहस छेड़कर तबतक वाघा ने आने दें, जबतक कि आपको कामयाबीकी 


5. 


पूरी उम्मोद ने हो। हम पूरी तरह अनुभव करते हैं कि इस कार्यमें आपकी गहरी दिलचस्पी, 
संसदर्मे आपके स््वान, अधिकारिवोपर आपके प्रभाव और, सबसे अधिक, कार्य करनेमें आपको 
तत्परताके कारण इसके प्रति न्याय करनेके लिए आपसे अधिक योग्य व्यक्ति इंग्लैंडमें और कोई 
नहीं है। ह 

में बहू कहनेका साहस करता हूँ कि परवानोंकी वावत आपको भेजे गये तारके सम्बन्ध्में 
द्रान्सवालके अधिकारियोंने श्री चेम्बरलेनकों जो जानकारी दी है वह भ्रामक है। में अब भी 
कहता हूँ कि तार सही है। यह जानकारी उस रिपोर्ट्स छी गई थी जो स्थानीय समाचारपत्रोंके 
विशेय संवाददाताओंने मेजी थरी। में कल खुद डचेतर गोरोंकी समितिके मस्त्रीसे मिलने गया था। 
उसने मुझे निश्चयपूर्वक बताया कि अधिकांश दूकानें खुली हुई हैं और यह माँग कि छोग 


२. ये उपलण्य नहीं हैँ । 
२, अग्रैठ १६, १९०१ फा तार । 


१४६. तार : अनुमति-पन्नोंके बारेमें 


[ ढर्बन ] 
जुलाई २, १९०१ 
सेवार्ये 
परमिद्स 
जोहानिसवर्ग 


मेरा २१ मईका पत्र। भारतीय शरणार्थी-समिति सादर निवेदन करती 


है, वादा किये अनुमति-पत्नोंके बारेमें जानकारी दें। आपका २५ मईका तार। 
गांधी 
[अंग्रेजी ] 
सावरमतोी संग्रहालय, एस० एन० ३े८७५८। 
१४७. तार : उपनिवेश-सचिवको 
[डर्बन ] 
जुलाई २६, १९०१ 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमंरित्सवर्ग 


क्या में पूछ सकता हैँ कि भारतीय प्रार्थियोंते निगम-विधेयक (कारपोरेशन्स 
बिल) की जिन धाराओंपर आपत्ति की है वे कमेटीके हाथोंसे गुजर चुके हैं 
या नहीं? अगर नहीं तो क्‍या सरकारका विचार कोई कारंवाई करनतेका है? 


गांधी 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३८६६) से। 


१५०. अभिननन्‍्दत-पत्र : शाहो मेहमानोंको 


कोनेवाल तथा यॉफके ड्यूक और ड्चेसके नेटल आनेपर ढ्वैनके भारतीयोंनि उन्हें निम्नलिखित 
अभिनन्दन-पत्र भेट किया था । अभिननन्‍्दन-पत्र एफ चौँदीकी ढाल्पर ख़ुदा था, जिसपर ताजमहल, वम्बईकी 
फारछा गुफाओं, बुद्ध गया मन्दिर तथा नेदाल्के गनन्‍नोंके खेतोंमें काम करते हुए ग्रिरमिटिया भारतीयोंके चित 
मंफित थे । 


[ डवेन 
अगस्त १३, १९०१ ] 


. महाविभव कॉर्नवा् तथा यॉर्कके डयक और डचेसकों अभिनन्दन-पत्र 


महाविभवकी सेवामें निवेदन है 


इस उपनिवेशके निवासी ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे हम, नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, इस 
सागरतीरपर आप महाविभवोंका नम्नतापूर्वक अभिननन्‍्दन' करते हैं। अपनी इस यात्रामें आप 
जिन देशोंमें गये उनमें नेटाल एक ऐसा देश है जहाँ ब्रिटिश भारतीय बड़ी संख्यामें रहते हैं। 
और, यह देखते हुए कि भारतको महाविभवोंकी' यात्राका सम्मान प्राप्त करनेवाले देशोंमें शामिल 
नहीं किया गया, आप महाविभवोंकों श्रद्धांजलि भेंट करना हमारा दोहरा कत्तेव्य हो जाता है। 
इससे व्यक्त होता है कि महामहिम' सम्राद अपनी प्रजाओंका बहुत मान करते हैँ, क्योंकि 
ऐसे अवसरपर जब कि हमारी प्रिय कैसरे-हिन्दके हमारे वीचसे उठ जानेके कारण राज-परि- 
वारके साथ करोड़ों प्रजाजन महान्‌ शोक-सागरमें डूबे हुए हैं, उन्होंने आप महाविभवोंको न केवल 
आस्ट्रेलिया बल्कि महान्‌ साम्राज्यके अन्य भागोंकी भी यात्रा करनेका आदेश दिया है। हम 
सम्मानपूर्वक' कहनेका साहस करते है कि इस' यात्राने. उस' पवित्र सूत्रको जिससे .ब्विटिश राज्यके 
विभिन्न भाग एक साथ बँधे हैं और भी कस दिंया है। 
हम उदार ब्रिटिश शासनके लाभको पूर्ण रूपसे समझते हैँ। भारतसे वाहर पाँव रखनेकी 
जगह हमें इसीलिए मिली है कि .हम सर्वेसंग्रही यूनियत जैकके अंकमें हैं। 
हम आपसे नम्नतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आप महामहिम' सम्राटुको--- हमारे महाराजकों 
--- हमारे राजभक्तिपूर्ण अनुरागका विश्वास' दिलायें। हमारी हांदिकः कामता है. कि आप 
दक्षिण आफ्रिकाके इस' उपवनमें आनन्दके' साथ संमय वितायें और हम' सर्वशक्तिमानसे प्रार्यना 
करते हैँ कि वह यात्राकी समाप्तिपर आपको संकुशल घर पहुँचा दे और आपपर उत्तमोत्तम 
सुख-समुद्धिकी वर्षा करे। हे 
* - आपके विनीत तथा वफादार सेवक, 
- अब्दुल कादिर, एम० सी० 
कमरुद्ीन ऐंड कम्पनी 
« तथा लगभग ६० अन्य 
[अंग्रेजीसे ] 
नेटल ऐडवर्टाइज़र १७-+८-१५९७ १ 





१५१ भारतीय और ड्यूक 


मक्युरी ढेन 
डबेन 
अगस्त २१७ +०* 
सम्पादक ॥ 
नेटाल मक्युरी 
महोदय, 


४ अंग्रेजी बोल सकी बाले तथा अन्य भारतीयोंकी विरोव-सभा / के अध्यक्षके नाते संयोजकके 
पाससे संभाके प्रस्तावोंकी जैसी तकल मुझे मिलीं है, मैं इसके सार्य भेज रहा हू । आवरक-पत्रकी . 


मो० के० गर्ते 
[ प्रस्ताव ] 

गत २ तारीखकी कांग्रेसके अंग्रेजी-भाषी और अन्य भारतीयोंकीं ०र्फ विरोध-सभा हुई थी । 
श्री मो० कं? गांधी समापति संयोजक भी 3९ एले० - रवर्द्सने लिखे प्रस्ताव पेश फ्यि 
और श्री डी० सी० 75 ( समर्थन किया + अत तुम 

हनिवाल तंथा योफके डर्यके उसेसफी मानपत्र दैंनेके हि: प्रतिनिधियोंका बुना जिस ढंगते किया 
गया उ समा जोखार प्र पे है. वर्योकि, चुनावके डिए ग्ीग की सखना केवल 
मुपतव्मानें की दी गई थी । रहें ६ भारतीयोंफ रखा गया । 

२, यह. सभा इस बातका भी जोखार रोव हे कि पहाविभवोंकी अभिनत्द लिए पी 
गई समामें भागे जो प्रतिनिधि चुने गये दें . अधिकांश ततलमान हदें शर्में दूसेर 
भारतीयोंकी संडेया मुस्तल्मानेंति भ ५ उनके प्रतिनिधियोंकी सेस्या सु तिनिधियेकि 
बराबर ते होनी दी चार्दि् हि 


थोौ। डे 
३. जिन, ओर अधिक प्रतिनिधियोंकी मिमन्त्रण प्लेजनेंके लिए. लेनी गया दै ( अगर खीगत समिति 
उसे अपनी स्वीकृति मेरी कर दें) उ्ममे से छः सुपत्मात ५ ! इस प्रकार अन्य भरती्योफोी पुनः न्याय 


४ मुखलमानेकि रत खिाजका भी मरे विरोध करती दे फि वे अपना प्रतिनिधि करनेवाले 
व्यक्तियोंका खुनोव की छेनेके वार्क मरी और, वर्गेर अपवादक अंग्रेजी-मापी और अन्य भारतीयेंफा मतिनिधिल 
श्री एच० एऐले० पालकों दी खुता करते हैं. । इस तर + सदा सम्बन्धित भारतीयों फी इच्छा 


विरुद्द, कर्म फ्र्त हर ५ 
७. उपयुक्त प्रस्तावों प्रतिति गैर, ड्वेशंके सचिव ( सेक्रेटरी ) के ७ भारतीय स्वागत 


समितिकी डर्वैनक . मेक और, नेटल्के अखत को भी मेज दी जाये । 


[ मंग्रेजाल है। 
नेंटाल मरक्युरी/ ३-८-३%० * 


१५२. भारतोय या कुलीं' 


[ छेडीस्मिथ 
ह पितखबर ११, १९०१ 
श्री गांधीने माँग की कि उन्हें इतनी कार्रवाई हो जानेपर भी वकीलके रूपमें उपस्थित होने 
दिया जाये, क्योंकि यह मुकदमा भारतीय समाजके लिए महत्त्वका है और पुलिस भारतीयोंकी 
मान-मर्यादाके वारेमें भ्रममें पड़ी मालम होती है। कुछ दिन पूर्व उसने नेटालमें जन्मे ऐसे अनेक 
भारतीयोंको गिरफ्तार किया था, जिन्होंने गिरफ्तारीकी शरमके कारण ही अपनी जमानत 
जब्त करा दी थी। प्रतिवादीको, जो भारतीय है और जो स्वेच्छासे नेटाल आया था, “ कुछी ” 
बताकर कानूनकी धारामें फासनेकी कोशिश की गई है। धाराके शब्द हैं: “९ बजे रातके बाद “, 
“४ अगर अपने मालिकसे प्राप्त परवाना न दिखा सके।” वह ऐसा कैसे कर सकता था, जब 
कि अपना मालिक वह खुद था? उन्होंने श्रीमती विन्द्न बनाम लेदीस्मिथननिगम मुकदमेके 
फैसलेका कुछ अंश पढ़कर सुनाया, जिसमें सर्वोच्च न्‍्यायालूयने कहा था कि उक्त शब्दका 
भाषान्तर “गिरमिटिया भारतीय ” किया जा सकता है। 
न्यायमूर्तिने कहा: जो नजीर दी गई है उसके खयालसे वे और कुछ कहना जरूरी 
नहीं समझते। वे कोई सख्त व पुरुता नियम नहीं वना सकते, क्योंकि ऐसे मामलोंपर उनके 
गुण-दोपोंके आधारपर ही विचार करना होगा। कानून कठिन है। यद्यपि अभियुक्त साफ- 
साफ एक रंगदार व्यक्ति है, फिर भो कानून उसे वैस्ते नहीं पुकारता, इसलिए उसे वरी 
किया जाता है 


[भंग्रेजीसे ] 
नेटल मक्युरी, १२-९१-११९०१ 


१५३. पन्न : टाउन कलाकंकों 


१४, मवक्‍युरी छेन 
[डवेन ] 
सितख्बर १७, १९०१ 

सेवामें । 

श्री विलियम कूली 
टाउन क्लाकें 

डर्वन 

प्रिय महोदय, 


प्लेग-निरोधके हेतु स्वीकृत उपायोंके सम्बन्धमें भारतीय चौकसी-समिति (इंडियन विजिलैन्स 
कमिटी) जो-कुछ कर सकी उसके लिए आपका १२ तारीखका धन्यवाद-पत्र मिला। में आपका 
कतज्ञ हूँ । 

१, अब नामके एक भारतीय नाईपर रातफो निकल्नेके परवाना-फानूनके अन्तगेत्त मुकदमा चछाया 
गया था । जिस दिन छेडीस्मिथका मजिस्ट्रेट मुकदमेका फैसछा -करनेवाला था उस दिन गांधीजीने- अभ्ुत्त की 
ओोरसे पेरवी की थी । 


जीजा 7“ ७-७९ ली पाता 


१५५, टिप्पणी : वकीलकी सलाहके लिए 
डवेन 
" अक्टूबर २, १९०१ 

१८९७ का अधिनियम १८, थोक और फुटकर व्यापारियोंकों परवाने देनेका तियमन 
( नियन्त्रण करनेके लिए है। 

१८७२ के कानून १९ की धारा ७१ उपधारा (क) में जिन परवानोंका जिक्र है 
में, इस अधिनियमकी धारा १ द्वारा, थोक व्यापारियोंके परवाने भी शामिल कर दिये गये 
हमारा कथन है कि यह इसलिए किया गया है कि थोक व्यापारियोंके परवाने भी निगम 
(रपोरेशन) के नियन्त्रणमें आ जायें। 

इस' अधिनियमकी धारा ३ की रचना विशेष रूपसे इस प्रकार की गईं है कि “ फुटकर 
पारियों ” शब्दोंमें फेरीवालोंकी गिनती हो। हमारा कथन है कि इसका मतरूव यह निकलता 
कि होष सब व्यापारी इस गिनतीसे वाहर हो गये। 

वकीलकी रायमें, इस अधिनियमके अनुसार रोठीवालों या कस्सावोंकी ग्रितती फुटकर 
पारियोंमें होगी या थोक' व्यापारियोंमें? उतके परवानोंपर यह अधिनियम लागू होगा 
नहीं ? 

वकीलका ध्यान इस तथ्यकी ओर आक्रृष्ट किया जाता है कि १८७२ के कानून १९ में 
गैवालों और कस्साबोंके परवानोंके लिए दरोंकी तालिका फ़ुटकर दूकानदारोंके परवानोंकी 
लूकासे अलग है; और कमसे-कम आम लोगोंका खयाल तो यह है कि रोटीवालोंके परवाने, 
श पकाने-बेचनेके रोजगारसे असम्बद्ध कारोबारपर लागू नहीं होते। और इसी प्रकार 
कर व्यापारीका परवाना रोटी पकाने-बेचनेके कारोबारपर लागू नहीं होता। 


मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-वक्ल (एस० एन० ३९१५) से। 


१५७. विदाई-सभामें भाषण 


गांधीजीफो, उनके भारत रवाना इनसे पूर्व, नेदाक भारतीय कांग्रेस और अन्य भारतीय संस्थाओंकी 
भोरते मानपत्र दिये गये ये । उर्षनके फांग्रेस-संवनकी विराट समामें कई प्रमुख यूरोपीय नागरिफ भी शामिल 
ये । इस अवत्र्पर गांधीजीने जो भाषण दिया उसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है । 
[ढबेन ] 
अक्टूबर १५, १९०१ 
शी गांधीने उस भव्य और बहुमूल्य मानपत्रके' लिए सच्चे हृदयसे धन्यवाद दिया। उन्होंने 
अनेक उपहारोंके दाताओंकों, ओर उनको भी घन्यवाद दिया, जिन्होंने उतकी प्रशंसामें वढ़-बढ़ कर 
भाषण दिये थे। उन्होंने कहा कि में इस प्रश्नका कोई संतोपजनक उत्तर नहीं ढूँढ़ सका कि 
इस सबका अधिकारों में कैसे वन गया हूँ ? सात या आठ वर्ष हुए,' हम लोग एक खास सिद्धान्त 
छैकर चले थे और मंने इन उपहारोंको इस संकेतके रूपमें स्वीकार किया है कि हम उसी' 
सिद्धान्तपर बढ़ते रहेंगे, जिसे लेकर उस समय चले थे। नेटाल भारतीय कांग्रेसने उपनिवेशमें 
वसनेवाले यूरोपीय ओर भारतीयोंके बीच सदभाव बढ़ानेका काम किया है। उसमें हमने 
प्रगति की है, भले वह योड़ी ही क्‍यों न हो। पिछले चुनाव-सम्बन्धी भाषणोंमें हमने भारतीयोंके 
विरुद्ध बहुत-कुछ चुना । दक्षिण आफ्रिकार्में आवश्यकता गोरे छोगोंके देशकी नहीं, गोरे भ्रातृमण्डलकी 
नी नहीं, वल्कि एक साम्राज्यग॒त श्रातृमण्डलकी है। प्रत्येक व्यक्तिका, जो साम्राज्यका मित्र है, 
यही लक्ष्य होना चाहिए। इंग्लैंड पूर्वमें अपने अधीन प्रदेशोंकों कभी नहीं छोड़ेगा और जैसा 
कि लॉड कर्जनने कहा है, भारत क्विटिश साम्राज्यका उज्ज्वलतम रत्न है। हम दिखाना 
चाहते हैँ कि हम समाजके एक ग्राह्म अंग हैँ; और यदि हमने जो कार्य प्रारम्भ किया था उसे 
जारी रखेंगे तो “जब कुंहरा छेंठ जायेगा, हम एक-दूसरेकों ज्यादा अच्छी तरह जानेंगे।” इसके 
वाद श्री गांवीने उनकी देशी भाषामें भाषण दिया, और भारतीयोंके उस विशिष्ट देशवन्धुके 
प्रति हर्पोल्लासके साथ सभा समाप्त हुई। 
[ अंग्रेजीसे ] 
नेदल ऐडवर्टाइज़र, १६-१०-१९०१ 


[ संलग्न पत्र १] 
जििभिननन्‍्दृन-पत्र [ 

सेवार्मे 
श्री मोइनदास करमचंद गांधी, 
मै रिस्टर 
अवेतनिक मन्‍्त्री, नेटल भारतीय फांग्रेस, आदि भादि 
महानुभाव, ॥ 

हम नीचे इस्ताक्षर करनेवाले नेटाल्वाती सब वर्गेके भारतीयोंके प्रतिनिधिरूपमें, आपके भारत-प्रस्थान 
करनेके अवृध्तरपर आपकी सेवामें यह अभिनन्दन-पत्र भेंट करनेकी भाज्ञा चाहते हैं । हमारे पास यथपि 


१, देखिए संल््न पत्र १ और ३२ । 
२, यह उल्लेख १८९४ में नेटाल मारतीय कांग्रेसकी स्थापनाका है । 


६३३ फ् सब्पूण “गांधी बाड्सय 


श्ब्दोफी कमी हैं तथापि दर्मे अति स्किप आपके अति अपनी कूतशताके गदर भाविषों ही करना चा्दति हें 
आ5 साल्से अधिक है इस उपनिविशमे आपका. अरगमन हुआ था तबसे आपने अथर्क 
प्रतततापूवक वर्क, सेवाएँ की. दें क्र, अपने साथी देशवास्यिकिं द्वितोंकी खहा और, इंडिके हि आपने 
.. देव दी प्रतन्‍्ततापूरव् अनुफणए्णीय आह्मत्यागका परिव: द्विया हैं. । ०३ 
पका अनोदा चरित कितने ही. उज्ज्वल पाठ पढ़ाती है और आपने जो उर्दी्ँं उदाहरण उपस्थित 


किया दें उछ्ीके, अर्दिरर्पए काये आगे बढ़े ञ हैं । जो-58 किया उत्त 
सबमें, आप ढ्‌ और लिछठाके के तरीके और. 
जाप द्दी कु हुए 
करते हैं पक्का संम्भी हम कक्ए 

स्व हृद्यंते भाश। हैं कि जिन पारिा ब्व्योकि पीरणण जाप ॥ आवश्यक 
हो गया हैं ड् पूलिके वो आये पुनः धमीर के साथी बनेंगे और के जारी रखेंगे 
जितकी करते रहें हैं ह 

पके लिए. छल समुद्र-यात्राकी हैं और उर्वेशक्तिमानसे ता फरते हें कि 
बह, आप और. आपके आत्मीयोषी अपनी से ते. अनुगृदीत ष्र 
डबैन, १५ ५, १९० 
व्‌ जापके ईत३ 





[ प्रस्ताव ] 

जाल भारतीय हे सकी यह. सी अपने अवेतर्निक मंत्री श्री गो? के गांधीके त्यागपत्रकी गद ४ 
साथ खीीए ते है. । उन्‍्देंनि आए बे पूवे आगमनके समय मयक में आडम्बर 
और, अरलतापूव भारतीयेंकी वह हूँ घी हैं. । जेटालमे ख तौस्से और दि 
आक्रिकाम भर के दितोंकी रहीं सेव मे 5क पृष्ठ सहें. ०? 
त्याग पियीं ब्यूंके भति सर लिष्ठा भर और, अकेडे उसी उनके सर्मस्त कार्योका 
दिशा-दशन समा घतैव्य है किईत से के के भरतिं अपनी 

हू को अर््ट ५ ॥| 


१५८. तार : उपनिवेश-सचिवको 


[ डवेन 
अब्टूबर १८, १९०१ ] 
सेवार्मे 
उपनिवेश-सचिव 
पीटरमेरित्सवर्ग 


डर्वनका भारतीय समाज छॉड मिलतरको आदरयुक्त अभिनन्दन-पत्र देना 
चाहता है। क्‍या छॉर्ड साहव उसे स्वीकार करेंगे ? 
गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 


पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज़, सी० एस० ओ० ९०३८/१९०१॥। 


१५९. पत्र : पारसी रुस्तमजीकों 


डर्बन 
अक्टूबर १८, १९०१ 
सेवामें 
श्री पारसी रुसतमजी 
अवेतनिक मंत्री 
अभिनन्दन-पत्र समिति 
डर्वन 
प्रिय श्री रुस्तमजी, 


में सोच रहा हूँ, मेरे साथी देशवासियोंने मुझे जो सुन्दर और मूल्यवान अभिनन्‍दन-पत्र 
दिया है उसका क्या लिखित उत्तर दूँ। गहरे सोच-विचारके वाद इस परिणामपर पहुँचा हूँ 
. कि समय-समयपर किये गये अपने वादोंके अनुरूप मुझे केवल यह कहकर ही सन्तोष नहीं कर 
लेना चाहिए कि में इन उपहारोंको नहीं, वल्कि उस प्रेमकों मूल्यवान समझता हूँ जिससे प्रेरित 
होकर ये दिये गये हूँ । इसलिए मैंने ये अलंकार, जिनकी सूची साथमें लगी है, इस निर्देशके साथ 
आफ्रिकी बैंकिंग कारपोरेशनकों सौंप देनेका फैसला किया है कि वह इन चीजोंको नेटाल' भार- 
तीय कांग्रेसकों दे दे और फिलहाल एक रसीद, जिसपर अध्यक्ष और अवैतनिक मन्त्री या 
मन्त्रियोंके हस्ताक्षर हों, ले ले। हे ॥ 0 9 2 । 
मैं इन्हें निम्नलिखित शर्तोंपर कांग्रेसकों सौंपता हूँ : 
(१) ये अलंकार या इनका मूल्य एक आपात-निधिके रूपमें 3 कर जाये। इस निधिका 
उपयोग तभी किया जाये जब कांग्रेसके पास दो भू-सम्पत्तियोंके सिवा खर्चके लिए 
कोई निधि न हो। 


१६०. पत्र : उपनिवेश-सचिवकों 


१४, मक्‍्युरी लेन . 
. डबेन 
. अक्टूबर १८, १९०१. 
सेवा. ' 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमेरित्सवर्ग 
श्रीमन्‌, 


आज शामको प्रतिनिधि भारतीयोंकी ओरसे मेंते सेवार्में निम्नलिखित तार भेजा है: 
डर्वनका भारतीय समाज हछॉर्ड मिलनरकों आदरयुक्त अभिननन्‍दन-पत्र देना 
चाहता है। क्या लॉ महोदय उसे स्वीकार करेंगे? 
इस आशासे कि परमश्रेष्ठकी अनुमति मिल जायेगी, मुझे प्रस्तावित विनम्र मानपत्र'की प्रति 
परमश्रेष्ठकी स्वीकृतिके लिए भेजनेका अधिकार दिया गया है। 
आपका आशाकारी सेवक, 
मो० क० गांधी 
ः [ अंग्रेजीसे ] 


पीटरमैरित्सवर्ग आकाइव्ज़, सी० एस० ओ० ९०३८/१९०१ । | 


१६१. अभिननन्‍्दन-पत्र : लॉर्ड मिलनरकों 

ह ह ह । है : बवेन ... 

। ... अवहूबर १८, १९०१ 

प्रमश्रेष्ठकी सेवामें निवेदन है कि 3 २, पा, 
हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, इस उपत्तिवेशके निवासी ब्विटिश भारतीयों ओर ट्रान्सवॉलके 

ब्रिटिश भारतीय शरणाथियोंकी ओरसे, इस' नगरमें पधारनेपर परमश्रेष्ठका सादर स्वागत 

करते हैं। महामहिम सम्राद्‌ द्वारा महान्‌ पदवी दी जानेके उपलक्ष्यमें हम परमश्रेष्ठकों हादिक 


बधाई भी देते हँ। 
हम सर्वशक्तिमानसे हादिक प्रार्थना करते हैं कि वह परमश्रेष्ठको स्वास्थ्य और दीर्ष 


जीवन प्रदान करे जिससे कि परमश्रेष्ठनू ब्रिटिश झ्लंडके नीचे दक्षिण आफ्रिकाकी अलूग-अलग 
जातियोंको एक सूत्रमें बाँधनेका जो साम्राज्यीय काये हाथमें लिया है, उसको जारी रखने 
और सफल वनानेमें परमश्रेष्ठ समर्थ हों। 


१. देखिए अगला शीषक । 


३-१५ 


१६३. अपील : वोइसरायकी सेंवार्मे शिष्टमण्डल भेजनेके लिए 
गांधीजी दिससखरके मध्यमें भारत पहुँचे। यह दक्षिण - आफ्रिफी - भारतीयेकि, प्रइनपर उनका पहला 
पावेजनिक वक्तव्य था । है हे ह 


वम्बई 
दिसम्बर १९, १९०१ 
सेवामें 
सम्पादक' 
टाइग्स आऑफ इंडिया, 
वम्बई | 
महोदय, 


दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय बड़ी: उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहे हैँ कि वे उस उपमहाद्वीपमें 
जीवित रहनेके लिए भयंकर विषमताओंके विरुद्ध जो संघर्ष कर रहे हे उसमें भारतीय जनता 
उनकी सहायता किस प्रकार करेगी। आपको ज्ञात ही है कि पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया 
असोसिएशन) ने छॉडड जॉजे हैमिल्टनकी जोरदार शब्दोंमें एक प्रार्थंतापत्र भेजा है। सर मंचरजी 
भावनगरी पीड़ितोंकी अत्यन्त लाभदायक सेवा कर रहे हैँ। वे, मौका हो या न हो, ब्रिटिश 
लोकसभाके भीतर और बाहर, अप्रनी वाणी और लेखनीसे हमारी शिकायतोंकों दुर करानेका 
प्रयत्न करते रहते है। और उन्हें सफलता भी मिली है। आपने, श्रीमन्‌, हमारी सहायता निर- 
न्तर की है। भारतीय और आंग्ल-भारतीय जनता भी सदा हमारी सहायक 'रही है। कांग्रेस 
भी हमारे प्रति सहानुभूतिके प्रस्ताव प्रतिवर्ष पास करती रहती है। परन्तु मेरी नम्न सम्मति 
है कि इससे कुछ अधिक करनेकी जरूरत है। दक्षिण आफ्रिकाके प्रमुखें भारतीयोंने मुझे यह 
सुझानेको कहा है कि कुछ वर्ष पूर्व, स्वर्गीय सर विलियम्‌ विल्सन' हंटरकी प्रेरणासे, जेसा एक 
शिष्टमंण्डल श्री चेम्बरलेनंकी सेवांमें गया था, हमारे प्रतिनिधियोंका वसा ही शिष्ट्मंडल' वाइस- 
रायकी सेवार्में जाये। यह तो स्पष्ट ही है कि भारतमें वाइसंराय और इंग्लेंडमें हमारे कार्य- 
कर्त्ताओंका बल बढ़ानेकी आवश्यकता है। यहाँके और डाउनिंग स्ट्रीद [लंदन | के अधिकारी 
सहानुभूति-रहित नहीं हँ--वे वेसे हो नहीं सकते। 

दक्षिण आफ़िकाके यूरोपीय उपनिवेश-कार्याल्यपर. दबाव . डालनेका . भरसक. प्रयत्न: कर 

रहे हैं। वे चाहते हूँ कि उन्हें ब्रिटिश भारतीयोंके विरुद्ध मनमाने कानून वनानेका अवाध 
अधिकार मिल जाये। इसलिए यदि एक शिष्ट्मण्डल भेज दिया जाये और, सम्भव हो तो, 
उसका समर्थन सभाओं द्वारा भी कर दिया जाये, तो उसका फल अवश्य निकलेगा। वस्तु- 
स्थितिको समझ लेनेमें हमें भूल नहीं करनी चाहिए। हम आशा करें कि श्री चेम्वरलेनने 
सदाके लिए घोषणा कर दी है कि, भारतीयोंपर विशेष प्रतिवन्‍्ध छगानेके रूपमें, वे सम्राट्के 
करोड़ों प्रजाजनोंका अपमान किया जाना सहन नहीं करेंगे। इसीलिए नेटालवाले अपना मतलरूव 
प्रवासी-प्रतिबन्धक और विक्रेता परवाना-अधिनियमों' जैसे अप्रत्यक्ष उपायों द्वारा हल' करनेका 
प्रयत्त कर रहे हैँ। कहनेको तो ये कानून सबपर लागू होते हूँ, परन्तु अमलमें इनका प्रयोग 

केवल भारतसे आनेवालोंपर किया जाता है। 


२. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस । 
२. देखिए खण्ड २, पृ० ३७९ से ३८६ । 


१६४. भाषण : कलकत्ता कांग्रेसमें 


भारतीय राष्ट्रीय फांग्रेमफे फलकत्तेर्मे जुए २७ वें अधिवेशनमें दक्षिण आफ्रिफावात्ती भारतीयोंकी मान- 
मयादाके सम्बन्धमें प्रस्ताव पेश फरते धुए गांपीमीने निम्नलिखित भाषण दिया था । 


[ फलकत्ता 
दिपम्बर २७, १९०१] 


सभापतिजी ओर प्रतिनिधि भाइयो, 
में जो प्रस्ताव आपके विचारार्थ पेश करता चाहता हूँ वह इस प्रकार है: 


यह महासभा दक्षिण आफ़िफार्में बसे भारतीयोंके साय उनके अस्तित्व-सम्बन्धी 
संघर्षमें, सहानुभूति प्रकट फरतों है और वहांके भारतोय-विरोधी कानूनोंकी ओर परम- 
श्रेष्ठ वाइसरॉयफा ध्यान आदरपुर्वक आकर्षित करते हुए भरोसा करती है कि द्रान्सवाल 
ओोर ऑरेज रिवर उपनिवेशमें बसे ब्रिटिश भारतोयोंकी सान-मर्यादाफा प्रन्‍त जब अभी 
माननोय उपनिवेद्य-मन्त्रीके विचाराधोन हो है, परमश्रेष्ठ उसका न्यापपुर्ण और योग्य 
निवटारा फरा देनेंफी कृपा फरेंगे। 
सज्जनो, में आपकी सेवारमें एक प्रतिनिधिकी हेसियतसे नहीं, वल्कि अधिक तो दक्षिण 
आफ़िकामें बसे एक छाख भारतीयोंकी तरफसे, और शायद उन भावी प्रवासी भारतीयोंकी तरफसे 
भी, जो, हम चाहते हूँ, विदेशोंमें जायें ओर ब्रिटिश्ञ प्रजाजनोंकी मान-मर्थादाके साथ जायें, एक 
अर्जेदारके रूपमें उपस्थित हुआ हूँ। सज्जनों, आप जानते हैँ कि दक्षिण आफ्रिका लगभग भारत 
जितना ही वड़ा देश है ओर वहाँ लगभग एक छाख ब्रिटिश भारतीय रहते हैं। इनमें से पचास 
हजार केवछ नेदारू उपनिवेशमें बसे हुए हैं। दक्षिण आफ्रिकार्में वही एक ऐसा उपनिवेज्ञ है 
जो वाहरसे ग्रिरमिठिया मजदूरोंकों लाता है। ओर जहाँतक' दक्षिण आफ्रिकाका सम्बन्ध है, इन 
मजदूरोंका प्रइन एक वहुत बड़ी समस्या वन गया है। सज्जनो, समस्त दक्षिण आफ्िकार्में हमारी 
शिकायतें दो प्रकारकी हूँ। पहले वर्गकी शिकायतें तो यूरोपीय उपनिवेशियोंके भारतोय- 
विरोधी रुखसे पैदा होती हैँ। और दूसरे प्रकारकी शिकायतें उस भारतीय-विरोधी भावनासे 
उत्पन्न होती हूँ जो दक्षिण आफ्रिकाके चारों उपनिवेश्ञोंके कानूनोंमें उतारी गई है। पहले वर्गंकी 
शिकायतोंका एक उदाहरण यह है कि तमाम भारतीय--फिर वे कोई भी' क्‍यों न हों--- 
वहाँ कुलियोंकी जमातमें शामिल किये जाते हैँ। अगर. हमारे सुयोग्य सभापतिजी' भी दक्षिण 
आफ़िका जायें तो वे भी, मुझे डर है, कुली --- एशियाकी' अवे-सम्य जातियोंके एक व्यक्ति --- माने 
जायेंगे। सज्जनो, में आपके सामने केवल दो उदाहरण पेश करूँगा, ,जिनसे आपको. मालम' हो 
जायेगा कि इस कुछी शब्दके - प्रयोगने सारे. दक्षिण आफ़िकार्में कितना. उपद्रव . किया. है। 
कुछ दिन पहले, मेरा खयाल है पिछले वर्ष, वम्बईके महान्‌ आदमजी पीरभाईके सुपुत्र, जो खुद 
भी वम्बई निगम (कारपोरेशन) के सदस्य हूँ, नेटांल आये। वहाँ उनके कोई मित्र नहीं थे। 
जान-पहचान भी नहीं थी। उन्होंने कई होटलोंगें जगह-पानेकी कोशिश की। कुछ होटल 
मालिकोंने, जो शिष्ट थे, कहा कि हमारे पास.जगह खाली नहीं है। किन्तु दूसरे होटल मालिकोंने 


१, दिनशा इंदुलजी वाछा । देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४२१ । 


२३० सम्पूण गांधी वाड्सय 
साफ-साफ कहे दिया कि 3 होटलोंमें कुलि ठहराते । ” सुज्जनों, ड्सी 
प्रकार एक बार अदनके जी दिनशाके सुई श्री कैकोबाद भी तेटाल गये थे । 
वे चले गये थे! “बे नेंदील लौट. रहें. 3: .परल्तु उन्हें उदद कंठिताईयोंके 
बाद कहीं जमीनपर . ने दिया गया। दिनों. दक्षिण आक्रिकामें. प्लेग-सम्बन 
पावन्दियाँ थीं । नेठाल जानेके लिए उन्होंने टिकट पा लिया, परत 
पहुँचनेपर उनपर. वैंयीं बीती ? प्लेग-अधिकारीने साफ *आप तो भें 


आदमीको . उतरने न दियी जाये ।” और आप विश्वास करेंगे नेटालके उपनिवेश 
इसके लिए तीर ज्लेजना पड़ा, ने कहीं उन्हें जमीनपर कर्दर्म रखने दिया गयीं। और यह 


सर्वेसवां 


नहीं कर सके थे क्योंकि वें लीचीए बे। अब ऐसी स्थिति नहीं हैं वे रह हैं.। उन्होंने 
लॉ्ड मिलनरस्से सलाह-मशरविर कऋरनेका वादों कि हैं कि पुराने कानूनकों किस प्रकार 
बदला जा सकता है। इसलिए हम दर््षिण आफ़िकावालोंके लिए. अगर ऊँट हो सकता है तो 


३६ पीरोजेशाद मेद्ता । 
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अभी, नहीं. तो कभी कुछ नहीं हो सकेगा। यह सलाह ले छेने और जो फेरफार उन्हें करने 
हैँ उनके एक वार हो जानेके वाद तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। इंग्लैंडमें जो हमारे 
हिर्तैषी हैं, वे अपने पत्रोंमें मुझे लिखते हैं: “भारतकी जनतामें आन्दोलन कीजिए। वह सभाएं 
करे। अगर सम्भव हो तो वाइसरायके पास शिष्टमण्डल भेजिए और यहाँ हमारे हाथ मजबूत 
करनेके लिए जो-जो भी वहाँ किया जा सकता हो, कीजिए। अधिकारियोंकों हमदर्दी है और 
आपको न्याय मिल सकेता है।” यह एक तरीका है, जिससे आप हमारे प्रति अपनी सहा- 
नुभूति प्रकट कर सकते हूँ। परन्तु हम केवल जवानी सहानुभूति नहीं चाहते। हम आपसे धन 
भी नहीं चाहते। धनके मामलेमें तो दक्षिण आफ्रिकार्में बसे हुए हमारे देशभाइयोंने यहाँके 
अकाल-पीड़ितोंकी खासी सहायता की है। टाइस्स ऑफ इंडियामें अकाल-पीड़ितोंके जो चित्र छपे 
थे उन्हें वहाँकी जनताके लिए हमने पुनः मुद्रित किया था। आप यह सुतकर आदइचर्य करेंगे कि 
उंपनिवेशर्में जो भाई पैदा हुए हैं उन्होंने जब इन चित्रोंको देखा तब उनकी आँखोंमें आँसू 
आ गये। केवल भारतीयोंने २,००० पौंड चन्दा दिया था। और मुझे स्वीकार करना चाहिए 
कि उस समय यूरोपीयोंने भी अच्छी मदद दी थी। परन्तु में तो प्रस्तुत विषयपर आऊँ। हमारे 
प्रतिनिधियोंमें प्रभावशाली पत्रोंके सम्पादक हैं, 'वैरिस्टर हैं, व्यापारी हैं, राजा-महाराजा आदि 
हैं। ये सब बहुत व्यावहारिक मदद कर सकते हैं। सम्पादक इस विषयमें सही-सही जानकारी 
एकत्र करके अपने पत्रोंमें प्रवासी भारतवासियोंके सारे प्रशनका और हमारे दुखड़ोंका व्यवस्थित 
विवरण दे सकते हैं। भिंन्न-भिन्न प्रकारका व्यवसाय करनेवाले छोग दक्षिण आफ़िकार्मे जाकर वस 
सकते हैँ और इस तरह अपनी' और अपने देशभाइयोंकी सेवा कर सकते हैं। में मानता हूँ कि 
कांग्रेस दूसरी वातोंके साथ-साथ यह भी प्रमाणित कर सकती है कि विदेशोंमें जाकर तरह- 
तरहके साहसिक काम करने और स्वशासन सम्वन्धी योग्यतामें हमः संसारकी दूसरी सम्य जातियोंकी 
अपेक्षा किसी प्रकार कम नहीं हैं। अब, अगर हम यूरोपीयोंके प्रवासपर नजर डालें तो देखेंगे 
कि शुरू-शुरूमें साहसिक लोग दूसरे देझशोंमें जा पहुँचते हैं। उनके बाद व्यापारी वहाँ जाते हैं। 
इनके पीछे-पीछे मिशनरी, डॉक्टर, वकील, कारीगर, इंजीनियर और खेती करनेवालों आदिका ताँता 
वँघ जाता है। ऐसी सूरत॒में वे जहाँ-कहीं जाकर वसते हैं वहाँ स्वतन्त्र, वैभवशाली और स्व- 
शासित कौमोंके रूपमें' अगर जम जायें तो इसमें कौन वड़ी आइचर्यकी वात है ? हमारे व्यापारी 
दक्षिण आफ्रिका, जंजीवार, मॉरिशस, फीजी, सिंगापुर, आदि संसारके भिन्न-भिन्न भागोंमें हजारोंकी 
संख्यामें गये हैं। क्या उनके पीछे भारतीय धर्मोपदेशक, वैरिस्टर, डॉक्टर, तथा अन्य पेशे 
करनेवाले भारतीय भी वहाँ गये हैं? कितने दुःखकी वात है कि इन गरीब प्रवासी भारत- 
वासियोंकों धर्मकी शिक्षा देनेका प्रयास' यूरोपीय धर्मोपदेशक करते हैं। यूरोपीय वकील-बैरिस्टर 
उनकी कानूनी सहायता करते हैं और यूरोपीय डॉक्टर जो उनकी भाषा' भी नहीं जानते उनका 
इलाज करनेका फ्र्यास' करते हैं। इन दूर वेशोंमें बसे भारतीय व्यापारियोंकों अपने अधिकारोंका 
कुछ भी ज्ञान नहीं। दिल्‍लमें खूब उत्साह है। परन्तु उसका उपयोग कहाँ और किस प्रकार करें 
यह वे नहीं जानते। बेचारे अपरिचित लोगोंके बीच पड़े हुए हूँ। वहांके लोगोंगें उनके वारेमें 
जाने क्या-क्या गलत धारणाएँ बनी हुई हैं और उन्हें दूर करनेंमें वे अपने-आपको असमय्ये 
पाते हैँ। ऐसी सूरतमें अगर वे अपने-आपको अंधेरेमें टटोलते हुए पार्ये और अपमान तथा 
अवमाननाओंके शिकार बनें तो इंसमें आइचर्यकी बात क्‍या है? बेचारे यह. सब चुपचाप सहते 
रहते हैं। आज शामको इस अधिवेशनकां प्रोरम्भ एक गीतके साथ हुआ, जिसके अन्तिम पद्चमें 
कहा गया है: कि हमें विदेशोंमें जांना- चाहिए।.' हमारे अन्दर नतिक साज-सज्जाके रूपमें शुद्ध 
प्रामाणिकता और स्वदेश-प्रेम हो, पूँजीके रूपमें ज्ञान हो और राष्ट्रीय बलके स्नोतके रूपमें एकता 
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वल लगाया और वे अन्योंके साथ बरावरीकी' जिम्मेदारी उठानेके लिए तैयार हो गये। जब 
लड़ाई शुरू हुईं, तब अपनी इस रायका खयाल्‍हू किये विना ही कि युद्ध उचित है या अनुचित 
(उनका खयाल था कि उसके लिए सम्राट्‌ और केबल सम्राट ही उत्तरदायी हैं), उन्होंने 
सरकारको अपनी सेवाएँ मुफ्त देना स्वीकार किया और इसी विचारसे उन्होंने सरकारकों एक 
प्रार्थनापनत्र दिया। किन्तु उनकी प्रार्थता स्वीकार नहीं की गई। परन्तु इसके तुरन्त वाद ही 
कर्नल गालवेने, जिसे कोलेंज़ोकी लड़ाईका कुछ पूर्वाभास मिल गया था, एक प्रमुख भारतीय' को 
एक आहत-सहायक दल संगठित करनेके लिए लिखा और वह दल बनाया गया, जिसमें ३६ भारतीय 
नायकोंके रूपमें और १,२०० भारतीय आहत-वाहकोंके रूपमें शामिल हुए। भारतीयोंने देशकी 
कंसी सेवा की, यह वे सभी जातते हैं और उसकी. प्रशंसा उन उम्रपंथी उपनिवेशियोंकों भी 
करनी पड़ी, जिन्होंने उस समय पहली वार भारतीयोंमें अच्छे संस्कारोंकी झाँकी देखी। . .: 

श्री गांधीने आगे कहा कि उपनिवेशियोंमें भारतीयोंके विरुद्ध जो घृणा-भाव उत्पन्न हुआ 
उसके लिए एक अयेमें स्वयं भारतीय ही दोषी हैं। यदि भारतीय प्रवासियोंके पीछे कुछ 
अधिक अच्छे वर्गके भारतीय भी गये होते, जो जीवतनके प्रत्येक क्षेत्रमें उपनिवेशियोंकी वरावरी 
कर सकते, तो इतना मनोमालिन्य उत्पन्न न हुआ होता। किन्तु अब भावनाएँ सुधर रही हैं। 
वे यहांतक सुधर गई है कि भारतके पिछले अकालरमें सहायता देनेके लिए कुछ भारतीयोंने 
एक राष्ट्रीय अकाल-कोश खोलकर जो ५,००० पौंड. इकट्ठे किये थे, उनमें से ३,३०० पौंड 
उपनिवेशियोंने दिये थे। 

वकक्‍ताने अपना कथन समाप्त करते हुए कहा कि इस सभामें मेरा उद्देश्य केवल' इतना 
था कि दोनों समुदायोंकी अच्छाइयोंको प्रकाशर्में छाया जाये। वैसे कड़वाहट भी हैं, किन्तु 
अच्छाइयोंका खयाल करना ज्यादा ,अच्छा है। भारतीय आहत-सहायक दल उसी , भावनासे 
संगठित किया गया था। यदि भारतीय छोग ब्रिटिश प्रजाके अधिकार माँगते हैं तो उन्हें उस 
स्थितिके दायित्वोंकों भी स्वीकार करना चाहिए। जिस, आहत-सहायक दलमें भारतीय मज- 
दूरोंने मजदूरी लिये विना काम किया था उसके कामका उल्लेख जनरल बुलरके खर्रीतोंमें 
विशेष रूपसे किया गया है। 


[ भंग्रेजीसे ] 


इग्लिशमैन, २०-१-१९०२ 
अमृत बाजार पत्रिका, २१-१-१९०२ 


१, यह गांधीजी खयं ये । देखिए “पत्र :: करने ग्राववेकी ”, जनवरी ७, १९०० ॥ 


१६७. पत्र: दलूपतराम भंवानजी शुक्लको 
5 .../....[कलकता] 
| पी ० ३ पी 2 हे जनवरी २०५, १९०२ 
प्रिय शुक्ल ह मम कप की 
में अगले मंगलको रंगून रवाना हो. रहा: हूँ। ह 
में एक तरहसे सफल हुआ 'हूँ। बंगाल उ्यापार-संध (चेम्बर ऑफ कॉमर्स) के अध्यक्षसे 
मिला था। उन्होंने इस मामले'में खुद दिरूचस्पी ली. और वाइसरायसे.- भेंटकी प्रार्थना की.। 
वाइसरायने 'शिष्टमण्डलसे मिलतेके 'बजाय अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण-उत्तर/दिया है।. अध्यक्षने, जब 
भी जरूरी हो, एक स्मरणपंत्र भेजनेका वचन भी+ूदिया: है। । .  ;. 
मेंने भाषण भी दिये हैं। नेताओंने निश्चय ही“ इस .प्रश्नमें;, दिलचस्पी लेता शुरू कर 
दिया है। ; हम या 
मेरे घर जानेके लिए बहुतन्वहुत धन्यवाद) कृपया: कभी-कभी वहाँ” जाते, रहें। ऐसा 
लगता है कि सभी लड़कोंको बारी-बारीसे बखार आ- रहा है.। हि 


४४ ४: : *: हदयसे आपका, 
सा 5 .“भो० कण गांधी 
: मूल अंग्रेजी प्तिकी. फोटो-नकल . (जी० एन०- २३२८) से :5 ह 
न ५ आओ कु मु न 

१६८. - कलकत्तम भ्राषण 

आज : /[ फेलफत्ता 

. जनवरी “२७, १९०२ ] 
सभापतिजी और सज्जनो, पक कल. ओर पक ला मय ः 


गत रविवारको संमाप्त हुए सप्ताहमें मुझे अपने ,दक्षिण आफ्रिकाके अनुभव आपको 
सुनानेका सम्मान प्राप्त. हुआ था। आपको याद होगा कि अपने भाषणमें मैंने ज़ताया था कि वहाँ 
हमारे देश-भाइयोंने अपनेपर. छूगी कानूनी, बन्दिशोंके सम्बन्धमें. जिसः नीतिसे. काम लिया. है, 
उसका सार दो नीति-वचनोंमें बताया जा सकता है। वे वचन हैं: चाहे कितनी भी कीमत 
चुकानी पड़े, सत्यपर दृढ़ रहना और ह्वेषको प्रेमसे जीतना.) यह हमारा आदर्श, है जिसे 


१. दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंका प्रशंन । ॥ 40 40, 

२. उत्तर यह था कि वाइसरोय व भारत-सरफांरके विचार कई बार विटिश सरकारके सामने जोरोंसे * 
रखे जा चुके हैं और उपनिवेश-मन्लीके दारा ही कोशिशें फरना उचित हैं। नि्णेय आखिर उन्हें ही करना 
है, और उनकी सहानुभूतिकां आश्वासन मिल चुका'है (एस० एन० इबइ्१)। | 

३. एक भाषण उन्होंने १९:जनवरीकों एफ सार्वेजनिकं सभोमें दिया/थो | : ता * 

४. अल्वर्ट हाल, कलकृत्ताके इस दूसेरे भाषणमें अमुख रूपसे वोभर-युद्धमें भारतीय भाहत-सहायक दल 
द्वारा किये गये कार्योपर प्रकाश डाला गया है । 37000 0 2० 
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सेवाकी जरूरत नहीं है। इस बीच इंग्लैंडसे वहाँ एक ऐसे सज्जन पधारे जिन्होंने चर्च ऑफ 
इंग्लैडके मातहत भारतमें बीस वर्षतक ईसाई मिशनके डॉक्टरकी हैसियतसे काम किया था। 
उनका नाम है कैतत बूथ। आजकल वे सेंट जॉनके डीन हैं। उन्हें यह देखकर आनन्द हुआ 
कि भारतीय लड़ाईमें साम्राज्यकी सेवा करनेके लिए तैयार हैं। उन्होंने उन्हें शश्रपा-दलूके 
नायकोके रूपमें प्रशिक्षण देनेका प्रस्ताव किया। और भारतीय स्वयंसेवक डॉक्टर वयसे कई 
हफ्तोंतक घायलोंकी प्रायमिक परिचर्याका पाठ पढ़ते रहे। इस बीच जनरल बलर॒की फौजके 
मुल्य चिक्रित्साधिकारी कर्नल गालवेको यह खयाल हुआ कि कोरलेंजोमें एक भयंकर लड़ाई होने- 
वाली है। अतः उसके घायलोंकी सेवाके लिए तैयार रहनेके हेतु उन्होंने एक यूरोपीय शश्रपा- 
दल सड़ा करनेके लिए सूचनाएँ जारी कीं। इसपर हमने सरकारको तार द्वारा सूचित. किया 
कि किस प्रकार हम स्वयं अपने-आपको इस कामके योग्य वना रहे है। सरकारसे हमको 
सूचना मिलो कि हमें भारतोष आहत-सहायक दल वनानेमें प्रवासी भारतीयोंके संरक्षककी मदद 
फरनी चाहिए। चार पाँच दिनके अन्दर भिन्न भिन्न जायदादोंसे कोई एक हजार भारतीय 
एकत्र कर लिये गये। वास्तवमें वे इस तरह अपनी सेवाएँ देनेके लिए वेधे नहीं थे और न 
उनपर किसी प्रफार जरा भी दवाव ही डाला गया था। बिलकुल खुशी-खुशी वे अपनी 
सेवाएँ देनेको तैयार हो गये थे। यूरोपीय स्वयंसेवकोंके साथ उन्हें भी, जबतक वे कामपर 
रहते थे, मोजनके अलावा हफ्तेमें एक पींड दिया जाता था। परन्तु में आपको बता देना 
चाहता हूँ कि इन डोली (स्ट्रेचर) उठानेवालोंमें कितने ही भारतीय व्यापारी थे और वे चार 
पांड मासिकते कहीं अधिक पैदा करते थ। इससे उनकी सेवाओंके मूल्यकी आप ठीौक- 
ठीक कल्पना कर सकेंगे। परन्तु जैसा कि एक अधिकारीने कहा था, यह युद्ध अनेक बातोंमें 
आइचयोॉंका युद्ध था। यूरोपीय स्वयंसेवकोर्मे भी बड़ेसे-बड़े प्रतिष्ठित पुरुष थे, जो घायलोंको 
डोनेका यह काम कर रहे थे। घायलोंकी सेवा करना एक विशेष सम्मानका काम समझा 
जाता या। और यह सही भी है। 

... परन्‍्तु प्रशिक्षण-प्राप्त नायक कोई पुरस्कार नहीं लेते थे। सुयोग्य डॉ० वृथ भी हमारे 
साथ वर्गर किसी वेतनके नायकका काम कर रहे थे। ' कर्ते गालवेने वादमें उनको इन दलोंका' 
चिकित्साधिकारी (मेडिकल आफिसर) तियुकत किया। नायकोंमें दो भारतीय बैरिस्टर', आढ़- 
तियोंकी लन्दन-स्थित एक प्रसिद्ध दुकानसे सम्बन्धित एक भद्र पुरुष, दृकानदार और मुंशी थे। 

इस प्रकार जो दर वना वह कोलेंजोकी लड़ाईके तुरंन्तः बाद॑' अपने काममें जुट गया। 
भूखे, प्यास ओर थके, हम गोवूलिवेलामें खियेवेलीकी छावनीमें पहुँचे। दुश्मगकी छिपी हुई 
फौजके साथ अभी-अभी एक भयंकर लड़ाई समाप्त हुई थी। कनेल- गालवे हमें देखते ही 
दलके अवीक्षक (सुर्पारिटेंडेंट) के पास आये थओऔर उन्होंने पूछा. कि क्या. हम अभी, इसी क्षण, 
घायलोंकों स्थायी अस्पतालमें पहुँचा सकेंगे ? अवीक्षक्ें अपने नायकोंपर . प्रदत्तात्मक' नजर 
डाली और नायकोंने फोरन जवाब दिया कि वे तैयार हैं। रातके, १२:- बजे तक कोई 
तीस घायल अफसर तथा सिपाही अस्पताल पहुँचाये गये। काम इतनी, मुस्तैदीसे किया 
गया कि अब वहांसे उठानेके लिए कोई घोयल नहीं वचा था। मध्य रात्रिमें १२ बजे थे,.जब 
अधिकतर स्वयंसेवकोंने अपने मुँहमें अन्न डाला | इनमें कई ऐसे लोग थे जिनको इस तरहका 
परिश्रम करने और भूखे रहनेकी कमी आदत नहीं थी। 

. फासला पाँच मीलका था। यूरोपीय शुश्रूपा-दर, जो सेनासे सम्बन्धित थ्रा, ऊड़ाईके 
मैदानते बायलोंको मोर्चेके अस्पताकुतक लाता था। वहाँ उनके घावोंकी मरहम-पट्टी होती, 


२, गांधीजी और उनके सदयोगी, खान । 
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अच्छा सावित हुआ कि जो इसपर राय देनेके अधिकारी हैं खुद उन्होंने स्वीकार किया 
कि घायलोंको उठाकर पच्चीस-पच्चीस मील' चलना एक .रिकार्ड कायम करनेकी वात है। खुद 
कर्नल गालवेने हमें दो दिनमें यह फासछा तय करनेकी छूट दी थी। 


जनरल बुलरने अपने खरीतोंमें इस दलके कामोंका सम्मानपूर्वक उल्लेख किया है। 
यह है, नेटालके भारतीय ओआहत-सहायक दलकी सेवाओंका, संक्षेप्में, लेखा। 


जो भारतीय व्यापारी अपने व्यापारकों छोड़कर दलमें शरीक नहीं हो सकते थे उन्होंने 
जरूरतमन्द स्वयंसेवक-नायकोंके परिवारोंके निर्वाहके लिए धन इकट्ठा किया और उनके लिए 
वर्दियाँ मुहैया कर दीं। 

डर्बन देशभक्त महिला संघ कोश (डर्बन विमन्स . पैट्रिऑंटिक छीग फंड) को भी एक 
अच्छी रकम लड़ाईपर गये स्वयंसेवकोॉंके लिए भेजी गई थी। भारतीय महिछाओंने त्तकियोंके 
गिलाफ, वास्कट वगेरा वनाकर लड़ाईमें अपना हिस्सा अदा किया। 


आम. 


घायलोंको देनेके लिए व्यापारियोंने हमें सिगरेटें भी भेजीं। यह सव धन ऐसे समय 
एकत्र किया गया था जब कि नेटालका भारतीय समाज, सामान्य शरणार्थी सहायता कोशको 
छए बिना, ट्वरान्सवाल तथा शत्रु द्वारा अधिकृत नेटालके भागोंसे आये हुए हजारों शरणार्थी 
भारतीयोंका उदर-पोपण कर रहा था। 


इस मौकेपर अगर में आपको यह न वताऊँ कि जब ब्रिटिश सैनिक कामपर होता 
अथवा अस्थायी पराजयकी स्थितिमें होता है तव उसका जीवन कंसा होता है, तो में अपने 
प्रति सच्चा नहीं हँगा। पिछले रविवारकों समाप्त होनेवाले सप्ताहमें मैंने आपको ट्रैपिस्ट मठकी 
प्रशान्त स्तब्बताका वर्णन सुनाया था। हममें से कुछकों सुनकर आइचर्य होगा, परन्तु उन 
विज्ञाल छावनियोंके अन्दर भी ऐसी ही स्तव्धता विद्यमान थी, यद्यपि वहाँ अधिकसे-अधिक 
हलचल थी। परन्तु उस दिलको हिला देनेवाले समयमें कोई एक मिनठ भी बेकार नहीं खो 
रहा था। सर्वत्र सम्पूर्ण व्यवस्था ओर सम्पूर्ण स्तव्धता थी। उस समय अंग्रेज सिपाही बहुत 
प्यारा लग रहा था। वह हमसे और हमारे आदमियोंसे विलकुल खुले दिलसे मिलता-जुलता 
था। जब कभी उसे कोई अच्छी भोजन आदिकी चीज मिलती, हमें उसका हिस्सेदार बनाता 
था। एक वार इस खियेवेलीकीं छावनीमें ऐसा किस्सा हो गया जिसे कभी भुलाया नहीं जा 
सकता। उस दिन बहुत गरमी पड़ रही थी। .पानीकी बेहद कमी थी। केवल एक कुआँ 
था। एक अधिकारी प्यासोंकों टीनके डिब्बोर्में थोड़ा-योड़ा पानी वाँठ रहा था। इस समय 
- कुछ डोली (स्ट्रेचर) वाले अपना काम करके लौटे। अंग्रेज सिपाही जो पानी पी रहे थे 
हमारे इन आदमियोंको खशीके साथ :अपने हिस्सेमें से पानी देने छगे। और मेँ कंसे बताऊं 
वर्ण और धर्मकी अपेक्षा न करनेवाला वह भाईचारा.! छाल क्रॉस या. खाको वर्दीनें सबके 
बीच एकता पैदा कर दी, चाहे इनके धारण करनेवालेकी चमड़ी गोरी रही. हो या गेहँए रंगकी। 


एक हिन्दूुकी हैसियतसे मैं लड़ाईमें विश्वास नहीं करता। परन्तु अगर कोई बात मुझे 
उसका कुछ समर्थक वना सकती है तो वह है, यह कीमती अनुभव, जो हमने लड़ाईके मोचें- 
पर प्राप्त किया। निश्चय ही जो हजांरों आदमी लछड़ाईके मेंदानपर गये उसका कारण खूतकी 
प्यास नहीं थी। यदि में आपकी भावताओंकों यत्किचित्‌ ठेस पहुँचाये बिना एक अत्यन्त 
पवित्र पुरुषका नाम के सकूँ तो मैं कहता चाहता हूँ कि उन्हें अर्जुनके संमान विशुद्ध कर्तव्यकी 
भावना यद्धक्षेत्रमें ले गई थी। और इसने कितने जंगली, -घमण्डी और ,-उद्धत जनोंको' सिखा 
कर भगवानके नम्न जीवोंमें' नहीं. बदल .दिया. है ? 27 20 2० आह 5 के पी 





पत्र; गो० ० गोखलेको २४१ 


सदा हमारा विरोध ही करते आये हूँ।” परन्तु भारतीयोंने ऐसा नहों किया। उन्होंने 
इस अवसरपर जहाँ मदद दे सकते थे वहाँ संददगार होनेकी कोशिश की । लड़ाईके विभिन्न 
सोचोंपर उन्होंने उदारतापूर्वक मदद दी। उनकी महिलाओंने घायलों और बीमारोंके 
लिए आरामकी चोजें देकर मदद की। और उनमें से बहुतसे लड़ाईके मंदानपर पहुँच कर 
जिस-किसी रूपमें उनसे बनता है; हमारी फौजोंकी सदद कर रहे हँ। यह बरताव उनके 

“  पक्षमें प्रशंशाके साथ याद रखने लायक है। ऐसे नाजुक समयमें अपनो रंगदार आबादीकी 
वफादारीपर हम विश्वास कर सकते हें। यह कोई छोटी बात नहीं है। इससे हमें उन 
छोटे-छोटे दोषोंको सह लेनेमें मदद मिलनी चाहिए, जिनको हम शान्तिके समयमें बहुत 
बड़ा रूप देने रूम जाते हें। 


सज्जनों, यह उस समुदायके पक्षमें प्रमाण है जो सचाई और प्रेमके मार्गपर चलनेका 
प्रयत्न कर रहा है। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंग्लिमिन, २८-१-१९०२ 


१६९. पत्र: गो० कृ० गोखलेको 


... “एस० एस० गोआा ” से, 
जनवरी ३०, १९०३ 
प्रिय प्रोफेसर गोखले 
,. आशा है, हम कल रंगून पहुँच जायेंगे। मौसम बहुत अच्छा रहा। कैसी इच्छा होती है 
कि आप भी जहाजमें होते! आपकी खाँसी दो दिनमें ही चली जाती। लेकिन में आशा 
करता हूँ कि आपकी तवीयते पहलेसे अच्छी होगी और आपने मुनासिव सलाह ले छी होगी। 
जबतक आपके घर रहा, आपने बड़ी मेहरबानी दिखाई।. इस सवके लिए आपको 
कैसे धन्यवाद. दूँ? अपने और मेरे बीचकी दूरीकों मिटानेके लिए आप कितने चिन्तित रहे 
यह में आसानीसे नहीं भूल सकता। आपके विश्वास और मार्गदर्शनका विशेषाधिकार पा लेनेके 
बाद मुझे बिलकुल सनन्‍्तुष्ट हो जाना चाहिए। इससे अधिकका में अधिकारी नहीं। यह मेरी 
सच्ची सम्मति है--और मैं अपनी सच्चाईमें किसीके सामने झुक नहीं सकता --कि आपने 
देशके प्रति मेरी सेवाओंका मूल्यांकन करनेमें हदसे ज्यादा उदारतासे कार्म लिया। आपने मेरे 
जीवनकी छोटी-छोटी घटनाओंको बढ़ा-चढ़ाकर वताया है। फिर भी जब में यह सोचने लगता 
हूँ तो मुझे महसूस होता है कि सोमवारकी शामकों आपकी रुचिपर शंका करनैंका भुझे कोई 
अधिकार नहीं था। मैने बड़ी धृष्टठता की। यदि मुझे मालूम होता कि इससे में आपके हृदयको 
ठेस पहुँचाऊँगा, जो मैंने पहुँचाई है, तो निश्चय ही मेने यह अविनव न की होती । मुझे भरोसा 
है कि आप मुझे मेरी इस मूर्खताके लिए क्षमा कर दंग। 


गांधीजी गोखछेके साथ कल्कतेमें एक मास ठहर थे। ( गोखलेके लिए, देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४२७) । 

गोखडे कलकतेमें इधर-उधर जानेके लिए दामगाड़ीकी अपेक्षा धोढ़ागाड़ीकों अधिक पसन्द करते थे, 
क्योंकि उनकी विस्तृत लोकप्रियताकों देखते हुए उनके, लिए दामगाड़ीमें बैठकर जाना प्रेरशानीका. कारण बनता। 
इसलिए गांधीजीने कारण जाने बिना ही उनकी इस पंसन्दगीपर. जो दीका-टिप्पणी.की, उससे उन्हें दुःख- हुआ । 
(देखिए आत्मकथा, थुजराती, १९०२, १४.२३ १-३९) | ...८. :. . 


रे-१६ 





 शिक्ष किया हैं। उसके प्रशंसक .ईसे छोटे-से जहाँजमे भी 
ता इनाम देना बाद] क्या आप ठप श्री भादेसे कहें न क्कि्वें 


उसको एक रुपया. और साईसकों एके अली दे 5४ ता 
प्रफुल्लचन्द्र * को मेरी ये दिलायें । 


कृपया ड० 
आपका सज्चा, 
- मो० की०- गा 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फीटो-तर्कर (जी० एुन० ३७२३) से । 
१७०: पत्र: गो० 59० गोखलेकी 
७, मुगल सटीक. 
रंगून. 
करबरी २७ ९० 
(प्रय प्रोफेसर गोखलें, 
चूँकि सोमवार्से पहले कलकत्तेकी डक हीं थी, इसलिए मैंने जहाजमें लिखा 
पत्र डाकमें डालना कर. था। इस पत्रके सींथ ही बन्द कर रहा हूँ। 
प्रोफेसर काथवदे मुझे ही गये। * कल सुबह मंद्रासकों स्वातां हुए। 
प्रोफेसर साहबकों स्पू्त की आबोहवी नहीं आई। वह उनके लिए बहें क्ष्टप्रद रही । 
उनको स्फूतिंदाय्क जलवायुकी है। रंगूलका जलवायु ऐसी अतीत नहीं होता। 
दृष्ट्सि यर्ं - बहुत अच्छी जगह है। सड़कें और सु-आयोजिंत हैं । 
नालियोंकी व्यवस्था भी काफी अच्छी दिखाई देंती है। 
ह ह | आपका सच्चा, 


मो० के० गीं 


क्र्क्क भर बेशालियक 2 (छर) प्रपुल्लचन्द्र राव, १८६ १-९५४४ ! 


- ५, देखिए पिछला शीर्षक 
पोखलेके पा मित्र, स्तिते गधिीजीकों पलकातेम भेद 5 थी । 


१७१. पत्र: पुरुषोत्तम भाईचन्द देसाईको 
[ राजकोट 
फरवरी २६, १९०२ के वाद ] 
परशोत्तम भाईचन्द देशाई - 
टोंगाट 
डर्बन, द० आ० 
रा० रा० परशोत्तम भाईचन्द देशाई, 


बड़ी दिलगीरीकी वात है कि मुझे- भरोसा देकर आप अपना वचन पार नहीं सके। 
आपसे मेने कहा था कि इस पैसे पर में कितना निर्भर करूुँगा। और फिर लिखता हूँ कि 
मुझ प्री-पुरी जरूरत है और यदि भेजेंगे तो मेहरबानी मानूंगा। तीन महीनोंकी किस्तें चढ़ 
गई हैं।. ये सारीकी-सारी भेजिये और फिर वाकी नियमसे हर महीने आयें तो बहुत ' मदद 
हो सकेगी। में सोचता था उससे देशकी स्थिति खराब है। विशेष लिखनेकी जरूरत नहीं 


'होगी। आपका व्यापार कैसा चल रहा है.सो लिखिए। फकत। 


गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें दफ्तरी गुजराती प्रतिकी .फोटो-नकल (एस० एच० ३९७०) से । 


१७२. पत्र : देवकरन समूलजीको 
ध (राजकोट 

फरवरी २६, १९०२ के वाद ] 
देवकरण मूलजी 
टंकारा [ काठियावाड़ | 
रा. रा. देवकरन मूलजी, 


आपका २१ जनवरीका पत्र यहाँ आया । पर मेरे उत्तर भारतमें होनेसे आजतक 
बिना जवाकबके पड़ा है। मुझे लगता है कि आपको इस समय तुरत नेठाल जानेमें बड़ी 
मूहिकल होगी। लड़ाईकी वजहसे जिस आदमीके पास तकद रु० १५०० हों वही वहाँ जा सकता 
है। ऐसी स्थिति आपकी न हो तो तबतक वहाँ नहीं जा सकते। समझ लीजिए, जबतक लड़ाई 
है तबतक निकलना संभव नहीं होगा। कितु अगर आप वाहरूदेश जाना ही चाहते हों तो 
में अभी रंगून होकर आया हूँ; यदि वहाँ जायें तो मेरे अनुभवसे ऐसा लूगता है कि पेट भरते 
योग्य कमा सकेंगे। यह देश आबादं है और उपजाऊ है; इसलिए -अगर आदमी तन्दुरुंसत हो 
और दरीर-श्रम करनेमें शरमायें' नहीं, आलस न करे और सचाईसे चले तो ऐसे देशमें रोटी 
कमाना मुश्किल हो ही नहीं सकता। रंगूनमें उतरनेकी एक भारतीय गृहस्थने बहुत अच्छी 
सुविधा कर रखी है। इसलिए आपको इंस तरहकी कोई अड़चतः नहीं होगी। मद्रास अयवा 
कलकत्तेके रास्ते जा सकते हैं। जानेका खर्च ३० .से ४० रु० तक पड़ता. है। | 


ह दफ्तरी गुजराती प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ३९३८) से। - : 


१, यह पहला पत्र उपलब्ध नहीं है. . 





१७३. पत्र: पारसी रुस्तमजीको 


(राजकोट . 
माचे १, १९०२], 


सेठ शथ्री पारसी रुस्तमजी जीवनजी, 


आपके ३१ दिसंवर, ७ जनवरी और १० फरवरीके तीतों पत्र मिले। आपने २५ पौंडकी 
हुंडी काठियावाड़में अकालपीड़ितोंको खिलाने-पिलाने या किश्ती दूसरे परमार्थमें, जो मुझे ठीक 
लगे, लगानेके लिए भेजी सो मिली है। 

'में उत्तर भारतसे तीन दिन हुए आया हूँ। आपके तोनों पत्र यहीं मिलझ्ले। एक पत्र 
रंगूनमें मिछा था पर वह अभी मेरे सामातके साथ है। और सामान सारा कलकत्तेसे लौटकर 
नहीं आया है। कितु उसमें कोई खास जवाब देने छायक वात मुझे याद नहीं पड़ती। काठिया- 
वाड़में भुखमरी वहुत ही है। अभीतक किस दरजेंतक भूखसे मरते हुए लोगोंकों मदद मिल रही' 
है, इस वातकी पूरी जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाया हूँ। इकट्ठी कर लेनेपर आपकी भेजी 
हुई हुंडीका उपयोग करूँगा। यदि अभी-हाल एकदम जरूरी नहीं जाव पड़ा तो इस पैसेका 
उपयोग जूनके वाद करनेका विचार है, क्योंकि सच्चो तंगी तो अभी वादमें आग्रेगी और यदि 
दैवयोगसे जूनमें वरसात नहीं हुई तो जैसा भ्त्तान्नवेमें हुआ था वैसा इस समय भो हो सकता 
है। इसलिए जितना पैसा हो उतना सब काममें आ सकेगा ऐसी समझके साथ बिता बहुत 
जरूरतके इस समय इस पैसेका उपयोग करना में ठीक नहीं मानता। इस बातमें फेर्फार 
होनेपर में लिख़कर सूचित करूँगा। यह हुंडी कल यहांके एक साहकारके यहाँ ८ आना सकड़ा 
व्याजपर' रख दी है। जो करूँगा सो खद सामते रहकर। इसलिए इस विपथर्में चिस्ता 
नहीं फरेंगे। 

श्री खान और श्री नाजर आपका काम वरावर नहीं देखते यह वात में समन नहीं 
पाता। धीरज रखकर जो काम लिया जा सके सी छेते रहना चार हमेशा सत्र लोगोंकी 
बोल-चाल और दूसरी रीत-भाँत एक जातकी नहीं हो पाती, कितु इसपर से विरुद्ध अनुमान 
करना मेरी समझमें ठीक न । जबतक कोई दिया हुआ काम साववानीसे करता हो 
तबतक वह बोल-चाल कैसी करता है इस तरफ ध्यान देना जरूरी नहों है। 

यहाँ अबतक जो कुछ काम हुआ है उसका अहवाछ सेक्रेडरीको भेज चुका हूँ। वह 
आपने देखा होगा। इसलिए उसे नहों दृहराता। बहाँके गवर्नरने अपनी ओरसे मानपृत्र लेना 
अस्वीकार कर दिया है और जो यह कहा है कि भारतीय नेटालकी बस्तोके एक भाग हैँ, 
तो किस भावार्थमें उसने कहा है सो लिखें। संसदर्में हम छोगोंके बारेमें सवा पूछा गया 
और श्री भेम्बस्छेननें उसका जवाब दिया सो आपने देखा होगा। 

लॉ्ड मिलनर क्‍या लिखते हूँ इसकी तुरत ही मुझे ख़बर दें। बंगाल व्यायार संब (चेम्बर 
आफ़ कामसे) दम छोमोंका काम हाथमें छेनेंकी तैयार ही है। वहांसे जो कागज-यत्र, अश्ववार 


१. यद पत्र कहकयेंगे छोवनेंक तीन दिन बाद बुधवार फरवरी रद को लिखा गया। देखिए “पत्र: 
गोसस्फो, मे । २५९०२ । 
सती 


$ साइुकार स्वाभका सद्ानवार दर तव करत ह, किन्तु बयलों साब्क अन्तम का जाती दे | 


पत्र: गो० ० गोखण्फो श्४ड५ 


आदि भेजने हों उनकी एक-एक नकल जिस तरह आप अन्य राज्जनोंकों भेजते हैँ उसी तरह 
माननीय प्रोफेसर गोखकेकों पूना भी भेजते रहें। ये साहब अभी बड़ी कौंसिलके मेम्बर हो गये 
हैं और हम छोगोंके लिए बहुत-कुछ करते रहते हैं। 

वहां कांग्रेसका काम ढीला पड़ गया है बह पढ़कर बहुत दिलगीर हुआ हूँ। आपसे 
जितना बने उतना करें। मान-अपमान, अड्चनें वगरा धोरजसे सहन करते हुए नम्नताके साथ 
जो फर्ज समझमें आये उसे अदा फरना, इतना वस है। में दूर बैठकर और अधिक क्‍या 
लिख सकता हूँ? 

सर मंचरजीको बुलानेंका विचार छोड़ दिया गया है यह वात हर तरहसे दिलगीरीकी 
है। यदि और मेहनत करके उन्हें आमंत्रण दिया जा सके तो अच्छा हो। 

जब बंबई जाऊँगा तब आपके यहाँ भी जा सकूंगा और बच्चोंकी खबर जानूँगा। जाना 
कब होगा यह तय नहीं है। मेरा सव वहुत अव्यवस्थित हैे। यदि खर्च पुसाता दिखा तो 
वंबईमें रुकनेका इरादा है। यहसे बेंठकर सामाजिक काम करना जरा मुश्किलकी वात है। 
जो हो जाये सो ठीक। फिलहाल दो-तोन महीना तो डॉक्टर मेहताका खबाल' ऐसा हो है 
कि मुझे पूराययूरा आराम लेना चाहिए। 

वाल-च्चे यहीं हैं। फिलहाल यहोंको शाल्में जाते हैं। अंगरेजी चौथी कक्षार्में चि० 
गोकलदास और हरिलाल हैँ। चि० मणिलाल घरपर अम्यास करता है। शाहरामें किसी 
कक्षार्में दाखिल नहीं हुआ। सलाम वाँचना। आपकी तबीयत अब बिलकुल ठोक हो गई 
होगी ऐसी आशा करता हूँ। स्वास्थ्यकों ठीकसे सेभालकर रखना जरूरी है। खानेपीनेमें 
मिताहार और नियमपालन मुख्य आवश्यकताको वातें हँ। जो साहव मुझे याद करें उन्हें मेरे 
सलाम कहिए । 


दफ्तरी गुजराती प्रतिकी फोटो-नफल' (एस० एन० ३९३७) से। 


£ १७४. पत्र: गो० कृ० गोखलेको 


राजफोट 

मार्च ४, १९०२ 
प्रिय प्रोफेसर गोखले, । ह 

गाड़ीमें पाँच रात वितानेके बाद में पिछले बुधकों ---अर्थात्‌ वीचके स्टेशनोंपर रुके बिना 
में जिस दिन पहुँचता उससे सिर्फ एक दिन वाद --यहाँ पहुँचा। 

बड़ी मुश्किल्से ड्यौढ़े दर्जेके एक डिब्वेमें जगह मिली, वह भी यह वादा करने पर 'कि 
अगर जरूरत होगी तो में सारी रात खड़ा रहूँगा। दर हकीकत, कुछ मुसाफिरोंके दोस्तोंकी 
यह एक चाल थी। उन्होंने और अधिक मुसाफिरोंकों घुसनेसे रोकनेके लिए सब बची-खूची 
जगह घेर की थी। गाड्डके गाड़ी छोड़तेके लिए सीटी देते ही वे उतर गये। तीसरे दर्जेके डिब्बोंमें 
तो कतई जगह ने थी। आप भद्र पुरुषोंकी तरह ज्ञान और आरामके साथ तीसरे दर्जेमें 
सफर नहीं कर सकते। किन्तु बनारससे तो मैंने सिर्फ तीसरे दर्जेमें सफर. किया। आपके 
बब्दोंमें कहें तो पहली ही डुबकी ऐसी थी जो कठिन थी। उसके. बादका परिणाम सब सुखद 





रद सम्पूण॑ गांधी वाड्मय 


रहा। दूसरे मुसाफिरोंकी और मेरी वातचीत खुलकर हुई और कभी-कभी हम गहरे दोस्त भी 
बने। गरीब मुसाफिरोंके लिए वनारस शायद सबसे बुरा स्टेशन है। रिश्वतका दौरदौराः है। 
जवतक आप पुलिस सिपाहियोंकों घूस देनेके लिए तैयार न हों तवतक अपना टिकट पाना 
बहुत कठिन है। वे दूसरोंके साथ-साथ मेरे पास भी कई बार आये और वोले कि अगर हमें 
इनाम (या रिब्वत ? ) दें तो हम आपके टिकट खरीद देंगे। कई लोगोंने इस प्रस्तावका फायदा 
उठाया। हममें से जिन्होंने यह मंजूर नहीं किया उन्हें खिड़को खुलतेके बाद भी करीब-करीब 
एक घंटे तक राह देखनी पड़ी। तब कहीं टिकट मिले। यदि हम कानूनके इन' संरक्षकोंकी एक- 
दो ठोकरोंका उपहार छिये विता ही वैसा कर पाये तो यह हमारा सौभाग्य ही समझिए। 
इसके विपरीत मुगलूसरायमें टिकट-मास्टर वहुत सज्जन था। उसने कहा कि मैं राजा और 
रंकमें भेद नहीं करता। 

हम किसी तरह डिब्बों भर गये। हालाँकि डिब्बोंमें सूचनाएँ छूगी थीं, फिर भी संख्याके 
सम्बन्धर्में कोई रोक-बाम नहीं थी। ऐसी स्थितिर्में रातका सफर तीसरे दर्जेके गरीब मसाफिरोंके 
लिए भी वहुत असुविधाजनक हो जाता है। 

तीन जगहोंपर अलूग-अरूग प्लेगकी जाँच की गई। लेकिन में नहों कह सकता कि 
जाँचमें कोई सख्ती वरती गईं हो। मेरा अनुभव बहुत थोड़ा है; किन्तु इन मुसाफिरोंकी भयंकर 
दशाकी जो तसवीर मैंने कल्पनासे खींची थी, वह कुछ हलकी पड़ गईं है। कोई सही नतीजा 
निकालतेके लिए पाँच दिनोंमें मुश्किलसे ही काफ़ी मसाला जुट सकता है। फिर भी, इस' अनुभव 
मेरा हौंसछा बढ़ा और मजबूत हुआ है और पहला मोका आते ही में इसे पुनः प्राप्त करूँगा । 

में बनारस, आगरा, जयपुर और पालनपुरमें उतरा | सेंट्रल. हिन्दू कॉलेज कोई बुरी 
संस्था नहीं, यद्यपि जल्दीमें किये गये मिरीक्षणके आधारपर विश्वासके साथ ऐसा कहना बड़ा 
कठिन है। “ संगमरमर-लिर्मित सपना ” ताजमहल सचमुच देखने लायक है। “जयपुर अद्भुत जगह 
है। कलकत्तेके अजायवधरसे अल्वर्ट अजायबघरकी इमारत बहुत ज्यादा अच्छी है और उसका 
कला-विभाग स्वतः ही अव्यवनकी चीज है। ऐसा माछूम होता है कि जयपुरी चित्रकला 
अपने बंगोय अधीक्षकके अवीन खूब फूल-फल रही है।/ 

अब मेरे पत्रका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हिस्सा आता है। पालनपुरमें जानेंका मेरा एक-मात्र 
उद्देश्य था राज्यके कारवारी'से भेंट करना। वे मेरे निजी मित्र हैं। में संयोगसे उनसे यह चर्चा 
कर बैठा कि द्वायद अगली अग्रैलमें रानडे' स्मृति-कोशके लिए चन्दा इकट्ठा करनेंमें में उनके 
साथ सम्मिझित हो जाऊँ। राज्यके कारवारी श्री पटवारी एक सच्चे आदमी हूँ। वे कहते हूँ 
कि कोश-संग्रहका काम अर्थलर्में शुरू करता भारों गछती होगी, खासकर अगर हम गुजरातरमें 
भी करना चाहते हैं। उनका खयाल है कि इससे हमें कमसे-कम १०,००० दंपयेका घाटा 
होगा। सभी राज्य अकालके अप्तरसे कम-ज्यादा कराह रहे हैं। उनकी यह पक्की राय है कि 
पन-संग्रह अगले दिसम्बर या जनवरी मासमें किया जाये। में उनके मन्तव्यकों वह जिस 
लायक हो उनके लिए, आपके सम्मुन्त रखता हूँ। 

काठियावाइके कई हिस्सोंमें प्लेग जोरोंपर हे। 

भेहरवानी करके प्रोफेसर रायको मेरी याद दिछायें। 


पत्र : . विल्यिम स्प्रोसंटन फेनको ॥ २४७ 
कृपया खराब. टाइप. करनेके लिए क्षमा करें। वहाँ मेरे पास जो टाइप-राइटर था उससे 
यह विलकुल भिन्न है। मेरी:चीजें अभी कलकत्तेसे. नहीं आईं हैं।' 
| ६ नह के ६. 7 ; आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (सी० डंब्ल्यू० ३७२२) से। 


१७५. पत्र: पुलिस कमसिइनरको 
ह । री, राजकोट, काियावाढ़ 
0४ ७ मार्च १२, १९०२ 
सेवामें हा 
पुलिस कमिइनर 
बम्बई 
महोदय, लि 3: | के 
क्या आप मेहरवानी करके मुझे यह बतायेंगे. कि जो लोग दक्षिण आफ्रिका जाना चाहते 
हुँ उन्हें किन शर्तोपर अनुमति-पत्र दिये जाते हैं? द 8-6 
0 मे। मत का आपका आशाकारी सेवक, 


मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] ; 
सावरमती संग्रहालय (एस० ;एन०-३९४१) से॥ हु 
१७६. पत्र: विलियम स्प्रॉस्टन केंनकी' 
ह राजकोट 

/ड् - .: माचे २६, १९०३ 
सेवामें, का 

श्री वि० स्प्रॉ० केन - 
प्रिय महोदय, हे 


आपका इस मासकी. १४ तारीखका पत्र मझे-- अभी मिला  है। इंडिया-सम्पादकके 
अनुरोधपर म॑ने दक्षिण आफ़्िकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी अवतककी .स्थितिपर एक, संक्षिप्त 
विवरण तैयार किया है। उसकी एक नकल इसके साथ. भेजता हूँ.--- यद्यपि मेरा अनुमान है 


१. यह अनुच्छेद गांधीजीने हायसे लिखा है । हे 
२. ब्रिटिश संसदके एक सदस्य, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९१ | 


देखिए भगछे शीरषफफी सामग्री, जो २७ मा्चफों टाइप 'होफर तैयार .थीं। उसके बाद ही 
वि० स्रॉ० केनके नाम यह पत्र डाकमें डाला गया द्वोगा । 


के 


२४८ ह . - सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


कि सम्पादकनें आपकी ओरसे ही अनुरोध किया था। मुझे ऊगता है कि विभिन्न उपनिवेशोंमें 
ब्रिटिश भारतीयोंके साथ व्यवहारके समस्त प्रश्नपर बहसके लिए जोर देनेसे छामके बजाय हाति 
होनेकी ही ज्यादा सम्भावना है; क्‍योंकि विभिन्न उपनिवेशोंमें स्थिति एक जैसी नहीं है। 
उदाहरणके लिए नेटालमें प्रवासी-प्रतिवन्‍्वक अधिनियम, विक्रेता-परवाना अधिनियम और इसी 
प्रकारके दूसरे अधिनियम, जिनकी नकलें समय-समयपर ब्रिटिश समितिकों भेजी गई हूँ, पहलेसे 
ही लागू हूँ। नेटालके नमूत्तेका अनुकरण आस्ट्रेलिया और कैनडा दोनोंमें किया जा रहा है। 
इन स्थितियोंमें नेंटालमें इनको रद कराना या आस्ट्रेलिया और कैनडामें नेटालके अनुकरणके 
प्रयत्तकों विफल करना अगर असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य होगा। इसकी चाबी 
श्री चेम्बरलेनके उस भाषणमें मिलती है, जो उन्होंने हीरक-जयन्तीके. अवसरपर प्रधान- 
मन्त्री सम्मेलनर्मों दिया था। उसके उद्धरणकी एक नकरू आपके पढ़नेके लिए भेजता हूँ। 
उन्होंने उपनिवेश्ञोंको आधी रियायतें दी हैँ; परन्तु शायद ये आधी रियायतें पूरी रियायतोंपे 
कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। क्योंकि, उनकी अप्रत्यक्ष विधानकी मंजूरीसे ऐसी शरारतकी सम्भा- 
वनाओंका मार्ग खुल गया हैं, जिनका कभी सपनेमें भी खयारू न था, यह आप मेरे वक्‍्तव्यसे 
जान छेंगे। श्री चेम्बरलेन्नने अभी हालमें जो कुछ कहा है वह भी आशाजनक' नहीं है। 
उससे ओऔपनिवेशिक सरकारोंके भारत-विरोधी रुखको महज ताकत मिलेगी। इसलिए जहाँतक 


' नेटालका सम्बन्ध है, इसका इलाज उस उपनिवेशके निवासी भारतीयोंके हाथोंमें है कि वे 


उपनिवेशकी सरकारको उचित व्यवहारके लिए राजी करें। यह न्यूनाविक रूपमें पुराने कानूनोंके 
प्रशासनका मामछा है। जहाँ औपनिवेशिक सरकार नये प्रतिवन्‍्ध-कानून वनातेंका प्रयत्त करे 
वहाँ वे ब्रिटेनकी सरकारसे अपील करें, और उनके मित्रोंका काम है कि वे उनकी सहायता 
करें। औपनिवेशिक कार्याल्यके लगातार दबाव और ब्रिठेनके समाचारपत्रोंमें सहानुभूतिपूर्ण 
चर्चा --ये ही मुख्य प्रभाव हैं जिनसे, अनुमान है कि, नेठालके मन्‍्त्री पसीजेंगे। मेरा खयाल है 
कि इंग्लैंड और भारतमें मित्रोंकी सहायतासे हम कुछ हृदतक सफल हुए हैँ। आस्ट्रेलिया और 
कैनडाका जहाँतक सम्बन्ध है, उपाय यह है कि वहाँ प्रस्तावित कानून, जिनका मसविदा 
दुर्भाग्ससे में नहीं देख पाया हूँ, हाथर्में लिये जायें और उनकी तफ़्सीलोंका विरोध किया जाये, 
जिससे वे यथासम्भव नरम हो -सकें। प्रमुख मुद्दोपर श्री चेम्बरछेतसे कोई सहायता नहीं मिलेगी। 
यदि बहसके लिए जोर डाला गया तो वे ऐसी तकरीर करेंगे जिससे उपनिवेशियोंका भारत- 
विरोधी रुख और कड़ा हो जायेगा। 

दक्षिण आफ्रिकाके नये उपनिवेश्ञोंमें हमारी स्थिति दूसरी जगरहोंके मुकावले बहुत ज्यादा 
मजबूत है, और होनीं भी चाहिए। इसमें ओपनिवेशिक कार्याछ्यका हाथ भी ज्यादा खुला 
है। इसी भारतीय-विरोधी कानूनके खिलाफ, जो अब छागू किया जा रहा है, श्री क्गरकों भेजी 
गई पिछली आपत्तियोंकी शर्म ही श्री चेम्बरछेनकों बिलकुल दूसरा रुख अपनानेके छिए वाब्य 
कर देंगी। ट्रान्सवाल-कानूनपर हमारे प्रार्यनापत्रका उन्होंने जो उत्तर दिया, उसका एक 
उद्धरण साथमें भेजता हूँ।' तब उन्होंने मदद नहीं की थी। क्‍योंकि वे असमर्य थे। अब वे 
पूरों तरह समर्थ हैँ और मदद कर सकते हैँ । उनके खिलाफ ऐसा निष्कर्ष निकालना, जो सरा- 
हनीब ने हो, अनुचित प्रतोत हो सकता है। फिर भी हमें बहुत भय है कि अब उनका प्रेम 
पहले जैसा नहीं रहा; इसलिए यदि उचित निगरानी ने रखी गई तो दोनों नये उपनिवेश्ञोंमें 
से हमारी स्थवितिपर सम्भवतः झुक जायेंगे। 


२. देधिए खाप्य २, १७ ३९६-< । 
२, या ब्ों नहीं दिया गया है । 
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हमारे मित्र इंग्लैंडमें जो कुछ कर सकते हूँ, उसके वारेमें मेरा खयाल है, वे फिलहाल 
अपनी सारी कोशिशें ट्रानस्सवाल और आऑरेंज रिवर काछोनीको शिकायतें दूर करवानेमें केन्द्रित 
फरें। इस समय नेंटालमें राहत नहीं मिल सकती। आस्ट्रेलिया और कैनडामें कोई भारतीय 
निवासी नहीं, जो हानि उठाये। वहां प्रश्न केवल सिद्धान्तका है। वह भिस्सन्देह एक बड़ा प्रइन 
है। द्रान्सवालमें सिद्धान्तका प्रश्न तो है ही, बहुत बड़ा भारतोय स्वार्थ निहित होनेके कारण वर्ते- 
मान शिकायतें साफ और सच्ची हूँ। वहाँ राहत भी मिल सकती है। शर्त एक यही है कि श्री 
चेम्बरलेन इधर-उधर कहीं कोई वचन न दे बैठे हों और लॉई हँसडाउनका तो कहना है 
कवि ब्रिटिश भारतीयोंके साथ व्यवहार युद्धके कारणोंमें से एक था। 

इस वारेमें कोई मतभेद नहीं है। पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशवन) ने हमारी 
ओरसे काम किया है ओर इसी प्रकार लुंदन टाइस्स और सर मंचरजीने भो। इसलिए में 
आशा करता हूँ कि औपनिवेशिक विद्वेपके विरुद्ध आपने जो जिहाद शुरू किया है उसमें आप 
उनके साथ मिलकर काम कारेंगे। 

अगर में सुझाव देनेंका साहस कहूँ तो पसन्द करूँगा कि हमारे मित्र उपनिवेश्ञोंके प्रधान- 
मन्त्रियोंसे, जिनकी ताजपोशी-समारोहमें आनेकी आशा है, भेंट करने और उनके साथ स्थितिपर 
चर्चा करनेका प्रयत्न करें। 

इस प्रइनकों-उठाते समय वर्तमान युद्धमें नेंटाली भारतीयोंके अंशदानका ध्यान रखा जाये। 
इसके साथ में एक कतरन' भेजता हें जिससे आपको उनके कार्यका कुछ आभास मिल जायेगा। 

मैंने आपको विस्तारसते ओर खुलकर सारी वातें लछिखनेंकी स्वतंत्रता छी है। विश्वास 
है, इसके लिए आप मुझे कऊुपायूर्वक क्षमा करेंगे। यदि आपको और अधिक जानकारोकी 
आवश्यकता हो तो उसे आपकी सेवाममों प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता होगी। 

आपका विश्वासपात्र, 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९४५) से। 


१७७. टिप्पणियाँ : भारतीयोंकी स्थितिपर 


एकान्त विश्वासका 
[ राजफोट 
माच २७, १९०२) - 
दक्षिण आकफ्िकामें ब्रिटिश भारतीयोंकी 
वर्तमान स्थितिपर टिप्पणियां 
पत्नोंकों दक्षिण आफ्रिकासे यहांतक पहुँचनेमें वहुत समय लगता है, यह देखते हुए जो 
कुछ नीचे छिल्वा गया हे वह इस तारीखसे दो महीने पहलेकी स्थितिपर ही- लागू होता है। 
इसे ध्यानमें रखना आवश्यक है, क्योंकि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय अब भी एक संकटसे गुजर 
रहे है, जैसा कि नीचेके विवरणसे प्रकट होगा। 


« गांधीजीने २७ जनवरी, १९०२ फो एक भाषण दिया था। अनुमानतः उस्ती भाषणके पत्रोमिं छपे 
विवरणफी एफ कतरन । ०. 





२०० ॒ : सम्पूर्ण गांधी वाडुसय 

नेटार् और दोनों नये उपनिवेशोंके भारतोयोंके प्रश्नोंमें फक॑ करनेकी जरूरतपर अधिक 
जोर नहीं दिया जा सकता। फिलहाल केय उपनिवेशका खयाल छोड़ा जा सकता है। लोक- 
सभा (हाउस ऑफ कॉमन्स) में नेटालके नये उपनिवेशोंके सम्बन्धमें पूछा गया दुहरा प्रश्त, मेरी 
नम्न सम्मतिमें, कार्य-नीतिकी दृष्टिसि एक वड़ी भूल थी। श्री चेम्बरलेनके इस उत्तरसे कि. नेटालमें 
पहलेसे ही लागू भारतीय विरोवी-कानूनके सम्बन्धमें में फिडहाल नेटाल-सरकारको कुछ कहनेका 
इरादा नहीं रखता, और कुछ नहीं तो, उपनिवेश्ञमें एक' दुर्भाव उत्पन्न हो गया है और उप- 
निवेशियोंका भारतीय-विरोबी रुख़ और भी कड़ा हो गया है। श्री चेम्बरलेनके सुविदित 
विचारोंकों व्यानमें रखते हुए नेंटालठका परवाना-कावूत केवल उनके और सहानुभूति रखनेंवाले 
मित्रोंके बीच निरन्तर पत्र-व्यवहारका विषय हो सकता है। 


अव नेटालके वारेमें। प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधितियम और विक्रेता-परवाना. अधिनियम 
ब्रिटिश भारतीयोंकों हानि पहुँचानेवाले मुख्य कानून हैँ। इनमें दूसरा कानून खास तौरपे हानि-- 
कर है, क्योंकि उससे परवाना-अधिकारियोंकों परवाना देनेके वारेमें असीमित अधिकार मिल 
जाते हँ और उनके .निर्णयोंके विरुद्ध सर्वोच्च न्‍्यायालयमें अपीक भी नहीं की जा सकती। 
नवीनतम सूचना और घटनाओंका असर यह होता है कि उन्हें भारतीयोंके अधिकार कम करनेकी 
शक्ति मिल जाती है। नेटाल नागरिक सेवा (सिविल सविस) अधिनियमसे नागरिक सेवा 
निकाय (सिविल सविस बोर्ड) को उसके अस्तर्गत उम्म्रीदवारोंकों परीक्षा आदिके विययमें उप- 
तियम पास करनेका. अधिकार मिल जाता है। और संविवान-अधिनियम अपेक्षा रखता है कि सब 
वर्गीय विधान कानून वननेसे पहले सम्रादसे मंजर कराये जायें। इसके अलावा यह साफ है कि 
कानूनके मूल सिद्धान्तोंकों बदलनेके लिए उसके अन्तर्गत उपनियम नहीं बनाये जा सकते। नेटाल- 
सरकार सिर्फ एक उपनियम, जोकि नेटाल नागरिक सेवा अधिनियमकी ठेठ जड़तक पहुँचता है, 
प्रकाशित करके वर्गीय कानूनोंकी मंजूरीके लिए उपनिवेश-मन्त्रीके पास जानेसे बच निकली है। 


प्रस्तुत उपनियम किसी भी ऐसे व्यक्तिको, जिसे संसदीय मताधिकारके लिए अयोग्य ठह- 
राया गया हो, अन्य बातोंके साथ-साथ नागरिक सेवाके लिए उम्मीदवार बनवेसे रोकता है। 
मताधिकार-अपहरण अधिनियम सुविदित है। इसके अन्तर्गत नेटाल-सरकार कहेंगी कि भारतीय 
मताधिकारके उपयोगके लिए अयोग्य ठहराये गये हैँ, इसलिए वे नेटाल नागरिक सेवाकी 
प्रतियोगितामें वैठनेके लिए भी अयोग्य हैं। निस्सन्देह बहुत कम भारतीय ऐसे हूँ जो उस 
परीक्षामें बैठते हैं। फिर भी सिद्धान्तका प्रश्न तो है ही। और इसके छिए जो तरीका अपनाया 
जाता है वह अत्यन्त खतरनाक है। उससे उपनिवेशी भारतीय प्रवासियोंकों ओर अधिक सतानेकी 
बहुत बड़ी छूट पा जाते हैँ। सम्भवतः यह मामला पत्र-ज्यवहार द्वारा श्लरी चेम्बरलेनके 
ध्यानमें छाया जाये । 
श्री चेम्बरलेनके उत्तरफों ब्यानमें रखते हुए ट्रान्सवाछ और आरिंणे रिवर कालोनीके 
सम्बन्धर्मं स्थिति अत्यन्त नाजुक हे। दोनों उपनिवेशोंमें सभी भारतीव-विरोधी कानून पूरी तरह 
लागू हूँ। उनके अन्तर्गत टद्रास्सवालमें भारतीय पृथक बल्तियोंके अछावा दूसरी जगहू ने जमीसकी 
मिल्कियत ले सकते हैं ओर ने ब्यापार कर सकते हैँ। उनको काफिर छोगोंकी भाँति यात्रा-सम्बन्धी 
ओर अन्य परवाने रखने पड़ते हैँ। आर्रिंग रिवर काछोनीर्म वे प्रवेश नहीं कर सकते। हां, 
परेड नोफर बनकर अवश्य जा सकते हूँ। क्रो चेम्बरलेनके उत्तरके अनुसार, इसकी कानूनोंके बारेमें 
छांडे मिल्मर उन्हें सलाह देतेवाले हूँ और परमशथ्रेप्ठका दस, भय हे, विलकुल वैसा मेत्रीयूर्ण नहीं 
रहा, संसेही एक समय अवेज्षा की जाती थी। उन्होंने एक अड्वेत परवाना-कानूनकी, जो पुराने 
द्त्यदाद्ध परवाना-हानूससे अच्छा साना जाता हू, खोपशा की है। नया कानून उसीकी जगह 


पत्र : गो० ऋू० गोखछेफो २०१ 


बनाया गया है। हालकी इस घोपणाकी नकऊ इसके साथ संलग्न है। इससे यह मालूम हो 
जायेगा कि इसके द्वारा जो राहत मिलती है उसका लाभ प्रायः काफिर उठा सकते हैँ, यद्यपि 
उसमें दिये गये “अख्वेत व्यक्ति शब्दोंधें पहलेकी तरह भारतीयोंका भी समावेश है। पुराने 
शासनमें परवाना-कानून भारतोयोंके विरुद्ध बहुत कम छागू होता था। ब्रिटिश शासनमें, जहाँ 
नियमोंका पालन कंठोरतासे होता है, स्विति क्‍या होगी, उसकी कल्पना क्षासानीसे की जा सकती 
है। यदि दी जानेयाली राहत उपयुक्त किस्मकी है तो स्पष्ट है कि वह राहत होगी ही 
नहों । ट्वान्सवाल-सरकारने लंदन-समझोतेकी १४वीं धाराका उल्लंधन कर ऐसे कानून 
बनावें हूँ, जिनमें व्यावहारिक रूपसे भारतोयोंका वर्गीकरण आफिकी वतनी छोगोंके साथ किया 
है। स्मरण रहे, स्वर्गीय लॉर्ड लॉक ओर सर हक्युलीज़ रॉविन्सनने इस प्रकारके वर्गीकरणके विरुद्ध 
आपत्ति प्रकट की थी ओर उक्त धाराके अन्तर्गत मांग कीं थी कि भारतीयोंको दूसरी ब्रिटिश 
प्रजाओंके समान ही अधिकार दिये जायें। ( देखिए दक्षिण आफ़िकी ब्लू बुक, ऑविन्सेज्ञ आक्‌ 
निटिश इंडियन्स -- अजिटिश भारतीयोंकी शिकायतें)। इसलिए अगर इन दोनों उपनिवेश्योंमें 
सब भारतोय-विरोधी कानून वापस ने भी लिये जायें तो कमसे-कम ब्रिटिश भारतीयों 
ओर जूल छोगोंमें अन्तर तो किया ही जा सकता है। इन स्थितियोंमें सारी उपलब्ध शवितत 
फिलहाल इन दो उपनिवेश्ञोंके प्रश्नकों हल करनेमें लगानी चाहिए। अगर वहाँ पूरा न्याय 
हो जायेगा तो नेठाल भी जल्दो ही उन्हींकी पंवितमें आ जायेगा। 

इन टिप्पणियोंकों तैयार करनेमें तब्योंकी अनावश्यक पुनरक्तिसे वचनेके लिए यह बात मान 
लो गई है कि सहानुभूति रखनेवाले मित्रोंकों स्मरणपत्रों आदिकी जानकारों पहलेसे हो है। 


टाइप की हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकरू (एस० एन० ३९४६) से। 


१७८. पत्र: गो० कृ० गोखलेको 


राज॑फोट 
मार्च २७, १९०२ 
प्रिय प्रोफेसर गोखले, ््ि 
यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि आपको बुखार आा गया है । कहनेकी जहूरत. नहीं कि 
आपके कर्तेंव्योंमें एके सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है अपने देशकी खातिर अपनी तन्दुरुस्तीकों 
कांयम रखना। इसलिए में आश्ञा करता हूँ कि आप ज्यादा फिक्र या ज्यादा काम करनेसे वीमार 
नहीं हुए होंगे। अगर मुझे कुछ कहनेकी इजाजत दें तो में कहूँगा कि अपने घरनमें अत्यन्त 
कड़ाईके साथ नियमितता वरतनेसे न केवछू आपको, वल्कि आपके अछांवा उनको भी फायदा 
होगा जिन्हें आपके सम्पर्कर्में आनेका विशेष अधिकार प्राप्त हो। सम्भव है में गलतींपर होऊं, 
किन्तु में निश्चित रूपसे महसूस करता हूँ कि इसका पालन बहुत कठित नहीं है 
मैंने अखवारोंमें पढ़ा है कि वाइसरायकी परिपदर्में कारीगरों, वजरिया दवाकरोशों वगरहके 
प्रवासकों नियन्त्रित करनेके लिए एक विधेयक पेश किया जानेवाला है। यह क्‍या हो सकता 
है? क्‍या यह उपनिवेशियोंकों रियायत है या सचमुच इसका उद्देश्य हमारा हित करना है? 


२, यहाँ यद्द नद्ीं दी गई दे । 


१८०. पत्र: मंचरजी भावनगरोको 


रामफोट 
माच ३०, १९०२ 
सेपामें 
सर भंबरनोी भेरयाननी भादतवरों, कोर सी० जाई० ६ई० एम० आदि 
छंदन 


धिय सर मंचरमी, 


आप जानते दी हूं, वस्बईमें जापसे मिलकर में कडफता चड़ा गया था ओर फांग्रेसमें 
शामिल हुला। पहाँ सह प्रस्ताव पास किया गया: 


इक्षिण आफिफी भारतीय 
६० यहू महासभा दक्षिण आफिफामम बसे भारतीयोंफे साथ, उनके अस्तित्व-सम्बन्धी 
संपर्षमें, सहानुभूति प्रफट फरतों है और पहुंके भारतीय-विरोधी फानूनोंकी ओर 
परमश्रेप्ठ वाइसरायफा प्यान आदरपू्वफ आकर्षित फरते हुए भरोसा करतो है फि 
दान्सवाल और आभॉरेन रिवर उपनियेदार्मे बसे ब्विठिश भारतोयोंफी मान-मर्यावाका 
प्रश्न जब अनो माननोय उपनियेद्य-मन्त्रोके विचाराघीन हो है, परमश्रेष्ठ उसका न्यायपूर्ण 
ओर योग्प निवटारा फरा दवेनेकी कृपा फरेंगे । 


इसके पश्चात्‌ में उुछ समय कछकत्ारों ठहरा, ताकि बंगारू व्यापार-संघ (चेम्बर ऑफ 
मिस) के अध्यक्ष माननीय की टर्सरकी मार्फत परमश्ेप्ठ बाइसराय महोदयके पास एक शिप्टमंडल 
के जानेका प्रथचत्स झर सहूं। बाइनरायके पास परहुँचकर क्रो टर्नरफों जो उत्तर मिला, उसको 
नकझा साव भेव रदा हूँ। ऐस उत्तरकों देखते हुए शिप्टमंठऊ़ ले जानेका विचार त्याग देना 
आवश्यक था। में सनी राजकोट छोटा हूँ ओर अब दक्षिण आफ़िकी भारतीयोंकी वर्तमान स्थितिके 
सम्बन्ध्में कांग्रेसके निर्देशस तैयार किया वक्तव्य भेज रहा हूँ। में आज्ञा करता हूँ कि 
जवतऊक यह सारा मामछा सझन्तोपजनक रुपसे तय नहीं हो जाता तवतक आप इसमें वैसी ही 
उत्साहपूर्ण दिलचलीी छेते रहनेकी हुथा करेंगे, जैसी अवतक लेते आये हूँ। 


भाषका सच्चा, 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोदो-नक्ल (एस० एन० ३९४७) से। 


२, यहां नहीं दी गई । 
२. देखिए “ व्पिणियोँ : भारतीयकोा स्वितिपर,? मोर्चे २७, १९०२ । 


9१८१- पत्र * खान और नाऊरको 


इसके सीर्थ बाइसराय दास श्री ट्वेरं को #छखे गये पत्रकी सकी भे हूँ - 
सम्पादकके अर“ ग्रेसकी बिंटिश समितिके लिए तैयार की गई टिप्पणीकी सके भी 
साथमें भेजता हूँ। इसके थे एक नकरू मैंने सर मंचरजीकों ह्ठै किसी गुमताम 
दोस्तने मुझ जोहानितवा और एक में नागरिक रे सिविल सर्विस 
के नये रिर्मेम श, न भेजे नते तो टिप्पणी में दो बातें शार्मिर् नकी सकतीं । मुझ 

भी आशा हैं ' दी बुलाये जायेंगे। मैं में ते अनुरोबकीं, मैंने रंगूनसे 
अपने पत्रमें किया था, फिर दो्ेए्ती हूँ कि यदि हमारे छोग भेरे वादेकों पण कराना चाहते 

हूँ तो यह तबतक की छेता. चाहिए मेरी योजनाएं अनिश्चित हें यद्यपि मैं जातता 
हूँ कि मेरे बादेके सीं: तंसी कोई शर्ते है। यदि उसे भ्विष्यमें पूरा नं कराया 
जाता तो मुझ बड़ी ऊपी होगी कि मुझे उससे मुर्वेत कर दिया जाये । यदि आपने अवतर्व 
बकाया स्कम ड्रापटर्स ज्लेजी हों वीं यह पत्र पाते ज्ञेज दें । आप दोनोंके कया हींग 
हैँ! पुस्तिकाओंकी प्रतियाँ अवेतक आ दही रहीं हैं। वैसे ही, पत्र नकलें भी, जो जेमर 
परे लिए तैयार करनेवाले थे सबके पीछे सीं तो अंबिचल तिरष्ण है या पैसा बनातेका 
कोशिशें । में ऑर्शि करता हूँ कि नह दैसेके लिए हैं) आज आगे टठाइस्सके एक तारमें रद: 
आफरिकाके बिता ताजके वीद्शों ह्की मृत्युकी खबर । उनके सभी दोपोंके बावजूद उतकी 
मुत्युपर अर्डि रोकता असम है 


२, कसिल पी स्थिती के ४ 0 ॥ 
२, / विशिणियों : आारतीयोफी घिथितिपर, वात शक ०: 
| बंद प्र अप नदी दे । 
/! देते सेगिय गंधीजीने वा किया था कि यदि दक्षिग जाफिकाफ मास्तीय साल 
पक की ने ४४6 पड़ अनछ, करत मठ आयेने । ( आत्मा मुनराती, *५०० पृ४ २१७ ) 


११8, जता ग्ग 5 3६ 7 । 


१८२. पत्र: सॉरिसको 


राजफोट 
हि, - मार्च ३१, १९०२ 


प्रिय श्री मॉरिस, 


मुझे आपके दो पत्र कलकत्तेमें मिले और तीसरा कलकत्तेसे पता बदलकर रंगून भेज दिया 
गया था, वहाँ मिला। आपके *पिछले “पत्रसे यह “जानकर आश्चर्य हुआ कि मैंने आपके पहले 
पत्रका जो उत्तर भेजा था, वह उस तारीखतक भी आपको नहीं मिला था। किन्तु आशा 
दक्षिण आफ्रिकाके लिए जहाजमें वैठनेसे पहले वहु आपको अवश्य मिल गया होगा। 


आपकी यात्राकों यथासम्भव सुखमय बनानेके लिए कलकत्तेमें मुझसे जो कुछ बन पड़ा 
हो उसके लिए आपने मुझे धन्यवाद देना उचित समझा है। में नहीं जानता कि में इसके योग्य 
हूँ। मेंने अपना कत्तेंव्य पालन कंरनेके अछावा और कुछ नहीं किया। काश, मैं कुछ 
और कर सका होता! 

बहुत अधिक कठिनाइयोंके बाद मैं व्यापार-संघ (चेम्बर ऑफ कामसे) के अध्यक्षको तैयार 
कर सका। उसके फलस्वरूप वाइसरायसे एक बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण उत्तर मिझा है। मगर, 
वेशक, सिर्फ सहानुभूतिसे बहुत काम न चलेगा। उसके अनुसार कार्रवाई करवानेके लिए आव- 
इयक है कि भारतीय जनता एक' भारी प्रयत्न करे। 

क्या ही अच्छा होता कि रंगूतकी समुद्र-यात्रा और उत्तर-पर्चिमकी तीसरे दर्जेकी रेल- 
यात्रामें आप मेरे साथ होते। आपके पत्रसे मेरी! सारी इच्छा मर-सी गई, किन्तु मैंने सोचा कि में 
पहले बने कार्यक्रमको पूरा करनेके छिए वँवा हूँ, इसलिए मेंने वेसा किया। यह बताते 
हुए मुझे खुशी होती है कि इसके फलस्वरूप जो अनुभव .हुआ उससे मेरी ज्ञान-वृद्धि हुई है। 
में मानता हूँ कि तीसरे दर्जेके मुसाफिरोंकी गन्दी आदतोंके सम्बन्धमें में आपसे पूर्ण -कपते सहमत 
नहीं हँ। में नहीं जानता कि आपने मेरी तरह यूरोपीय रेलोंमें तीसरे दर्जेमें वैठकर यात्रा की 
है या नहीं। में यूरोपीय रेलोंकी अपेक्षा भारतीय रेलोंमें तीसरे दर्जेमें बैठना पसन्द करता हूँ, 
क्योंकि यूरोपीय रेलोंमें कभी-कभी तीसरे दर्जेके मुसाफिरोंका साथ स्वच्छताकी तथा अन्य 
दृष्टियोंसे भी मुझे बहुत अप्रिय छगा है। सो, श्री रोड्स' चल बसे। उत्तकी नीतिकों कोई चाहे 
कितना ही नापसन्‍्द क्‍यों न करे, अब जबकि वे संसारमें नहीं है, आँसुओंको रोकना असम्भव है। 
इससे इनकार करना बहुत कठिन होगा कि वे साम्राज्यके सच्चे मित्र थे। आशा है, आप फिर 
केपटाउनमें स्थिर हो गये होंगे और आपका और आपके परिवारका स्वास्थ्य. अच्छा होगा। 
यदि आपने पत्र न लिखा हो तो अब लिखिए। 


आपका सच्चा, 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल' (एस० एन० ३९५०) से। 


१८३. पत्र: गो० रकू० गोललेकों 
सर्फीर 


अमछ् ८, १६०३ 


प्रिय भोफेसर गो, 

आपके मंदान्‌ अजट-आपणपर मे आपको साइदं”द बचाई देता (4 उसकी एक प्रत्ति स्े 
मिली है। में अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी प्रशंसा जानकार आपादित नदी है, फिर भी 
पह सच्ची तो है ही। गदि सम्भव हो को मे भाहूंगा कि लेडाडफे मितो्ने बीडनेके लिए मे 
आपके भाषणकी झुछ प्रत्तियाँ मिल जायें। 

रामई स्मारक चस्देके बारेगें अपने पिछके पके उत्तरर्ने में आपके सती, जिस हा आपने 
वचन दिया वा, प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 

भापका सन्‍्ना, 


मो० क०> गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-्नक्ल (जी० एन० ३७१९) से। 


१८४. पत्र: गो० का० पारेखको 
[ शामकोट ] 
अप्रेठ २६, १९०२ 

माननीय श्री गोकहंदास कहानदास पारेख 
महावलेश्वर लॉज 
महावलेश्वर 
प्रिय पारेखजी, 

आपका इसी ९ तारीखका पत्र मिला। उसके लिए आपको पन्यवाद देता हूँ। जब मेरे 
बम्बईमें होनेकी सम्भावना होगी, में आपको पहले ही उचित सूचना दे दूंगा। 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोदो-वकल (एस० एन० ३९५६) से। 





१८५. वक्षिण आफ्रिकाके भारतीय 


राजकोट 
अप्रैठ २९, १९०२ 


न्‍ँ 


सेवामे 

सम्पादक 

यइन्‍्स नॉफ़ इंडिया 
महोदय, 


आपके १० तारीसफे अंकमें एक तार इस आशयऊका छपा है कि नेटाऊकी विधान-सभामें 


भारतीयोंकी सन्‍्तानोंपर नो वहीं सत्र प्रतिबन्ध छगा दिये जायेंगे जो उनके माता-पिताओंपर 
लगाये जाते हूँ। ध 

इस विवेयफर्कों पूरी नकल ने होनेसे इसकी आलोचना करना कठित है, परन्तु चंकि 
दक्षिण आफ्रिकाकी डाफफा बहा आना इतना ज्यादा अनिश्चित है ओर में जानता हूँ कि उस 
उपनिषेशमें धिवेषक छितनों तेजोसे कानूनका रूप के सकते हूँ, इसलिए में इसपर कुछ कहनेका 
साहस करता हूँ। 

मेरा सयाल है, १८९३ में नेटाल-सरकार द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि भारत-सरकारको 
इसलिए राजी करने भारत आये थे कि बह एक ऐसा कानून पास करनेकी अनुमति दे दे जिसके 
अनुसार गिरमिटिया भारतीय अपना गिरमिट समाप्त हो जानेपर या तो भारत लौट आयें, या 
प्रति वर्य २५ पींड व्यक्ति-कर (पोल टैक्स) दिया करें। इस प्रतिनिधिमण्डलके यहां आनेका 
एक लम्बा इतिहास है। वह दुःखदायी होते हुए भी सनोरंजक है। परन्तु अपनी वात संक्षेपसे 
कहनेके लिए, मुझे उसे छोड़ना पड़ रहा है। उस समयके वाइसराय परमश्रेष्ठ लॉईड एल्गिनने जहाँ 
२५ पांड व्यक्ति-कर छगाने देनेसे बिलकुल इनकार कर दिया था, वहीं दुर्भाग्यवश उसे घटाकर ३ 
पींड व्यक्ति-कर लगानेको मंजूरी दे दी ओर इस प्रकार उसके सिद्धान्तकों स्वीकार कर लिया। 
मुझे आशंका है कि उन्हें पता नहों था कि बीस वर्य पूर्व भी इसी प्रकारका एक असकल 
प्रयत्त किया गया था। उन्हें यह ज्ञात होता तो शायद वे अगनी स्व्रीकृति न देते। 

मुझे भय है कि जो काम १८९३ का प्रतिनिधिमण्डल नहीं कर सका था उसे, कुछ हृदतक, 
इस विश्रेयक द्वारा पूरा करनेकी वात सोची गई है, क्योंकि इसके अनुसार गिरमिटिया माँ- 
वापोंकी सब सन्‍्तानोंकों (गोदके शिशुओंकों भी) ३ पींड कर देना पड़ा करेंगा। यदि किसी 
गिरमिटिया भारतीयके सात बच्चे होंगे, जो कि कोई अनहोनी वात नहीं है, तो उसे अपने और 
अपने वच्चोंके छिए २४ पौंड प्रति वर्ष देने पड़ेंगे, जो उसके सामथ्येसे सर्वथा वाहरकी बात होगी। 
इस कठोर करके कारण छोगोंके आचार-विचारपर जो भारी दुष्प्रभाव पड़ेगा, मेरा हृदय तो 
उसकी कल्पना करके ही काँपने लूगता हे। जिस' देशमें इन लोगोंको सचमुच निमन्त्रित किया 
गया है, अबवा में तो कहूँगा कि बहकाकर ले जाया गया है, उसमें ही जीवित रहने मात्रकी 
अनुमति पानेके छिए अब इन्हें इतना भारी दण्ड भरनेके लिए कहा जा रहा है। 

लॉर्ड एल्गिनने १८९३ में जो कर लगानेकी इजाजत दी थी उसके अन्यायका आपने भली- 
भांति वर्णन किया था। स्व्रायि सर वि० वि० हंटरने भी उसकी निन्‍दा की थी और गिरमिटकी 


३-१७ 





२५८ हमूगे गांधी साइमय 


दशाकों अपेदासता बतलागा था। अब मंजदरादी साइज छोड़तक छिए विवश कोरनेका प्रस्ताव 
पहल-पहुद रता गया था हब नेटालक विफिनिमनाओंद जो गत प्रकेड किया था, में उस 
भी यहां उल्यत करनेको अनुमति चाहता हएूँ। 
स्पर्गसि की सीडसने, जो एड पत्िदिित उपलिय्शों जो हक समय चेडाड पिधाक-सरिषधद्‌दक 
सदस्य थे, प्रत्तावकों विम्यछिधित टीका को थी: 
यद्यपि आपोगने ऐसा फासून बनानेको कोई सिफारिश नहों को कि अगर भार- 
तोय अपने गिरमिदफों अनधि पुरो होसेक्रे बाद लथा इकरार करनेक्रों तयार ने हों तो 
उन्हें भारत लोटनेके लिए बाष्य किया जायें, फिर भो मे ऐसे किसो भो विचारकों जोरोंसे 
निन्‍दा फरता हूँ। भेरा पका पिदवास है कि आने णो अतेक लोग दस मोगनाहों 
हिमायत फर रहे हूं थे जब समझेंगे कि इसफा अर्थ क्या होता हे सब थे भी मेरे समान 
ही जोरोंसे इसे दुफरा पेंगें। ने ही भारतोयोंका आना रोफ बीजिएश ओर उत्तका 
फल भोगिए, परन्तु ऐसा फुछ फरनेकी कोशिश सत फौणिए जो, मे साथित कर समता 
हैं, भारी अन्याय है। 
यहू इसके सिवा पया हैँ क्रि हुम अपने अच्छे ओर बुरे वोनों तरहके नोकरोंका 
ज्यादासे-ज्यादा ज़ाभ उठा ले और जब उनकी अच्छोसे-अच्छो उम्र हमें फायदा पहुँ- 
चानेमें फट जाये तब (भगर हुम फर सके तो, मगर फर नहों सकते) उन्हें अपने वेश 
लोद जानेंके लिए वाघ्य फर्रे और इस प्रफार उन्हें अपने पुरत्कारफा सुर भोगने 
देनेसे इनकार फर दें ? और आप उन्हें भेजेंगे फहां ? उन्हें उसो भुझ्ममरोफी परिल्यितिको 
झेलनेफे लिए फिर पयों वापस भेजा जापें, जिसते अपनो जवानीके विनोंमें भागफर 
वे यहाँ आये थे? अगर हम शाइलॉफके समान एफ पोंड मांस हो चाहते हूँ तो, 
विश्वास रसखिए, शाइलॉकफा हो प्रतिफल नी हमें भोगना होगा। 
इस उपनिवेशके भूतपूर्व प्रधानमन्धी स्वर्गय क्री एस्कम्बने, भारतीय प्रश्पपर विचार 
करनेके लिए नियुवत आमोगके सामने गवाही देते हुए कहा था: 
जहाँतक अवधि पुरी कर लेनेवाले भारतोयोंका सम्बन्ध है, में नहीं समझता कि 
किसी व्यक्तिको, जबतक बहू अपराधों न हो और उस अपराधके लिए उसे देशनिकाला 
ने दिया गया हो, दुनियाके किसो भो भागसें जानेके लिए वाघ्य किया जाना चाहिए। 
मेने इस प्रइनके बारेमें बहुत-फुछ सुना है। मुझसे बार-बार अपना दृष्टिकोण बदलनेफों 
कहा गया है, परन्तु में वसा नहीं कर सका। एक आदमी यहाँ लाया जाता है। सिद्धा- 
न्ततः रजामन्दोसे, व्यवहारतः बहुधा विना रजामंदीके लाया जाता है। वह अपने जीवनके 
सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्ष खपा देता है। नये सम्बन्ध स्थापित करता है। पुराने सम्बन्धोंको भुला 
देता है। शायद यहां अपना घर बसा लेता है। ऐसी हालतमें मेरे न्याय और अन्यायके 
विचारसे, उसे वापस नहीं भेजा जा सकता। भारतीयोंसे जो-कुछ काम आप ले सकते 
हैँ वह लेकर उन्हें चले जानेका आदेश दें, इससे तो यह कहों अच्छा होगा कि आप 
उनको यहाँ लाना ही बिलकुल बन्द कर दें। ऐसा दीखता है कि उपनिवेश या उप-« 
निवेशका एक भाग भारतोयोंको बुलाना तो चाहता है, परन्तु उनके आगमनके परिणामोंसे 
बचना चाहता हे। जहाँतक में जानता हूँ, भारतीय हानि पहुँचानेवाले लोग नहीं हूँ। 


दक्षिण आफ्रिफाके भारतीय रण९ 


फुछ बाबतोंमें तो वे बहुत परोपकारी हूँ। फिर, ऐसा फोई कारण तो मेरे सुननेमें 

कभी नहीं आया, जिससे फिसी व्यक्तिको पाँच वर्षतक चाल-चलन अच्छा रखनेपर भी 

देशनिकाला दे दिया जायें, और इस फार्यको उचित ठहराया जा सके। में नहीं 

समझता कि किसी भारतीयको, उसकी पाँच वर्षफी सेवा समाप्त होनेपर पुलिसकी 

निगरानोमें रखना चाहिए। हाँ, अगर वह अपराधों वृत्तिका हो तो बात दूसरी है। मे 

नहीं जानता फि अरबोंको क्‍यों पुलिसकी निगरानीमें यूरोपीयोंकी अपेक्षा अधिक रखा 

जाना चाहिए। कुछ अरबोंके सम्बन्धर्में तो यह बात बिलकुल हास्यास्पद है। वे बहुत 

साधन-सम्पन्न हें। उनके सम्बन्ध भी बहुत फैले हुए हैं। अगर उनके साथ कारोबार 

करना दृूसरोंकी अपेक्षा ज्यादा फायदेमन्द हो, तो व्यापारमें उनका उपयोग हमेशा 

किया जाता है। 

मुझे मालूम है कि बादकों चुनावके हालातसे दवकर इन माननीय सज्जननें “अपना 
दृष्टिकोण वदरू लिया था।” इन उद्धरणोंका सम्बन्ध निःसन्देह ग्रिरमिटिया लोगोंकी जबरन 
वापसीसे है, परन्तु . व्यक्ति-करका उद्देश्य भी क्योंकि गिरमिटियोंको इस' प्रकार वापस आनेके 
लिए विवश करनेका है, इसलिए ये उसपर भी लागू होते हैं। और, विवादास्पद विवेयकका 
एक आवश्यक परिगाम यह होगा कि यदि भारतीय गिरमिटिया व्यक्ति-कर देनेकों तैयार न 
होंगे तो उनके बच्चोंकों यहांसे वापस जाना पड़ेगा। 

आपने और आपके अन्य सहयोगियोंने प्रवासी भारतीयोंकी शिकायतें प्रायः प्रकाशित 
करके उनको अपना बड़ा आभारी वना लिया है। परन्तु प्रतीत होता है कि जवतक एक-एक 
भारतोयको नेटाऊसे निकाल नहीं दिया जायेगा तवतक वहाँके यूरोपीय उपनिवेश्ञी प्रसन्न नहीं 
होंगे। इस कारण भारतीयोंके लिए यह एक जीवन-मरणका संघर्ष हो गया है। उनके पक्षको 
पूर्णतया न्‍्याययुक्त मानना पड़ेगा। और भी अनेक परिस्थितियाँ ऐसी हैँ जिनसे उनके साथ 
न्याय होनेकी आशा है। हमारे वाइसराय वहुत जबरदस्त व्यक्ति हैँ। उपनिवेश-मन्त्रीने भी 
वहुधा सहानुभूति प्रकट की है। क्‍या आप इन सब शक्तियोंकों गतिमान्‌ करनेकी कृपा करेंगे ? 
यह समय इसके लिए अपरिपक्व नहीं है। शायद -जबतक कागज-पत्र नेटालसे यहाँ आयेंगे तब- 
तक यह विधेयक भी मंजूरीके लिए उपनिवेश्य-कार्यालय पहुँच चुकेगा। इसलिए अब प्रतीक्षा 
करनेका समय नहीं है। में यहाँ इतना और बतला दूँ कि उपनिवेशके संविधानके अनुसार समस्त 
अश्वेत कानूनोंके लिए इंग्लेंडकी सरकारसे मंजूरी मिलना जरूरी है। 

मो० क० गांघी 
[ अंग्रेजीसे ] 
टाइम्स ऑफ इंडिया, १-५-१९०२ 


१८६- पत्र: गो० कृ० गोखलेको 


एजकोंद 
अगेक २२, १९०३ 
प्रिय प्रोफेंसर गोराले, 
पया में आपको सेडालफे प्रवाश्ती भारतीयोंक सम्बनयमें कप्द है सकता हूँ? आपने इस 
मासकी १० तारीसके टाइसस्‍्स जॉफ ईपियार्म छपा तार पढ़ा होगा। दसपर मंते संम्गादकड 
चिदठी लिया है। मते इस परिधयपर गछ प्राधतापतरकी सकल भी सेजोीं है, ताकि थे दस प्रवक्ता 
इतिहास समझ सर्क। यदि में सलाद दइतेकों धृष्टया के तो मुझ लगता हे, सबसे ज्यादा 
फारगर उपाय, जिसमें सम्भवत्त: आप हमारी सहायत्षा कर सकते हू, यह हें कि आप सम्मादक 
मिलें ओर उनसे इस सल्वितिपर बातचीत करें। इस समय कारईआईका एक ही संदीक्ा हे 
कि अयवारोंमें जोरोंसे ओर सूझबूसके साथ आन्दोलन चलाया जायें। सेटालसे कागजात मिलते 
ही सम्भवतः यह आवश्यमा होगा कि क्री टर्नेरक्ों उनके खादेकी बाद दिलाई जासे ओर 
वाइसरायकों एक प्रातिनिधिक प्रायंतापम भेजनेर्म साथ देनेंक्े छिए कहां जायें। मुझे बढ़त दुःेस 
है, में आपको उल्लिस़ित प्रार्थनापप्रकी नकहू भी नहीं भेज सकता; किसतु यदि प्रेसिडेड 
असोशिएशनने समय-समग्रपर प्रेषित प्रोक्ी फाइल रखती होगी तो आपको अहसि लक मिल 
जायेगी। में इसके बारेमें श्री मुंशीकों लिख रहा हुँ। आशा है में आपके समसपर अनुचित 
दखल नहीं दे रहा हूँ। 
आपका सन्या, 
मो० क० गांधी 
मूल अंग्रेजी प्रतिको फोटोननकल (जी० एन० ३७२०) से। 


नी 


१८७. पत्र: जां० रॉबिन्सनको 
राजकोट 
अप्रैल २७०, १९०२ 
प्रिय सर जॉन 
आपके ११ मार्चके कृपापूर्ण और सुखद पत्रके लिए, तथा फोटोग्राफके लिए भी, जिसे में 
बहुत ही मूल्यवान समझूंगा, धन्यवाद । 
प्रोफेसर मैक्समूलरकी पुस्तक आपने पसन्द की यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुईं। मेरे 
खयालसे, साम्राज्य-परिवारकी पश्चिमी और पूर्वी शाखाओंके वीच सदुभाव बढ़ानेवाली इससे 
अच्छी दूसरी कोई बात नहीं हो सकती कि वे एक-दूसरेकी अच्छीसे-अच्छी वातोंकों जानें। 
आपने मेरे स्वास्थ्यके बारेमें पूछा, इसके लिए धन्यवाद। उसमें वराबर सुधार होता जान 
पड़ रहा है। 
भारतके आम छोगोंकी बढ़ती हुई गरीबीके वारेमें कुछ वक्ता और लेखक जो कहते हैं, मुझे 
भय है, उसमें बहुत-कुछ सत्य है। कुछ वर्ग निश्चय ही अधिक समृद्ध हो गये हैं, लेकिन 
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करोड़ों बर्बाद होते दीख रहे हैँ। में १८९६ में यहाँ था। तब मैंने जो कुछ देखा और अब में 
जो कुछ देखता हूँ उसमें बहुत बड़ा अन्तर है। कष्ट अवर्णनीय है; किन्तु इससे जरूरी तौरपर 
यह सिद्ध नहीं होता कि गरीवीका वही कारण है जो ये छेखक और वक्ता बताते हैं। फिर 
भी, अकवरकी शासन-पद्धतिपर वापस लौटनेसे अकाल और प्लेगसे उत्पन्न मुसीवत कुछ हृदतक 
कम हो सकती है। इस विषयपर मेरे कथनमें सुधारकी गुंजाइश है, क्योंकि में इस प्रइनका 
जितना पूरा अध्ययन करना चाहता था, उतना अभीतक नहीं कर सका हूँ। 

आशा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। प्रभुसे प्रार्थवा है कि वह आपको बहुत साल 
जीवित रखे, ताकि दक्षिण आफ्रिका अपनी बहुत-सी समस्याओंके सम्बन्ध्में, जो अभीतक हल 
नहीं हुई है, आपके भारी अनुभवका छाभ उठा सके। 

आपको और श्रीमती रॉबिन्ससको अभिवादन। 


आपका सच्चा, 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलछ (एस० एन० ३९६१) से। 
१८८. पतन्न: गो० क० गोखलेको 
राजकोट 
मई १, १९०२ 


प्रिय प्रोफेसर गोखले, 


आपके क्षृपा-पत्रके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह तो मैं अच्छी तरह समझ सकता था 
कि आपके मौनका जरूर कोई अपरिहार्य कारण होगा; किन्तु तीन दिन पहले जब में श्री 
वाडियासे मिला तबतक मैंने यह नहीं सोचा था कि कारण आपकी वीमारी है। आशा है, 
आप जल्‍दी ही अपना साधारण स्वास्थ्य प्राप्त कर छेंगे। यह जानकर आपको प्रसन्नता होगी 
कि मैंने फिलहाल राज्य' स्वयंसेवक प्लेग समिति (स्टेट वालंटियर प्लेग कमिटी) के मन्त्रीका 
बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण पद स्वीकार कर लिया है। यह समिति राजकोठमें प्लेग फैलनेकी 
आशंकासे स्थापित की गई है। इसलिए में सोचने लगा था कि यदि मुझे आपके पाससे रानडे 
स्मारकके लिए धन-संग्रहका बुलावा मिल गया तो मैं क्या करूँगा। यह कहना जरूरी नहीं है 
कि जब कभी आप काये आरम्भ करें, आप भरोसा कर सकते हैं कि में आपका सहायक वन 
जाऊँगा --- अलवत्ता, उस समय आपको मेरी जरूरत हो तो। 


आपका छच्चा, 


मो० क० गांधी 
मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० ३७१८) से। 


१८९. टिप्पणियां : भारतोय प्रश्नन॒पर 
तजकाट 
मई 8, १५०२ 
इस चर्चाम केघल सेंटाड ओर दो नंगे उप्ित्ञोत्री सम्बध भारतीय अस्मपर दी पिनार 
किया गया हे। 
नटाल 
नेट ।छएक स्पशासित उपनिववेश है। उसके संबिधिलक अनुसार, रंग-लेंदरफ सब कालूसों- 
पर अमल आरम्भ होनेंते पहले, महामहिम संझ्ादफी मंजूरों सिझ जाता आवरधक हैं। संविधानक 
एक साधारण लिथबम यह भी दे कि उपन्निवेशके विधानमण्डड दाग पास फिसे दुए किसी 
भी फकानूनकों, पास होसेके पश्चात्‌ दो वर्षक चीसर, सामजूर किया जा सकता हू। 
इस उपनिवेञर्मं गोरे छोगोंकी आबादी ६०,००० हे, और दुसती दी संख्यामों बढ़ीं वि 
भारतोय बसे हुए हैँ। बहांके देशी छोग, जूडू, सासे अच्छे लोग हूँ, परस्तु वे बड़े आलसी दूँ। 
उनसे लगातार ३ महीने तक भी काम लेता किन है। इसलिए जब यहां बसे हुए गोरे दथायी 
ओर भरोसेफे मजदूर मिलनेंकी समस्याके कारण परेशान थे ओर उपनिवशका दिवाला निकला 
जा रहा था, तब बहांके विधानमण्डलनें भारतीय गजदूरोंशा सहारा छिया। कुछ शर्तोंहो 
वातचीतकफे बाद भारत सरफारने गिरसिटिया भारतीयोंको नेटाल लके जानेक़ी इजाजत दे 
दी। इस बातकों कोई ४० वर्ष हो गयें। घीरे-ीरे भाराोय मजदूरोंको मांग बड़तों गई। 
उपनिवेशकी समृद्धि भी उसी हिसावसे बढ़ने छगी। इन मजदूरोंके गिरभिदकी शर्त यहू होती थी 
कि जिस किसी मालिकके सुपुर्द इन्हें कर दिया जाये उसकी सेवा ये ५ वर्षतक करें, ओर 
वह इन्हें पहले वर्ष तो १० शिल्िंग मासिक मजदूरी दे, ओर उसके बाद प्रतिवर्ष १ शिक्षिग 
वापिक बढ़ाता जाये। इस इफकरारनामेमें मृपतत निवास और चिकित्सा ओर इकरारनतामेकी 
समाप्तिपर मुफ्त वापसीकी भी शर्तें झामिल थीं। 
मालिकों और मजदूरोंके सम्बन्धोंका नियन्‍्तण एक अति कठोर नियमावल्लीके द्वारा किया 
जाता है। उसके अनुसार मजदूरोंपर कुछ बहुत सझत पावन्दियां लागू हो जाती हूँ, और उनका 
उल्लंघन करना फोजदारी अपराध होता है। । 
स्वभावत:, इन मजदूरोंके पीछे स्वतन्त्र भारतीय भी वहां पहुँचे, अर्थात्‌ वे अपना मार्ग- 
व्यय खुद देकर व्यापारादि करनेके लिए उपनिवेशमें गये। गिरमिटिया भारतीयोंमें से भी 
अधिकतरने स्वतन्त्र हो जानेके पश्चात्‌ मुफ्त वापस लछोट आनेकी झततंका छाम उठानेके बदले 
उपनिवेशर्मों ही रहकर कारीगर, छोटे व्यापारी और किसान आदि वन जाना पसन्द किया। 
इस कारण गोरे छोग उनसे तीज व्यापारिक ईर्ष्या करने लगे; और उन्होंने आसानीसे उनकी 
बड़ीसे-बड़ी वराइयोंकों ढेंढ़ लिया, जैसे कि घिचपिच ढंगसे तंग बस्तियोंर्में रहना, आवादियोंको 
मेला रखना और कुछ असंस्कृत रीति-रिवाज या अन्धविश्वास। इनका बखान खूब बढ़ा-चढ़ाकर 
किया जाता और अखबारोंमों इनकी चर्चा कर-करके हमें खूब नुकसान पहुँचाया जाता था। 
यहाँतक कि, आम लछोगोंमें भी भारतीय प्रवासियोंके विरुद्ध भ्रम फैल गया। प्रवासी भारतीय 
अशिक्षित थे। उनका ऐसा कोई मित्र भी नहीं था जो उनका पक्ष लोगोंके सामने पेश करता। 
इस कारण इस भ्रमका निवारण किसीने नहीं किया। १८९४ से पहलेतक नेटाल सम्नाद 
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द्वारा शासित उपनिवेश था; इस कारण इस अभ्रमका छाभ उठाकर कानूत वनानेके प्रयत्न 
सफल नहीं हो पाये। परन्तु जब इस उपनिवेशकों पूर्ण स्वशासनके अधिकार मिल गये तव यह 
भारतीय विरोधी कानून पास करनेमें सफल हो गया। पहली ही कोशिश, विशेष रूपसे 
भारतीयोंपर छागरू होनेवाले कानून वनानेकी हुईं। उदाहरणार्थ, एक विधेयक, भारतीयोंको 
मताधिकारका प्रयोग करनेसे रोकनेके लिए पेश किया गया। इसपर भारतीयोंने आपत्ति की 
और अन्तमें उपनिवेश-मन्त्रीनें इसे नामंजूर कर दिया। जब इस विधेयकके विरुद्ध आन्दोलव चल 
रहा था तव भारतीयोंने यह सर्वथा स्पष्ट कर दिया था कि उनकी इच्छा उपनिवेश्षमें कोई 
राजनीतिक अधिकार प्राप्त करनेकी नहीं है; परन्तु वे इसका विरोध इस कारण कर रहे हैँ 
कि यह ब्रिटिश भारतीय निवासियोंके अधिकारोंको कम करनेका पहला कदम है। आगे चलकर 
उनको यह वात सत्य भी सिद्ध हो गई। यद्यपि यह विवेयक तव नामंजूर कर दिया गया, 
फिर भी वादमें इसकी जगह एक और कानून वना दिया गया। वह यदि इससे अधिक बुरा 
नहीं तो इतना ही बुरा अवश्य था। इस दूसरे कानूनके अनुसार, जिन लोगोंने अभीतक अपने 
देशमें संसदीय मताधिकारका प्रयोग नहीं किया था वे इस उपनिवेशमें मत देनेके अयोग्य ठहरा 
दिये गये हैं। इस प्रकार परोक्ष कानून बनानेका द्वार खुल गया। उदाहरणके लिए, प्रवासी- 
प्रतिवन्‍्धक अधिनियम और विक्रेता-परवाना अधिनियम स्वीकार किये गये। प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक 
अधिनियम उन छोगोंकों उपनिवेशमें प्रविष्ट होनेसे रोकता है जो पहलेसे वहाँके निवासी न हों, 
या इस प्रकारके किसी व्यक्तिकी पत्नी या सन्‍्तान न हों, या किसी यूरोपीय भाषामें छपे हुए 
फार्मपर छर्तें भरकर प्रार्थनापत्र न लिख सकते हों। विक्रेता-परवाना अधिनियममें उसके 
द्वारा नियुक्त परवाना-अधिकारियोंको पूरा-पूरा अधिकार दे दिया गया है कि वे जिसे चाहें 
व्यापार करनेका परवाना दें, जिसे चाहें न दें। उनके फैसलेकी अपील केवल उन म्यूनिसिपल 
निगमोंमें हो सकती है जो इन अफसरोंको नियुक्त करते हों। इन निगमों (कॉरपोरेशनों) में ज्यादा- 
तर संख्यामें उन्हीं व्यापारियोंके प्रतिनिधि होते हैँ जो अपने वश-भर अधिकसे-अधिक भारतीय 
व्यापारियोंकों परवानोंसे वंचित रखनेके प्रयत्नमें जुटे रहते हैं। यहाँतक कि ये निगम अपने 
अधिकारियोंको हिदायतें देते हैँ कि किसको परवाना दें और किसको न दें। इस कानूनकी 
हृदतक सर्वोच्च न्‍्यायालयका अपीलें सुननेका परम्परागत अधिकार विशेष रूपसे समाप्त कर दिया 
गया है। परवाना-कानून' एक नित्य बनी रहनेवाली परेशानीका सवव हो गया है; क्योंकि 
परवाने हर साल लेने पड़ते हैं, और जैसे-जैसे नया वर्ष पास आने लगता है भारतीय 
व्यापारी डर और चिल्तासे काँपने छगते हैं। इन सब कष्टदायक निर्योग्यताओंके होते हुए भी 
मुझे आशंका है कि इस समय प्रत्यक्ष रूपसे कुछ नहीं किया जा सकता; क्योंकि ये सव कानून 
नेटालके हैँ और इन्हें ब्रिटिश सरकार वाकायदा मंजूरी दे चुकी है। परन्तु यूरोपीयोंको जितना 
मिल चुका है वे उतनेसे ही सन्तुष्ट नहीं हैँ। वे अप्रत्यक्ष उपायोंसे भारतीयोंपर और भी कानूनी 
निर्योग्यताएँ लादनेको उत्सुक हूँ। मेरे पास नेटालसे जो समाचारपत्र आये हैं उनसे पता चलता 
है कि हालमें नेटाल नागरिक सेवा निकाय (सिविल सर्विस वोर्ड) ने एक उपनियम अपनी' पराक्षामें 
बैठनेवाले उम्मीदवारोंकी छेटाईके लिए बनाया है। उसके अनुसार जो माता-पिता ऊपर बताये हुए 
मताधिकार-अपहरण कानूनके दायरेमें आते हैं उनके वालक इस परीक्षामें नहीं वैठ सकेंगे। मेरी 
सम्मतिर्में यह उपनियम अवैध है; क्योंकि इससे उपनिवेशके संविधानके मूलपर ही कुठाराघात 
हो जाता है। यदि यह कानून नेटालके विधान-मण्डलने पास किया होता तो इसकी मंजूरी 
ब्रिटिश-तरकारसे लेनी पड़ती। साधारण सिद्धान्त यह है कि कोई उपनियम, जिस कानूनके अनु- 
सार वह वना है, उस कानून या अधिनिवमके क्षेत्रकों न घटा सकता है, न बढ़ा सकता है। 





र्प्ड एसूणे गांधी वाइशय 


मेने सलागरिक सेवा जधिनियधग (सिलिल संयिस ऐनड) पड़ा हे जोद उसमें मर्द इस अकारका 
उपनियग बनानेकी इजाजत कहों दिलाई नही दो। मेष महू उदादरण कॉड मंद दिशलानक 
लिए दिया है कि अभ्त्यक्ष कानून चबाबेक सिद्धाल्यकों कऋधिक शीचा गया हें। विः्सस्दद 
यदि आवश्यकता हुई तो नेटालमें भारतीवोंकी दस उपधियभकी वेधता परदतनी पड्गी। सेंने 
उन्हें उपनिवेशके गयनेरकी सेबा्ें भी प्रायतवापन भेजवेकी सलाद दी दो। 

समावारपतोंमें हालमें प्रकाशित एक तारसे पता चडता हे कि इस समय पूरोगीम एड 
नई दिशामें प्रवृत्तिजील हें। १८९६ में गिरमिडदिया प्रताती-कासूनर्म संग्रोधत करके गिरमिडकी 
मियाद बड़ाकर १० थधर्ष कर दी गई थी, ओर उसकी साम्रास्तिपर यो तो भादत छोड़ना 
या, यदि उपनिवेशमें ही रहा जागे तो, हे पोंड चाथिक व्यक्तति-कर देता अभिवार्े कर दिया गया 
या। अब प्रकाशित तारे अनुसार थे यहू ब्यातत्िकर, गिरसिडियां प्रयासों अतिरित, उसका 
सन्तानोंसे भी घसूल करना साहते हों। 

ट्रास्सवाल और भोरिंज रिवर कालोनी 

ट्रान्सवालमें भारतीय न तो जमीन खरीद सकते हूँ और ने पृथए वल्तियोंकि सिवा कहीं 
रह सकते है। थे राइक्रोंकी परटरियोपर नहीं चर सकते। उन्हें काफिरोंदी भांति परस्माने 
लेने पड़ते हैं। जब बस्तो-कानून पास हुआ था तब इसके बिठद्ध दिसे गये भारतोय प्रार्थना 
प्षके जवाबमें और उसके बाद भी कई बार क्री भेस्बरलेनने बहुत सहानभूतिपूर्ण बातें कहो 
थीं। उन्होंने बहांतक कहा था कि यदि थे अपने पूवंवर्ती अधिकारीकी फार्रवाइयोस बसे हुए न 
होते तो भारतीयोंकों कहने छायक सुविधा दे सकते थे। इसके सिवाय लॉई लंसडाउनने तो 
यहांतिक कहा बतछाते हैँ कि वर्तमान युद्धका एक कारण भारतोय छोगोंकी कानूनी निरग्यिताएँ 
भी थीं। 

इन परिल्वितियोंमें यहू आशा स्वाभाविक थी कि जब देशपर ब्रिटिश शासन हो जायेगा 
तव भारतीयोंकी कानूनी निर्योग्यताएँ हटा दी जायेंगी। परन्तु डर है कि अब यह आशा पूरी 
नहीं होगी। लगता हे श्री चेम्बरलेन टालमटोल' कर । वे कहते हूँ कि में छाई मिलनरसे 
सलाह कर रहा हूं और पूछ रहा हें कि पुराने कानूनोंमें क्या-क्या परिवर्तत किये जा सकते 
हैं। ऐसा रुख बहुत खतरनाक है। ऐसे सलाह-मशविरेकी जरूरत ही क्‍या है? निश्चय ही 
पहला काम यह होता चाहिए कि सब ब्रिटिश प्रजाओंका दर्जा समान घोषित कर दिया जाये 
और फिर यह विचार किया जाये कि प्रजाका कोई भाग विशेष व्यवहारका अधिकारी तो नहीं 
है। फिर भी में इस स्थितिको समझता हें और एक हृदतक इसके साथ सहानुभूति भी 
रखता हूँ। १८९६ में जब उन्होंने अपना उपर्युक्त खरीता लिखा था तब यह नहीं सोचा था 
कि युद्ध इतनी जल्दी छिड़ जायेगा और वह भी इतने तीब्न रूपमें कि सारा देश उनके हाथमें 
आ जायेगा। अब उन्हें एक ओर तो भारतीयोंकी अति उचित और सर्वेथा न्यायसंगत माँगें 
पूरी करनेमें ओर अपने खरीतेके अनुसार चलनेंमें ओर दूसरी ओर भारतीय-विरोधी भावनाओंको 
सन्तुष्ट करनेमें कठिनाईका अनूभव हो रहा होगा। वे यह भी देख रहे मालम पड़ते 
हैँ कि उनके ही जीवन-काल और कार्यकालमें शायद दक्षिण आफ्रिकी संघका संघटन पूरा हो 
जाये। भारतीय प्रश्न उसकी पूर्तिमों अवश्य वाबक होगा; और यदि वे दक्षिण आफ़िकामें 
भारतीय-विरोधी कानूनकी समस्या हल कर सकेंगे तो यह कठिनाई दूर हो जायेगी। मैं यदि 
भूल नहीं करता तो वे इसी कारण 'ठालमटोल” कर रहे हैँ। वे इस प्रश्नपर केप और 
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व्पिणियाँ : भारतीय प१्रइनपर र्द५ 


नेटालका रुख जानना चाहते हैं और पुराने कानूनोंमें उतना ही परिवितंव करना चाहते हैं 
जितना इन दोनों उपनिवेशोंकों पसन्द हो। 

तो यह स्पष्ट है कि भारतीय राजनीतिक पत्रकारोंको कौन-सा मार्ग अपनाना चाहिए। 
उन्हें अपनी समस्त उपलब्ध शक्तिका प्रयोग नये उपनिवेशोंमें ही करता चाहिए; और यदि वहाँ 
कोई सन्‍्तोपजनक हल निकलछ आया तो नेटालकों झुकना ही पड़ेगा। मेरी तुच्छ सम्मतिममं 
तो आन्दोलनका ढंग [. - - -]' भारतीय पत्र इस' मामलेको जनता और सरकारके घ्यानमें 
निरन्तर छाते रहें। आंग्ल-भारतीयोंकी सहानुभूति भी इस मामलेमें हमारे साथ है, और हमें 
सब जोखिम उठाकर भीः उन्हें अपने साथ रखना चाहिए। मेँ इसके साथ श्री टर्नेरके नाम 
लिखें हुए वाइसरायके एक' पत्रकी नकल नत्यी कर रहा हूँ। उससे उनके विचारोंका तो पता 
लगता ही है, यह भी पता लगता है कि बंगाल व्यापार-संघ (बंगाल चेम्बर ऑफ कॉमसं) 
कुछ करनेको तैयार है। सव सावंजनिक संस्थाओंकों मिल जाना चाहिए। यदि कोई संस्था 
विदेशोंमें जाकर वसनेके प्रश्नका अव्ययन विशेष रूपसे अपना ले तो वह सारे आन्दोलनका 
संचालन ठीक प्रकारसे कर सकती है; और तव ब्रिटिश सरकार भी इस प्रशनकी सुगमतासे 
उपेक्षा नहीं कर सकेगी । 

दक्षिण आफ्रिकामें हमें जीनेका अधिकार प्राप्त करनेके लिए एक ऐसी जातिके साय 
संघर्ष करना पड़ रहा है जो अत्यन्त क्रियाशील और सम्पन्न है ओर जो हार मानना जानती ही 
नहीं। हमारी ओरसे भी इसी प्रकार निरन्तर प्रयत्न जारी रखा जानेकी आवश्यकता है। 
अन्तमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी। 

कई नेताओंने मेरे साथ वात करते हुए निराशा दिखाई है। भले ही परिस्थिति बहुत 
कठिन' है और किसी भी गलत कदमसे सफलता वाबा पड़ सकती है, फिर भी में उनके 
निराशामय विचारोंसे सहमत नहीं हें। इस आशावादिताका आऔचित्य सिद्ध करनेके लिए ही 
में यहां इस तथ्यका जिक्र करना चाहता हूँ कि कई मामलोंमें दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय 
अपनी बात मनवानेमें सफल नहीं हुए हैं। उदाहरणार्थे, नेटालके एक भाग जूलूलैंडमें भार- 
तीयोंको जमीन खरीदनेके अधिकारसे वंचित करनेका कानून पास भी हो गया था, परन्तु उसे 
नामंजूर कर दिया गया। प्रवासी-प्रतिवनन्‍्धक' कानून ओर विक्रेता-परवाना कानून भी समझोते 
ही हैँ। इन दोनों कानूनोंके मूल विधेयक इनसे वहुत बढ़कर थे। यह तो निरन्तर आन्दों- 
लनका फल है कि नेंटालः और ट्रान्सवालमें भारतीयोंकों जैस्े-तैसे पांव रखनेकी जगह मिल 
गई। उपनिवेशोंमें हम' पारस्परिक भ्रमोंका निवारण करके, उपनिवेशियोंकी कठिनाइयोंमें छोटे 
रूपमें ही क्‍यों न हो, उनके साथ सहानुभूति प्रकट करके और युद्धमें भाग छेकर उन्हें सम- 
झाने-बुझानेका यत्न करते रहे हैँ। 

ऑरेंज' रिवर कालोनीमें हमारी कठिताइयाँ कहों अधिक गम्भोर हँ। वहाँ भारतोयोंको 
किसी भी प्रकारके कोई अधिकार नहों हँ। परन्तु मेरा खयाल है कि वहाँके भी कानून वैसे 
ही होंगे जैसे ट्रान्सवालके । 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९६३) से । 


१२. यह भाग पढ़ा नहीं जाता । 
२, देखिए खण्ड १, पृष्ठ २९९-३०० । 





१९०. पत्र: अब्दुल कादरको! 
दजक् 
मई ०, १५०६ 
धिय भी अन्युछ फादर, 
नी सस्तमजी और मियासाकों छिक्षा गुज़रातों पर्ता भेज रहा हूँ। आशा करता हू 
आप इसे ठोक-ठीक पढ़ना लेंगे ओर समस छेगे। मुर्स इसमें आगे और कुछ जाडनेकी जदूरत 
नहीं। आपने भेरे किसी नी परकी पटुँच नहों दी। मरे विड़की बाकी रकमका ड्रापड शेर्ज 
तो आपको घन्यवाद दूंगा। मुझे इपयेकी सत्स जदूरत दे। 


मापका क्या, 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोदोा-नकल (एस> एन० ३९६४) से । 


१९१. नेठालके भारतीय 


सेवामें 
सम्पादक 
दाइख ऑफ इशिया 
वम्बई 
महोदय, 
आपके १ तारीखके अंकर्में नेंटालक्रे ज्रटिश भारतीयोंको स्थितिके विपयमें मेरा जो पत्र 
छपा है, उसके सम्बन्धर्में मुझे अब नेठारूसे वे अश्बार मिल गये हूँ जिनमें तत्सम्पन्धी 
विधेयकका पाठ दिया गया है। मेँ उसे नीचे देता हैँ: 
भारतीय प्रवास संशोधन अधिनियममों संशोधनकें लिए विधेयक, जिसके द्वारा यह्‌ 
विधान किया जाता है कि प्रत्येक भारतीय बालककों वयस्क (बालक १६ वर्ष और 
बालिका १३ वर्ष) हो जानेपर लाजिसो होगा-- (क) भारत लोटना या (ख) 
नेटालमें बादके अधिनियमों द्वारा संशोधित १८९५ के अधिनियम- सं० १७ के अनुसार 
गिरमिटफे अन्तर्गत रहना, जो उसी प्रकार दोबारा जारी करवाया जा सकता है, 
या (ग) इस उपनिवेशमें रहनेके लिए वर्ष-प्रतिवर्षं १८९५ के अधिनियम सं० १७ को 
घारा ६ के अनुसार परवाना लेना। 
परन्तु, यदि ऐसा कोई बाकूक अपने पिताका पहला या पीछेका गिरमिठ पूरा 
होनेसे पहले ही वयस्कता प्राप्त कर लेगा तो उस गिरमिठके पुरा होनेतक इस धारापर 
अमल रोक दिया जायेगा। जिस बालकका पिता मर गया होगा या नेंटालमें नहीं 


१. डर्वनके एक प्रमुख व्यापारी, जो १८९४ में नेट भारतीय कांग्रेसके उपाध्यक्ष तथा १८९९ में 
अध्यक्ष थे । 
२. उपलब्ध नहीं है । 
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होगा, या जिसकी माता उसके जन्मके समय अविवाहित होगी, उसके सामलेमें पिताके 
गिरमिटपर लागू ऊपरकी व्यवस्था उसको माताके गिरसिटपर लागू होगो। जिस 
बालकपर यह अधिनियम लागू होगा वह भारत जानेका मुफ्त मसार्गे-व्यय पानेका 
अधिकारी होगा, जिससे वह अपने पिताके (था यदि वैसी स्थिति हो तो अपनी माताके) 
पहले या पिछले गिरसिटके पूरे हो जानेपर भारत लौट सके। परन्तु मुफ्त मार्ग-व्यय 
पानेका यह अधिकार नष्ट हो जायेगा, यदि (क) पिता अथवा वैसी स्थिति हो 
तो माताका गिरमिट, बांडककी अवयस्क अवस्थार्ें ही समाप्त हो जाये और वह न 
तो भारत छौटे और न १८९५ के अधिनियम सं० १७ के अनुसार अपना गिरमिट फिर 
जारी करवाये, (ख) बालक वयस्क हो जानेपर अथवा इस अधिनियमके अनुसार 
किया हुआ गिरमिद पुरा हो जानेपर, भारत लौट जानेके लिए उपलब्ध प्रथम 
अवसरका राम उठाकर भारत न लौठें। जो लोग इस अधिनियमके अमलमें आतेसे 
पहले ही वयस्कता प्राप्त कर चुके होंगे उनपर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। 
लेकिन इस बातसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बालक माता-पिताके नेटाल पहुँचनेके बाद 
उत्पन्न हुआ या पहले। 
यदि यह जानकर किसीको कुछ सनन्‍्तोष हो सकता हो तो वह जान ले कि यह विधेयक 
गोदके बालकोंपर लागू नहीं होता। तथापि, इसपर जितना विचार करें यह उतना ही 
अन्यायपूर्ण छूगता है। 
एक' ध्यान देनेकी वात यह है कि जिन बालकोंने उपनिवेशमें प्रारम्भिक शिक्षण प्राप्त 
कर लिया हो उनसे भी इस विधेयकर्में, हृष्ट-पुष्ट खेत-मजदूरोंके समान, परन्तु बाजार-दरसे 
भी कम मजदूरीपर, सूर्योदयसे सूर्यास्ततक ” मशक्कत करनेकी आशा रखी गईं है; और 
तथाकथित नियम-विरुद्ध संयोग द्वारा उत्पन्न हुए बालक भी इस विधेयकर्में शामिल कर लिये 
गये हैं। इसका फल यह होगा जिस गिरमिटिया स्त्रीने अपने धामिक मत या रीति-रिवाजोंके 
अनुसार किसी स्वतन्त्र भारतीयसे विवाह कर लिया होगा, परन्तु जिसका विवाह पंजीकृत 
(रजिस्टर्ड) न होनेके कारण उपनिवेशमें कानून-सम्मत न माना गया होगा, उसके बालकोंपर 
भी गिरमिटिया भारतीयोंकी ही पाबन्दियाँ लागू हो जायेंगी। परन्तु जिसः काबूतका 
आधारभूत सिद्धान्त ही उस' न्‍्यायके साधारण नियमों तकसे असंगत हो, जिसे कि ब्रिटिश 
संविधानकी परम्पराओंमें पालित-पोषित लोग न्‍याय' समझते हैं, उसपर विस्तारसे विचार 
करना समयको नष्ट करना है। 
जिस डाकसे इस विधेयकको प्रति मुझे मिलो है उसीसे यह समाचार भी मिला है कि 
आगामी जूतमें सरकार स्कूछोंमें पढ़नेवाले सब यूरोपीय वालकोंको जो ताजपोशी स्मृति-पदक 
देगी, वह उपतनिवेशके स्कूलोंमें पढ़नेवाले भारतीय बालकोंको नहीं दिया जायेगा। निश्चय ही, 
भारतीय बालकोंका यह बहिष्कार आथिक- कारणोंसे नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मेरा खयाल 
है कि यूरोपीय बालकोंकी संख्या जहाँ २०,००० है वहाँ भारतीय बालक लगभग ३,००० ही 
हूँ। स्पष्ट है कि ताजपोशीके उत्सवका दिन भारतीय बालकोंको ययासम्भव अधिक स्पष्टतासे 
यह अनुभव करवाकर मनाया जायेगा कि इस उपनिवेशको सरकारकी दृष्टिमें खालके रंगका 
गेहुआ होना हीनता और पतनकी पक्‍की निशानी है। 
[ अंग्रेजीसे ] ह ......... मो० क० गांधी 


टाइम्स ऑफ़ इंडिया, १४-५-१९०२ 


पत्र: मंचरजी मेरवानजी भावनगरीकों २६५९ 


असोसिएशन इस मामलेमें कार्रवाई कर रहा है। क्‍या में उक्त असोसिएशनसे भी किसी ऐसी 
ही कार्रवाईकी प्रार्थना कर सकता हूँ? संयुक्त कार्रवाई निश्चय ही सफल होगी। 


आपका सच्चा, 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९६६) से । 
१९४. पत्र: मंचरजी मेरवानजी भावनगरीकों 
राजकोट 
मई १८, १९०२ 


प्रिय सर मंचरजी, 


आशा है, आपको मेरा ३० मार्चका पिछला पत्र मिला होगा। उसके बाद नेठटाल- « 
सरकारने उपनिवेशके ब्रिटिश भारतीय प्रवासियोंपर अधिक तिर्योग्यताएँ लादनेका एक और 
प्रयत्त किया है। साथके कागजात' से स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जायेगी। मेरे विचारसे यदि 
प्रवासियोंके पक्षमें सब उपलब्ध शक्तियाँ क्रियाशील हो जायें तो नेटाल सरकारका यह प्रयत्न 
निश्चय ही व्यर्थ होगा। यदि यह विवेयक नामंजूर नहीं किया जाता तो नेटालमें भारतीयोंका 
प्रवास बन्द करनेकी माँग पूर्णतः न्‍्याय-संगत होगी, क्योंकि अब तो यह सारा मामला गिर- 
मिटिया लोगोंसे ही सम्बन्धित है। आप जानते ही हैं, पूर्व भारत संघ (ईस्ट, इंडिया असो- 
सिएशन) ने तो दक्षिण आफ़िकामें भारतीयोंपर लगी आम निर्योग्यताओंके सम्बन्धरमें भी गिर- 
मिटिया छोगोंका प्रवास रोकनेकी माँग की है। वर्तमान मामलेमें तो यह और अधिक आवश्यक 
होना चाहिए। मेरा विश्वास है, प्रेसिडेंसी असोसिएशनने इस मामलेमें कार्रवाई आरम्भ कर 
दी है। मैं इन गरीब लोगोंके लिए आपकी जवरदस्त मददकी प्रार्यना करता हूँ। हे 

... आपका सच्चा, 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोदो-नकल (एस० एन० ३९७१) से | 


१, देखिए पिछले शीपैककी पादटिप्पणी । 


१९५. नेटालके भारतीय 
रहकर 
मई २०, १५०३ 

सेयामें 
सम्पादक 
इंग्लिशमेग 
[ महोदग, | 

में आपके प्म्में थोड़ान्सा स्थान मांगनिका साहुस करता हूँ, ताकि में जनताका ध्यान 
नेटाऊ विधानमण्डझ द्वारा उस उपनिधेशर्म बस्च ब्रिटिश भारतीमोंपर ओर सिर्यग्यताएँ छादनेकी 
नई कोशिश्षकी और एींस सके। 

सेठाऊकी संसदने एक विशेषक पास किया है, जिराफे अस्ताति गिरभिधिया भारतीयोकि 
बच्चे (१६ वर्षीय बालफ और १३ वर्षीय बालिकाएँ) अपने माता-मिताकी त्तरह बराश्य हो जायें: 

(क) भारतको छोटनेके लिए, या 

(ख) गिरमिटिया मजदूर बननेके लिए, या 

(ग) ३ पीठ बाधिक व्यमित-कर देनेक्े लिए। 

जब लॉ्ड एलगिन वाइसराय थे, तब नेंठालसे एक शिप्टमण्डछ' उन्हें इस बातपर 
रजामन्द करनेके लिए आया था कि वे गिरमिठफों भारतमें पूरा करने और इस तरह उप- 
निवेशमें गिरमिटिया भारतीयोंकी स्थायी वसावद रोक देने, या प्रत्येक गिरमसिटिया भारतीसपर, 
जो उपनिवेशमें स्वतन्म व्यक्तिके रूपमें रहना चाहे, २५ पोंड सालाना व्यक्ति-कर 
लगानेका कानून बनानेकी इजाजत दे दें। सोभाग्यस वाइसराय महोदयने इस तरहके किसी 
प्रस्तावपर ध्यान नहीं दिया। छेकिन दुर्भाग्यवश, और मेरा खयाल है, शायद छुछ खास 
परिस्थितियोंस अपरिचित होनेके कारण, उन्होंने अनिच्छापूर्वक ३ पींड वाधिक व्यक्ति-कर 
लगानेकी मंजूरी देकर स्वतन्त्रताके मूल्यके रूपमें करका सिद्धान्त स्वीकार कर लिया। अब 
यदि उल्लिखित विधेयक कानून वन जाता है तो नेटाल-सरकार प्रायः वह चीज हासिल करने में 
सफल हो जायेगी, जिसे बहु आठ साल पहले हासिल करनेमें असफल रहो थी। 

साम्राज्यकी दुहाई हर एककी जवानपर हे, खास तौरसे उपनिवेशोंमें। युगके महानतम 
त्रिटिश राजनीतिज्ञ तो इस समस्याकों हल करनेंका प्रयत्न कर रहे हैँ कि ब्रिटिश उपनिवेश्ञोंके* 
विभिन्न भागोंकों मिलाकर उन्हें एक सुन्दर अट्ूट सम्पूर्णतामें केसे बदला जाये, और फिर भी, 
यहाँ एक ऐसा उपनिवेश मौजूद है, जो ब्रिटिश प्रजाके दो वर्गो्में बहुत ही उत्तेजक तरीकेसे 
देपजनक भेदभाव वबरपा कर रहा है। 

गिरमिटिया भारतीयोंके प्रति नेटाछ-सरकारका रुख हर दृष्टिसे अनुचित है। ये लोग 
नेटालमें उस उपनिवेशके बुरूवेपर उसकी प्रगतिमें ठोस सहायता देनेके लिए जाते हैं। अभी 
गत मास ही आपने इस आशयका एक तार छापा था कि भारतसे गिरमिटिया छोगोंका प्रवास 
बन्द करनेके सुझावके उत्तरमें उपनिवेशके प्रधानमन्त्रीनें कहा है कि इस प्रकारका कदम उप- 
निवेशके उद्योगोंको ठप्प कर देगा। नेटाल विधानमण्डलके एक सदस्यके शब्दोंमें, “भारतीय 
मजदूर तव लाये गये थे, जब उपनिवेशका भाग्य डावॉडोल था। इससे भाव चढ़े, राजकीय 


१, १८९३-४ का विन्स-मेसन आयोग । 
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आय बढ़ी, मजदूरी और वेतनमें भी वृद्धि हुई” जिन्होंने इस तरह अपने जीवनके सर्वोत्तम 
पाँच वर्ष उपनिवेशकों दे दिये और वह भी मजदूरीकी उस दरपर, जो प्रचलित दरसे बहुत 
कम थी, उनके प्रति यह व्यवहार न्यायपूर्ण और उचित नहीं हो सकता। उपनिवेशमें भी एक 
सज्जन थे भूतपूर्व महान्यायवादी (अटर्नी-जनरल) श्री मोरकॉम,. के० सी०, जिन्होंने विधेयकका 
विरोध किया था, यद्यपि वह नक्‍्कारखानेमें .तुतीकी आवाजमात्र था। उनके शब्द थे: 
जो भारतीय बच्चे उपनिवेशमें उत्पन्न हुए हैं, उनको निर्वासित होना पड़ेगा, 
या जीवनभरके लिए गिरसिठिया बनना पड़ेगा, या प्रतिवर्ष ३ पौंड परवाना-शुल्क 
देना होगा। उपनिवेशमें मजदूरीके लिए भारतीयोंकी जैसी बाढ़ आई है, उससे कई 
अवांछतोय स्थितियाँ पंदा होती सम्भव हैं; किन्तु सदनके लिए न्याय या कानूनी 
ओऔचित्यकी उपेक्षा किये बिना इन बच्चोंको, जिनको इस उपनिवेश्ञर्में पैदा होनेका . 
दुर्भाग्य मिला है, निर्वासित करना असम्भव है। 


जबतक नेटालमें श्री मोरकॉम जैसे व्यक्ति हँ, जो विद्वेषसे अन्धे नहीं बने, तबतक' वहाँ 
कभी-न-कभी नन्‍्याय-प्राप्तिकी आशा वनी ही रहेगी। किन्तु जबतक वहाँ न्याय और भौचित्यके 
पक्षमें लोकमत नहीं बनता तबतक यह बहुत आवश्यक है कि भारतीय जनता जागृत रखी 
जाये और ब्रिटेनकी सरकार भारतीयोंके साथ न्याय करानेका आग्रह करे। 

श्री मोरकॉमके शब्दोंमें, “विचार यह प्रतीत होता है कि इस प्रणालीके सभी लाभ 
उठा लिये जायें और इसकी हानियाँ भुला दी जायें।” लेकित, नेटाल विधानमण्डलके एक 
दूसरे सदस्यके शब्दोंमें, “ भारतीयोंसे जितना काम लिया जा सके उतना लेकर उन्हें भागं 
जानेका आदेश देनेकी अपेक्षा क्या यह कहीं ज्यादा अच्छा न होगा कि आगेसे उनका यहाँ 
आना बिलकुल रोक दिया जाये ? ” 

यह ऐसा प्रश्न है जिसपर दो रायें न तो हैँ और न हो सकती हैं। क्‍या में आपसे 
अर्ज कर सकता हूँ कि आप प्रस्तांवित अन्यायके विरुद्ध अपनी जोरदार आवाज़ उठायें? मेँ 
यह भी कह दूँ कि यह विधेयक उपनिवेशके कानूनका रूप लेनेसे पहले ब्रिटिश सरकारकी 
मंजूरीके लिए खास तौरसे सुरक्षित रखा गया है। 


आपका, भादि, 
मभो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
'इग्लिशमिन, २६-५-१९०२ 
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जहाँ-जहां अंग्रेजी राज्य है, सत्र जगह इस समय साम्राझ-भिति जोर॑सि छह मार रहो 
है। ताजपोशीके अवेस्रपर उने सभी जगहाँमें सब साशियों मनाई जायेंगो, जहाँ यलियस जैक 
फहराता है। ऐसे अवसरपर, जो लोग सम्राट राप्तम एडवर्डकं आधिषत्म मानते हूँ, उस 
सबकी फामना गस्रही होनी ह_हिए कि समस्त ब्रिडिश प्रजार्मं शान्ति ओर सदुतावका असार 
हो। जबतक सब ब्रिटिश प्रजाजनोंगें एकता, देलमेल और सदिण्णता लीं हे, तबतक सच्ची 
साम्राज्य-भायना हो नहों सकतों। सेंटालकी अभिमाव है कि बहू दक्षिण आफिकाके उपनिवेश्ोंमें 
सबसे अधिक अ्िटिश है; अतः हम देखें कि वह साम्राज्यगत भाईवबारा सिद्ध करने ओर सबके 
बीच शान्ति तथा सरभावके प्रसारमें मदद करनेक्ी बात किस सरह सोचता हे। इस सुन्दर 
भभिमें बसे हए भारतीयोंके साथ नेटाऊकी सरकारने जो अन्याय किया हे, उसकी ओर शख्यान 
आकपित किया जा चुका हे। स्थिति कितनी गम्भीर हो गई है, यहू समझनेके लिए हूमें 
नेटालमें भारतीयोंफे प्रवासफा इतिहास जानना होगा। 
अनेक प्रयोगोंके बाद नेदाल उपनिवेशकों १८६२ में ही बह पता चल गया था कि जबतक 
बह अपने झृपि-साथनोंके विकासके निर्मित भारतीय मजदूर नहीं बुलायेंगा, तवतक “ अपने 
पैरोंपर खड़ा” नहीं हो सकेगा। देशके चार लाख मूल निवासी आलसी और निकम्मे सिद्ध 
हो चुके थे। दूसरी ओर, वहांकी आबोहनामें गोरोंके लिए खुले मैदानोंमें ज्यादा फाम करना 
बहुत कष्टप्रद था। इसलिए जब “ उपनिवेशका भाग्य ही डावडोल ” था तब भारत सरकारसे 
प्राथना की गई कि वह उपनिवेशकों इस कठिनाईंसे उबारे। प्रथम भारतीय प्रवासियोंको सभी 
प्रकारके प्रलोभन दिये गये, और भारतसे उपनिवेशमें लगातार प्रवासी आने लगे। वादमें जब 
उपनिवेशमें भारतीयोंकों लानेंकी उपयोगितापर शंका की गई तव इस सम्बन्धर्में छानवीन 
करनेके लिए एक आयोग निधुकक्‍्त किया गया। उस आयोगके एक सदस्य श्री सौंडर्सने अपना 
मत इस प्रकार व्यवतत किया था: 


भारतीय प्रवासियोंके आनेसे समृद्धि आई। भाव बढ़ गये। लोगोंको अब न-कुछ 
भावोंपर फसलें बोनें या बेचनेसे सन्‍्तोष नहों रहने लगा। वे अब ज्यादा कमा सकते 
थे। युद्ध और ऊन, चीनो आविके ऊँचे भावोंसे समृद्धि कायम रही। भारतीय जिन स्थानिक 
पैदावारोंका व्यापार करते हे उनके भाव भी ऊंचे बने रहे। . - - 

हमारे और दूसरे उपनिवेश्ञोंक कागज-पत्र साबित करते हेँ कि भारतोय मजदूरोंके 
आनेसे भूमिकी और उसके खाली क्षेत्रोंकी छिपी हुईं शक्षित प्रकट और विकसित होती 
है और गोरे प्रवासियोंके लिए लाभप्रद रोजगार-धन्धेके अनेक नये क्षेत्र खुलते हैं। अगर 
हम १८५९ के सालपर गौर करें त्तो हम देखेंगे कि भारतीय मजदूरोंका हमें जो 
आइवासन मिला था उससे राजस्वर्मं तुरन्त वृद्धि हुई और कुछ ही वर्षोर्मे राजस्व 


१. गांधीजीका यदद लेख (देखिए पृष्ठ २७६) पहली वार वॉइस ऑफ इंडियामें प्रकाशित हुआ था। 
इसका टाइप किया हुआ मसविदा गांधीजीके भतीजे और दक्षिण आफ्रिकाके साथी श्री छगनछाल गांधीके पास 
था । वह कई शाब्दिक परिवर्तनोंके साथ २३-१०-४९ के होरिजनमें पुनः छापा गया था । 
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चौगुना बढ़ गया। . . - परन्तु कुछ वर्ष बाद आतंक फैला कि भारतीय मजदूरोंका 
आना सब जगह एक साथ स्थगित कर दिया जायेगा; बस राजस्व और मजदूरोमें 
गिरावट हो गईं। . - « और फिरसे एक परिवर्तत हुआ, भारतीयोंका प्रवास पुनः शुरू 
होनेफे आसारोंने अपता असर किया, और फिरसे राजस्वमें वृद्धि हो गई . . « इस 
तरह॒के लेसे ल्वयं स्पष्ट होने चाहिए ओर इनसे छुकरपनकी तुनुकमिजाजी और 
क्षुत्र ईर्ष्याओंका अन्त हो जाना चाहिए। 


उपनिवेशके वर्तमान प्रधानमन्त्रीने हमें अभी-अभी सूचित किया है कि भारतीय प्रवा- 
सियोंका आगमन बन्द करनेसे उपनिवेशके उद्योग-घन्धे ठप्प हो जायेंगे। इसका अर्य है कि 
उपनिवेशके कल्याणके लिए भारतीय मजदूर निशचय ही अनिवार्य हैँ। सन्‌ १८६२ में और 
वंते हो १८९९ में भी भारतने ही संकटकी अवस्थामें उपनिवेशकी रक्षा की थी। यदि नेठालके 
अपने ही विधानसभा-सदस्योंकी दी हुई जानकारी सही है, तो १८६२ में भारतीय मजदूरोंके 
अभावमें .उपनिवेशका दिवाला निकल जाता। उधर, सारा संसार जानता है, १८९९ में यदि 
भारतोय सेना नेटालकी रक्षाके लिए न जाती, तो नेंटालकी राजवानी और उसका वन्दरगाह 
बोअरोंके हाथोंमें होते। 

इन सब सेवाओंके पुरस्कारके झुपमें नेटाल संसदने एक विधेयक पास किया है। उसके 
अनुसार गिरमिटिया भारतीय मजदूरोंके वच्चोंको (१६ सालके लड़कों और १३ सालकी लड़- 
कियोंको) या तो ३ पींड वापिक कर देना होगा, या यह कृत्रिम वयस्कता प्राप्त करते ही 
उपनिवेश छोड़ देना पड़ेगा, या जबतक उपनिवेशमें रहें तवतक वार-वार गिरमिटिया मजदूर 
बनना पड़ेगा। यहाँ हम यह भी कह दें कि गिर॒मिटिया मजदूरोंकी मासिक मजदूरी कमसे-कम 
१० शिलिंग और ज्यादासे-ज्यादा १ पौंड होती है। मजदूरीकी यह दर प्रचलित वाजार-दरसे 
बहुत कम है। इसके अतिरिक्त यदि गिरमिटिया मजदूर इन गिरमिटोंका भंग करें तो 
उनपर फौजदारी मुकदमा कायम किया जा सकता है, जब्र कि सामान्य शर्ततामोंके उल्लंघनका 
फैसला सिर्फ दीवानी अदालतमें हो सकता है। 

हमें यह याद करके दुःख होता है कि प्रवासियोंके बच्चोंपर व्यक्ति-कर लगानेका मार्ग 

प्रशस्त करनेवाली छोड एलगिनकीो सरकार थी। उसने ही यह स्वीकार किया था कि उनके 
माता-पिताओंपर कर रऊूगा दिया जाये। लेकिन हमें यह कहनेमें कोई झिझक नहीं है कि 
माता-पिताओंपर कर लगानेके आधारपर वैसा ही कर वच्चोंपर भी लगाना उचित नहीं 
ठहरता; क्योंकि माता-पिता तो उन शर्तोति परिचित माने जाते हे जिनके अधीन वे नेठालमें 
आते हैँ, और वकील कह सकते हैं कि यदि वे ऐसी कठिन शर्तें स्वीकार करते हूँ, तो यह 
उन्हींके सोचनेकी वात है। लेकिन क्‍या यह भी माना जा सकता है कि बच्चोंकों भी इन 
शर्तोंकी खबर थी? वे ऐसे माता-पिताओंसे पैदा हुए, यह बेशक एक भारी बदकिस्मती है। 
दुर्भाग्यससे उनका इसमें कुछ वश नहीं है। फिर माता-पिता तो यह भी जानते हुँ कि गिर- 
मिटिया मजदूरी क्‍या है, और भारत क्‍या है। छेकिन यही वात उपनिवेश्ञर्में उत्पन्न उनके 
बच्चोंके सम्बन्धर्में नहीं कही जा सकती। कदाचित्‌ कुछ शिक्षा प्राप्त कर छेने और उपनिवेशमों 
उसका मूल्य जाननेके बाद उनसे यह आशा करना परलें दरजेकी क्रूरता है कि वे या 
तो भारत चले जायें, या वह दरजा स्वीकार करें जिसे स्वर्गीय सर विलियम विल्सन हंटरने 
अद्धंदासताका नाम दिया है। ह 

यह प्रत्यक्ष है कि उपनिवेश गरीब भारतीयोंसे जो कुछ निचोड़ सकता है, निचोड़ लेवा 
चाहता है। साथ ही वह भारतीय मजदूरोंकों उपनिवेशमें लानेके परिणामोंसे बचना भी चाहता 
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है। यदि बह भारतीमोंकों ज॑से वे हैं बंगे ही कमा नहीं सादता, सो अभिक सीधा रास्ता 
यह होगा कि बह उसके क्षमता बिना की काम वलायें। ऐसा गद्य एकदम समदाएों आने सोस्स 
और सन्तोपजनना होगा। हम अपने देशवासिसोंको उसके ऊपर जबरत छादना नहीं चाहते; 
किन्तु जो छोग उपनियेशर्म बुलागे जाते हूँ उनके प्रति स्थाससंगत अडिशोचित आावद्ारकी आशा 
फरना उचित दही हे। यदि भारत-सरकारक लिए प्रवासियोंक प्रति स्थाससंबत व्यवद्ार कराना 
सम्भव नहीं हे, ओर उपनिवेश खुद भी भारतीय मजदूरोंका राज्य-सिसस्वित प्रयास नहीं रोकता 
। हमारी सरकारका यदू स्पष्ट कर्ततठ्य हे कि बहू एसा करनतेर्म उसकी मदद करे। सोभाग्प: 
हमें लॉ कर्णन जैसे जागरूक ओर कुशल वाइसराय मिल हू ओद हमें आशा हे कि 
परमश्रेष्ठ कोई गम्भोर अन्याय नहीं होने देंगे। ओर, वगा राद उपन्तिवेशकं संजोदा लोगोंस भी 
हम अपील नहीं कर सकते ? हम देखते हूँ कि सेटाऊ संसदर्क कमसे-क्म एक सदस्य श्री मोसकॉम 
उस विवेगकसे कोई सरोकार ने रखेंगे, जिसका अभिदिश रूप उन्होंने जोरदार भागामें स्पष्ट 
किया है। हमें निश्मय है कि ओर भी फितने ही ऐसे व्यत्तित हैं जो श्री मोरकॉमई समान 
ही सोचते हैं। थे सभी उन्हींके समान कयों ने बोले और बेचारे ब्रिटिश भारतोीयोंके विरुद्ध 
निर्मित बविद्वेपती इस दीवारकों क्यों न ढा दें? फिल्तु दसी बीच हमें श्री सेम्बरलेनस यह 
आशा करनेका अधिकार है कि वे न्याय और ओलित्यके पक्षमें उपनिवेशोपर अपना शगित- 
शाली प्रभाव अवश्य डा्ेंगे। 


| 
ऐ 


[अंग्रेजीसे ] 
वॉइस ऑफ इंडिया, ३१-५-१९०२ 


१९७. पत्र : जेम्स गॉडफ्रेको 


[ राजकोट ४ 
जून ३, १९०२ के पूर्व ] 
| सेवामें | 
जेम्स गॉडफ़े 
[ डर्बन ] 
प्रिय ज॑म्स 


आपका २५ अप्रैलका पत्र मिला। उसके लिए में आयको बन्‍्यवाद देता हूँ। मुझे बड़ी 
प्रसन्नता है कि आप इतनी अच्छों तरहसे काम कर रहे हैं। अपनी सेवाओंके लिए पुरस्कारका 
खयाल कभी न करें। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि यद्षि उसके लिए हम व्याकुल नहीं 
होते! तो वह आता ही है।- भले ही वह वैसे न आये जैसे हम सोचते हूँ, किन्तु इससे कुछ 
अन्तर नहीं पड़ता। सच कहें तो हम जिसे अपना कर्तव्य समझते हैँ उसे भरसक पूरा कर 
रहे है, इसकी चेतना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। मेरी कामना है कि आपको अध्ययनमें हर 
तरहकी कामयावी हासिल हो। किप्ती भी हालतमें आप शीघ्रलिपि (शार्टहैंड)की उपेक्षा न करें। 
मैंते उपनिवेशमें जन्मे अपने कुछ मित्रोंको' एक पत्र” लिखा है। चूंकि मुझे नकलें करनेकी वैसी 


१. तिरछे अक्षरोंमें दिये गये ये शब्द मूल दफ्तरी प्रतिमें रेखांकित हैं । 
२. यह उपलब्ध नहीं है । 


पर: नाज़र तथा खानफोी रे७५ 


सुविधाएं प्राप्त नहीं हूँ, जैसी में चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपकों या आपके पिताकों तकलछ 
नहीं भेंजी। उसे रुपया सर्वश्री पॉल, डन, अम्बू या छॉरेंससे लेकर पढ़ लें। वह सभीके 
लिए मुझे प्सन्तता है कि जॉर्जेको जोहानिसवर्गमें कुछ काम मिल गया .है। उससे मुझे 
पत्र छिलनेको कहें। आपके पिता अब बिलकुल स्वस्थ हूँ, इससे भी मुझे प्रसन्नता है। श्रीमती 
गांधी प्रायः श्रीमती गॉडफ़े और आपकी वहनोंकों याद करती हे। अपने परिवारके सब 
सदस्थोंकों हमारी बाद दिलाएँ। मुझे जब-तव पत्र अवश्य लिखते रहें। 


आपका सच्चा, 
दफपतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-लकल (एस० एन० ३९५७) से। 
१९८. पत्र: नाज़्र तथा खानको 
राजकोट 
जून ३, २९०२ 


प्रिय क्षी नाज़र और श्री खान, 


में अब इसके साथ नेटाल सम्बन्धी कामके खर्चका एक लेखा' भेजता हें। आप देखेंगे 
कि इसका कुल जोड़ ३७८ र० ७ आ० ९ पाई है, जो ड्राफटसे प्राप्त ३७५ रु०से कुछ 
अधिक है। जमी हालमें दक्षिण आफिका-सम्बन्धी काम बहुत बढ़ गया है। में फरवरीके 
अन्तमें कलकत्तेसे छोटा था। तबसे मेने मामूली शर्तोपर एक मुंशी रख लिया है। उसको 
नकलका मेहनताना मिझिता है जो अधिकतर मामलछोंमें मुअक्किल देते हँ। फिल्हाल में 
विश्राम कर रहा हूँ, यही मानना चाहिए। यदि नियमित कार्यालय भी खोल हूँ, तो भी 
काठियावाड़में मेरे लिए ज्यादा काम न होगा। इसलिए मुंशीकी सहायताका वास्तविक उपयोग 
सार्वजनिक कार्यमें ही कर सकता हूें। अवतक टाइप की हुई सामग्रीके सौ पृष्ठोंकी नकल की 
जा चुकी है। इसमें कार्वनी प्रतियाँ शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त बहुत-सा गुजराती 
पत्र-व्यवहार और दूसरा काम भी हुआ है। इस कामके लिए तकल-मेहनतानेके रूपमें अवतक 
केवल १५ दुपये दिये गये हैं। यहाँ सामान्य तोरपर आठ आना प्रति लिखित पृष्ठ छिया 
जाता है। उसको ओऔसतन ३ घण्टे प्रतिदिन लगाने पड़े हूँ; यह कहते हुए, मेरा खयाल 
में कामको कम कूत रहा हूं। इन स्थितियोंमें मेरे विचारसे यह पैसां बहुत कम है। में 
चाहुंगा कि उसको अवतकके सारे कामका कमसे-कम ४० रुपये दे सकूं। इसके अतिरिक्त 
अभी काम चल ही रहा है। यदि मेरे पास पैसा होता तो मेँ साहित्य अधिक विस्तृत रूपसे 
बाँट सकता। वतंमान हालतमें तो मझे बिना पैसेके जैसा काम करना पड़ रहा है। में बहुत 
चाहता हैं कि एक या दो अखबवारोंका ग्राहक वन जाऊँ, उदाहरणके लिए इंडिया, इंग्लिश- 
मैने आदिका, जो राजकोटके पुस्तकालयमें नहीं आते। निर्देशिकाओं (डाइरेक्टरियों) का . 
ग्राहक भी होना चाहता हूँ। बम्बई पहुँचते ही मैंने. २०० रुपये टाइपराइटरमें छगा- दिये। 
यह मशीन पूरी तरह सार्वजनिक काममें ही आई है। इसलिए में कांग्रेसके सामने नीचे लिखी 
तीन तजवीजें पेश करता 


२, यह उपलब्ध नहीं दे । 


रथ सम्यू्णे गांधी बाबशव 


१: बहू भेरा बाकी दिसाब और गहाककी फोसक २७ झंगये अर्वान्ति फुल २८ रपये ७ 
आने ९ पाई मंजूर कर दें। 

२: फांग्रेस ठाइपराइटरकों करीद ले और उठते म॑ उम्मी कीमत दारीदनेकी स्थिति 
दोनेपर बापस ले सक, बरतें कि कांग्रेस उसे मेरे पाससे पहुल ही ले ने जाये। 

३: कांग्रेस भाधी सा प्रा करन छिए २५ पोठकी रकम और मंजूर कर द| 

यदि ये तीनों तजवीजें मंजूर कर ली जाती दूं तो आपको २७ पोंड, दाइपरादटरका 
मूल्य और २८ रुपये ७ आने ९ पाई मुझे भेजने होंगे। में अच्छी तरह जानता हूँ कि बदि 
में २५ पींडसे ज्यादा सर्च कहो तो बहू गेरी अपनी जिसोदारी हें। हादपराइदर सरीदते 
समय यह तजवीज् भेरे संयालर्मे ब्रिकुकुल नहीं थी जिसे में अब पेश कर रहा हें, व्योंकि तब 
मेने यह आशा नहीं की थी कि मेरी आवधिकक धल्विति ऐसो साटाब हो जायेगो अंसी कि अब 
है। इसलिए यह बिछकुठ फांग्रेसकी इच्छापर लिभर दे कि बह मेरी पहली दो तजबोजोंकों 
माने या रद कर दे। मेरा मतलब यह है कि कांग्रेस मेरी तजवो्जे समझकर ही उन्हें मंजर 
करनेका खयारू ने करें। यदि वे अपनी पात्मताके आधारपर उच्चित प्रत्तीत होती हों, और 
यदि नग्ा टाइपराइटर खरोंदनेकी बात हो ओर ऊांग्रेसकों उसमें अब भी दपया लगाना ही 
हो, केवल तभी इन दो तजवीजोंपर विचार किया जायें। में यह भी कह दूँ कि जो बलाके 
मेरे साथ काम कर रहा है, बह मेरा भत्तीजा है ओर बदि काम इतना ज्यादा ने होता तो 
मेने उसको लेश्न-फार्यका खर्च देनेका सयाल ने किया होता। वह स्वयंसेवफ नहीं है, 
जिससे बिना वेतनके किसी भी हृदतक फास करनेकी आशा की जा सके। मेरी मार्कत जितनी 
आय होती है उसके अतिरिकत उसके पास आयका कोई अन्य साधन नहीं है। इसलिए, जहां- 
तक' तीसरी तजवीजका सवार है, यदि वह मंजूर कर ली गई तो सखर्चफक्ती जरूरत होनेपर 
में इसके बऊपर सार्वजनिक कार्य ज्यादा अच्छी तरह कर सकूंगा। 

साथमें प्रेसिडेंसी असोसिएदनके प्रार्थतापत्र' की नकल और एइंग्लिशरर्मेनो के लिए अपना 
पत्र और वॉइस जॉफू इंडियाके लिए लिखा हुआ लेख नत्वी करता हूँ। आपके प्रवासियों 
सम्बन्धी स्मरणपत्र को कमप्ते-क्म सी प्रतियोंकी तथा कुछ चित्रों और ताजपोशी-भाषणकी प्रति- 
योंकी भी प्रतिदिन प्रतीक्षा है। दूसरे स्मरणपत्रोंकी प्रतियों, दक्षिण आकफ्रिकी सरकारी रिपोर्टों 
(ब्लू बुबुस) आदिकी प्रतीक्षा भी कर रहा हूँ। बर्डका नेटालका इतिहास (ऐनल्स ऑफ नेयल ) 
और शिक्षा-अवीक्षक (सुर्पारिटेंडेंट ऑफ़ एजुकेशन) की नई रिपोर्ट भी मेरे पास हो तो बहुत 
अच्छा होगा। सरकारी यज़ट और नेठल मक्युरी साप्ताहिक अवश्य मिलने चाहिए। 

हु । आपका सच्चा, 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९७६) से । 


१. देखिए “प्रार्थनापत्र : छोड देमिल्दनको,” जून ५, १९०२ । 

२. देखिए “ नेटाल्के भारतीय,” मई २०, १९०२ | 

३. देखिए “ भारत और नेटाल,” मई ३१, १९०२ । 

४. यह प्रार्यनापत्र वह है, जो नेटाल्के भारतीयोंने १८९८ के भारतीय प्रवासी विधेयकके संशोधनके 


सम्बन्धमें जून १९०२ में चेम्बरलेनकों दिया था । (देखिए इंडिया, १९-९-१९०२ ) । 


१९९, पत्र: मदनजीतको' 


राजकोद 
[जून ३, १९०३ ]) 
रा० रा० भाई मदनजीत, 


जूनागढ़ जानेका भौका मिलनेसे में आपके भाइयों, सास और सालेसे मिल आया हूँ। 
, उन्हें जहाँतक वन सका समझाया है और झान्‍्त किया है। आपकी सास शिकायत करती थीं 
कि आप पत्र नहीं: लिखते। यह ठीक नहीं है। वक्‍त-वक्‍तपर चिद्ठी-पत्री लिखते रहना 
चाहिए। इससे संतोष रहता है और दिलासा मिलता है। बहुत करके लाभझंकर आपकी 
वहुको लेकर आयेगा और जो आपकी सास इस तरह भेजनेकी हाँ एकदम न करें तो वह 
अकेला आयेगा; और काम सँभाल सके ऐसी स्थितिमें आनेपर आप यहाँ आकर वहुको ले 
जा सकते हैं)! आपकी सास किसी और तरीकेसे भेजनेमें बहुत आनाकानी करती जान पड़ती 
हँ। भाई नाजरकों आज पत्र लिखा है सो पढ़ लेना। उससे समझमें आ जायेगा कि मझे 
पैसेकी कितनी जरूरत होगी। आपकी तरफसे नियमित पैसा आना शुरू हो तभी मुझसे वम्बई 
. रहते बनेगा, ऐसा हाल जान पड़ता है। फकत। 


दफ्तरी गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९५८) से । 


« २००. प्रार्थनापन्न : लॉर्ड हैसिल्टनकों 


वम्बई प्रेसिडंसी अतोसिएशन 
अपोलो वन्दर, 
बेम्बई 

जून ७, द २ ९ 09०२ 
सेवार्में 
परम माननीय छॉर्ड जॉर्ज हेमिल्टन 
सम्राट्के मुख्य भारत-मन्त्री, सपरिषद 
लंदन 

महानुभाव, 


बम्बई प्रेसिडेंसी असोसिएशनकी परियदके निर्देशसे हम श्रीमानका ध्यान एक विधवेयककी 
ओर आकर्षित करना चाहते है, जिसका दूसरा वाचन नेठाल विधानसभामें हो चुका हैं। उसका 
नाम है: “भारतीय प्रवास्र संशोधन कानून संशोधक विधेयक । 


१, मदनजीत व्यावहारिक, दक्षिण आफ़िकामें गांधीजीके सहयोगी । इन्होंने गांघीजीके सुझावपर १८९८में 
डवेनमें “इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस” शुरू किया । १९०३ में गांधीजीकी मददसे इंडियन ओपिनियन 
निकाछा, जिसे १९०४ में गांधीजीने के लिया । 

२, पत्रकी दफ्तरी नकलमें तारीख नहीं है; किन्तु श्री नाजर तथा खानको उसी दिन पत्र लिखा ऐसा 
उल्लेख है । उस पत्रते यह तारीख निश्चित होती है । 

३. इसकी एक अग्रिम प्रति इंडियाकोीं भेज दी गई थी । उसपर तारीख २४ मई पढ़ी थी। किन्धु 
भारत-मन्त्रीकों भेजनेके लिए यह आवेदन वम्बई-सरकारके सम्मुख ७५ जूनकों पेश. किया गया था । 


भा नापत ; छा दैमिस्टनको श्‌७९ 
स्वयंसेवक आहइत-सदायक दलके कार्यसे महानुभाव भी भांति परिचित हँ। खरीतोंमें उनके 
इस कार्यका प्रशंसाफके साथ उल्लेख किया गया है। 
परिपदका खयाल है कि ऐसे छोग उपयुक्त ढंगका वाधिक कर छमानेकी अपेक्षा अधिक 
अच्छे व्यवद्ारके अधिकारी हूँ। 
उक्त कानूनका सिद्धान्त इतना साफ अन्यायपूर्ण है कि परिषद उसकी तफस्तीलोंकी जाँच- 
पड़ताल करना आवश्यक नहीं समझतो। 
जबसे उपनिवेशको स्वशासन प्राप्त हुआ है, तभीसे वहांके भारतीय अधिवासी, फिर वे 
चाहे स्वृतन्भ हों या गिरमिटिया, इस प्रकारके “कोंच-टोंच ” कानूनोंसे चैनकी साँस नहीं ले 
पाये हूँ। ऐसे कानूनोंकी ओर महानुभावका ध्यान विविध सार्वजनिक संस्थाओं और प्रेसिडेन्सी 
असोसिएशनने भी आकपित किया ही हें। 
यदि इस स्वशासित उपनिवेशको साम्राज्यीय विचारोंकी उपेक्षा करने और ब्रिटिश 
प्रजाओंको विदेशों समझनेसे रोफना कठिन जान पड़े तो जिस प्रकार पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया 
असोसिएदशन) ने अभी हालमें महानुभावसे प्रार्थता की थी, उसी प्रकार परिषद भी सम्मानपूर्वक 
यह्‌ विचार प्रकट करती है कि अब समय आ गया है जब महानुभाव भारतसे नेटाल उपनि- 
वेशको भारतोयोंका राज्य-नियन्म्रित प्रवास रोकनेकी कार्रवाई करें। उल्लिखित विधेयकसे हानि 
भी इन्हीं लोगोंकी होती है, यह देखते हुए उक्त कार्रवाई करना और भी आवश्यक हो गया है। 
भापके, आदि, 
फीरोजशाह एम० मेहता : 
अध्यक्ष 
दिनशा ईदुलजी वाछा 
अमीरुद्दीन तैयबजी 
चिमनलाल सीतलवाड 
अवेतनिक मन्त्रीगण 
[अंग्रजीसे ] 


कलोनियल' ऑफ़िस' रेकईस, सी० ओ० १७९, जिल्‍द २२५, इंडिया ऑफिस'। 


२०१. पत्र: मेह॒ताकों' 


[ तजकीट 
जून ३०, २५०३ के पूते ]' 
प्रिय भेहता, 


मुझ आपके दो पत्र सिल्ले। गसे किस तरहफा काम द्वावमें छिया हें सो सावके गनसे 
विदित होगा'। में देखता हूं, इन किताबोंकों सपाना बहुत ही कठिन है, छक्ित हमारा मुख्य 
उद्देश्य इनकी जानकारी छोगोंकों देना हे। इसलिए गेसे आधा दशन प्लेग स्वंसेवर्रोंकों इनकी 
प्रतियां भेज दी हैं। में अपना वजन कारानेका प्रयत्न करछगा। में यद तो सहों कह सकता कि 
अब अपने आपमें काफी ताकत महसूस करता हूँ, किन्तु जिन छोगोंने मुझे नेटाछमें देखा 


था ओर अब गहां देखा है, उन्हें मेरे स्वास्थ्यमें काफी सुधार नजर आता है। मुर्से हफ्लेमें 
एक-दो बार 'फ्रूट सॉल्ट' लेना पड़ता है। में जितनी सम्भव हो उतनी कसरत करने की कोशिश 
करता हूँ, लेकिन गर्मी इसमें झकावट डालती हैँ। 

यदि उमियाशंकर' को टेफनिकल इन्स्टिट्यूट्में भरती होना हे, तो मेँ जानता हूँ कि उसके 
लिए मंद्रिक पास करना जछूरी नहीं है। मेरी रायमें अगर आप खर्च देनेंके छिए तंयार हों 
तो यह खयाल बहुत ही अच्छा है। वह संस्थार्ें जितनी जल्दी दाखिला के छे उतना ही 
अच्छा । इंजीनियरिंग या कपड़ेका काम सीखनेके लिए शुल्क ३६ रुपये सालाना हे। दूसरा 
सत्र हर साल जूनके आछ्िरी सोमवारकों शुरू होता हे। शिक्षा-योग्यत्ता छठे दर्जेतककी जरूरी 
है। यदि आप उमियाशंकरको मँद्रिक कराना भी चाहें, तो मुझे निश्चय है वह पास नहीं 
होगा। उसका मन उसमें नहीं है। मेरी समझमें वह काफी मेहनती भी नहीं है। और उसे 
थोड़ा ठोंचते रहनेकी जरूरत हो सकती है। यहांके टेकनिकलू स्कूलमें बहुत पढ़ाई नहीं 
हो रही है। तार-शिक्षाकी कक्षा वन्‍्द कर दी गई है, इसलिए वह इस समय सिर्फ टाइप 
करना ही सीख रहा है। बहीखाता सिखानेका प्रबंध भी बड़ा ढीला है। 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९५९) से । 


१. रंगूनके डी० प्राणजीवन मेहता : लन्दनके छात्रजीवनसे गांधीजीके मित्र । 
२. इस दफ्तरी प्रतिमें तारीख नहीं है, किन्तु “जूनके भंतिम सोमवार ”” (अर्थात्‌ ३० तारीख) को 
- टेकनिकल इंस्टिय्यूटके दूसेर सत्रके भारम्भका उस्केख इस अनुमानकी पुष्टि करता दे । 
३. साथका पत्र उपलब्ध नहीं है। उस समय गांधीजी प्लेग समितिके मन्त्री थे; देखिए “पत्र: गो० कृ० 
गोखलेको,” मई १, १९०२ । 
४. डॉ. प्राणजीवन मेहताका भतीजा । 


॥ 
२०२. पन्न : दलपतरामस भवानजी शुक्लूको 


आगाख विल्डिंग, दूसरी मंजिल 
उच्च न्यायाल्यके सामने 
वम्बई, फोर्ट 
[ जुलाई ११, १९०२ के वाद ]' 
प्रिय शुक्ल, 
धरादके ठाकुर मुझसे अभी मिले हूँ। में कागजोंको एक संरसरी निगाहसे देख गया हूँ। 
मुझे याद है आपने सम्राट्की न्‍्याय-परिपद (प्रिवी कौंसिल) में अपीलकी सलाह दी' थी; किन्तु 
किस फैसलेके खिलाफ ? पोलिटिकल सुपरिटेंडेंटके फैसलेके खिलाफ तो नहीं! और, में नहीं 
समझता, वम्बई-सरकारके फैसलेके खिलाफ अपील हो सकती है। ठाकुर मेहताकी सलाह लेनेके 
लिए उत्सुक हैं। आज दोपहरको में मेहतासे मिलनेका विचार कर रहा हूँ। 
मेने आखिर उक्त पतेपर दफ्तर ले लिया है। कृपया उत्तर यहीं भेजें। एक कमरेके 
२० रुपये मासिक देने पड़ेंगे। भारत-सरकारकों अपील भेजनेकी अवधि क्‍या है? 


हृदयसे भापका, 


मो० क० गांधी 
मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-ननक्ल (एस० एन० २३२५) से। 


२०३. पत्र; गो० कृ० गोखलेकों 


आगाखाँ विल्डिंग, दूसरी मंजिछ 
उच्च न्यायाल्यके सामने 
बम्बई, फोर्ट 
अगस्त १, १९०२ 
प्रिय प्रोफेसर गोखले 
मेरा खयाल है, मैंने आपको वता दिया है कि यदि मुझे नेठालसे प्रतीक्षित धन मिल गया 
तो में बम्बईमें जम जाऊँगा। तीन हजारसे ऊपर रुपये मिल चुके हैँ, इसलिए मेने यहाँ 
कार्याकष्य खोल दिया है और यहाँ एक साल रहकर देखना चाहता हूँ। 
मेरे यह आइवासन दुहरानेकी जरूरत नहीं कि में सदेव आपके आज्ञाधीन हूं । 
आशा करता हूँ, आपका दरीर-स्वास्थ्य अच्छा होगा। 


आपका सच्चा, 
* मो० क० गांधी 
मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० ३७१७) से। 


१. गांधीजी १० जुलाईकों राजकोट्से वम्वईके लिए इस विचारसे रवाना हुए थे कि वे वहाँ जाकर अपनी 


वकाछ्त जमायेगे। दूसेर दिन वे वहाँ पहुँच गये । (जीवननु परोढ, श्री प्रभुदास छगनछारू गांधी; नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, पृष्ठ ५९)। 


२, यह वाक्य गांधीजीके ख्ाक्षरोंमें दे । 





न जा 
२०४. पत्र: देवचन्द पारेखकों 
उच्च स्यापाटपे सामने 
बम्पर, पार 
अगर ६, १५०२ 


प्रिय देवचलभाई, 


में यह सुझाव नहों देना चाहता था कि ही इखजीतकों कोई शजिम्भेदारीका काम दें 
दिया जाये। उनकी इच्छा यह है कि आपके पैसा परावेबाछे झहयोगीके रहते हुए ही सहायक 
वकीलका फाम करें। मुझे छगता है, ये सिर्फ इतना कह राकनेका मौका चाहते है कि उन्होंने 
सम्राट्की न्‍्याय-परियद (प्रिवी कोंसिल) के एक मुकदमेमें छोटे बहीलकफोीं हेसियतसे पैरवी की 
है। शायद ये कुछ अमछी ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते है । 


बंक रोडपर केशवजी तुलसीदासके बंगलेका एक भाग रहनेके छिए ले लिया हें। अभी तक तो 
मेने इतनी ही प्रगति की है। 


जब मे राजकोटमें था, शुक्लने मुझे मसविदा बनानेका सुख़कर काम भेजा था। वह मैने 
अभी समाप्त किया है। अब में उच्च न्यायालूयमें मटरगश्तीके लिए मुक्त हो गया हूँ। इससे 
सॉलिसिटर जान सकेंगे कि बे-मुकदमा वैरिस्टरोंकी पंक्तिमें एकक्ी बढ़ती हो गई हे 

मेहताके पास जब आशिप छेने गया तो उन्होंने मझे दुराशिप ही दी जो, उनके कहनेके 
अनुसार, शुभाशिष सिद्ध हो सकती है। मेरी आशाओंके विपरीत उनका खयाल है कि मे 
नेटालमें जो थोड़ी-सी बचत की थी, उसे अपनी मूर्खतासे वम्बईमें बरबाद कर दूंगा। 


वाछासे में अभीतक नहीं मिल सका हूँ। गोखले यहां हैँ नहीं। जिन सॉलिसिटरोंसे में 
मिला हूँ वे कहते हूँ कि मुझे बहुत समयतक प्रतीक्षा करनी होगी, तब वे मुझे कुछ राय दे 
सकेंगे। प्रधाव न्यायाधीश नये वैरिस्टरोंकी प्रगतिके सम्बन्धर्में बहुत व्यग्र हैं। गत सप्ताह ही 
उन्होंने उनके लाभाथथ फर्जी मुकदमोंपर अम्यासार्थ बहसके लिए एक वाद-विवाद समिति स्थापित 
की है। किन्तु मैं निराश नहीं हूँ। संक्षेपरमें, मेरी परिस्थिति यही है। वम्बईमें मनुष्य नियमित 
जीवन और संघपंके लिए वाघ्य हो जाता है; इसे में एक तरहसे पसन्द ही करता हूँ। इसलिए 
जबतक यह असह्य ही नहीं हो जाता, तबतक शायद में वम्बईसे और कहीं जानेंकी वात नहीं 
सोचूंगा । हि । 

यह जानंकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मणिलालका काम ऐसा अच्छा चल रहा है। 

यह सच है कि पहले-पहल' मेरे भतीजेने वतारससे मिराशाजनक खबरें भेजी थीं। वहाँ 
दिनमें केवल दो वार भोजन दिया जाता है, यह अब भी मुझे एक कमी ही दिखाई देती है। 
किन्तु अभी इस या उस पक्षमें फैसला करनेका समय नहीं हुआ। वह अपनी विलकुल नई 
परिस्थितियोंका अम्यस्त हो जानेपर ही. मुझे अधिक विश्वस्त खबरें भेज सकेगा। 


१. गांधीजीके एक मित्र, जिन्होंने वादमें रियासती राजनीतिमें भाग लेने और गांधीजीके रचनात्मक 
कार्यमें योग देनेके लिए वकारत छोड़ दी थी । 


पत्र : दलपतराम भवानजी शुक्लको २८३ 


यदि इस वार भी काठि्यावाड़में वर्षा न हुई तो अवस्था बहुत ही गम्भीर हो जायेगी। 
मुझे भय है कि जोशी' और मौसमकी भविष्यवाणी करनेवाले अन्य लोग तो केवल बुरी खबरें 
फंलानेमें ही अच्छे 

कृपया यह पत्र शुक्ठककों दिखा दीजिए। 


आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 
महात्मा, जिल्‍्द १; एक अंग्रेजी फोटो-नकलसे । 
२०५. पत्र: दलपतराम भवानजी शुक्लको 
आगाखों भवन 
उच्च न्यायालयके सामने 
बंम्बई 


नवम्बर ३, १९०२ 
प्रिय शुक्ल 


आपका पत्र मिला। हाँ, मुझे नेटालसे तार मिला है। पूछा गया है कि क्‍या में यहाँसे 
लन्दन और हरून्दनसे ट्रान्सवाल जा सकता हूँ। मेंने उत्तर दिया है, जबतक विलकुल जरूरी ही न 
हो, ऐसा नहीं कर सकगा। ठीक उसी समय मेरे बंच्चे वीमार थे, और कैसा भी हो, अभी में इतनी 
ताकत तो महसूस करता ही नहीं कि लन्दन और दक्षिण आफ़िकाकी यात्रामें जो मानसिक श्रम 
होगा उसे बर्दाइत कर सकूँ। मेरे इस तारका जवाब मुझे अभी नहीं मिला है। 

अभीतक में कह नहीं सकता कि मुझे यहाँ अपने रास्तेका अन्दाज हो गया है, लेकिन 
मैं भविष्यके बारेमें चिन्तित नहीं हूँ। अबतक तो दफ्तरी कामसे मेरा खर्च निकलता रहा है। 
मुझे लगता है यह खर्चे हम वहाँ जितना सोचते थे उससे ज्यादा पड़ेगा। 

नाजावाला मुकेदमेमें आप इस्तगासेकी ओरसे पेरवीके लिए बाँध लिये गये हैँ इससे मुझे 
बहुत प्रसन्नता हुई है। एक नहीं, अनेक कारणोंसे मुझे आशा है, आप अपराधीको दण्ड दिलानेमें 
सफल होंगे। 

में नहीं जानता कि पत्रोंपर छपे सरनामे वेरिस्टरकी सुझुचिको प्रकट करते हैं। करें या 

करें, मुझे तो ये डर्बनसे भेंटमें मिले हैँ, इसलिए में इनका उपयोग कर रहा हूँ-- अलवत्ता. 

अभीतक दफ्तरके काममें इनका उपयोग नहीं किया। 

प्लेगने राजकोटकी शक्‍ल' ही वदल दी होगी। आशा है, उसका जोर अब घट रहा होगा। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० २३२९) से। 


१, ज्योतिषी । 





२०६. पत्र : दलूपतराम भवानजी शुकलूको 


अआगार्णा गगन 
उ्य न्यावास्यक छतामने 
बम्पर 
नर ८, २६०२ 
प्रिय शुबल, 


मुझे रुपयोंके साथ एक सन्देश मिला हे जिसने अनुरोध किया गया है कि मेँ तुरन्त 
नेठाल रवाना हो जाऊें। बहाँकी कठिनाइपोंका सामना करनेके छिए काफी शअवधित मुझमें 
| रही है, इसलिए जाना निश्चित करनेके पहले मेंते कुछ राचाछ पूछे हूँ जिससे आजफ़ी 
हालतमें कमसे-फर्मा आन्तरिक व्यवस्थाफी हदतक मेरा मार्ग सवासम्भव निविध्तन हो सके 
निन्‍यानवे प्रतिशत सम्भावना तो जानेकी हो है, ओर वह भो १९ तारीसकों ही। इसलिए शायद 
भारतसे आपको यह मेरा अन्तिम पत्र होगा। देवचन्द पारेषकी अछगसे लिक्षनेका समय नहीं 
है, इसलिए कृपा करफे यह पत्र उनको दिखा दीजिए। यदि वे स्वयं या वाणीचन्द, जिनका 
जिक्र उन्होंने मुझसे किया था, जानेके लिए तैयार हों तो मे यथादाक्ति सब करनेफे लिए तैयार 
हूँ। दक्षिण आफ़िकार्मे अधिक नहीं तो छ: भारतीय वैरिस्टरोंकी गुंजाइश हो सकती हे। 
इसलिए अगर कुछ बैरिस्टर --- अलवत्ता, सही किस्मके --- एक दृष्टि अपनी आजीविकापर और 
दूसरी सार्वजनिक कार्यपर रख कर आयें, तो बहुत-सा भार बेंद जायेगा, ओर यहांके दवावमें 
कमी होगी, सो तो होगी ही। में एक दूसरे व्यक्तिस भी प्म-व्यवहार कर रहा हूँ। 
अब अपने वारेमें। मेरी पत्नी मेरे साथ जायेंगी या नहीं, यह डर्वनसे उत्तर मिलनेपर तथ 
होगा। लेकिन वे जायें या न जायें, में दोनों छड़कों--गोकुलदास और हरिलालकों यहीं छोड़ 
जाना चाहता हूँ। राजकोटमें प्लेग खत्म होते ही, वे वहां चछे जायेंगे। वनारसकों में देख 
चुका हूँ | वह अनुकूल नहीं पड़ता | गोंडलमें कोई खास आकर्षण नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा 
यही होगा कि उन्हें काठियावाड़ हाई स्कूलमें रखा जाये और उनकी शिक्षा-दीक्षाकी देखभाल 
करनेके लिए कोई भरोसेका आदमी वेतनयर रख दिया जाये। आपसे केवल यही कहना है 
कि क्षपया लड़कोंकी देखभाल करें, उन्हें जब-तव देख लिया करें और यदि आपको आपत्ति 
न हो तो उन्हें समझायें कि वे आपके अपने टेनिस-मंदानका उपयोग किया करें। यदि मेँ 
उनके लिए ठीक आदमीकी खोजें न कर पाया तो मुझे शायद इसके लिए भी आपको कष्ट 
देना पड़ेगा। 
अब वहाँ प्लेगका क्‍या हाल है?. 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांघो 


मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-वकल (जी० एन० २३३०) से। 


ु १, निम्नलिखित तार उन्हें डवैनसे भेजा गया था: “ बैरिस्टर गांधी, राजकोट: समिति भसुरोष करती 
है, वादा पूरा करें । रुपये भेजते हैं |” (एस० एन० ४०१३) 


२०७. पत्र: गो० %ऋ० गोखलेको 


उच्च न्यायाल्यके सामने 
बम्बई 
प्रिय प्रोफेसर गोखले | 


|) 


मेँ वम्बईमें जम गया हूँ, ऐसा मुझे लगा ही था कि -नेटालसे एक सन्देश मिला जिसमें 
मुझसे तुरन्त वहाँ आनेको कहा गया था। हमारे नेंठाली वन्धुओं और मेरे वीच तारोंकी जो 
अदला-बदली हुई है, उससे मेरा खयाल होता है कि वहाँ मेरी जरूरत श्री चेम्वरलेनकी 
आगामी दक्षिण आफ्रिका-यात्राके सम्बन्धर्में हुई है। में जो जहाज पहले मिले उसीसे रवाना हो 
जाना चाहता हँ। शायद २० तारीखको रवाना हो जाऊँ। 
मेरी इच्छा थी रवाना होनेसे पहले आपसे मिल सकता; किन्तु यह असम्भव जान पड़ता है। 
आशा है, आप दक्षिण आफ़रिकी भारतीयोंके प्रश्नपर निगाह रखेंगे। जबतक में वहाँ 
रहूँगा, स्थितिसे आपको परिचित रखना अपना कत्तंव्य समझूंगा। मेरे खयालसे छॉर्ड जॉर्ज 
हैमिल्टनका उत्तर आशाशत्रद ही है। और यदि भारतमें आन्दोलन अच्छी तरहसे चलाया 
गया तो मुझे निश्चय है कि इस कायेकों बहुत छाभ पहुँचेगा। 
आशा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। कुछ सेमय पहले श्री वाछाने मुझे बताया था 
कि आप आबोहवा बदलनेके लिए महाबंलेश्वर जा रहे हैं। 


आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (जी० द एन० २२४५) से। 


२०८, शिष्टमण्डल : चेम्बरलेनकी सेवामें 


नेटाछ भारतीय कांग्रेस 
पो० आ० वेक्‍्स १८२ 
कांग्रेस-मवन 
डवेन 
दिसम्बर २०, १९०२ 
प्रिय श्री मेयर, 


परम माननीय श्री चेम्वरलेनसे कल' जो भारतीय शिष्टमण्डल मिलनेवाला है उसके सामने 
एक अलुष्य कठिनाई है। कल जुम्मा है और नमाजका भी वहीं वक्‍त है। शिष्ट्मण्डलमें 
जो सज्जन शामिल्र होनेवाले हैँ उनमें से अधिकांश नमाज छोड़नेमें बिलकुल असमर्थ होंगे। 
इस स्थितिमों अगर आप भारतीय शिष्टमण्डलके लिए शनिवारकों कोई समय निश्चित 
करनेकी कृपा करेंगे तो मैं बहुत ही ऋृतज्ञ होऊँगा। 
आपका सच्चा, 


” सावरमती संग्रहालय : दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४०२०) से। 


प्रायनापत्र : चेस्वर्णेनको र्ट७ 


है कि उसके बाद, साधारणतया, पुराने परवानोंको फिर जारी करनेसे इनकार नहीं किया गया; 
परन्तु यह कानून ऐसा है कि कभी भी कितने ही व्यापारियोंके सर्वताशका कारण वन सकता 
है, इसलिए जवतक इसे सुधारा न जायेगा तवतक हमारे लिए चेनसे बैठ सकना कठिन होगा। 
यहां हम इस कानूनसे हालमें हुए भारी अन्यायका एक उदाहरण देनेका साहस करते हैं। 
श्री अमद इंब्राहीम नामके एक सज्जन इस उपनिवेशमें १७ वर्पसे व्यापार करते आ रहे हैं, वे 
अंग्रेजी भाषा भली प्रकार पढ़, लिख और वोल सकते हैँ, और उन्हें ग्रेटाउनमें व्यापार करनेका 
परवाना छः वर्षसे मिला हुआ है। परन्तु इस वर्ष, पुरानी इमारतसे एक नई और अच्छी इमारतमें 
दूकान बदलनेका उनका प्रार्यनापन्न, १३८ नगर-निवासियों द्वारा सिफारिश करनेपर भी विना 
कोई उचित कारण वतलाये, अस्वीकृत कर दिया गया। पिछले साल ग्रेटाउन-निकायने 
भारतीय व्यापारियोंके विपयमें यह प्रस्ताव पास किया था: 


वर्तमान अरब व्यापारियोंके परवानें तभीतक फिरसे जारी किये जायेंगे जबतक 
कि वे उन्हों व्यापारियोंके पास हँँ। उन्हें फिरसे जारी करना “या न करना निकायकी 
इच्छापर निर्भर है; परन्तु जो स्थान कोई व्यापारी खाली कर देगा उसके लिए 
किसी नये अरब व्यापारीको परवाना नहीं दिया जायेगा। 


उसी व्यापारीको ग्रेठाउनकी अपनी जमीनपर व्यापार करनेके लिए भी परवाना देनेसे 
इनकार कर दिया गया है। इसकी शिकायत परमश्रेष्ठ गवरनंरसे भी की गई थी, परल्तु उन्होंने 
वीचमें पड़नेसे इनकार कर दिया। 


हमारी प्रार्थना केवल इतनी है कि ऊपर निर्दिष्ट निकायोंके निर्णयोंगर विचार करनेका 
अधिकार फिर सर्वोच्च न्‍्यायालूयकों दे दिया जाये, क्योंकि अक्सर निकायोंके सदस्य संवर्यं व्यापारी 
होते हैं ओर इस कारण उनका इन मामलोंमें स्वार्य रहता हे। हमारा जहाँतक वश था वहाँ 
तक हमने सव उपाय करके देख लिये। हम सम्राट्की न्‍्याय-परिपदतक भी गये थे, परन्तु उसने 
निर्णय दिया कि इस कानूतमें सर्वोच्च न्‍्यायारपको कहने छायक सुविधा देनेका अधिकार 
नहीं है। हमारा खयाल है कि भारतीय छोग कानूनकी सफाई-सम्बन्धी शर्ते पूरी करनेके छिए 
सदा तैयार रहते हैँं। डर्वनके परवाना-अधिकारी और स्वास्थ्य-निरीक्षकतकने इसे माना है। 
इस सबके बाद भी जब हमें व्यापार करनेके परवाने नहीं मिलते तब हमें वहुत चोट लगती 
है और हमारा खयाल है कि ऐसा केवल हमारी खालके रंगके कारण होता है। 

प्रवासी-प्रतिवन्‍न्धक अधिनियम ८ मई १८९७ को छागू किया गया था। उन ब्रिटिश 
भारतीयोंपर तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता ही है जो इस उपनिंवेशमें आना चाहते हैँ, परन्तु 
अप्रत्यक्ष रूपसे वे भी इससे प्रभावित होते हैं जो यहाँ पहलेसे बस चुके हैँ। यहां बसनेके 
इच्छुकोंपर जिस धाराका ज्यादा सख्त असर होता है वह शिक्षाकी शर्तं लूगानेवाली धारा है, 
जिसमें किसी-न-किसी यूरोपीय भाषाका ज्ञान होना जरूरी माना गया है। कोई भारतीय भाषा भली 
भाँति जानतेवाला व्यापारी इस कानूनके अनुसार निषिद्ध प्रवेशार्थी माना जायेगा। परन्तु 
इसके कारण सबसे अधिक परेशानी तब होती है जब कि उपनिवेशमें बसे हुए व्यापारी, कोठा- 
रियों, विक्रेताओं, सहायकों, मुंशियों, रसोइयों ओर घरेलू नौकरों आदिको स्वदेशसे बुलाना 
चाहते हैँं। जो छोग पहलेसे यहाँ वसे हुए हैं वे अंग्रेजी जानें चाहे न जानें, उन्हें इस कानूनके 
अनुसार आने-जानेकी स्वतन्त्रता अवश्य है, परन्तु उनमें से हमेशा अभीष्ट कार्यकर्ता नहीं मिल- 
पाते। नेटठाल-सरकारसे बहुथा प्रार्थना की जाती रहती है कि स्थानीय आवश्यकताकी पूर्तिके 
लिए उक्त प्रकारके व्यक्तियोंको आने दिया जायें, परन्तु केवछ कुछ असाधारण अपवादोंको 
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छोड़कर, बहू रादा अस्वीकृत कर दी जाती है। इसके अधिरित, उप्िवद्ध्म असा हुआ काद 
भी व्यक्त, अपनी पत्यी और नाबालिग बालकोंकों छोड़ कर, अपने माता-पिता आदि अन्य 
सम्बन्धियोंकों अपने पास नहों रस सकता, थे अपने लिर्वाहीकी लिए उसपर सिर्भर ही तयों ले 
फरते हों। कानून गहरी शरारतोंकी संभाववाओंसे भरा पड़ा है। एक उदाहरण लीजिए। 
युद्धके समय ट्रान्सवालके सैकड़ों शरणाशियोंके लिए १० पौंड बिला जसा कराये, इस उपसतिव्गर्मे 
| गुजरनातक मुश्किल हो गया था। जब बात बहुत बढ़े गई तब दो बार सरकारसे प्रार्यना 
की गई, और आखिर परमश्नेप्ठ उच्चायवतके बीसर्ग पदनेपद ही इस दरणायियोंती उपनियरेश्में 
से गजरनेकी इजाजत दी गई। ब्रिटिश प्रजाजन, अपराधी या भखमर ने होते हुए भी, महाम हमे 
साम्राज्यफे किसी भागमें जानेतक ने पार्ये, मबह बात समझर्म आला बहुल कठिन 

भारतीय बालकोंकी शिक्षाका प्रश्न दिन-प्रतिदितन अधिकाधिक पेचीदा अनता जा रहा 
है। यह तथ्य भी हमसे छिपा नहीं हे कि रसारफकारको जनताके प्रभढ् द्ेव-वावका सामता 
करना पड़ रहा है। फिर. भी, हालतें कीसी भी क्यों नहों, सादर निवेदन यह हे कि उपनिवेशकी 
भारतीय जनता भी यहांकी सावंजनिक आयमें अपना भाग देती है, इसलिए उसका अधि- 
कार है कि उसे नेठालमें उत्पन्न हुए भारतीय बालकोंको --- शिनका स्वदेश नेठाल ही हे 
शिक्षित करनेके लिए उचित सुविधाएं प्रदान की जायें । जो सज्जन उत्तरदायी सरक्वारी पदोंपर 
नियुक्त हूँ, पूरी तरह यूरोपीय ढंगरसे रहते हैं, जिनकी मातृभाषा भी अंग्रेज! है, उन्हें भी अपने 
बालकोंको साधारण सरकारी स्कलोंमें दाखिल कफरानेके अधिकारसे वंचित कर दिया गया। 
उच्चतम अधिकारियोंसे प्रार्थना करनेका फल भी कुछ नहीं निकला। सरकारने हालमें एक 
उच्च श्रेणीका (हायर ग्रेड) भारतीय स्कूल डर्वंनमों और एक मंरित्सवर्ग्में खोलनेंकी कूपा की 
है। इन दोनोंमें आरंभिक शिक्षा दी जाती है; परन्तु इनसे निकलनेंके बाद भारतीय बालकोंके 
लिए आगे शिक्षाकी कोई सुविधा नहीं हे । 

इस उपनिवेशकी समृद्धि गिरमिटिया भारतीयोंपर निर्भर है। परन्तु अपना ग्रिरमिट पूरा 
कर लेनेके बाद यदि वे इस उपनिवेशर्में रहना चाहें तो उन्हें ३ पींड व्यक्ति-कर प्रतिवर्ष 
देना पड़ता है। हमारी नम्न सम्मतिर्मो यह बहुत अनुचित है। परमश्रेष्ठ लछॉर्ड एलगिन भी .इसे 
अनुचित बतला चुके हूँ। परन्तु अब नेटालकी संसदने एक विधेयक पास किया है। उसके 
अनुसार यह व्यक्ति-कर ग्रिरमिटियोंके वालकोंपर भी लाद दिया जायेगा --- छड़कियोंपर १३ 
वर्षकी हो जानेपर और लड़कोंपर १६ वर्षके हो जानेपर। यह विधेयक इस समय 
विचारके लिए आपके सामने प्रस्तुत है। इसके विपयमें हम जो भी कह सकते थे सो सब 
अपने प्रार्थनापत्रमें आपकी सेवामें निवेदन कर चुके हँ। यह ब्रिटिश परम्पराओंके इतना 
विरुद्ध है कि, हमें विश्वास है, इसे सम्राट्की स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी। 

कानूनी निर्योग्यताएँ तो और भी हैँ। परन्तु शायद उनका महत्त्व गोण है, इसलिए हम 
उनकी चर्चा करना नहीं चाहते। उदाहरणार्थ, दिन और रात, शहर और गाँव, सब जगह 
परवाना छेकर चलनेकी पाबन्दी बड़ी दुःखदायी है। हम मानते हैं कि जबतक यहाँ गिरमिटिया 
भारतीय आबादी मौजूद है तबतक परवानेके कानूनकी जरूरत पड़ेगी, परन्तु इसका इलाज 
यह है कि उस कानूनपर अमल सोच-समझ कर किया जाये। हालमें, प्रतिष्ठित स्त्री-पुरुषोंको 
भी गिरमिटिया होनेके सन्देहमें गिरफ्तार कर लिया गया था। एक आदमीकी पत्तीके 
बच्चा होनेवाला था, वह डॉक्टरकी तलाशमें निकला था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। 
इन सवको जमानतपर भी नहीं छोड़ा गया। जब मामला सरकारके सामने पेश किया गया 
तब उसने कहा कि कानूनी कारंवाई करो। 
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हमें इस उपनिवेशमोें जीवित रहनेके लिए निरन्तर संघर्ष करना पड़ रहा है। पता नहीं, 
हमारी कानूनी निर्योग्यताओंकी तालिका पूरी कव होगी। इन दिनों ग्रम्भीरतासे यह सोचा 
जा रहा है कि जिन गिरमिटिया भारतीयोंकी मियाद खत्म हो चुकी है उन्हें जबरन भारत 
लौटा दिया जाये और भारतीय निवासियोंकों यहाँ जमीन न खरीदने दी जाये । यहाँके निवासी 
भारतीयोंके राजनीतिक अधिकार प्रायः कुछ नहीं हैँ; राजनीतिक अधिकार पानेकी उनकी 
इच्छा भी नहीं है। कई वर्ष पूर्व जब हमने अपने मताधिकार छीने जानेका विरोध किया था 
तव हमने दो कारणोंसे वैसा किया था। एक तो उससे हमारा तिरस्कार होता था और दूसरे, 
यह स्पष्ट था कि वह बादको बनाये जानेवाले भारतीय-विरोधी कानूनोंका सूचक था। जब 
माननीय सर जॉन रॉविन्सनने यह मताधिकार छीननेका विधेयक पेश किया था तब उन्होंने 
उक्त आशंकाओंका उत्तर यह दिया था कि ऐसी कोई आहंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
मताधिकार छीन लिया जानेके परचात्‌, मताधिकार-हीनोंके हितोंकी रक्षा करना विधान-निर्मा- 
ताओंका एक विशेष कत्तंव्य हो जायेगा। परन्तु ऊपर जिन कानूनी निर्योग्यताओंकी चर्चा की गई है 
उनसे प्रकट होता है कि इन मानतीय सज्जनका आश्वासन कितना निष्फल हुआ है। व्यापा- 
रिक प्रतिस्पर्धाके अनुचित भयके कारण उत्पन्न हुई रंग-देपकी भावना बहुत प्रवल सिद्ध हुईं है। 
प्रथम दो कानूनोंकों ज्ञाही स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, फिर भी हमने यहाँ उत्तकी चर्चा 
इस आशासे कर दी है कि वे दोनों हमारी निरन्तर परेशानीका कारण बने हुए हैँ और 
इसलिए हमारा वैसा करना वेमौका नहीं समझा जायेगा। इस बातसे भी हम अपरिचित नहीं 
हैं कि ब्रिटिश सरकार स्वशासित उपनिवेशोंपर कमसे-कम नियन्त्रण रखती है। परन्तु हम 
साहसपूर्वक ऐसा मान कर चल रहे हैं कि हमने आपकी सेवार्में जो समस्या पेश की है 
वह ॒ इतने महत्त्वकी और इस प्रकारकी है कि उसके कारण ब्रिदिश सरकारको स्वशासित 
उपनिवेश्ञॉपर जो भी अधिकार प्राप्त हों उनका प्रयोग किया जा सकता है। 
आखिर हमारे प्रइनका सम्बन्ध केवल कुछ हजार भारतीयोंसे नहीं, महामहिम' सम्राटकी 
भारतीय. प्रजाओंकी मान-मर्यादासे है। स्व० सर विलियम विल्सन हंटरके [ लंदन टाइस्समें 
प्रकाशित | शब्दोंमें : 
क्या ब्रिटिश भारतीयोंकों, जब वे भारत छोड़ते हैँ, कानूनके सामने वही दर्जा 
मिलना चाहिए, जिसका उपभोग अन्य ब्रिठिश प्रजाएँ करतो हें? वे एक ब्रिटिश प्रदेशसे 
दूसरेको स्वतन्त्रतायुवंक जा सकते हें या नहीं, और सहयोगी राज्योंमें ब्रिटिश प्रजाके 
अधिकारोंका दावा कर सकते हें या नहीं ? 
नेंटालके विषयमें लॉर्ड रिपनने अपने एक खरीतेमें हमें विश्वास दिलाया था कि: 
सम्राज्ञी-सरकारकी इच्छा है कि सम्नाज्ञीको भारतोय प्रजाओंके साथ उनकी अन्य 
प्रजाओंकी बराबरीका व्यचहार किया जाये। * 
यहाँ हम यथाशक्ति यत्न करते रहते हैं कि हम अधिक अच्छे व्यवहारके योग्य बन जावें; 
और हमें सन्देह नहीं है कि मन्त्रीगण भी आपको ऐसा ही--वतलायेंगे। भारतीय प्रवासियोंके 
संरक्षकने, यद्यपि उसका सम्बन्ध हमारे देशके केवछ निम्ततम या, यों कहें कि, निर्धभतम 
लोगोंके साथ है, अपने पिछले प्रतिवेदनमें कहा है: 
मुझे यह बतलाते हुए प्रसन्नता होती है कि इस उपनिवेशर्मनें आकर बसे हुए भार- 
तीय कुल मिलाकर कानूनका पालन करनेवाले, व्यवस्थित और सम्मानित लोग हैँ। उनको 
साधारणतया समृद्ध भी समानता जा सकता है। है ह 
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में अधिक फुछ कहनेंकी आवश्यकता नहीों। हम जानते हूँ कि आपकी सहानुभूति हमारे 
साथ है। हमारो भार्षता इतनी ही हे कि आप ऊझूपा करके अस्से प्रभावकरा उपबोग हमारे 
पक्षमें करनेंका फप्ट मरें। 
आपके साइाकारी और विनम्र रोक, 
मो० क० गांधी 
तथा पनद्रदू अन्य 
[ अंग्रेजी ] 


. 
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२१०. पत्र: उपनिवेश्ञ-सचिवकों 
३३८, भिम्सद स्ट्रीट 
मिद्ोरिया 
दगवररी २, २९०३ 
सेवार्मे 
मानतीये उपनिवेश-सचिव 
प्रिदोरिया 
श्रीमन, 
ट्रान्सवाल-निवासी ब्रिटिश भारतीय समाज परम माननीय श्री जोज़ेफ़ चेम्बरलेनके सामने 
उन कानूनी निर्योग्यताओंके विययमें अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता है जिनसे वह इस 
उपनिवेशमें तथा ऑरेंज रिवर उपनिवेशमें त्रस्त है 
भारतीय समाजकी ओरतसे में आपसे सादर पूछना चाहता हूँ कि क्‍या परम माननीय 
महानुभाव इस मामलेमें एक शिप्टमंडलसे भेंट करनेकी कृपा करेंगे और यदि हाँ तो कव ? 
१८९४ से १९०१ के मध्यतक यहां रहनेवाले मेरे देशवासी श्री मो० क० गांधी 
एडवोकेटकी सलाहसे काम करते रहे हैं। इस वीचमें उपनिवेश कार्याछ्यके सामने जो प्रार्थनापत्र 
आदि रखे गये थे उनमें से अधिकतर उन्हींके तैयार किये हुए थे। 
माननीय सहायक उपनिवेश-सचिव जिनसे मेने और मेरे मुंशी श्री हाजी हवीवने, और 
श्री गांधीने भी, आज सबेरे भेंट की थी, कहते हूँ कि श्री गांधीको, ट्वान्सवाल-निवास़ी न होनेके 
कारण, श्री चेम्वरलेनके सम्मुख हमारा प्रतिनिधित्व न करने दिया जायेगा। परन्तु हमारे बीच 
दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने भूतपूर्व गणराज्यके भारतीय-विरोबी कानूनोंका इतना 
अध्ययन किया हो जितना श्री गांधीने किया है, और वे कर रहे हैं। और इसीलिए वे खास तौरसे 
बम्बईसे बुलाये गये हैँ। में सादर प्रार्थना करता हूँ कि यदि परम माननीय महानुभाव उदारता- 
पूर्वक शिष्टमंडलसे भेंट करना स्वीकार करें तो उसके साथ श्री गांधीको भी आवनेकी अनुमति 
प्रदान करें। ह 
आपका आश्ञाकारी सेवक, 
तेयब हाजी खान मुहम्मद 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल - (एस०. एन० ४०२३) से। 


२११. पत्र: द्वान्सवालके गवर्नरकों 


कलकता हाउस 
प्रिदोरिया 
जनवरी ६, १९०३ 
सेवार्में 
निजी सचिव 
प्रमश्रेष्ठ गवनेर महोदय 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


गत २ जनवरीको ब्रिटिश भारतीय समितिके अध्यक्षकी हैसियतसे मैंने मानतीय उपनिवेश- 
सचिवकी सेवामें एक पत्र भेजा था। उसमें पूछा था कि क्‍या परम माननीय जोजेफ़ चेम्बरलेन 
इस उपनिवेशमें रहनेवाले मेरे देशबन्धुओंपर छगी निर्योग्यताओंके सम्बन्धमें ब्रिटिश भारतीयोंके 
एक शिष्टमंडलसे भेंट करनेकी कृपा करेंगे। सहायक उपनिवेश-सचिवने श्री मो० क० गांधी एडवो- 
केटको उसका प्रवक्ता होनेकी अनुमति देनेसे जो इनकार कर दिया था, पत्रमें उसके विरुद्ध 
आपत्ति भी प्रकट की गई थी। उन्होंने, कई वार जवानी और लिखित रूपसे याद दिलानेपर, 
ओऔर ४ दिनके विलम्बसे, संलग्न उत्तर' भेजा है। माननीय उपनिवेश-सचिवको लिखें पत्रकी 
नकल' भी साथ नत्थी है। 

में नम्नतापूर्वक पुनः निवेदन करता हूँ कि श्री गांधीको हमारा प्रवक्‍ता होनेकी अनुमति दी 
जाये। में यह भी उचित आदरके साथ निवेदन कर दूं कि यह नामंजूरी मेरी समितिको अत्यन्त 
असाधारण कार्यवाही जान पड़ती है। सम्भवतः परमश्रेष्ठ महानुभावंको माल्म होगा कि अब- 
तक श्री गांघीको ब्रिटिश अधिकारियोंके सम्मुख ब्रिटिश भारतीयोंका प्रतिनिधित्व करने दिया गया 
है। उदाहरणके लिए, उन्होंने प्रिटोरिया-स्थित॑ ब्रिटिश एजेंटके सामने कई मौकोंपर -तथा युद्ध 
आरम्भ होनेसे पहले जोहानिसवर्गं-स्थित ब्रिटिश उपश्रतिनिधि (वाइस कॉन्सल) के सामने हमारा 
प्रतिनिधित्व किया था। 

भूतपूर्व गणराज्य-सरकार हमारे हितोंकी विरोधी थी। फिर भी, श्री गांवीको उसके 
सदस्योंके सामने हमारा प्रतिनिधित्व करने दिया जाता था। . . 

मेरी समिति यह भी चाहती है कि में यहाँ नंम्नतापूवेंक एशिंयाई-पर्यवेक्षक (सुपरवाइज़र 
ऑफ़ एशियाटिक्स) को; वलात्‌ हमारा व्याख्याकार और प्रवक्ता बनानेके विरोधमें समितिकी 
आपत्ति प्रकट कर दूँ। हमारी सदासे ही .यह मान्यता है कि परम माननीय महानुभाव ऐसे शिष्ट- 
मण्डलोंसे भेंट करना चाहते हैँ, जिनके प्रतिनिधियोंपर कोई सरकारी नियंत्रण न ह्ो। किन्तु 
उक्त अधिकारीकी उपस्थितिसे शायद ही इस उद्देश्यकी सिद्धि हो सके। 


१. यद्द पत्र नहीं दिया जा रहा है । 
२. देखिए पिछला शीर्षक । आओ; 


२९२ धम्यूणे बंधी वाह्गाव 


मेरी प्रार्चना हे कि आप इस परको परमसरेष्ठफ सम्मुख उपस्थित कर दें। मुझ भरोसा 
है कि परमश्रेष्ठ इस मामछेगें मेरी समित्तिकी लिर्देकत देसेंकी कृपा करेंगे।' 


आपका साग्राकारी सेवक, 
तेंबव हाजी खान महमाद 
[ भंग्रेजीऐे ] 


प्रिटोरिया आर्काइब्य : एल-टी० जोर ९१९ और एल० जी० २१३२, नं० ९७-१-२: 
एशियाटियस, १९०२/१९०६ 


२१२. अभिननन्‍्दनपत्र : चेम्बरलेनको' 


भ्रिदारिया 
जनवरी [७], १९०३ 
सेवामें 
परम माननीय जोज्ेफ़ चेम्वरलेन 
सम्राटके मुफ्य उपनिवेश-मंत्री 
प्रिदोरिया 
महोदय, 


हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले प्रार्यी अति कृपाल सम्राटफे भारतीय प्रजाजनोंकी ओरसे, 
उनके प्रतिनिधि-हूपमें आपका ध्यान सादर निम्नलिखित विवरणकफ्री ओर आक्ृष्ट करते हूँ। बह 
उन काननी निर्योग्यताओंके विपसमें है, जिनसे हमारे देशवासी इस सपनिवेशमोें पीड़ित हूँ । 
भूतपूर्व गणराज्यके कानूनोंके अनुसार ब्रिटिश भारतीय : 
(१) पृथक वस्तियोंके सिवा और कहीं भ्चलर सम्पत्ति नहीं रख सकते; 
(२) अपने आगमनके आठ दिनके भीतर एक पृथक रजिस्टरमें अपना नाम दर्ज कराने 
और उसके लिए ३ पौंड देनेके लिए वाध्य हैं; 
) पृथक वस्तियोंमें ही व्यापार और निवास करनेके लिए बाध्य हैं; 
) विशेष अनुमतिके बिता रातकों ९ वजेके बाद घरसे बाहर नहीं निकल सकते 
) रेलगाड़ियोंमें तीसरे दर्जेके सिवा किसी और दर्जेमें यात्रा नहीं कर सकते 
) जोहानिसबर्ग और ब्रिटोरियामें पैदल-पटरियोंपर नहीं चल सकते; 
) जोहानिसवर्ग और प्रिटोरियामें किरायेकी गाड़ियोंमें यात्रा नहीं कर सकते; 
) देशी सोना नहीं रख सकते और न खनकोंके परवाने पा सकते हूँ। 


१. अपने जनवरी ७ के उत्तरमें छेफ्टिनेंट गवनैरने खेदपूवंक लिखा कि वे गांधीजीकों शिष्टमंडलमें शामिल 
फरनेकी आज्ञा नहीं दे सकते, और न उन्हें. एशियाई पयवेक्षककी उपस्थितिपर आपत्तिका कोई कारण ही 
दिखाई देता है (एस० एन० ४०२७) । गांधीजीने अपनी आत्मकथा (गुजराती, १९५२, पृष्ठ १०५४-७० ) 
में इस घटनाका वर्णन किया है । ॥ 

२. गांधीजीने अपनी आत्मकथा ( गुजराती, १९५२, पृष्ठ २५३ ) में उल्लेख किया है कि इसका मसविदा 
उन्होंने ही बनाया था । 

३. अभिनन्दनपत्र जनवरी ७ को भेंट किया गया था 


अभिनन्दनपत्र : चेम्बरढेनकी २९३ 


,. जहाँतक' हम जान सके हैं, ऐसा है भारतीय-विरोधी विधान, जो साम्राज्य-सरकारकों 
भूतपूर्व गणराज्यसे विरासतमें मिला है। और [वह अभीतक बरकरार है। | 

इन नियमों और उपतनियमोंमें से कपयूँ, रेलयात्रा, पैदल-पटरी और किरायेकी गाड़ी-सम्वन्धी 
नियम यद्यपि युद्धके तुरन्त वाद कड़ाईके साथ लागू किये गये थे, तथापि बादकों बहुत-कुछ ढीले 
कर दिये गये। परन्तु जबतक- ये रद नहीं किये जाते तबतक किसी "भी क्षण कड़ाईके साथ लागू 
किये जा सकते हैं। और, किसी भी अवस्थामें, भारतीय समाजकों अनावश्यक अपमानका पात्र 
तो बना ही सकते हैं। 

जैसा सभी जानते हैं, भूतपूर्व बोअर-सरकारने ये सारे भारतीय-विरोधी कानून दक्षिण 
आफ़्रिकाके मूल तिवासियोंके साथ हमारी गणना करनेके उद्देश्यसे बनाये थे। लंदन-समझौतेके 
बाद ही उस सरकारते “दक्षिण आफ़रिकी मूल निवासियों / की व्याख्यामें ब्रिटिश भारतीयोंको 
शामिल कर लिया था। ऐसी व्याज्या और उसपर आधारित व्यवहारके विरुद्ध स्वर्गीया 
सम्राज्ञीकी सरकारकी ओरसे लगातार आपत्ति की जाती रही। इसमें केवल एक बार दुर्भाग्य- 
पूर्ण व्यतिक्रम हुआ, और वह भी गलूतफहमीसे। | ह 

फिर इसमें ब्रिटिश सरकार हमारे पक्षमें दखल दे सकती है, इसका लाभप्रद भय लगातार 
वना रहा। नतीजा यह हुआ कि यद्यपि हमारे विरुद्ध मुख्य कानून १८८५ में पास हुआ था 
और हमें एक बड़ी दुविधा और अनिश्चयकी दशामें रहना पड़ा, फिर भी हममें से अधिकतर 
लोग इस अन्तिम प्रहारसे बचनेमें समर्थ रहे। परन्तु अब इन कानूनोंके गिंदे ऐसी कोई आइबासन- 
प्रद बातें नहीं रही हैँ । एशियाई विभागका एकमात्र कत्तैव्य हमपरं प्रभाव डालनेवाले कानूनोंको 
लागू करना और यह बताना है कि उपनिवेशमें प्रवेशके लिए परवाने किन्‍्हें दिये जायेंगे। 
अतः जहाँ यूरोपीयोंको, चाहे वे ब्रिटिश-प्रजा हों चाहे और. कोई, व्यवहारत: माँगते ही प्रवसती- 
परवाने मिल जाते हैं, वहीं भारतोय शरणाथियोंको एशियाई पर्यवेक्षककी सेवामें प्रार्यनापत्र भेजने 
पड़ते हैं और वही यह निर्णय करता है कि वह केप, नेठाल, या डेलागोआ-बेके, जहाँका भी 
मामला हो, परवाना-अधिकारीकों अमुक परवाना जारी करनेकी अवुस्तति दे अथवा न दे। और 
फिर, मानो इतना काफी न हो, भारतीय शरणार्थियोंसे अपेक्षा रखी जाती है कि वे अपने आग- 
मनके बाद रिहायशी परवाने भी लें, यद्यपि ये परवाने अब शेष निवासियोंके लिए आवश्यक 
नहीं रहे हैँ । 

यद्यपि ढीलेढाले बोअर-शासनमें बहुतेरे भारतीय व्यापारी, अधिकारियोंकी पुरी जानकारीमें, 
अपने परवानोंके लिए कुछ भी शुल्क दिये बिना व्यापार करते थे, तथापि जागरूक ब्रिटिश 
शासनमें तो ऐसी बात स्वभावतः ही असम्भव है। 

श्रीमानके सामने जब हमारी ओरसे प्रार्थवापत्र पेश किया गया था उस समय . श्रीमानने 
कृपापूवेंक हमसे कहा था कि हमारी शिकायत निरचय ही न्यायसंगत है और हमें श्रीमानकी 
सहानुभूति प्राप्त है। फिर,भी, उस समय श्रीमात तत्कालीन दक्षिण आफ्रिकी सरकारसे मैत्रीपूर्ण 
निवेदन कर देनेसे ज्यादा कुछ करनेमें असमर्थ थे। इसके अलावा, जब युद्ध छिड़ा तव सरकारी 
तौरपर यह घोषणा कर दी गई कि ब्रिटिश भारतीयोंकी निर्षोग्यताएँ युद्धक एक कारण हैँ। 

इसलिए युद्धका अन्त होनेके साथ ही हमने सोचा था कि हमारी कठिनाइयोंका भी अन्त 
-हो जायेगा। परच्तु दुर्भाग्यससे अभीतक यह जाशा फलवती नहीं हुई। ये उल्लिखित कानून जो 
प्रत्यक्षतः अब्रिटिश हैं, अब सामान्यतः ब्रिटिश-नियमितताके साथ लागू किये जा रहे हैं।- कर्फ्यू 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९२ । - 


२९४ पथूर्ण गधी बारमम 


और दुसरे फानून, जो छीछे फर दिये गये हूँ, पुदाने शासनर्म भी कभी को़ाईक साथ छाग नहीं 
किये गये ये। 

४ एशियाई मामलोंका मुहकमा / (डिपार्टमेंट ऑफ एशियाटिक अकेसर्स ) के सामसे एक नेथा 
मुहफमा खोड़ा गया हे। उसकी स्थापनाके पीछे कितने ही अब्छ इरादे मयों ने हों, ब्यवद्वारत 
यह पुरानी पद्धतिका नया झूप ही हें ओर हमारे दितोंके बहुत शिल्थाफ है। 

जब यह प्लो़ा गया, तब हमने इसके धिदद्ध सादर आपत्ति प्रकट की थीं, परन्तु ज्ञात महू 
हुआ फि महू केवल अस्थायी विभाग हें ओर नियमित कामकाज आरम्भ ही जानेपर बच्द कार 
दिया जायेगा। पुराने शासनमें केवल भारतीय मामलोंकी देखभाला£र छिए अलग कोई विभाग 
नहीं था। 

इसलिए अब पहुलेकी अपेदा भारतीय ज्यापारी ओर इकानदार कम हो आये हूं। और 
हख अभी और भी कड़ाईकी ओर है। ब्रिटिश अधिकार शुक्ष हीनेपर कुछ परवाने उन छोगोंकि 
नाम जारी किए गये थे, जिनके पास वबुद्धसे पहले परवाने नहों से। सरकारने अब सूचना 
निकाली है कि ऐसे छोगोंकों परवाने देनेका उसका इरादा नहीं हे। इस तरह हममें से बढुतोंके 
सम्मुख, जो यूुद्धंके पहले परवानोंके बिता व्यापार करते थे और जिन्हें गत वर्ष परवाने मिले 
थे, अब परवाने रद हो जानेकी सम्भावना उपस्थित हे। पीटसंबर्ग्में ऐसे परवानेदारोंकों ताकीद 
मिल चुकी है कि उन्हें केवल तीन महीनोंके लिए अस्थायी परवाने मिलेंगे, जिससे वे अपना 
माल बेच डालें। 

वाक्‍स्ट्रेमफे आवासी (रेजिडेंट) मजिस्ट्रेटने व्यापार-संघ (चेम्बर ऑफ कॉमर्स) को सूचित 
किया है कि चाल भारतीय परवाने इस वर्ष बदऊे नहीं जायेंगे। हम जानते हैं, हमारे लिए 
ठीक मार्ग यह है कि ऐसे मामलोंमें आपकी सेवाममें प्रार्थनापत्र भेजनेसे पहले हम स्थानीय उच्चा- 
धिकारियोंसे मिलें। इनका जिक्र हम केवल यह दिखानेके लिए करते हैँ कि हमारी हालत 
पहलेकी अपेक्षा कितनी ज्यादा बुरी है। ओर इसका कारण एशियाई मामलोंका पृथक प्रशासन 
है, जिससे विभिन्न वर्गंकि बीच भेदभाव भी बढ़ता है। े 

इस समय हमारी हालत पहलेकी अपेक्षा कितनी अधिक खराब हो गई है, इसका 
एक ओर उदाहरण यह है कि, एक सरकारी अफसरके वच्चोंको वोअर-शासन कालमें साधारण 
यूरोपीय स्कूलमें पढ़नेकी अनुमति थी; किन्तु अब, ब्रिटिश अधिकारके बाद, वे उस स्कूलसे 
निकाल दिये गये हैं। जे 

युद्ध छिड़नेसे ठीक पहले बोअर-सरकार जोहानिसवर्गकी वर्तमान भारतीय बस्तीको शहरसे 
बहुत दूर एक स्थानपर हटानेका प्रयत्व कर रही थी। इसका विरोव किया गया'। तत्का- 
लीन उप-राजप्रतिनिधि श्री ईवान्सने हमारी ओरसे बीच-बचाव किया और यह मामला जहाँका- 
तहाँ रहने दिया गया। किन्तु अब यह इतना आगे बढ़ गया है कि इससे वस्तीके निवासी आतं- 
कित हो उठे हैं । हम जानते हैं कि वतंमान स्वास्थ्य-अधिकारीने इस बस्तीकी बेहद निनन्‍दा की है। 
परन्तु, उनके कहनेके अनुसार, यदि यह गंदी हालतमें है तो जाहिर है, इसमें भारतीयोंका चोथाई 
कसूर भी नहीं है। बोअर-शासनमें इसकी आवश्यकताओंकी उपेक्षा की गई थी। भारतीय समाजके 
विरुद्ध गन्दगीके इलजामकी हमारे पिछले प्रार्थनापत्र में पूर्ण रूपसे मीमांसा की जा चुकी है और 
'आशा है, हमने इसका पूरे तौरसे खंडन भी कर दिया है। नीचे हम प्रतिष्ठित चिकित्सकोंके दो- 
डॉक्टरी प्रमाणपत्र उद्धृत करते हैं। 


१, देखिए “ पत्र: ब्रिटिश एजेटको,” जुलाई २१, १८९९ । 
२, देखिए खण्ड १, पृष्ठ १८९-२११ ओर यह खण्ड, पृष्ठ ६८-७१ । 


अभिनन्दनपत्र 5 -चेम्बरढेनको गष्५ 
डॉक्टर एच० प्रायरवीलू बी० ए०, एम० बी० बी० सी० (कैटब),.इस प्रकार प्रधाणित 
करते हैं: 

मेंने उनके [ भारतीयोंके ] बरीरोंको आम तौरसे स्वच्छ और. उन लोगोंकों गंदगी 
तथा लापरवाहीसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंसे मुक्त पाया है। उनके मकान साधारणतः साफ 
रहते हैँ और सफाईका काम वे राजी-खुशीसे करते हैं । वर्गेकी वृष्टिसे विचार किया जाये तो 
मेरा यह मत है कि निम्नतम वर्गके भारतीय निम्नतम वर्गके यूरोपीयोंकी ठुलनामें बहुत 
अच्छे उतरते हूँ। अर्थात्‌, निम्ततम वर्गके भारतीय निम्नतम वर्गेके यूरोपीयोंकी अपेक्षा ज्यावा 
अच्छे ढंगसे, ज्यादा अच्छे मकानोंमें और सफाईकी- व्यवस्थाका ज्यादा खयाल करके 
रहते हैं। ह 

मेंने यह भी देखा है कि जिस समय शहर और जिलेमें चेच्रकका प्रकोप था-- 
और जिलेमें अब भी है--तब प्रत्येक जातिके एक या अधिक रोगी कभी-न-कभी संक्रा- 
मक रोगोंके चिकित्सालयमें रहे, परन्तु भारतीय कभी एक भी नहीं रहा। 

मेरे खयालसे आम तौरपर भारतीयोंके विदद्ध सफाईके आधारपर आपत्ति करना 
असम्भव है। शर्त हमेशा यह है कि सफाई-अधिकारियोंका निरीक्षण भारतीयोंके यहाँ 
उतना ही कठोर और नियमित हो, जितना कि यूरोपीयोंके यहाँ होता है। 
डॉक्टर एफ० पी० मुरेस, एम० डी० (एडिन०) प्रमाणित करते हूं: 

इस लोगोंमें चिकित्साका बहुत बड़ा घन्धा करनेके कारण में व्यक्तिगत अनुभवसे 
कह सकता हूँ कि गरीब यूरोपीयोंकी अपेक्षा ये ज्यादा साफ-सुथरे होते हैं, ओर यदि 
सफाईके अभमावके कारण रंगदार लोग हटाये जाते हैँ तब तो कुछ गरीब यूरोपीयोंको भी 
उसी दुर्भाग्यका शिकार होना पड़ेगा। 


परन्तु इस विपयपर हम' और अधिक विचारकी आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि 
हमारे प्रार्थनापत्र'के उत्तरमें आपने इस बातपर अपना संतोष प्रकट किया था कि हमारी स्वतं- 
त्रतापर जो नियंत्रण लगाये गये हैं वे व्यापारिक ईष्याके परिणाम हैं। उपनिवेशके कुछ भागोंमें गोरे 
लोगोंके संघ कायम हुए हैं। कदाचित्‌ उनका जिक्र करना भी हमारे लिए व्यर्थ है। यह तो 
भाग्यकी एक विचित्र विडम्बना है कि जब डचेतर गोरोंका प्रसिद्ध प्रार्यनापत्र इंग्लैंडकी सरकारको 
भेजा गया था तव वोअर कुशासनके विरोधमें हम भाई-भाईकी हैसियतसे शामिल होनेके लिए 
आमंत्रित किये गये थे और हमसे कहा गया था कि सम्राटुका शासन स्थापित होनेपर हमारी 
निर्योग्यताओंका निवारण हो जायेगा। अब ये सज्जन प्रस्ताव पास करके साम्राज्य-सरकारसे 
माँग कर रहे हैँ कि वे ही निर्योग्यताएँ कायम' रखी जायें। 

यदि ओरेंज रिवर उपनिवेशमें भारतीय-विरोधी विधानका उल्लेख करनेकी अनुमति हो तो 
हम उसे लीचे संक्षेपर्में देना चाहेंगे। | 

१८९० का अव्याय ३३ प्रत्येक' एशियाईको रोकता है: | 

(१) अध्यक्षकी आज्ञाके बिना राज्यमें २ महीनेसे अधिक रहनेसे; 

(२) अचल सम्पत्तिका स्वामित्व ग्रहण करने से; 

(३) व्यापार या खेती करनेसे। और जब उपर्युक्त प्रतिवन्‍्धोंके अधीन अनुमति दे दी 
गई हो तब अध्याय १० के अन्‍्तगंत १० शिलिग वाधिक व्यक्ति-कर लगता है। 


१, देखिए पादटिप्पणी २, पृष्ठ १९४ । 


३५६ पसूणे गंभी मास्सय 


चहाँ आवाद बहुतसी भारतीय व्यापारियोंमं से त्षीन अस्त समंबतक जवने अखिदनीक लिए 
संघर्ष फरते रहे। भूतपुर्प सरकार द्वारा मे, उपर्गकत अम्यादिथके अनुसार, देशसे निकाल दिये 
गये और उन्हें नो हजार पौंउरी अधिफकों क्षति हुई। 

इन सब कंठिताइयोंमें हमें दशा बात्गी सात्यना मिलती रही है कि इसकी और आपका 
और परमश्षेप्ठ उच्चायुपत्तका सुक्म ओर सहानुभूतिपुर्ण प्यान गया हे। 

अखवारी सबरोंके अनुसार, विराद दिल्ली दरवारमगें महामदिस सन्लादगे भारतनिवासियोंको 
सन्देश देते हुए अपना यहू आश्वासन फिर दुढ़राबा हैं कि थे भारतीयोंकी स्वतंत्रता, अधिकारों 
और भलाईका खयाल रजेंगे। 

ओर अब, महानुभाव, चूंकि आप नये उपनिवेश्ञोर्में, अन्य आतोंके साव-साथ, भारतीय 
प्रन्‍नका भी अब्ययव करनेके लिए पघारे हूँ, कया हम आशा करें कि निकट भविध्यमोें बहू 
अनुग्रहपूर्णं आश्वासन हमारे लिए अन्य अिटिश अजाजनोंके साथ-साव स्वतंत्रताके कानूनमें 
परिणत फिया जायेगा, जिससे हम उपर्युक्त प्रतिबन्धों और तलिरूकारोंक लदव बने बिना नये 
उपनिवेशोंमें अपनी जीविका अजित कर स॒« 

आपके अत्यन्त गाश्ञाकारी भौर 
विनश्न सबक, 

[अंग्रेजीसे 


कलोनियल ऑफ़िस रेफर्ड्स : पिटिशन्स ऐंड भेमोरियल्स १९०३, सी० ओ० ५२९, जिलल्‍्द १। 


२१३. प्रार्थनापन्न : लॉर्ड कर्ज नको 
ह दत्नन, नेदाक् 
जनबरी [१], १९०३१ 
सेवामें 
परमश्रेष्ठ परम माननीय केडल्स्टनके लॉर्ड कर्जन, पी० सी०, 
जी० एम० एस० आई०, जी० एम० आई० ई०, इत्यादि 
वाइसराय तथा गवर्नर-जनरल, भारत, कलकत्ता 


नेटाऊ उपनिवेशवासी ब्रिटिश भारतीय समाजके निम्न हस्ताक्षरकर्ता 
प्रतिनिधियोंका नम्न प्रार्थनापत्र 


सादर निवेदन है कि, 


प्रार्थी परमश्रेष्ठकी सेवारमें उस आयोगके विषयमें निवेदन करना चाहते हैँ, जो भारत- 
सरकारको इस बातके लिए “रजामन्द करनेके उद्देश्यसे अभी नेठालसे रवाना हुआ है कि, 
गिरमिटिया भारतीय नेटाल आते हैं उनका गिरमिट पूरा होनेपर वह उनको अनिवार्य रूपसे 
भारत लौटानेकी मंजरी दे दे। 

प्रार्थी परमश्रेष्ठका ध्यान इस तथ्यकी ओर आशक्षष्ट करते हें कि १८९४ में नेटाल-सरकारने 
दो सज्जनोंको प्रतिनिधि बनाकर इसी उद्देश्यसे भारत-सरकारके साथ बातचीत करनेके लिए भेजा 


१, मूल अतिमें तारीख नहीं दी गई । 


प्रायंनापत : छोड फ्नेनफो २९७ 


था। उन्होंने आपके पूर्वाधिकारीको, उनकी इच्छाके बहुत-कुछ विपरीत, गिरमिटिया भारतीयोंके 
गिरमिटोंमें एक शर्ते जोड़नेके छिए राजी कर लिया था। उस शर्तेंके अनुसार गिरमिटिया 
भारतीय इस बातके लिए पावन्द हो जाते हैँ कि वे जबतक उपनिवेशमें रहें तबतक या 
तो गिरमिटोंमें वेंध कर मजदूरी करते रहें, या भारत छोट जायें, या प्रतिवर्ष ३ पींड 
व्यक्ति-कर दें। 

उबत आयोगके सदस्योंने नेटाछ छोटकर यह सूचना दी थी कि यथ्ञपि भारत-सरकारने 
गिरमिट्योंकी अनिवार्य वापसीकी शर्ते नहीं मानी है, फिर भी हमारा उद्देश्य सफल समझा जा 
सकेता है, “ क्योंकि जिन देशोंको कुछी जाते हैं उनके वार-वार भारत-सरकारतसे अनुरोध करनेपर 
भी उनमें से किसीकों दुवारा गिरमिट लिखानेकी अनुमति नहीं मिछी; और व किप्ती मामलेमें 
गरिरमिटकी समाप्तिपर अनिवार्य वापसीकी शर्त ही मंजूर की गई है।” 

इसलिए, यह देखते हुए कि १८९४ में भारत-सरकार जिस हृदतक गई थी, वहाँतक 
बहुत अनिच्छासे गई थी, प्राथियोंकों पूरा विश्वास है कि परमश्रेष्ठ उस आयोगकी वातपर 
ध्यान न देंगे जो इस वर्ष भारत आ रहा है। 

फिर भी, प्रार्थी आपके सामने संक्षेपर्में नेदालकी परिस्थितिका विवेचन करता चाहेंगे और 
यह विचार भी करेंगे कि यह आयोग आपकी सेवार्में जो उम्र प्रस्ताव पेश करनेवाला है, 
उनके परिणाम क्‍या हो सकते हैं। 

भारतीय प्रवासी-संरक्षकके पिछले प्रतिवेदनमें इस तथ्यपर खास जोर दिया गया है कि 
भारतीय मजदूरोंकी मांग दिन-प्रतिदित बढ़ती जा रही 

बताया गया है कि, नेंटाली किसान-सभा (फार्मस असोसिएशन) के अध्यक्ष श्री टी० एंक० 
हिस्लॉपने गत वर्ष अपने वापिक अभिभाषणमों कहा था: 


उपनिवेशमें भारतीयोंके प्रवेशके विदद्ध कभी-कभी हमें बड़ा झोर-गुल सुनाई देता 
है। किन्तु हम यह तथ्य पूरी तरह ध्यानमें रखें कि, हम कुलियोंके बिता काम 
चलाना कितना हो पसन्द क्यों न करें, उपनिवेदर्में उनके आगमनको रोकनेके प्रयत्नका 
परिणाम होगा देशके उद्योगोंका विनाहा। अजान लोग वड़ी-बड़ी बातें बनाते हें कि हमें 
भारतीयोंके साथ यह करना चाहिए और वह करना चाहिए, परन्तु इस सचाईकी ओरसे 
आँखें मींचनेमं कोई फायदा नहों कि इस मामलेमें हम बहुत ज्यादा भारत-सरकारके 
अधोन हूँ। मेरा खयाल है, यह एक सचाई है कि इस देशमें हालमें बने कानूनोंसे 
और, उनसे भी बढ़कर, हमारे कुछ विधान-निर्माताओंके अविचारपूर्ण भाषणोंसे भारतमें बहुत 
असन्तोष फेल गया है। इसलिए इस समय और अधिक रियायतोंकी प्रार्यना व्यर्थ हे। 
मुझे पता लगा है कि भारत-सरकारके सामने इस प्रस्तावके सुने जानेक्नी कोई गुंजाइश 
नहों है कि गिरमिठिया भारतीयोंकों अपने गिरमिटोंकी अवधि भारत लौोढ कर समाप्त 
करने दी जाये। 
नेटाल मक्युरीने श्री हिस्लॉपके भाषणपर टिप्पणी करते हुए एक अग्रलेखमें लिखा है 

भारत-सरकारको हमारी सुविधाओंकी अपेक्षा उन्न लोगोंकी सुख्न-सुविधाका विचार 
अधिक करना है जिनको वह संरक्षक है; और यदि हमारी संसद भोंड़े कानून मंजर 
करती है और उसके सदस्य अविचारपूर्ण भाषण देते हैं, तो हमें भारतसे आवश्यक मजदूर 
प्राप्त करनेमें संभवतः भारी रुकावटोंका सामना करना पड़ेगा। 


२९८ समूणे गंधी बाब्सव 


फिसी समय फेवऊ गम्ना-उत्पादक हो भारतीय सजनूरोंका बहुत उपयोग करते थे, 

फिन्तु अब तो वेवाफे भीतरी भागके क्रिसानोंकी भी उसकी सोत्राओंकी उत्तनों ही आव्रपकता 

है; भोर फेवल फिसानोंके लिए हो नहों, बल्कि क्षान-गालिकरों, ठेकेदारों, कारसानेदारों 

ओर व्यापारियोंफे छिए भी ये आपद्यफ हूँ। 

इस प्रकार स्पष्ट हे कि सेटाली ोकमंतक अधिक विचारवान्‌ नेता दम प्रस्वावका अनोभित्य 
भेली प्रकार समझते हूँ ओर यह आशा नहीं करते कि भारत-सरहार दस द्वीकार करे ऊगी। 
किन्तु मदि यह अन्यथा हो, तो भी प्राधियोंकी धिनम्न सम्मतिर्गं इस प्रस्मपर मारतोब दुष्दिकोणके 
सम्बन्धर्म दो मत नहीं हो सकते। यदि भारतीय मजदूर भारत छोटनेके छिए विवश किया 
गया तो भारतमें ही प्रवास-फानूनके निर्मागका उद्देई्य नप्द दो जायेगा। यह सारतीब प्रवाधियोंकि 
संरक्षण ओर लाभकी दुष्टिस बनाया गया था, उपनियेश्ञोंक्र छाभके लिए नहों। प्राथियोंकी 
विनम्न सम्मतिर्में नेटाल अब भी अत्यन्त अनुकूल दातका उपभोग कर रहा है। दस साझेदारीमें 
उसे पहलेसे ही सिहभाग प्राप्त है। किल्तु बहु अब उस्तते भी कई कदम आगे बढ़ना चाहता 
है। उसकी महत्त्वाकांक्षाका चरम ऊुदप तो महू है कि /कुछी उपनिवशर्ते या तो गुलाम 
वनकर रहें या, वे स्वतंत्र रहना चाहते हों तो, भारत छोट जायें।” भारत लोटनेपर उन्हें, 
नेटालके एक विधानमंडल-सदस्य स्वर्गीय श्री सांडसके दशाद्दोंमें, “ भुसमरीका सामसा कदना पड़े 
सकता है --- इसपर विचार करना उपनिवेशके लिए जछरी नहीं है। 

अनिवाय वापसीके समर्थनमें मुल्य दलीऊ यह दी जातो है कि जिन शर्तोंकों पुरा करनेका 
इकरार कोई आदमी स्वेच्छासे करता है उनमें कठिनाईका कोई प्रइन नहीं उठता चाहिए। 
परन्तु नेटाल-सरकार द्वारा नियुक्त एक आयोगके सामने गवाही देते हुए, नेंटारूफे एक-फालीन 
प्रधानमंत्री परम माननीय स्वर्गीय श्री हैरी एस्कम्बनें कहा था: 

एक आदमो यहाँ लाया जाता है। सिद्धान्ततः रजामन्दोसे, व्यवहारतः वहुधा बिना 

रजामंदीके लाया जाता है। वह अपने जीवनके सर्वेभ्षेष्ठ ५ वर्ष दे देता है। नये सम्बन्ध 

स्थापित करता है। शायद पुराने सम्बन्धोंकों भुला देता है। ऐसी हालतमें, मेरे न्याय 

और अन्यायके विचारसे, उसे वापस नहीं भेजा जा सकता। 


इस दलीलका उत्तर स्वयं भारत-सरकारने ही दे दिया है। उसने नियम बना दिया है कि 
ये लोग, सरकारी निगरानीमें ही, देशसे वाहर जा सकते हैं। अन्यथा इनका प्रवास निषिद्ध है 
इसका अर्थ यह है कि इनकी दशा अभी उन छोटे बालफ़ों जैसी है जो अपता भला-बुरा आप 
नहीं समझ सकते । 

प्रार्थी परमश्रेष्ठका ध्यान सादर उस प्रार्थनापत्रकी ओर दिलाना चाहते हैँ जो इस प्रार्थेना- 
पत्रमें निदिष्ट ३ पौंडके व्यक्ति-कर' के विययमें, आपके पूर्वाधिकारीकों भेजा गया था, और जिसमें 
यह दिखलानेके लिए साक्षियाँ संगृहीत थीं कि किस प्रकार १८८७ में नेटाल-सरकारके एक 
आयोग द्वारा इस प्रइनपर पूरा-पूरा विचार किया जा चुका है और किस प्रकार उसने गिर- 
मिटियोंकी अनिवाय वापसीके विरुद्ध सिफारिश की थी। नेटालमं भी प्रत्येकका मत इसके विरुद्ध 
था। इसलिए प्राथियोंकों भरोसा है कि परमश्रेष्ठ नेंटालके एक-पक्षीय लाभके लिए भारतोय 
मजदूरोंका शोषण नहीं होने देंगे। 

इस कारण प्राथियोंकी नम्न प्रार्थना है कि यदि यह उपनिवेश गिरमिटिया भारतीयोंको 
ब्रिटिश नागरिकताके प्रारम्भिक अधिकार, अर्थात्‌, उपनिवेशमें बसनेको स्वतंत्रता भी देनेंको तैयार 


१, देखिए खण्ड १, पृष्ठ २११३ । 
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न हो तो परमश्रेष्ठ इस उपनिवेशकों यह सलाह देनेकी कृपा करें कि वह भारतीय मजदूरोंकों 
अपने यहां बुछाना बन्द कर दे। ु 

और इस न्याय ओर दयाके कार्यके लिए प्रार्वी अपना कत्तंव्य समझकर सदा दुआ 
करेंगे, आदि-आदि। 


छपी. हुओ मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ४०३१) से । 


२१४. पत्र: दादाभाई नौरोजीको” 
१४, मबयुरी झेन 
डर्बन 
जनवरी ३०, १९०३ 
[ माननीय दादाभाई नोरोजी 
लन्दन ] 

[ महोदय,] | 

श्री चेम्बरलेनसे नेटालमें भारतीयोंके दो प्रतिनिधि-मण्डल मिले थे -- एक डर्वनमें ओर 
दूसरा मैरित्सवर्गमें। निम्नलिखित विवरण' उन्हें डर्बनके प्रतिनिधि-मण्डलने दिया था, जिसपर 
टीका-टिप्पणी करनेंकी आवश्यकता नहीं है। 

परम माननीय महोदयका खथाल है कि जिन कानूनोंपर यहाँ पहलेसे अमल हो रहा है उनके 
विपयमें वे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस उपनिवेशमें “ उत्तरदायित्वपूर्ण ” (?) शासन स्थापित 
है। यह उत्तर कुछ अंशोंमें ययार्थ है। उन्होंने यह भी कहा था कि गिरमिटिया भारतीयोंके बच्चोंपर 
३ पीौंड व्यक्ति-कर लगानेका जो विधेयक हालमें पास किया गया है उसके सम्बन्धर्में वे भारत- 
कार्यालय (इंडिया-आफिस) की सलाहके अनुसार चढेंगे। शिष्ट-मंडलके साथ भेंटके समय, आपसे 
लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टननें जो कुछ कहा था उससे आशा होती है कि यह विधेयक अध्वीक्षत कर दिया 
जायेगा। वे उपनिवेशियोंके इस भयसे सहमत जान पड़ते हैँ कि यदि स्वतन्त्र भारतीयोंका यहाँ 
आगमन नियन्त्रित न किया गया ओर गिरमिटिया भारतीयोंको उनका गिरमिट पूरा हो जानेपर 
भारत वापस न भेजा गया तो यह उपमहाद्वीप भारतीय छोगोंसे पट जायेगा। एक प्रकारसे 
वे उपनिवेशियोंके रुख॒का समर्यन करते प्रतीत होते थे। जब उन्होंते शिष्ट-मण्डलके सामते 
भाषण दिया तब में भी मौजूद था। मेरा विचार था कि मैरित्सबर्गर्में शिष्ट-मण्डलसे भेंटके समय 
उनके दो-एक' अ्रमोंका निवारण कर दूँ, परन्तु मुझसे कहा गया कि में किसी भी मामलेपर 
बहस न करें। इसलिए डर्वनमें उनसे जो निवेदन किया गया था मेने उसका ही समर्थन कर 
दिया, और श्री चेम्बरलेनने भी वही दुहरा दिया जो उन्होंने वहाँ कहा था। ह 

हालमें नेटाल-सरकारने एक आयोग इसलिए भारत भेजा है कि वह गिरमिटोंकी समाप्ति 
भारतमें ही की जानेकी व्यवस्था करा ले, जिससे कि मिरमिटिया भारतीयोंको नेटालमें बसमेका 
मौका ही न मिले। यदि यह वात छॉड कर्जनने मान ली तो निस्सन्देह अन्यायकी पराकाष्ठा हो 
जायेगी। इसका उदाहरण अवसे पहले कोई नहीं मिलता, और यह कुछ वर्षकी विशुद्ध दासता 


१, यद्द पत्र दादाभाई नौरोजीके नाम लिखा गया था | 
२, “आर्यनापत्र : चेखरछेनको,” दिसम्बर २७, १९०२ | 





३०० समूणे गांधी पारसय 


होगी। भरी भ्ेम्बरऊेन हारा साम्राज्य-भव्तिका उपदेश दिया जासेके परचातू थी, वेदौल इकरार- 
नामेके उचित सिद्धान्तोंकी रान॑वा उोोद्ा करके एकमात्र अपने छाोभके लिए भारतीय मजईदोड 
शोपणका यत्न यारेगा, यहू बात हमारी समसन्सयविती परे हे ओर इससे प्रकट दीता हे कि 
इस उपनिवेशकी ब्रिटिश भारतीग-विरोधी सृत्ति ततिक भी परिवर्तित नहों हुई हू। इसका समर्थन 
इस तथ्यसे भी होता है कि मरित्सवर्गककी नवर-परिषद भारतोबोंहों भूमिका स्वामित्व प्राप्त 
करनेके अधिकारसे वंचित करनेका प्रयत्न कर रही हैे। दस समत्याका सरछ और कारगर 
हल यह है कि गिरमिटिया भारतोयोंका नेंटाल आना रोक दिया जाये --जैसा हॉट जॉर्मे 
हेमिल्टनने भी सुझाया है। 
आपका सच्चा, 


दपतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-्नकल (एस० एन० ४०३५) से। 


२१५. पत्र: छगनलाल गांधीको 


' गोदानित्गग 
गुल्लार, फरवरी ५, १९०३ 

चिरंजीव छगनलाल 

यद्यपि में ऊपरके ठिकानेपर हूँ, फिर भी पत्र तो डर्वनके पतेपर ही लिखना । 

तुम्हारा लम्बा पत्र मिला। चिरंजीव मगनलाल' तथा चिरंजीव आनन्दलाल'ने दुकानों खोलो 
है। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब वह यहाँ आयेगा। मेने उसे लिखा है कि उसकी मरजी 
हो, तो आये। नोकरीका योग ठीक है। अगर मेरा यहाँ रहना हो गया, तो ठीक नौकरी मिल 
सकेगी। फिर भी यह बात मैंने उसकी मरजीपर छोड़ी हे। उसे जहाज पर हलल्‍का बुखार था, 
किन्तु उसमें तुम्हें खबर देने जैसी कोई बात नहीं थी। 

मेरे बारेमें बहुत-कुछ अनिश्चित है। यद्यपि कोशिश बहुत करता हूँ, तो भी तुम्हें 
अधिक सन्‍्तोपजनक खबर नहीं दे पाता। यदि यहाँ रहना नहीं हुआ तो में, सम्भव है, 
मार्चमें यहांसि निकलूँ । यदि रहना निश्चित हुआ तो तुम सवको ६ महीने वाद बुलाना 
सम्भव हो जायेगा। तुरन्त बुलवानेको सम्भावना नहीं है। फिर भी यदि उससे कत्तेंव्यमें कोई 
कसर पड़ती नहीं दिखी, तो में भरसक घर वापस आनेकी कोशिश कहूँगा। यहाँ कोई फूलोंकी 
सेज नहीं है। अभी इससे अधिक निश्चित समाचार नहीं दे सकता। यदि में आया तो तार 
दूंगा। यदि मेरा रुकना निश्चित हुआ तो भी तुम सबके सन्तोषके लिए तार दे दूंगा। 

चिरंजीव मणिलालकी फीसकी चिन्ता नहीं, उसे तारका वाजा सीखनेके लिए भेजना ही 
चाहिए। उसे वहाँ भेजना वन्द कर दिया, यह ठीक नहीं हुआ। किन्तु इसमें दोप तुम्हारा नहीं, 
तुम्हारी काकीकां है। 

रा. रा. नरभेरामके पाससे पुस्तकें मिली होंगी। 


हे 


१, छगनलाल गांधीके भाई । 

२. गांधीजीके भतीजे । 

३. यह दूकान टयाटमें खोली थी । 
४. मगनकछाछ गांधी । 


पत्र: उपनिविश-सचिवको ३०१ 


श्री दफप्तरी'को प्रणाम पहुँचाना और उनसे पत्र लिखनेकों कहना। मुझे समय मिलेगा, तव 
में उन्हें अलूग पत्र लिखूंगा। 
रू० ०-८-० भेजा, वह व्यवहार था। मगर अब तो वह मामला खत्म हो चुका है। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
पुनश्च : जगह छोड़नेकी जल्दी करना जरूरी नहीं है।' 


गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डबल्यू० २९३८) से। 


२१६. पत्र: उपनिवेद्य-चिवको 


पोस्ट वीकक्‍्स न॑० २९९ 
जोदानिम्तबर्ग 
फरवरी १८, १९०३ 
सेवा्में 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
प्रिदोरिया 
महोदय, 


उपनिवेशके मुख्य शहरोंमें बाजार-प्रणाली स्थापित करनेके प्रस्तावके विपयमें परमश्रेष्ठ 
लेपिटनेंट गवर्नर! तया आपने भारतीय मत जाननेकी इच्छा प्रकट की थी। उसके अनुसार में आपके 
सामने भारतीयोंका मत पेश कर रहा हूं। 

मेरे नम्न विचारते भारतीय समाजको इस प्रकारकी व्यवस्था इन शर्तेपर स्वीकार होगी: 


(१) पराजार (एक या अनेक) शहरकी सीमाके अन्तर्गत ऐसे व्यापारिक क्षेत्रमें स्थित हों 
जहाँ साधारणत: सभी वर्गंकि छोग ---यूरोपीय भी --प्राय: आते जाते हों । 

(२) भारतीय समाजपर ब्राजारमें रहने या व्यापार करनेकी कोई कानूनी वाघ्यता 

. नहीं होनी चाहिए ' 

(३) शहरोंमें इस समय जो भारतीय व्यापारी और व्यवसायी रहते या व्यापार करते 
हैँ और जो युद्धेे पूर्व उपनिवेशके किसी कस्बेकी सीमाओंमें व्यापार करते या 
रहते थे, उनसे इन बाजारोंमें किसी भी अवस्थामें रहने या व्यापार करनेकी 

आद्या न की जानी चाहिए। 

(४) सरकार द्वारा निश्चित भवन-निर्माण और स्वच्छता संबंधी नियम स्वीकार कर लेनेपर 
भारतीय समाजको ऐसे किसी भी काजारमें गुमटी छेनेकी इजाजत मिल सकती 
चाहिए। 

यदि उक्त सिद्धान्तके आवारपर बाजार स्थापित किये जायें, तो भारतीय समाज इन : 

संस्थानोंकों सफल वनानेमें सरकारसे सादर सहयोग करेगा। 


२, वम्बईमें गांवीजीके साथ काम करनेवाले एक वकील । ; 
२, वकाल्तके लिए वम्बईमें जो जगह गांवीजोने किरायेपर छे रखी थी । श 
३. गांधीजी छेफ्टिनेंट गवर्नरसे मिछे थे । | री 


३०१, | समूर्ण गांधी नाछ्ाय 


स्वाभाविक है कि इन याजारोंनें जो मकान बनेंगे थे सस्ते और आरामदेह होंगे। परम- 
श्रेप्ठ लेपिटवेंट गवर्नर महोदगने जिन भारतीयोंकों ब्रेपरबारका कहां हें थे सुशीरों इस 
मकानोंका फासदा उठोायेंगे। 
इस सम्बन्ध्में ओर जानकारी अबबा मेरों उपस्थितिकी जलछूरत होनेपर में जानकारी 
भेजूंगा या हाजिर होऊंगा। 
आपका आशझाफारी ऐेवक, 
[ भ॑ंग्रेजीसे ] मो० क० गांधी 


प्रिदोरिया आर्काइब्प, फाइल एल-टी० जी० ९४। 


२१७. भारतीय प्रश्न 


पोस्ट बॉक्स न॑० २९९ 
जोदानिप्तर्ग 
फरवरी २३, १९०३ 


द्रान्‍्सवाल और आरेंज रिवर उपनिवेशके भारतीयोंके मसलेसे 
सम्बन्धित लूघु वक्तव्य 


श्री चेम्बरलेन कदाचित्‌ इस हफ्तेमें इंग्लेंडडी रवाना हो जायेंगे, मगर भारतीयोंकी स्थिति 
अभीतक जैसीकी तैसी है। 

परमश्रेष्ठ लेफिटनेंट गवर्नर, ट्रान्सवालकी सेवामें एक छोटा-सा शिप्ट-मण्डल उपस्थित हुआ 
था।* परमश्रेष्ठ लेफ्टितेन्ट गवनेरने उससे कहा था कि जब परिवर्धित विधान-परिपदका गठन 
होगा, तव सारे प्रइनपर पूरा-पूरा विचार किया जायेगा। उनका व्यवहार बहुत गशिष्ट था। 

श्री चेम्बरलेनने एक भारतीय-विरोधी शिष्ट-मण्डलसे फहा बताते हैँ कि यह ऐसा प्रश्न है 
जिसको अन्तिम निर्णयसे पूर्व ब्विटिश मन्त्रिमण्डलके सम्मुख पेश करना होगा। परमश्रेष्ठके उपर्युक्त 
उत्तर और इस उत्तरको एक साथ रख कर देखनेसे यह अन्दाज लगता हैं कि श्री चेम्वरलेन . 
इंग्लेंडकी सरकारसे सलाह-मशविरा करनेके वाद कोई विधान-योजना वनायेंगे और बह 
विधानसभामें पेश की जायेगी। यदि यह विधान भारतीयोंके हितोंके विरुद्ध भी हुआ, तो पास 
होनेके बाद उसके विरुद्ध कोई सुनवाई लगभग असम्भव होगी। इसलिए नये उपनिवेशोंके लिए 
प्रस्तावित विधानसे सम्बन्धित समस्त प्रयत्नोंके'. एकीकरणकी अत्यन्त आवश्यकता है। 

भारतीय-विरोधी विधानका स्वरूप श्री चेम्बरलेनके सामने रखे गये वक्‍तव्यसे, जिसकी 
नकलें इंग्लैंडके मित्रोंको भेजी जा चुकी हैं, स्पष्ट हो जाता है। 

एक जिम्मेदार सूत्रसे सूचना मिली है कि चूंकि, सरकार उपनिवेशियोंको खुश करनेके 
लिए जरूरतसे ज्यादा फिक्रमन्द है, अत: वह भारतीय हितोंकी उपेक्षा कर देगी और ऐसा विधान 
पेश करेगी जो केप, नेठाल और द्वान्सवालकी योजनाओंके कान काठेगा। 


१. यह वक्तव्य दादासमाई नौरोजीकों भेजा गया था । इसे उन्होंने सारत-मन्त्रीको भेज दिया था| इसकी 
एक्क प्रति सर विल्यिम वेडरबनेकों भेजी गई थी, जिन्होंने उसे भारतके वाइसरायके पास भेज दिया था । 

२, देखिए “पत्र: उपन्विश सचिवको,” फरवरी १८, १९०३ । 

३. देखिए “ अभिनन्दनपत्र : चेम्बरढेनको ”” जनवरी ७, १९०३ । 


भारतीय प्रश्न ३०३ 


उतने ही जिम्मेदार एक दूसरे सूत्रसे खबर मिली है कि यह विधान नेटालके एशियाई-विरोधी 
विधानके आधारपर वनाया जायेगा। 

श्री चेम्बरलेनने भारतीय शिष्ट-मण्डलसे ऐसा कुछ कहा था: “ यदि में आज ऐसा विधान 
पास कर दूँ, जो दो या तीन सालूमें उत्तरदायी शासन देनेके वाद रद हो जायेगा, तो उससे 
क्या लाभ होगा ? इसलिए आप लोगोंको जनमतसे समझौता करके और ट्रान्सवालके. अधिकारियोंके 
साथ मिलकर काम करनेका प्रयत्त करना चाहिए।” भारतीय-विरोधी शिष्ट-मण्डलसे उन्होंने 
कहा बताते हैं: “भारतीय हमारे सहप्रजाजन हैँ और न्यायोचित तथा सम्मानपूर्ण व्यवहारके अधि- 
कारी हैं। साथ ही भारतसे लाखों भारतीयोंके अवाध प्रवासके विरुद्ध आपत्तिमें आपके साथ मेरी 
सहानुभूति है। ये प्रवासी भारतीय सुगमतासे आपके ऊपर छा सकते हैं, इसलिए मैं आइंदा वेजा 
संख्यामें भारतीयोंके प्रवासपर रोक लूगानेकी सिफारिश करूँगा। किन्तु जो छोग उपनिवेशमें बस 
चुके हैं, में उनपर किसी तरहकी कानूनी निर्योग्यताएँ छगानेकी जिम्मेवारी नहीं के सकता। ” 
... श्री चेम्बरलेनने भारतीय-विरोधी शिष्ट-मण्डलसे यदि ऐसा कहा है तो यह बहुत सन्तोषकी 
बात है। 

भारतीय उपनिवेशको पाट नहीं सकते। वे इतनी बड़ी संख्यामें यहाँ नहीं आयेंगे। ट्रान्स- 
वालमें १२,००० से अधिक भारतीय नहीं, जबकि अकेले जोहानिसबर्गमें यूरोपीयोंकी संख्या 
एक लाख है। किन्तु फिर भी यदि सरकारकों भारतीयोंके मनमानी संख्यामें उपनिवेश्ञोंमें आ 
वबसनेका भय है और वह अपने इस भयको कानूनी मान्यता देना चाहती है तो, अगर हमारी 
सुनी जाये, हम अधिकसे-अधिक इस वातपर राजी हो सकते हूँ कि विधान, कुछ संशोधनोंके 
साथ, नेटालेके आधारपर बनाया जाये। 

नेटालका कानून सामान्य स्वरूपका है, जो सवपर लागू होता है। उसके अनुसार उप- 
निवेशमें ऐसा कोई नया व्यक्ति आकर नहीं बस. सकता जो उपनिवेशमें बसे हुए किसी व्यक्तिकी 
पत्नी या नावालिग बच्चा न हो, अथवा जिसे एक-न-एक यूरोपीय भाषा न आती हो। 

यदि “यूरोपीय भाषा ' के स्थानपर साम्राज्यमें प्रयुक्त या बोली जानेवाली कोई भी 
भाषा ' कर दिया जाये, तो इसमें सम्श्नान्त व्यापारियों आदिके लिए स्थान खुला रहेगा और 
साथ ही छाखों अपढ़ लोगोंके प्रवेशपर पावन्दी भी छूग जायेगी। एक उपतियम ऐसा भी 
जोड़ा जाना चाहिए कि यहाँ आवाद समाजके हितकी दृष्टिसि वैध रूपसे आवश्यक घरेलू 
नौकरों और रसोइयों आदिको विशेष अनुमति दे दी जायेगी--भले ही वे अपढ़ हों, किन्तु 
पुराने बसे लछोगोंके लिए नितान्‍्त आवश्यक हों। इसके अतिरिक्त, जो दक्षिण आफ्िक्रार्मे बस 
चुके हैँ उनपर इन कानूनोंका कोई असर न पड़ना चाहिए। 

मुझे यह वात दुहरानेकी जरूरत नहीं कि हम विगत गण-राज्योंसे प्राप्त निकम्मे भारतीय- 
विरोधी विवानके खिलाफ लड़ रहे हैं, उसके अमलके खिलाफ नहीं। इसलिए में अपने इस 
वक्‍तव्यको रोजमर्राके अन्यायोंके असंख्य उदाहरण देकर विस्तार न दूँगा।' इन अन्यायोंका 
निवारण कराना तो वृक्षकी शाखाओंको छाँटनेके समान होगा। इसलिए हम माँग करते हैं 
कि व॒क्षकों ही जड़मूलसे उखाड़ फेंका जाये; क्योंकि जो कानून' स्वतः बुरे हैं उन्हें कड़ाईसे 
अमलमें न लानेके सम्बन्धमें इंग्लेंडसे प्रेषित सान्त्वताओंसे क्या लाभ ? 

में आशा करता हूँ लॉर्ड जॉर्ज द्वारा शिष्ट-मण्डलको बताये गये वस्तियोंके सिद्धान्त स्वीकार 
न किये जायेंगे। केपटाउन और नेटाछके स्वशासित उपनिवेशोंमें भी उनपर अमछ नहीं 
होता है, तंव क्‍या वे ट्रान्सवाल और आरेंज रिवरके इंग्लैंडकी! सरकार द्वारा. शासित उप- 
निवेशोंमें छागू किये जा सकते हैं? 


३०४ पथूणे गांधी वाढगय 


, में आशा करता हूँ कि जो संयुक्त समिति! छॉड जॉजिस मिली थी बह इससा पूछतेको 
कोशिश फरेगी कि पुराने कानूनकों रद करनेफका कागून कब और किस आधारपर बनाया जायेगा । 
यह काम जल्दी कर लेना आवश्यक हे। भारतीय मामडोंकी व्यवस्वास सम्बन्धित कुछ अधि- 
कारियोंका रुख बहुत ही असहायसुभूतिपूर्ण हे; इसलिए उनके रहते भारतोबोंको बहुत बड़ी 
कठिताइयोंमें होकर गुजरना पड़ेगा। अगर इसमें देर लगेगी तो शायद कुछ सास तोरस कठिन 
मामकोंकी ओर हमें मिभोंका ध्यात अवश्य सखींचना पह़ेंगा। अभी हम यहां ही न्याय प्राप्त 
करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। ः 

मो० क० गांबी 
[ अंग्रेजीसे 


इंडिया आफिस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२। 


२१८. पत्र: गो० क्ु० गोखलेकों 
बॉक्स २९५९ 
जोद्ानित्वर्ग 
फरवरी २३, १९०३ 
प्रिय प्रोफेसर गोखले, 


इस देशमें घटनाएँ बड़ी तेजीसे घट रही हैँ ओर स्वाभाविक है कि में घमासानके बीचमें 
हूँ। संघर्प मेरी अपेक्षासे बहुत अधिक जोरदार है। 

इसके साथ प्रिठोरियामें श्री चेम्बरलेनके सामने पेश किया गया वक्तव्य भेज रहा 
हूँ, ओर आजतककी स्थितिके लंदन भेजे गये वक्‍तव्यॉकी नकरू भी। यहाँ दवी-छपी कार्रवाइयाँ 
बहुत हो रही हैं। पुराने कायदे सख्तीसे लागू किये जा रहे हैं, जिसका शायद यह 
मतलब है कि मुझे यहाँ मार्चके वाद भी रुकना पड़ेगा। 

श्री चे० से जो शिष्ट-मण्डल मिलनेवाला था, बड़े मोकेपर में उसमें जा मिला। आशा 
है कि आपको शि० मं०" के वक्‍तव्य' की नकलें मिल चुकी होंगी। 

आप वहाँ भरसक कोशिश करेंगे --में ऐसी उम्मीद करता हूँ। पत्रोंमें लगातार और 
समझके साथ इसपर चर्चा होती रहे तो लाभ होगा। आशा है आप अच्छे हूँ। 

आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


पूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ४१००) से। 


२. ईस्ट इंडिया अध्तोसिएशन और ब्रिटिश समितिने यह संयुक्त समिति दक्षिण आफ़रिकाके भारतीयोंसे 
सम्बन्धित मामलोंपर कारवाईके लिए बनाई थी । 

२, “ अभिनन्दन-पत्र : चेम्बरठेनको,” जनवरी ७, १९०३ । 

३. “ भारतीय अ्रइन,” फरवरी २३, १९०३ । 

४. चेम्बरलेन । 

७५, शिष्ट-मण्डल । ह ५ 

६. “ प्रार्थना-पत्र : चेम्बरढेनको,” दिसम्बर २७, १९०२ । ह 


२१९. नये उपनिवेश्ञोंमें भारतीयोंकी स्थिति' 
ु "शा ॒ ' जोहानिसवर्ग 

दे | /ध- .... मार्च १६, १९०३ 
नये उपनिवेज्ञोंमं भारतीयोंकी स्थितिसे ... ह 
सम्बन्धित लघु वक्‍ृतव्य 


जो घटनाएँ आजकल प्रतिदिन घट रही हैं . उनसे. दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंमें 
भयका संचार होता जा रहा है। है 


द्रान्सवाल 


कुछ पता नहीं कि' ट्रान्सवालके' वर्तमान भारतीय-विरोधी काननोंमें परिवर्ततका जो वादा 
किया गया है वह कब पूरा किया जायेगा। ] पु 

इस' बीच' यहाँ निम्न घटनाएँ घटित हो. चुकी हैँ | 

हुसेन अमद दस वर्षसे वाकरस्ट्रममें व्यापार करता था। उसकी दूकान ज़बरन बन्द कर 
दी गई और उसे व्यापारका परवाना देनेसे भी इतकार कर दिया गया। उस शहरमें एकमात्र 
भारतीय दूकान उसकी ही है। अब वह दो महीनेसे अधिक समयसे बन्द है। 

सुलेमान इस्माइलको पिछले साल, परवाना दिया गया था,. परन्तु इस वर्ष उसे परवाना 
देनेसे इनकार कर दिया गया। उसकी दूकान एक महीनेसे अधिक. समयसे बन्द पड़ी है। 

इन' दोनोंकी दूकानोंमें बहुत माल भरा है। इतको पहले ही. बहुत. नुकसान हो' चुका 
है, और यदि इन्हें अपनी' दूकानें न खोलने दी गईं तो ये दोनों वरबाद- हो जायेंगे। 

एक दूकानका परवाता दूसरीके नाम और एक: व्यक्तिका दूसरेके नाम करनेकी- इजाजत. 
देनेसे इतकार किया जा रहा है। एक भारतीय किसी किरायेके स्थानपर व्यांपार करता है। 
मकान-मालिक उसे स्थान खाली करनेकी सूचना देता है। वह भारतीय अपनी दृकान किसी 
दूसरी जगह ले जाना चाहता: है। -परवाना-अधिकारी उसे ऐसा नहीं करने देता । अब दुकानदार 
या तो बस्तीमें जाये या दूकान बिलकुल बन्द कर दे। एक और ,भारतीय कारोवारसे निवृत्त 
होना चाहता है। उपनिवेशका एक पुराना निवासी उसका चलता कारोबार खरीद. लेनेके लिए 
तैयार है। परन्तु परवाना-अधिकारी परवानेको उस खरीदारके नाम नहीं.- करता। .इसलिए - 
पहले मालिकके पास अपना माल नीछाममें बेच डालनेके. अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। 
इस' सबका अर्थ यह है कि नये परवाने नहीं दिये जा रहे हैं। .. 

एशियाई दफ्तर लोगोंके लिए एक आतंककी- वस्तु बना हुआ है। इसका काम ही 
लोगोंकों सतानेके नयेसे-तये ढंग मिकालना' है। जो लोग फिर लौटनेके विचारसे देशसे बाहर 
जाना चाहें उनके लिए भी परवाने लेना आवश्यक है और उन परवानोंपर उनके फोटो 
लगाये जाते हैं। इस' प्रकार, भारतीयोंके साथ. अपराधियोंका-सां व्यवहार किया जाता है। 


१, यह विवरण कुछ शबन्दोंकों परिवर्तित कर तथा कुछको छोड़कर १७-४-१९०३ के इंडियामें मरकाशित 
हुआ था | ३4 
२. यह रस्टेनवंर्ग्में थी 


३-१० 


तगूथ का) वाज्गप 
नि: सन्देड फोटो छान 


नये उपनिवेश्ञोंमें भारतीयोंकी स्थिति ३०७ 


चलनेसे रोकनेके नियमोपनियम वनानेका अधिकार मिला तब वहाँ भोरतीय बस्ती बहुत ही . 
थोड़ी थी। इस कारण तब इस कानूनपर किसीका ध्यान नहीं गया। पिछले महीने, वहाँकी 
नगरपालिफाने उदत अधिकारका प्रयोग करके एक उपनियम बना. द्विया, और अब वहाँके भार- 
तीयोंको पटरियोंसे उत्तर कर चलनेके अपमानका सामनां करना पड़ रहा है। जो लोग इस 
नगरमें ७५ परॉंडतकके मूल्यकी भूमिके पंजीकृत (रजिस्टर्ड) मालिक हों, या उतनी भूमिपर 
काविज हों, वे इस उपनियमके प्रभावसे मुक्त हैं। ज्यों ही भारतीयोंकों इस नियमका 
पता छगा त्पों ही वे गवर्नरके पास दौड़े गये । परन्तु गवर्नरने जवाब दिया कि अव तो 
मोका हावसे निकल चुका। अब वे क्या करें ? उन्होंने गवर्नरकी सेवामें एक प्रार्यनापत्र फिर 
भेजा है और अपने मिन्नोंको रून्दन तार दिया है। यह उपन्ियम बनानेका कारण काफिरोंका 
कथित या वास्तविक औद्धत्यपूर्ण ओर कभी-कभी अशिष्ट व्यवहार है। काफिरोंके विपयमें 
चाहे जो कुछ कहा जाये, भारतीयोंके विययमें आजतक किसीने कानों-कान भी यह नहीं कहा 
कि वे शिष्टताके विपरीत व्यवहार करते हँ। जैसा कि संसारके इस भागमें प्राय: होता है, 
उन्हें जरा भी उचित कारणके बिना काफिरोंके साथ घसीट लिया गया है। 
नेटाल 
नेटालमें गरिरमिटिया भारतीयोंके वालकोंपर कर लगानेके विवेयककों, हमारी आश्ञाओंके 
विपरीत, सम्राट्‌की स्वीकृति मिल गई दीखती है। 
टिप्पणी 
जहांतक ट्रान्सवालका सम्बन्ध है, यह कह देना अनुचित न होगा कि उपर्युक्त विभिन्न 
मामलोंमें भारतीय समाजने गवर्नरसे फरियाद की है। परमश्रेष्ठ अभी उसपर विचार कर 
रह हू । $ 


[मंग्रेजीसे ] 


इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२। 





२२०, पत्र ; 


८४८ वेजिटेरियन 47 को 


वक्त २९९ 
॥|हनिम्तका 
ने २ १, २९०३ $ बंद] 
सम्पादक 
वेजिवेश न 
(लंदन | 
महोदय, 
आपके पतरलेखक “के ४ ने गत मासकी २५ ताराखके अंकमे जो जानकाते चाह) है, उसके 
पम्बन्धमं निवेदन है कि गायद नीचे ८ 3४ सामग्री उनके गम आ जाने | 
देक्षिण आफ़िकामे मकईके आहेको छोड़कर, जो रसी देशकी पैदावार है, जीवबनके लिए 
जहरी हर क्ोज इंग्लेंड्से महंगी है। ७. डे आदमी: के मामूली जैक रेहन-सहनका मासिक क्र 
अमसे-कम १५ पॉंड आंका गा सकता है। एक आदमोके ने लायक केमरेका माहवारी 
अराया आस पीसे ४ डे पड़ता 3 । अच्छे गजनका देवाती जे १२ 
पौंड्से क्रम नहीं होता। 
हु पेटालमें एक बैकानदार कुछ विशेष गकाहास क्जे वाहरते कगा रखता है, किन्तु जहां- 
मे पक मुझे मालूम है आरिंज रिवर केालोनीमें जे कोई हीं मंगाता। अगर आपके पत्र- 
लेखक ऐसी ऊँछ चीजे अाड़ी-बहुत मात्रा अपने प्ात् डाड़े तो चुभीता होगा । 
तिसवर् कनेके सिद्धन्तोंके अनुसार ऊँशलतासे चलाया जानेवाला एक शाकाहतीे भोजनाल्य जोहा- 
में है। # हे भी कह दूँ कि चू' रस देशमें फर्नोक है, गाकाहारी भोजनके 
पम्बन्धर्मं यहां कोई कठिनाई नहीं है। 
आफ्िकामे रोजी-रोटीकी नाओंके: सेम्वन्धमें आशावान होनेके आपके 
प्रलेखकको चेतावनी दे देना फिजूल नहीं होगा। टर जगह मे "सं रेल-पेक वेढ़ुत है। । 
वकारोंकी संख्या वहुत बड़ी है, र मंदा है और छोगोंकी समझमें नहीं कि अगर 
निकट भ्रवि “यर्में खदानोंमें काम करनेवाले मेजहुरोंका प्रश्न देल' नहीं हा तो क्या होगा। 
आपका, 
० के७ गांधी 
( भंग्रेजीते ] 
पैजिदेरियन, २१ -४- १९०३ 


२२१. पतन्न: विलियम वेडरबनंको 


बेक्स २९९ 
जोद्यानिप्तवर्ग 
माचे २२, १९०३ 
सर विलियम वेडरवर्न, वेरोनेट आदि 
अध्यक्ष, 
भा० रा० कां० समिति! 
[लंदन] 
महोदय, 


कल आपकी मारफत ब्रिटिश भारतीय समितिकी ओरसे स्वर्गीय श्री केन के कुटुम्वके 

साथ हमारी आदर-नरी सहानुभूति जाहिर करनेवाला तार' भेजा गया था। 
पिछले हफ्तेके अपने पत्नमें में यह लिखना भूल गया था कि सुलेमान इस्माइलकी जो 
दुकान जबरदस्ती बन्द की गई है वह इस उपनिवेशके रस्टेनवर्ग्में है। हालत अब भी जैसीकी- 
तैसी ही है। समितिकी अर्जीका, परमश्रेष्ठ लेपिटनेंट गवर्नरने अभीतक उत्तर नहीं दिया है.) 
आपका आशाफारी, 


मो० क० गांधी 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिको फोटो-नकल (एस० एन० २२८२) से | 
२२२. पत्र: दादाभाई नौरोजीको 
बॉविस २९९ 
जोहानिप्तवगे 
_ माचे ३०, १९०३ 
सेवा्में 
माननीय दादाभाई नौरोजी 
[लंदन ] ह 
प्रिय महोदय, कै २५% ही 0 
पत्रके लिए धन्यवाद स्वीकार करें। अब में इसके. साथ आजतककी हालूतक्रा एक बयान 
भेज रहा हूँ। इसका मंशा सिर्फ यह है' कि मित्रोंको यहाँकी भयानक परिस्थितिसे अवगत 
रखा जाये। से पक मल आज 


३, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी जिटिश समिति । थक * 
२, डब्ल्यू० एस० केन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिके एक प्रमुख सदस्य ये । ४ 
« यह उपलब्ध नहीं है ॥ . न 

४. देखिए “ नये उपनिवेशोमें भारतीयोंकी स्थिति,” माचे १६, १९०३ । 

५. देखिए अगला शीपक । 


्प्फ 


दन्तवालवासी भारतीय ३११ 


पिछली फरवरीमें तिमाही परवाने दे दिये गये । मजिस्ट्रेट उसके पहले कोई सूचता 
नहीं दी। 

किन्तु, २३ मार्चों उसने दूकानदारोंको दिसम्बरकी उपयुक्त सूचनाकी याद .दिलाते हुए 
एक सूचना दी। उपनिवेश-सचिवको अर्जी दी गई। उसका जवाब सहायक उपनिवेश-सचिवने 
दिया कि, दिसम्बरकी सूचनाका पालन होना ही चाहिए।. इसलिए. “उपनिवेश-सबिव श्री 
डेविडसनको व्यक्तिगत त्तार किया गया है, क्योंकि श्री ल्युनान और श्री. गांधीकों आइवासन 
देनेवाले अफसर वहीं थे। यह वात परमश्रेष्ठ लेपिटनेंट, गवर्नरकी निगाहमें भी छाई गई 
है। तिमाही अगले मंगरलवारकों समाप्त होती है। .लिखनेके वक्‍ततक' कोई जवाब नहीं 
मिला है। इस वातका उल्लेख कर देना अनुचित न होगा कि केवरू भारतीयोंको तिमाही 
परवाने दिये गये हैं, यह अपने-आपमें एक बड़ी शिकायतकी - वात . है। किन्तु जिस जीवन-मरणके 
संघर्षफी तसवीर ऊपरके उदाहरणोंसे खिचती हैः उसके सामने .ये वातें तुच्छ पड़ जाती हैँ। 
ओर ये सब रोगके लक्षण मात्र हैं। एशियाई-विरोबी कानून तो अभी है ही। कानूनके रहते 
हुए भी भारतीय एकदम अफसरोंकी दयाके मोहताज हैं। परमश्रेष्ठने कहा है कि परिवर्धित 
विधान-परिपदके वननेपर कानूनोंके सारे प्रश्नका निपटारा किया जायेगा। ये टीपें मित्रोंको 
केवल इसलिए भेजी जा रही हैँ कि क्‍या हो रहा है, इसकी खबर उन्हें रहे, जरूरी तौरपर 
किसी तात्कालिक कारंवाईके लिए नहीं। क्योंकि, मुमकिन है, जबतक :ये टीपें मित्रोंकों मिलें - 
तवतक सरकार राहत देना मंजूर कर ले। किन्तु यदि .भविष्यमें. तार भेजना जरूरी हो जाये 
तो इनसे उन्हें समझनेमें मदद मिल सकती है। * ते. 5 


[ भंग्रेजीसे ] 
कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स: सी० ओ० २९१/६१॥. 


२२४. ट्रान्सवालवासी भारतीय 
भारतीय पक्ष 


इस ब्रिटिश उपनिवेशर्में भारतीय यूरोपीयोंके साथ विशेष अधिकारोंके. लिए -संमात रूपसे 
हकदार हैं; इस आधारपर कि, पहले तो वे ब्रिदिश प्रजा हैं और दूसरे वे हर तरहसे वांछनीय 
नागरिक हैं। श्री गांधीने त्टारके प्रतिनिधिसि कहा कि इससे प्रयोजन नहीं कि वे संसारके 
किस भागमें गये हैं, उन्होंने अपने व्यवहारसे सिद्ध किय़ा हैः कि वे नियन्त्रण मानते हैं। वे 
उस देशकी राजनीतिमें कभी दखल नहीं देते और इसके अतिरिक्त वे उद्यमी, मितव्ययी और 
शरावसे परहेज करनेवाले हूँ। 

उनको पूर्ण नागरिकताका अधिकार देनेकी वांछनीयतापर बोलते हुए श्री गांधीने कहा 
कि वे जानते हैँ, उनकी तथाकथित गन्दी आदतोंको उनको पृथक रखनेका एक. कारण बताया 
जाता है। परन्तु उन्होंने दावा किया कि, स्थितिका वास्तविक रूपंसे अध्यंयन करनेपर यह 
साई सामने आ जायेगी कि भारतीय इतने गन्दे नहीं होते कि उतका सुधार ही न हो सके 
और यह कि, उनके घरों ओर आदतोंमें जो गन्दगी पाई जाती है उसके लिए अधिकारी ही 


१. यद एक छेखका उद्धरण है जो पहले नेटाल विटनेसमें प्रकाशित हुआ था और फिर टाडस्‍्स 
आफ ईंडियामें छपा । पा न 


दक्षिण आफ़िकाके. ब्रिटिश भारतीय १२१३ 


(१) लगता है, इसके द्वारा पुरानी सरकारके भारतीय-विरोबी कानूवोंकों रद करनेका 
प्रश्त अनिश्चित कालके लिए टाल दिया गया है। 

(२) जो भारतीय व्यापारी युद्ध छिड़तेपर व्यापार नहीं कर रहे थे, परन्तु जितको 
गत वर्ष परवाने दे दिये गये थे, उनको इसने दुविधामें डाल दिया है। श्री चेम्बरलेनने तो 
कहा था कि इन परवानोंको कोई छ भी नहीं सकेगा। 

(३) कहनेको तो इसके द्वारा उन व्यापारियोंके निहित स्वार्थोंका लिहाज किया 
गया है जो युद्ध छिड़तेके समय व्यापार कर रहे थे, परन्तु वस्तुतः उनकी जड़ ही काट डाली' 
गई है; क्योंकि इसमें एक स्थान या व्यक्तिके परवानेको दूसरे स्थान या व्यक्तिके नामपर 
बदलनेका निषेध है। इसका फल यह होगा कि पहली हालतमें दूकानदारोंको मकान-मालिकोंकी 
कृपापर अवलम्बित रहना पड़ेगा और दूसरी हालतमें वे अपने कारोबारको, चलते कारोवारके 
रूपमें बेचकर, लाभ नहीं कमा सकेंगे। 

(४) इसके द्वारा सारीकी-सारी जातिकों करूुंकित किया गंया है, क्योंकि इसकी ध्वनि 
यह है कि प्रत्येक भारतीय सभ्य लोगोंकी बस्तीमें रहनेके अयोग्य हैं -- वह अपने आपको योग्य 


सिद्ध करे तब बात दूसरी है। 
यह सूचना प्रकाशित होनेके पर्चात्‌ ये सब बातें परमश्रेष्ठ लेपिटनेंट गवर्नरके ध्यानमें 


लाई जा चुकी हैं और अब उनके उत्तरकी प्रतीक्षा है। 
पीटर्सबर्गके विबयमें सरकारने बड़ी कठिनाईके बाद, इस आशयका सामान्य निर्णय 
किया है; 
(१) भारतीय व्यापारियोंके सब वर्तमान परवाने चालू तिमाहीके लिए अस्थायी रूपसे 
फिर जारी कर दिये जायेंगे; 
(२) किसी भारतीयको नया परवाना नहीं दिया जायेगा-- वह युद्धसे पहले व्यापार 
करता रहा हो, या नहीं; 
(३) जबतक' इस सारे प्रशइनका विचार नहीं हो जाता तबतक वर्तेमान परवानोंमें से 
किसीका न तो स्थान बदला जा सकेगा और न नाम । 
इस' प्रकार चिन्ता और दुविवाका समय फिर बढ़ा दिया गया है। चालू तिमाहीकी 
समाप्तिपर वर्तमान परवाने फिर जारी किये जायेंगे या नहीं, इसका कुछ निश्चय नहीं है। 
श्री चेम्बरलेनने हमें निश्चित आश्वासन दिया था कि निहित अधिकारोंको छेड़ा नहीं जायेगा। 
ऊपर जिन दो निर्णयोंकी चर्चा की गई है उनका निष्कर्ष यह है कि यदि कोई मकान-मालिक 
किसी दृकानदारकों दूकान खाली करनेकी सूचना दे दे तो उस दृकानदारको अपना कारोबार 
बन्द ही कर देना पड़ेगा; और क्योंकि उसका परवाना किसी दूसरेके नाम नहीं किया जा 
सकता इसलिए वह अपनी दृकानकों चलते हुए कारोबारके रूपमें बेंच भी नहीं सकेगा। जिला- 
सेनाधिकारीने वहाँके भारतीय लोगोंके नाम निम्त सूचना जारी की है; ह 
जिन कुलियोंके पास परवाने हों वे सब पुलिसके दफ्तरमें प्रार्थनापत्र देकर, स्टेंडर्टन 
नगरकी पैदल पटरियोंपर चलनेका अनुमतिपत्न ले सकते हँ। जो कुली या काला आदमी 
१ अप्रैंलके बाद स्टेंड्टेनकी पटरियोंपर बिना अनुमतिपत्रके चलता पकड़ा जायेगा उसके 
विरुद्ध कानूनके अनुसार मुकदमा चलाया जायेगा। 
सभी भारतोयोंके लिए “ कुछी ” शब्दका प्रयोग करके उनके प्रति जो घृणा और उनकी भाव- 
नाओंके प्रति जो उपेक्षाधृत्ति प्रकट की गई है उसपर ध्यान दीजिए। वोअर राजमें, पटरियोंपर 
चलते हुए भारतीय छोगोंके साथ किसी प्रकारकों छेडछाड़ नहीं को जाती थी; छूटका अनुमतिपत्र 








प्र : जपन्विश्च-सचिषकों ३१५ 


॥. भा सहगा, तो अपनी बौद्धिक उन्लति अथवा सामाणिफा शर्णों और रएन-सइनकी भादतंकि 
है अधिडादी जान पर्नगे; भौर शल्य उस्धनि निरनय किया दे कि जो एशियाई, उपनिवेद्ध- 
पासपूनेक छत्दुड कर गा, फि उसके पाप्त इस यथा अन्य विस्ली सिटिश उपनिवेश अववा शिदेनके 
के शिक्रानिगयफी दिया दुआ उच्य घिल्षणका प्रमाणप्रय है, अगवा वह रहन-साइनफा ऐेसा तर्म 
दस समर्थ और इच्छुफ़ दे थो यूरोवीय वियारोंकों नापसद और खार्थ्यफे नियमोंका विरोधी न 
निक-समिये छुटफा प्र सेनेंड़ी आना कर सऊेगा; और उस पप्नाक्न मिल जानेपर बंद एंशियाश्योकि 
हयते पूरक किये दुए स्थान सतिरिक्त भी पर्दी रद पछफेंगा 
उब्ल्पू० एच० मूअ 

(छद्ायफ उपन्विश्-संबिव ) 
ऋषफा फ्रार्योध्य, 
अप्रैक्, १९७३ 


ड्ध 


के ५ ्ु शक 
५०१९० १९०५३ 


२२६. पत्र: उपनिवेदश-सचिवकों 


ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन 
| बॉक्स ६५२२ 
जोदानिसनर्म 
अश्रैछ २५, १९०३ 


परनिवेध-सचिव 


पत्रका निम्नलिखित अनुवादित अंश में आपके ध्यानमें छाना चाहता हूँ। यह पत्र 
है भारतीय निवासियोंने ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन) को भेजा 
वपर इसी महीनेकी २३ तारीख पड़ी हे। 

आज सवेरे ५-३० बजें पुलिसके सिपाहियोंने प्रत्येक पस्तु-भाण्डारको घेर लिया। 
रवाजें खोलकर अन्दर घुस जाये ओर फमरोंमें जो छोग सो रहे ये उन सबको उन्होंने 
! दिया, और “बाहुर निकलो, बाहुर निकलों' चिल्ला-चिल्ला कर उन्हें भयभीत कर 
॥। उनको न तो मुंह-हाय घोनें दिया और न चाय-नाइता करने दिया। बहुतोंने यह 
कर अपनी दूकानें ६ बजे खोलों कि दो या तोन व्यक्ति वृकानोंमें रह जायेंगे और 
( पुलित्तफे साथ जायेंगें। परन्तु मालिक पहले हो पकड़ छिये गये थे। जब आदमियोंने 
सोंकों बन्द करनेसे इनकार किया सब युलिसने उन्हें बाहुर घत्तीट कर' स्वयं दरवाजे 
कर दिये, उन्हें चाबियाँ पकड़ा दीं ओर फिर अपने हमराहु कर लिया। इस तरह 
आदसी गिरफ्तार फर लिया गया, जैसे कि वह कोई अपराधों हो। एक ही अन्तर 
कि हम लोगोंके हयकड़ियाँ नहीं रूगाई गई थों। 


२२७. भारतीयोंके साथ व्यवहार 


ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन 


बेक्स ६५२२ 
जोदानिसवर्ग 
अग्रैठ २७, १९०३ 
सेयामे 
संपादक 
रंढ्र देली मेल 
जोहानिसवर्ग 
महादय, 
में इसके साथ सरफारकों भेजे गये एक पत्रकी' नकल प्रफाशनाथं प्रेषित कर रहा हूँ । यह 
पत्र हाइडेल्वर्गमें वहकि ब्रिटिश भारतीय निवासियोंके साथ पुलिस द्वारा फिये गये व्यवहारसे 
सम्बन्ध रखता है। इस प्नपर टिप्सणी करना व्यर्थ है। उपनिवेशमें ब्रिटिश भारतीयोंकी सामा- 
जिक स्वितिके वबारेमें आपके प्रकों नोति चाहे जो हो, मुझे विश्वास है कि पत्रमें उल्लिखित 
शारीरिक दुव्यंबहारपर आपको मेरे देशवासिवोंके साथ सहानुभूति हुए बिना न रहेगी। ब्रिटिश 
विधानमें यदि किसी एक वस्तुका छगनके साथ पोषण किया गया है तो वह है सम्रादुके प्रजाजनोंमें, 
चाहे थे गोरे हों चाहे काले, छोटेसे-छोटेकी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रताके प्रति आदर। जहाँतक 
ब्रिटिश भारतीयोंका सम्बन्ध है, उपनिवेशमें यह प्रत्यक्षलः जोखिममें है। 
आपका आशाकारी सेवक, 
अब्दुल गनी 
अध्यक्ष 
ब्रिटिश इंडियन असोसिएदन 


ाध्ि 
ण्ई 
ण्फः 
के 
जप! हे 


मेल, २८-४-१९०३ 


२, देखिए पिछला शीप॑क । 


१ 


$ 


“ 0555 | ऋच्च्छरएक अप 
न पल आज व्यय जा, > 26,/ 2..320/// ५७ 


आिलकणिएणण:हा 3 | 


(3 >> ज्ुै 


२२८, पत्न : लेपिटनेंउ गवर्नेरको! 


ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन 


बक्सि ६५२२ 
जोर।निप्तपर्ग 
गई २, २९०३ 
सेवामें 
निजी सचिव 
परमश्रेष्ठ लेफिटनेंट गवर्नर 
प्रिदोरिया 
भीमन्‌, 
में त्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन) की ओरसे सच आर्थनापत्र प्रेषित 
कर रहा हूं। 'रिमश्नप्ठके नाम छिसा गया यह प्रार्यनापत्न उनकी सेवामें प्रेषित कर देनेका 
काम श्री विलियम हास्केन और जाहानिसवर्गके अन्य मुख निवासि: पयोने, जिनके नाम प्रायंनरा- 


. _ आर्थनापत्र प्रेषित करते ढुए में बता दूं कि इस सर्थनापत्रका कारण उल्लिखित महानुभावोंते 
संघका यह निवेदन है कि थे १९०३ की' विज्नप्ति २५६ के वारेमें अपने विचार परकारके सामने 
पल और सामान्यतः भारतीय प्रइनके वारेमें अपना मत मकट करें। अह उन्होंने असन्नतापृ्वक 

में यह उल्लेख करनेकी आज्ञा चाहंगा कि समस्त यूरोपीयोने, जिनके पम्पर्कओं हम आये 
हैं, वैसे ही भाव "यक्‍त किये है जैसे कि रन आशियोंके है। जिन्होंने ऐसा नहीं किया उन 
;न्‍ है री विज्ञप्तिको ठोक' माना है। परन्तु इसका कारण 
यह है कि वे, जो कानून छाग्रू करना है, उसकी स्थितिसे अनतिन्न है। भाथ ही इसके अयंकी 


प्रार्थनापत्रकी विषय-वस्तुकी टेंदतक' मेरी समिति थोड़े ज्पान्तरके साथ उस विधानके 
सिद्धान्तको माननेके लिए तेयार हो जायेगी जिसे प्राथियोंने नमूनेके तरपर नस्तुत किया है। 
भामान्यत: सम्बन्धित विज्ञप्तिके उद्देश्यकी पूर्ति इससे हो जायेगी । और निश्चय ही परवाने देनेके' 
कार्यको नियमित करनेमें ब्रिटिश भारतीयोंके अत्यन्त उत्केट विरोकीकों भी इससे सन्‍्तोष हो 
जायेगा। क्योंकि, इसके अनुसार अत्यावश्यक मामछोंमें सर्वोच्च अदालतका नियन्त्रण रहेगा और 
शेप सभी नये “ रवानोंके जारी करनेका नियम चुनी हुई छोकप्रिय पेंस्थाएँ बनायेंगी और इसके 
साथ ही वे कानूनकी किताबसे सम्राट्के भक्त भारतीय श्रजाजनोंकों अनावश्यक रूपसे अपमानित 
करनेवाले वर्तमान विधानको हेटायेंगो । इसके सिवा यह अस्तावित विधान भावी प्रवासको नियमित 
करेगा, जिसकी विज्प्तिमें व्यवस्था नहीं है। ल्‍ 

उक्त यूरोपीय सज्जनोंसे वात करके भेरी समितिने यह भी मालूम किया है कि उनका 
विरोध भारतीयोंके प्रति उतना नहीं है जितना कि चीनियोंके प्रति है। इसका एक ज्वल्स्त 


*. इस प्रकी एक नकल गधीजीने भारतमन्रीकी सेवामें प्रेषित फेरनेके लिए दादभाई नौरोजीको भेजी थी। 
२, देखिए पहन, अगला पृष्ठ | ३422. ह 


पत्र : छेफ्टिनेंट गवनेरकों ३१९. 


उदाहरण यह है कि, जब दक्षिण आफ्रिका संघ (साउंच आफ्रिका छीग)की जोहानिसवर्ग शाखा 
द्वारा प्रकाशित पर्चेमें छपा एशियाइयों-सम्बन्धी वक्‍तव्य उक्त संघकी कार्यकारिणीके ध्यानमें 
लाया गया तब उसके सदस्योंने तुरतत ही स्वीकार किया कि एंशियाई शब्दका प्रयोग भूलसे हुआ 
है। उनकी आपत्ति पूर्णरूपसे चीनियोंके खिलाफ थी, ब्रिटिश भारतीयोंके खिलाफ बिलकुल नहीं। 


आपका आश्चञाकारी सेवक 
अध्यक्ष 
हर ब्रिटिश इंडियत असोसिएशन 
[अंग्रेजीसे ] 


इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐँड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२। 


( सहपत्र 


नीचे विटिश भारतीय संब्र (विटिश इंडियन असोसिएशन )के उपयुक्त आर्थनापत्र्में उल्लिखित डब्ल्यू० 
एमर० हॉस्केन और अन्य छोगेंके हस्ताक्षरोंसे दी गई अर्जीका मजमून प्रस्तुत है :-- 


सेवामें 

प्रमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवनेर 
दान्त॒वारू 
प्रिदोरिया 

नीचे हस्ताक्षर करनेवाले टान्सवाल उपनिवेशवासियोंका प्राथनापत्र 

नम्र निवेदन हैं कि, 

प्रार्थियोंने एशियाइयोंके वोरेमें हालमें प्रकाशित सरकारी विज्ञप्ति पढ़ी है ओर इस प्रइनपर वे विनीत 
भावसे अपनी सम्मति नीचे, लिखे अनुसार प्रकट करना चाहते हैं : 

१. म्रार्थी यह आवश्यक मानते हैं कि उपनिवेशमें एशियाश्योंका देशान्तरवास कानून द्वारा विनियमित्त 
किया जाना चाहिए, और इसलिए वे सुझाव देते हैं कि वतेमान एशियाई-विरोधी विधानके स्थानपर नेटाल- 
अधिनियम या केप-अधिनियमकी सुविधासे नक्क की जा सकती है । यह वर्ग और रंगंके प्रश्नका अन्त कर 
देगा; साथ ही इससे किसी राष्ट्क्के अवांछनीय छोगेकि बढ़ी संख्यामें आनेका भय भी नहीं रहेगा । 

२, परन्तु प्रार्थियोंको उल्लिखित विज्ञप्ति, यदि उद्देश्य उसे स्थायित्व प्रंदान करनेका है, स्वर्गीया सम्राशीकी 
युद्धके पहकेकी -धोषणाओंके विपरीत जान पढ़ती है, क्योंकि तव उनकी सरकार, जहाँतक व्रिटिश भारतीयोंका 
सम्बन्ध था, भूतपूर्व गणराज्यके एशियाई-विरोधी कानूनोंकि विरुद्ध थी और उसने इन कानूनोंकों छागू करनेका 
विरोध किया था । ॥ 

३. जैसा कि ऊपर कहा जा जुका है, श्रार्थी उपनिवेशमें भारतीयोंकी अनिवन्त्रित वाढ़की उचित नहीं . 
मानते, किन्तु साथ ही उनकी सम्मतिमें वर्तमान निवासी न्याययुक्‍त ओर सम्मानपूर्ण व्यवहारके अधिकारी हैं । 

४. वर्तमान परवानोंफों एक व्यक्तिसे दूसेर व्यक्ति, या एक स्थानसे दूसेर स्थानके नाम वदलूनेकी 
इज़ाजत न देना वर्तमान परवानेदारोंको भारी घादा सहने भोर भागे-पीछे अपना कारोबार वन्द कर. देनेपर 
वाध्य करनेके समान है । 

७, विचाराधीन विज्ञप्तिसि यह स्पष्ट नहीं है कि समस्त वर्तमान परवाने समय-समयपर नये फिये जायेंगे 
या नहीं । उन मभारतीयोंक्ो जिन गत वर्ष ब्रिटिश अधिफारियोंसे परवाने मिले थे, निर्दिष्ट बाजारोंके वाहर 
व्यापार करनेकी अनुमति न देना, उनके साथ अन्याय करना होगा । 


२. यह २०-९-१९०३ के इंडियामें छपा था ॥ 


३१० 


।पके आधियोंक्े गि 


पथूर्ण ॥भी पान्गप 


निम्म मत्ते 8 पेचीद। समा | स्व इछ् य्‌ कि नेदरक) तरह 
पर-परिषों या जास्य-निकार्योको अधिकार 8 दिया जाये कि ये नये आधियोंकी रपान द अबवा। नद्र। 
परन्ु श्सफ्रे पुरुपबयोकत बेर लिए पीज़ित पक्षों उनके निर्णयोफ्ि विरि च्सि्न्याः ॥ढया। ऋपीक्ष करन का 
अधिकार रहे । पाद, परवानोंका पदला जाना भी ताल-ज-साल्की & ॥#-रिपोरपर्‌ गपारित हु 
आप ग्राथिवोंके नग्न पनिवेक्षमें रदनेगाए निदिय्य भारतीय च्यवस्यात्रिय ॥/नूनको 
माननेवाके अं पैगाजक उपयोगी अंग है | ; रानरारी और 4 विंग उनके पा कान ६ भी तिटिश 
सजा नहीं हैं और किर भी ओ व्यापार अन्य भपिकारोंका। (रण उपभोग करते (? । 
४. स् है कि भारतीय के अहरी कम्मीक्ो ए करते ह क्योकि वामान्य जनता उनके) परम कफ 
रपलिए प्रार्यी निवेदन करे हैं कि जो तक दा अछुत फिगर ६ उनको दृष्टिमें रखते ये प्रस्तावित 
शप्त पर पुन: विचार ऐो अथवा सम्राइक्े रत्तीय मजाजनांकों अन्य उनित पद्यवत्ता दान की जाये । 
न्याव और दबाकर रेत कार्यक्रे छिए आपके आया, कर्त॑ग्य का कर, तरेव 4आ करेंगे, आदि _. भादि | 
जोदानिक्गं, और १९०३ 
च्त्यूण ए+० हात्कन 
एल० ड्व्ल्यू 0० रिच 
और अनेक अन्य 
( भंग्रेनीते 
» /४४ 
२२९. तार: डिया ” को' 
जोहानिप्तग 
मई ९, [२ ९०३ ] 
छः: तारीखको ट्रान्सवालके' भारतीयोंकी स्तदे प्रभा हुई। । 
उसमें भ० पैं* गणराज्यके भारतीवोंको आदियें ५ सीमित करनेवाले 
भारतीय-विसोधी कानून छात्र करनेके विसोधमें ७० एक पास 
किया गया । आधार यह था इने काननोंको परकारकी उन 
गी गत है जो ६ पृद्ध छिड़नेपर और उसके वाद की 
थीं; और व कानून ९१ “(७की घोषणा* और ब्रिटिश गीतिके, यहाँतक 
कि, स्वशासित उपनिवेश्ञोंगं भी ब्रिटिश नीतिके विरुद्ध हैं। 
नस्तावके अन्तमों भपरकारते इस कानूनोंकोी रद करके इनके स्थानपर 
ब्रिटिश संगत कानूनोंकी प्रार्थना की गई। 
( अ॑ग्रेजीसे ] 
इंडिया, १५-५-१९ ०३ ह 
१. यह “एक संवाददाता द्वारा प्रेषित * अकाशित हुमा था। 
* चेह भूल है, उक्त घोषणा १८५८ में की गई थी | 


!: ्फप्मब्-- 
वि 2०2, >ाम्भन्दकमनीनन 
हिट: 


२३०. टिप्पणियाँ : अबतककी स्थितिपर 


मत 


पो० ऑ० वॉक्स ६५२२ 
जोहानिसवग 
मई ९, १९०३ 
विज्ञप्ति ३५६! अभी जारी है। साथके सब पत्र अधिकतम महत्त्वके हैं। 


हाइडेलवर्गमें पुलिसकी कारंवाइयोंकी शिकायत (सहपत्र १) से भारतीय समाजका महान 
धैर्य प्रकट होता है। जोहानिसवर्ग और हाइडेलवर्गमें पुलिसके अत्याचारपूर्ण कार्योको पीड़ितोंके प्रति- 
वाद करनेपर भी हमने इस आशासे नजरअन्दाज कर दिया कि यह उदाहरणीय सहनशीलता 
निकट-सम्बन्धित अधिकारियोंके मनपर अच्छा असर डालेगी। जाहिर है कि इस मौनको उन्होंने 
गलत समझा। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि हाइडेलवर्गकी घटनापर और गंभीरताके 
साथ विचार किया जाये। सरकार इसकी जाँच कर रही है और परिणामकी उत्सुकताके 
साथ प्रतीक्षा की जा रही है। 

सहंपत्र नं० २' से प्रकट होता है कि यूरोपीय समुदायके अत्यंत प्रतिष्ठित लोग भारतीयोंके साथ 
न्याय किया जानेंके विरुद्ध नहीं हैं। श्री विलियम हॉस्केन, जो प्रार्यतापत्रके प्रथम हस्ताक्षरकर्ता 
हैं, ट्रानस्सवालके एक अति प्रमुख नेता हँ। हालकी ब्लूमफॉटीन-परियदमें वे प्रतिनिधिकी हैसियतसे 
शामिल थे और नई विधवान-परिपदके गैर-सरकारी नामजद सदस्य हैं। दूसरे सब हस्ताक्षरकर्ता भी 
ऊँचीसे-ऊँची हैसियतके व्यापारी हैं। यह प्रार्थनापत्र अब परमश्रेष्ठ छेफ्टिनेंट गवर्नरके हाथोंमें है। 

सहपत्र ३ और ४* भारतीय समाजके भावोंकी तीत्रता प्रकट करते हैं। उस विशाल भवनके 
प्रत्येक भागमें छोग भरे थे। जिस वातकों हम सबसे अधिक अनुभव करते हैं, वह द्वेषजनित 
असुविधा नहीं है, वल्कि वह घोर अपमान है जो भारतीयोंको एक वर्गके रूपमें निर्दिष्ट स्थानों 
या वाजारोंमें रहनेके लिए बाध्य किये जानेके कारण सहना पड़ रहा है। वर्तमान कानूत वर्गके 
रूपमें भारतीयोंपर एक ऐसा सिद्धान्त लागू करता है जिसका श्री चेम्बरलेन ऐकसे अधिक 
बार विरोध कर चुके हूँ। 

नेटालके ढंगपर वना विवान इन शर्तोेंकि साथ मान्य होगा: (१) शिक्षा-सम्बन्धी कसौटीमें 
किसी एक भारतीय भाषाका ज्ञान शामिल होना चाहिए। यह कसौटी भी लछाखों भारतीयोंकों दूर 
रखेगी और यह छाखोंकी संख्या ही तो यूरोपीयोंके लिए हौआ वनी हुई है। सरकारके हाथमें 
यह अधिकार भी सुरक्षित रहना चाहिए कि वह उन भारतीयोंको विशेष अनुमति दे दे जो किसी 
भाषाका ज्ञान न रखते हुए भी स्थायी रूपसे वसनेवाले भारतीयोंके कामके लिए खास तौरसे 
आवद्यक हूँ। 

(२) जहाँतक व्यापारियोंके परवानोंका प्रइन है, वर्तमान परवानोंकों छूना नहीं चाहिए। 
परन्तु नये आवेदन-पत्नोंका निपटारा, चाहे वे यूरोपीयोंके हों चाहे भारतीयोंके, स्थानीय संस्थाओं 
द्वारा किया जाना चाहिए। झरतं यह है कि घोर अन्यायके मामलोंमें सर्वोच्च अदालृतको उनके 


१. देखिए “ दक्षिण आफ़िकाके विश्शि भारतीय, ” १२-४-१९०३ का सहपत्र । 
« देखिए “ पत्र: उपनिवेश-सचिवकों ”, अश्रैल २५, १९०३ । 
, देखिए “ पत्र: छेपिटनेंट गवनेरको, ” मई २१, .१९०३ का सहपत्र । 

हद हवाठा सभाकी अखबारी रिपोर्थेका है, जो यहाँ नहीं दी जा रही हैं । 


३-२१ 


न्ध्ण 2) 





३२२ पूर्ण गांधी बाब्मय 


निर्णयोंपर पुनविचार करनेका अधिकार हो । ऐसे विधानमें भारतीय अधिवासियोंके विरुद्ध 
उठाई जा सकनेवाली प्रत्येक उचित आपत्तिका विभार शामिल होगा। 
इस्ट लंदन 
स्पष्टत:, पैदल-पटरी सम्बन्धी उपनियम अब अमछमें हे। एक भारतीयकों, जो स्वच्छ 
वस्त्र पहने था, पैदरू-पटरियोंपर चछनेके कारण २ पोंड जुर्माना किया गया है। ईहट लंदन 
भारतीय संघने ब्रिटिश समिति और रार मंचरजीकों इस सजाके बारेगें तार भेजा हे। 


[ अंग्रेजीसे 


इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियछ ऐंड पब्लिक रेकर्ट्स, ४०२ 


२३१. पत्र: दादाभाई नौरोजीको 
फोट चलते, रिप्तिक स्ट्रीर 
पो० आ० बॉक्स इ५२२ 
आहानिप्वर्ग 
मई १०, १९०३ 
माननीय दादाभाई नौरोजी 
लंदन 
प्रिय महोदय, ॥ 
आपके गत १६ अप्रैछके पत्रकें छिए में आपका बहुत आभारी हूँ। 
लॉरड जॉर्जका उत्तर जितना है उतना संतोपजनक है। परन्तु वांछित विधानके पास होनेमें 

जितनी ही देर लगेगी उतनी ही ज्यादा कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। हम इस कथनका पूरी तौरसे 
समर्थन करते हैँ कि सस्ते मजदूरोंकी बेकार, भरमारपर रोक लगानी चाहिए। भारतीय मजदूर 
इस उपनिवेशमें बड़ी संख्यामें आते भी नहीं हैँ। परन्तु जैसा कि आप उन महत्त्वपूर्ण कागजोंसे 
देखेंगे जिन्हें में इसके साथ नत्यथी कर रहा हूँ, हम, अपनी प्रामाणिकता दिखानेके लिए, नेटालके 
आधारपर बना विधान माननेको तैयार हैँं। पर उसमें वे उचित सुधार अवश्य हो जाने 
चाहिए जो साथके कागजोंमें सुझाये गये हैं। बाजारोंके बारेमें, मुझे यह कहना है कि एक भी 
भारतीयने बाजारोंमें जबरदस्ती रखे जानेके सिद्धात्तकों स्वीकार नहीं किया है। परन्तु यदि 
इसका प्रयोग नये प्राथियोंके .लिए , किया जाये तो हम बाजार-प्रथाकों सफल बनानेके लिए 
सरकारसे सहयोग करनेको तैयार हैं। असली बात यह है कि इस तरहका कोई कानून न 
होना चाहिए जो भारतीयमात्रको ब्राजार-प्रथा मंजूर करनेके लिए मजबूर करे। इतना मैं यहाँ 
और कहना चाहता हूँ कि. यहाँके छोगोंकी दृष्टिमें बाजार बस्तियोंका केवल एक खुशनुमा नाम - 
है। में इसके साथ एक पत्र नत्थी करता हूँ, जो मैंने इस प्रश्नपर सरकारकों भेजा था। वह 
पत्र भी नत्थी है जो द्वान्सवालके यूरोपीयोंके प्रार्थनापत्रके साथ उसे भेजा था। यूरोपीयोंका 
यह प्रार्थनापत्र भी भेज रहा हूँ। 


१. साथके कागज ये थे: “पत्र: उपनिवेश-मंन्त्रीकों ”, फरवरी १८, १९०३; “पत्र: छेफ्टिनेंट 
गवर्नरकी ”, मई १, १ ९०३३ “ टिप्पणियाँ :  भवेतककी स्थितिपर ”, मई ९, १९०३ और छेफ्टिनेंट गवर्नरकों 
यूरोपीयोंका प्रार्थनापत्र, अप्रेल १९०३, देखिए सहपत्र पृष्ठ २११९-३० । ॥ 


पत्र : गो० कृ० गोखलेफो ३२३ 

में जानता हूँ कि में आपको, आपके अन्य कार्योंके बीचमें कागजपत्रों और दस्तावेजोंसे 
लाद रहा हूँ। इसके लिए मेरे पास एक यही बहाना है कि यह प्रश्न बड़े महत्त्वका है। 
ह आपका सच्चा, 

[ अंग्रेजीसे ँ मो० क० गांधी 


इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२। 


२३२. पत्र: गो० कृ० गोखलेकों 


2 चेम्वस, रिसिक स्ट्रीट 
आ० वॉकक्‍्स इ५२२ 
जोहानिसव्ग 

मई १०, १९०३ 


-5, 
> 2 
6 प्र्पं 


प्रिय प्रोफेसर गोखले, 


में यहाँ वसकर बहुत बड़ी मुश्किलोंमें पड़ा हूँ। अब समस्याने बड़ा गम्भीर रूप धारण कर 
लिया है, इसलिए उसपर बहुत वारीकीसे ध्यान देनेकी जरूरत है। मुझे कवतक रुकना पड़ेगा, 
यह कहना कठिन है। स्वयं अपने वारेमें लिखनेके लिए मेरे पास समय है ही नहीं । 

साथ बन्द कतरनें अत्यन्त महत्त्वकी हूँ। में देखता हूँ कि वम्बई व्यापार-संघ (चेम्बर ऑफ 
कॉमर्स) ने सख्त विरोध-पत्र भेजा है। परन्तु, मुझे भय है, वह जानकारीसे रहित है। केप- 
अधिनियम' निरचय ही बुरा है। उसमें संशोवनकी आवश्यकता है। परल्तु दरवाजेको बिलकुल खुला 
रखना लगभग असम्भव जान पड़ता है। उसके अधीन बहुतसे विदेशी गोरे निकाले जा चुके हैँ। 
उपनिवेशियोंकी यह मिश्चित नीति जान पड़ती है कि वे अपने यहाँ देशान्तरवासको नियंत्रित 
करेंगे। इसलिए हमारा सच्चा और कारगर कदम यह होना चाहिए कि हम रंगके आधारपर 
बने विधानका विरोध करें । केप-अधिनियम और नेटाल-अधिनियम तत्त्वत: सभीपर लागू होनेवाले हैं । 
वे हमपर कड़ी चोट इसलिए करते हैं कि शिक्षाकी कसौटीमें भारतीय भाषाओंका ज्ञान सम्मि- 
लित नहीं है। केप-अधिनियमका मसविदा तो ऐसा वनाया गया था कि उसमें भारतीय भाषाओंका 
ज्ञान शामिल हो जाये; परन्तु समितिने इसमें संशोधन कर दिया। यहाँका विधान भारतीयोंके 
विरुद्ध है (उसमें भारतीयोंकों ' एशियाकी आदिम जातियोंके लोग ' बताया गया है) और वह उन्हें 
जायदाद आदि रखनेके अधिकारसे वंचित करता है। आपको इन कानूनोंके पूरे पाठ पहले भेजे 
गये कागजोंमें मिलेंगे। ह 

यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और आप समय निकाल सकते हों तो कृपया इस प्रदनका 
अध्ययन करें और भारतमें इसके विरुद्ध आन्दोलन चछायें। जितना ही में अपने छोगोंके 
देशान्तरवासका असर उनके चरित्रपर देखता हूँ उतना ही मेरा यह विश्वास दृढ़ होता है 
कि सबपर छागू किये जाने योग्य साधारण नियंत्रणोंके अधीन भी उपनिवेज्ञोंमें हमारे देशा- 
न्तरवासके लिए दरवाजा खुला रखा गया तो हमारे लिए महान संभावनाएँ हैं। 


आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


5 


मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-तकल (जी० एन० ४१०१) से। 





२३३. टिप्पणियाँ 


भीवस ६७२३ 
अं ४ निसवर्ग 


थ्र ग 
भ३ २३६, १९० 


ट्रान्सवालकी स्थिति 


अभी कलमकी स्याही सूखने भी नहीं पाई दे कि सरकारी तोरपर सूचना आ गई कि 
सरकार ३ पौंडके पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कर को २१८८५ की धारा ३ के अनुसार लागू करना 
चाहती है। लंदनवासी मित्रोंश मिली सूचनासे प्रकट होता है कि इस कानूनमें परिवर्तत होगा। 
यदि ऐसा है तो यह कल्पना करना मुश्किल हे कि यह ३ पोंडी पंजीकरण-कर वसूल करनेका 
प्रस्ताव ही अभी क्‍यों किया जा रहा है। वोअर-शासनमें यह अनिवार्य रूपसे कभी नहीं बसूछ 
किया गया था। 

यह समझसे परे है कि जिस करसे ब्रिटिश सरकार हमारी रक्षा करती थी, वही अब 
उसके नामपर जमा क्यों किया जाये ; इस करके पक्षमें तो अभी जनताके राग-द्वेपका बहाना 
भी नहीं किया जा सकता। यूरोवीयोंका आन्दोलन व्यापारी परवानोंके विदुद्ध है। एशियाई- 
विरोधी सभाओंमें किसीने इस करकी वसूछीके वारेमें कानाफूसी भी नहीं की। 

परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नरके पास हमने एक आदरणयुकत विरोब-पत्र भेजा है और यह सम्भव 
नहीं जान पड़ता कि उसके हलन्‍्दन पहुँचनेंसे पहले करकी वसूली स्थग्रित कर दी जायेगी। 
परन्तु स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि आगे जो-कुछ भी हो, उसकी ख़बर हछूंंदनको भेजते 
रहना उचित माना गया हे। 


[ अंग्रेजीसे ] 


इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२। 


२३४. ब्रिटिश भारतीय संघ और लॉ सिलनर 


गत मासकी २२ तारीखको ब्रिटिश भारतीय-संघ' (ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन) का एक 
शिष्ट-मंडल लॉड मिलनरसे मिला थां। उसकी भेंटका नीचे लिखा ब्योरा छॉर्ड मिलनरने पत्रोंमें 
छपनेके लिए भेजा है। 

उपस्थित : परमश्रेष्ठ गवर्नर ट्रान्सवाल और सर्वश्री मो० क० गांधी, अब्दुल गनी, हाजी 
हवीब, एच० ओ० अली, एस० वी० टॉमस और इमाम शेख अहमद । 

श्री मो० क० गांधीने कहा कि में शिष्ट-मण्डलकी तरफसे इस भेंटके लिए परमश्रेष्ठकों धन्य- 
वाद देना चाहता हूँ। हम तीन पौंडी व्यक्ति-कर और भारतीयोंके सामान्य प्रश्नपर चर्चा 
करना चाहते हैं। जब हमने परमश्रेष्ठका म्यूनिसिपल कांग्रेसमें दिया हुआ भाषण पढ़ा तो 
हमारे मनमें परमश्रेष्ठके वहाँ प्रकाशित भावोंके लिए कृतज्ञता पैदा हुई और हमने सोचा, अब 
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हमारी मुसीवर्तोंका अन्त दीखने लगा है। परन्तु दूसरे ही दिन सुबह हमें परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट 
गवर्नर, द्वान्सवालका पत्र मिला जिससे मालूम हुआ कि सरकार सन्‌ १८८५का तीसरा कानून 
लागू करनेवाली है और उसमें विलकुल तवदीली न की जायेगी। यह बिलकुल सच है कि कुछ 
एशियाइयोंने पिछली हुकूमतमें यह कर चुकाया था। असलमें यह करं चुकाये बिता उन्हें यहाँ 
व्यापार करनेका परवाना ही न मिल सकता था। छेकित उसपर कभी नियमपूर्वक अमल 
नहीं किया गया। सन्‌ १८८५ में जब यह कानून मंजूर हुआ तब ब्रिटिश भारतीयोंकी तरफसे 
शिकायतोंका ताँता बँध गया और उपनिवेश कार्याल्यसे वोअरोंके इस करको लगाने और 
कानून बनानेके अधिकारके सम्बन्धर्में बहुत कुछ पत्र-व्यवहार हुआ। अच्तमें पिछली हुकूमत पंच- 
फैसलेके लिए राजी हो गईं; परन्तु पंचोंने अपना फैसला' भारतीयोंके खिलाफ दिया। फिर भी 
श्री चेम्बरलेनने कहा कि वे ट्रान्सवाल-सरकारसे मित्रवत्‌ प्रार्यगाका अपना अधिकार तो 
सुरक्षित रखते हैं। उन्होंने ट्रान्‍्सवाल-सरकारसे भी. यह कह दिया कि ब्रिटिश भारतीयोंके साथ 
उनकी हादिक सहानुभूति है। आखिर यह कानून कभी पूरी तरह छागू नहीं किया गया। 
जब सन्‌ १८९९ में वस्ती-कानूनपर अमल करनेका प्रयत्न किया गया, तव एक शिष्ट-मण्डल सर 
कनिधम ग्रीन और एमरिस इवान्ससे मिला। एमरिस इवान्स पीछे सरकारी वकील डॉक्टर क्राजसे 
मिले। डॉ० क्राज़नें उनकों यह आइवासन दिया कि वस्तियोंमें जानेसे इनकार करनेपर लोगोंके 
खिलाफ मुकदमे दायर करनेके वारेमें उनको कोई निर्देश नहीं मिले हैं। परन्तु अब तो स्थिति 
पूरी तरह वदलऊू गई है और हम कर देने ओर बाजाएँोंमें जानेके लिए मजबूर किये जाने- 
वाले हैं। में नम्रतापूवंक निवेदन करता हूँ कि भारतीयोंके लिए यह वोझा बहुत दुःखदायी होगा। 
भारतीय बड़ी संख्यामें हजूरियों, घरेलू नौकरों और वैरोंका काम करते हैँ और लगभग ३ पौंड 
मासिक वेतन पाते हैं। इस तरह उनकी साल भरकी आयका वबारहवाँ हिस्सा इस करके रूपमें 
निकल जायेगा। फिर यह कर एक तरहकी सजाकी कार्रवाई भी है, क्योंकि अगर भारतीय यह 
कर अदा नहीं करेंगे तो कानूनमें यह व्यवस्था हैं कि उनपर १० पौंडसे १०० पौंडतक जुर्माना 
किया जा सकता है और जुर्माना न देने पर उन्हें चौदह दिनसे लेकर छः महीनेतककी केंदकी 
सजा दी जा सकती है। ह 

लॉड मिलनर : क्या यह कर साकछाता है? 

श्री गांधीने कहा : यह कर सालाना नहीं है। यह सिर्फ एक बार दिया जाता है। इसका 
उद्देश्य इस देशमें भारतीयोंका प्रवास रोकना है। परन्तु हमें इस बातसे बड़ा आश्चर्य हुआ 
कि जो लोग इस उपनिवेशमें बसे हुए हैं, यह उनपर भी लगाया जा रहा ,है। 

पासोंके बारेमें श्री गांवीने कहा: शुरू-शुरूमें जब भारतीय शरणार्थी द्रान्सवालमें वापस 
लौटे तब एशियाई दफ्तरने उनसे पुराने अनुमति-पत्र ले लिये और उन्हें अस्थायी नये पास दे दिये। 
अगर कोई ट्रान्सवाल-निवासी भारतीय दक्षिण आफ्रिकाके किसी दूसरे हिस्सेमें अपने मित्रसे मिलता 
चाहता तो उसके लिए भी पास आवश्यक था। ये पास कितने दिनके लिए हों, यह पास- 
अधिकारी तय करता था। इसके अछावा और भी बहुत-सी अनावश्यक मुसीवतें थीं। इसके बाद 
ये पास फिर अनुमति-पत्रोंके रूपमें बदल दिये गये। इस आशयकी सूचना अखवारोंमें देनेके 
बजाय भारतीय केवल' यही .बतानेके लिए दफ्तरमें लाये जाते थे। एक बार तो सुबह चार बजे 
कुछ भारतीय अपने घरोंमें से घसीट कर छाये गये और केवल यह बात सुनानेके लिए साढ़े 
नौ वजेतक दफ्तरमें खड़े रखे गये कि उनके पास, अब कामके नहीं रहे, अतः उनके बजाय 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ १७७-७८ और १९०-९४ । 
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सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जायेगा। अब हमारी: माँग भी यही है। में समझता हूँ कि मुझे 
प्रमश्रेष्ठकी सेवार्में इससे अधिक कुछ नहीं कहना है। 

श्री एच० ओ० अलोने शिकायत की कि हम जहाँ चाहते हैं वहाँ हमें व्यापार नहीं करने 
दिया जाता और हम अपने परवाने बदलवा नहीं सकते । 

इमाम शेख अहमदने कहा कि कुछ महीने पहले मेने एक मुल्लाके लिए परवाना माँगा था; 
लेकिन मुझे साफ इनकार मिला। निश्चय ही कोई भी देश अपनी आबादीके एक वर्गके 
घामिक छृत्य करानेके लिए आनेवाले मुल्ला या पुजारीको प्रवेशकी अनुमति देनेसे इनकार नहीं 
कर सकता। मैंने सदा ही देखा है कि जब हम अफसरोंसे मिलनेके लिए किसी भी सरकारी 
दफ्तरमें जाते हैं तव हमारी राहमें बड़े रोड़े अठकाये जाते हैं। उदाहरणके लिए, में उपनि- 
वेश-सचिवर्स मिलनेके लिए कभी अन्दर नहीं जा सका। 

लॉड मिलनरने कहा: मेरा खयाल है, जो कुछ कहा गया है वह एशियाई-विभागकी 
स्थापनाकी आवश्यकता बताता है। यह हो सकता है कि वर्तमान एशियाई दफ्तर, जो एक नई 
संस्था है, वहुत अच्छी तरह काम न कर पा रहा हो। लेकिन भेरा विचार यह है कि इस 
देशमें बसे एशियाइयोंकों अपने मामलछोंकी सुनवाईके लिए उपनिवेश-सचिवके जैसे व्यस्त कार्याल॑यका 
ध्यान खींचनेमें अन्य इतनी संस्थाओंसे स्पर्धा करनेके वजाय यदि एक विशेष सरकारी सदस्य 
मिल जाये तो यह उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। में यह स्वीकार करता हूँ कि यह 
विशेष अफसर खुदकों एशियाइयोंसे सम्बन्धित कानूनोंपर अमल करानेवाला व्यक्ति ही न समझे, 
वल्कि उनके हितोंका रक्षक भी समझे और जब वे कोई शिकायत लेकर पहुँचें तो उनके साथ 
अच्छी तरह पेश आये। में समझता हूँ कि इस तरहका एशियाई-विभाग बहुत वांछनीय है और 
उसकी स्थापनासे फायदा ही होगा। आजकी चर्चाका विषय बहुत-कुछ ३ पौंडी कर ही रहा। 
मेरा खयाल है कि दूसरे अधिक महत्त्वपूर्ण विषयोंकी तुलनामें यह एक छोटी वात है। 
३ पींडी करपर इतना जोर देनेंका कारण केवल यह है कि वह मौजूदा कानूनका हिस्सा है। 
में आपको यह भी वता दूँ कि में उसे हर हालतमें मुनासिव मानता हूँ। जो कानून हमारे सामने 
जिस शक्लमें हैं उनको हम उसी शवलमें लागू कर रहे हैं। लेकिन में आपको एक' वात और 
बता दूं कि हम सन्‌ १८८५ के तीसरे कानूनको सर्वाग-सम्पूर्ण बिलकुल नहीं मानते। मैंने हमेशा 
कहा है कि इस देशमें एशियाइयोंकी स्थितिका मुकावलां विशेष कानूनसे करना आवश्यक है; लेकिन 
मेरे विचारसे जिस कानूनके अन्तर्गत उनसे व्यवहार किया जाना चाहिए वह कानून सन्‌ १८८५ 
के तीसरे कानूनसे बहुत वातोंमें भिन्न होगा। में नहीं जानता कि इस विशेष कानूनकी धाराएँ 
क्या हों, इस वारेमें हमारा पूरी तरह एकमत होना जरूरी है। परन्तु जबकि मेरा आपके साथ 
सभी बातोंमें सहमत होना जरूरी नहीं है, तव में एशियाइयोंके प्रति व्यवंहारके बारेमें यहाँ जो 
बहुत-सी बातें सुनता हूँ या पत्रोंमें पढ़ता हूँ उनसे भी मेरा सहमत होना जरूरी नहीं है। 

मेरा खयाल है कि यहाँके समाजके सामान्य हितकी दृष्टिसि एशियाइयों और अन्य छोगोंके 
प्रवेशपर रोक लगानेका हमें पूरा अधिकार है। यह भ्रत्येक राज्यका स्वाभाविक अधिकार होता 
ही है। इसपर क्षण भरके लिए भी सन्देह नहीं .किया जा, सकता; लेकिन में यह खयाल 
करता हूँ कि जो एशियाई यहाँ हैं, या जिनको हम आगे इस देझामें आने दें, उनके साथ 
जरूर अच्छा बरताव होता चाहिए और उनको यह महसूस' होता चाहिए कि उतके अधिकार 
यहां सुरक्षित.. हैं। में तो. अवसे- पहले ही.. यहाँ. एक नया स्थायी कानून पास होनेकी, आशा 
करता था, ताकि ब्रिटिश भारतीय या कोई भी दूसरा व्यक्ति अपने मतमें यह कह सके.: 
- में जानता हूँ कि यदि ट्वान्सवालमें जाऊँ तो मुझे कुछ विशेष शर्तें माननी होंगी।. और वैसा 
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उनके अच्छी तरह कायम हो जानेपर उनमें जाकर शान्तिसे बस जानेमें भारतीयोंका साफ 
फायदा है, बजाय इसके कि जो लोग उन्हें नहीं चाहते उनके बीच और जहाँ-तहाँ बस कर वे 
अपने लिए विरोध खड़ा करें। जो भारतीय ऊँची श्रेणीके हैं अथवा जो दूसरी जगह बस गये 
हैं उन्हें इन बाजारोंमें बसनेके लिए मजबूर करना निःसन्देह उचित नहीं होगा। अगर कुछ 
र्वेत-संघी सज्जन यह चाहें कि सामाजिक दरजा और प्राप्त अधिकारोंका कुछ भी खयाल किये 
बगैर सब भारतीयोंको इन बाजारोंमें जबरदस्ती भेज दिया जाये, तो मैं कहता हूँ में उनसे 
सहमत नहीं हूँ। परन्तु यह उचित हो या अनुचित --और मेरे खयारूसे यह अनुचित नहीं -- 
गोरे समाजके लछोग बड़ी संख्यामें और हर तरहके एशियावासियोंके अपने बीचमें आकर भर 
जानेसे नाराज होते हैं और वे इसका विरोध ही करेंगे। 
फोटो, मसजिदों और परवानोंसे सम्बन्धित प्रइनोंके बारेमें आपने जो कहा उसको मैंने दीप 
लिया है। आपने बताया कि मसजिदें आपके नामोंपर दर्ज करानेमें कठिनाइयाँ हैं। इन सबकी 
में जाँच करूँगा। मसजिदें आपके नामोंपर दर्ज कँसे हों, इसके बारेमें बारीक कानूनी अड़चनके सिवा 
और कोई कठिनाई होगी, ऐसा मेरा खयाल' नहीं। इस विषयपर कानून बनाते समय, मुझे 
तो कोई शंका नहीं, हम पूजा और उपासनाके' स्थान उन्हींके नामपर दर्ज किये जानेकी 
व्यवस्था करेंगे जो उनका उपयोग करते होंगे । मेरा खयाल है, उन्हें उतके नामोंपर न रहने देना 
बहुत बड़ी कठोरता होगी। सामान्यतया मैं ऐसी हरएक बातके विरुद्ध हैँ, जिससे एशियाइयोंका 
जीवन कष्टमय हो, या जिसमें उन्हें अपना अपमान लगे। क्‍या उनपर कोई पाबन्दियाँ 
लगाई जायें ? हाँ; सिर्फ नये प्रवेश और बसनेके विषयमें जो प्रतिबन्ध और नियम सारे समाजके 
हितको ध्यानमें रखकर लागू किये जाये उनको छोड़ दीजिए। परन्तु इनमें भी जिनका 
सामाजिक दरजा ऊँचा माना जाता है अथवा जो पहले ही से कानूनके अनुसार कहीं बस' गये 
हैं, उनका अपवाद तो होगा ही । 


परवानोंके षारेमें 


आप कहते हैं कि प्राप्त अधिकारोंकों भी हमने मान्य नहीं किया है। इसका कारण तो 
यह है कि युद्धके वाद बहुतसे छोग अनधिक्षत रूपसे द्वान्सवालमें घुस आये हैँ। जो भारतीय युद्धसे 
पहले यहाँ थे उन्तके अधिकार हमने बराबर माने हैँ। वे युद्धोोे पहले जिन अहातोंमें थे उनके 
लिए अथवा उनके बदलेमें दूसरे किसी अहातेके लिए नये परवाले उन्हें बराबर दिये जाते हैं। 


सामान्य विचार-विनिमय 


श्री गांधी : जिनको नये परवाने दिये गये हैं वे तो शरणार्थी हैं, जो उपनिवेशके दूसरे 
भागोंमें व्यापार करते थे। अब उन्होंने अपने लिए नये मकान और दूकानें बना ली हैँ, और 
उन्हें वर्षके अन्तमें इन्हें छोड़ कर चले जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार उन्हें शायद नये परवाने 
नहीं देगी। 

लॉ मिलतर: उनके असली परवाने बिलकुल दूसरी जगहोंके लिए थे। आज तो यह 
स्थिति है कि, मान लोजिए, एक भारतीयके पास' युद्धसे पहले जोहानिसवर्गकी किसी एक सड़कपर 
मकानका परवाना था, तो या तो -वह उसी परवानेको नया करवा सकता है या जोहानिसबर्गमें 
ही किसी दूसरी दृकानके लिए उसे बदलवा सकता है। 

श्री गांधी : मेरा मतलूब यह है कि युद्धके पहले कुछ भारतीयोंके पास' ट्रान्सवालके दूसरे 
हिस्सोंमें व्यापार करनेके परवाने थे। बीचमें युद्ध आ गया -और वे शरणार्थी बनकरु कहीं बाहर 
चले गये। अब लड़ाई खत्म होनेपर वे विभिन्न मुहल्लोंमें वापस लौट आये और वहाँ उन्होंने 
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नये परवाने प्राप्त कर लिये। परब्तु उन लोगोंग कहा जाता हे कि वे जवते परवानोंकों नया 
नहीं करवा सकते, व्योंकि लड़ाईके पहले उसने हलकोंमें व्यापार करनेके परवाने उनके पास नहीं थे । 

| लॉ्ड मिलमनर तो नई बात है । में तो उन लोगोंके बआरेगें सोच रहा था, जो 
युद्धेफ पहले किसो स्लास शहरमें व्यापार कर रह थे, पर अब उसा शदरकों किसी दूसरी 
दूकानमें करना चाहते हूँ। । 

एच० ओ० अली : बात यह है --मान लीजिए कि छड्ाईके पहले मरी दुकान जोदासिस- 
बर्गमें कमिश्नर स्ट्रीटमें थी, ओर अब में उसके बदर्लेमें हाइड्रेडवर्गमें व्यापार करता चाहता हूं 
ऐसा करनेकी इजाजत मुझे नहीं मिलतों, क्योंकि लड़ाईसे पहले हाइउेलबर्गमें व्यापार करनेका 
प्रवाना भरें पास नहीं था। 

लॉ मिलतर : यह बिलकुल नई बात हे। इसपर मुझे थिचार करता होगा। में तब 
अपनी रास दे सकंगा। 

एच० ओ० अली: हमारे खिलाफ जो यह आन्दोलन किया जा रहा है उसको जड़में 
व्यापारिक ईर्प्या है। | 

लॉर्ड मिजनर : में तो देखता हूँ कि ऐसी व्यापारिक हईर्प्या यहां बहुत अधिक हैँ। यह 
बिलकुल स्वाभाविक है। यहाँपर काले लोगोंकी आबादी बहुत बड़ी है। उनके बीच बहुत कम 
गोरे छोग रहते हैँ । उनके लिए कुछ खास घन्धे ही तो खुले हूँ । इसलिए अगर वे चाहें कि इस 
उपनिवेशमें बहुतसे अजनबी लोग घुसकर उनकी रोटी न छीन पायें तो यह स्वाभाविक है। 
इसलिए उपनिवेशमें तग्रे आदमर्मियोंके आनेपर रोक लगानेके लिए वे जो कह रहे हैँ सो विलकुल 
ठीक है। अगर यहांपर एक लाख आदमियोंके लिए रोजीके सावन हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि 
हाँपर दो लाख आ जायें और हमें दवा लें। हमारी संख्या यहाँपर इतनी कम है कि हंम 
बाहरके छोगोंक---सो भी दूसरी कौमके छोगोंका -- बेरोक आने देता वरदाश्त कर ही नहीं 
सकते। यहाँ पहलेसे ही इतनी अधिक प्रजातीय समस्याएँ मौजूद हूँ। 

हाजी हवीव : फिर भी भारतमें .तो भारतीयोंके वीच व्यापार करके बहुतसे गोरे अपना 
पेट भर ही रहे हैं। परन्तु बाजारोंके बारेमें क्या होगा ? इनमें भारतीय वैसे मकान-दूकान 
केसे बना सकते हूँ जैसे उनके लिए: बनाना जरूरी बताया गया है? फिर आज ३० बाजारोंकी 
माँग हो सकती है तो कल ३०० की। मुद्देकी वात यह है कि हम ऐसा कोई कानून नहीं 
चाहते जिसके अनुसार हमें बाजाएोंमें जाकर वसनेके लिए मजबूर किया जा सके। 

लॉर्ड मिलनर: में नहीं चाहता कि अभी जो भारतीय वहाँ हैं उनको बाजाएोंमें भेजा 
जाये। परल्तु में समझता हूँ कि हमें यह कहतेका हक है कि एशियाके व्यापारियोंकों हम उचितसे 
अधिक संख्यामें यहाँ नहीं आने देंगे। अगर वे आयेंगे तो उन्हें कुछ प्रतिवनन्‍्धोंके साथ ही 
आना पड़ेगा। 

श्री गांधी : उस दिन परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नेरके सामने यह प्रस्ताव रखा गया था कि 
बाजार बसानेके लिए जो जमीनें प्राप्त की गई हैं वे हमें बता दी जायें। हमने यह भी सुझाया 
था कि जो-कोई नया परवाना लेना चाहता है उससे पूछा जाये कि क्या वह उस जमीनपर 
अपनी दूकान खड़ी करनेके लिए परवाना लेगा। परन्तु यह लाजिमी न हो कि हम वहीं जाकर 
व्यापार करें। ऐसा करनेसे स्वभावत: हमें बुरा लगता है। अगर बाजार हो तो स्वाभाविक ही 
है कि गरीब वर्गके भारतीय वहाँ चले जायेंगे। अब भी इस वर्गके अधिकतर लोग बवस्तियोंमें ही 
हैं। वे वहाँ स्वभावतः बस गये हूँ। 

लॉ, मिलनर : नया कानून बनाते समय आपकी वातपर जरूर विचार करना चाहिए 
परन्तु अभी तो में इस बातपर जोर देता हूँ कि जबतक' वतंमान पद्धति जारी है सरकारका 
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यह कहना बिलकुल वाजिव है कि कानूनका पालन होना ही चाहिए। यह वतानेकी जरूरत 
नहीं कि सरकारके दिलमें आपके खिलाफ कोई दुर्भाव नहीं है। हाँ, शायद वह महसूस करती है 
कि अब एशियासे अधिक व्यापारियोंकों यहाँ आने देना अच्छा नहीं है। जो आकर वस' गये हूँ 
उनके वारेमें तो में यही कह सकता हूँ कि आशा है वे फूलते-फलते रहेंगे। 

श्री गांधी : यह भावना तो केवल परमश्रेष्ठ तक ही सीमित है। मसलन बन्दरगाह 
पर जहाजसे उतर कर यहाँ तक पहुँचनेमें एक भारतीयकों तीन महीने रूग जाते हैं। 

लॉर्ड मिलनर : एक बात तो पक्की है कि एक समय वह था जब अंग्रेजोंकों छोड़कर दूसरे 
जितने लोग यहाँ आते थे उनकी सम्मिलित संख्यासे कहीं अधिक संख्यामें यहाँ भारतीय आते 
थे। मुझे कहना चाहिए, एक समय मुझे लगता था कि हम सोमासे बहुत आगे बढ़ रहे हैं 
और भारतीयोंकों बहुत अधिक परवाने देते जा रहे है। 

एच० ओ० अलो : इसमें भूल रेलवे-अधिकारियोंकी थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अपनेको 
शरणार्थी सावित करनेवाले सभी भारतीयोंकों यहाँ तुरन्त वापसीका हक है। शान्ति-रक्षा 
अध्यादेश जारी होनेतक यह चलता रहा। 

लॉर्ड मिलनर : अब ३ पौंडी करकी वात फिर लें। इसके खिलाफ अभोतक तो कोई 
वाजिव दलील मैंने नहीं सुनी । 

एच० ओ० अली : वह तो विशेष कर है। यूतानियों, आर्मीनियाइयों और कई दूसरी 
कौमोंको यह विशेष कर नहीं देना पड़ता। वे केवछ १८ शिलिंग सालाना देते हैं, वस। 

लॉर्ड मिलनर : हाँ, परन्तु उन्हें यह कर हर साल देना पड़ता है, जब कि आप केवल 
एक वार ३ पौंड देते हैं और फिर खत्म कर देते हैं। 

एच० ओ० अली : लेकिन इस ३ पौंडके बदले हम १८ शिलिंग सालाना देना ज्यादा 
पसन्द करेंगे | 

लॉर्ड मिलनर : परन्तु इस' मामलेमें किसीकी पसन्दका सवाल नहीं है। मौजूदा कानून 
कहता है, आपको ३ पौंड देना है और यह कानून लागू किया जाना है। 

एच० ओ० अली: इस कानूनके खिलाफ हमने वर्षों अपनी आवाज उठाई है और 
हमारा तो खयाल है कि यदि कहीं अब हम' इसके सामने झुक्र गये तो अपने मामलेकों खुद ही 
कमजोर बना छेंगे। 

लॉर्ड मिलनर: आपको अपने विचार सुतानेका पूरा हक है। में तो केवल इतना ही 
कहता हूँ कि एक प्रचलित कानूनपर जव॑ सरकार अमर करेगी और आप उसका विरोध 
करेंगे तव आप गलरती पर होंगे। 

एच० ओ० अली: हम ऐसा कोई काम कभी नहीं करेंगे। इसीलिए तो हम परमश्रेष्ठकी 
सेवामें आये हैं। इस मामलेमें सरकारका जो भी निर्णय होगा हम उसका पाछन करेंगे। 
परन्तु अगर हमारे खिलाफ किसीको यह एतराज हो कि हमारे मकाव साफ-सुथरे नहीं होते 
तो मेरा खयाल है नगरपालिका और कड़े कानून बना दे और अपने निरीक्षकोंको हमारे 
मकानोंका निरीक्षण करनेके लिए भेजें। में तो समझता हूँ कि किसोपर भी दूसरी वार 
जुर्माना करनेकी नौवत नहीं आयेगी। और एक आदमीपर जुर्माना होते ही दूसरे सचेत हो 
जायेंगे । ; | 

इस भेंटकी कृपाके लिए लॉड्ड मिलनर॒कों धन्यवाद देकर शिष्ट-मण्डल विदा हो गया। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ११-६-१९०३ 


२३५. द्रान्सवालकी स्थिति 
[ जोद्ानिम्पग 
मई २४, १९०३ ] 


२३ मई, १९०३ को समाप्त सप्ताहमें द्रान्‍्सवालकी स्थिति 


ब्ध्त 


स्मरण होगा कि सन्‌ १८८५ के तोसरे कानूनके अन्तर्गत, जो सन्‌ १८८६ में संशोधित 
हुआ', उपनिवेशर्में आवाद होनेवाले प्रत्येक भारतोयकों ३ पींड पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन )-शुल्क 
देना आवश्यक है। 

सरकारने उक्त कानूनकों छामू करनेका निर्णय किया; अतः उसने विज्ञापित किया कि 
जिन भारतीयोंने पिछले शासनमें ३ पोंड कर नहीं दिया हे वे उसे तत्काल दे दें। इसलिए 
भारतीयोंने निम्नछिखित आधारोंपर लॉर्ड मिलतरसे संरक्षणकी अपीछ की: 

(१) सन्‌ १८८५ का तीसरा कानून ब्रिटिश सरकारने कभी मंजूर नहीं किया 
और बह कूटनीतिक निवेदनोंके विफल हो जानेके बाद ही कानूनकी किताबों रहा। 

(२) पिछले शासनमें यह कर नियमित रूपसे कभी लागू नहीं किया गया। 

(३) यह कानून, जिसके हटायें जानेंकी बात भी युद्धका एक कारण थी, छागू 
नहीं किया जाना चाहिए। 

(४) पासों और अफसरोंके रूमग्रातार परिवर्ततसे भारतीयोंको अब विश्वाम आवश्यक 
है। एशियाई कार्यालयने, जिसके जुएमें फेंदे हुए वे कराह रहे हैं, उनसे स्थायी अनुमति- 
पत्र छीन छिये हैं और उनको अस्थायी पास दिये हैँ। ऐसा करतेका उसे कोई कानूनी 
अधिकार न था। इन पासोंके बदले फिरसे अनुमति-पत्र दिये गये। भारतीयोंके दिमागोंमें 
से पुछिसके मुकदमोंकी स्मृति अभी मिटी भी नहीं थी कि पंजीकरणके प्रमाणपत्रों (रजिस्ट्रे- 
शन सर्टिफिकेट्स) का श्रस्ताव आ धमका है, जिसके लिए ३ पॉौंड देने पड़ेंगे। 

(५) गरीब फेरीवाले और दूसरे भारतीयोंके लिए इसका भुगतान करना इतना 
भारी पड़ेगा कि वे कुचलछ जायेंगे। उनके लिए ३ पौंडकी रकम देना मजाक नहीं है। 

(६) जो व्यक्ति यह कर न दे सकेगौ उसपर १० पौंडसे १०० पौंडतक जुर्माना 
किया जा सकेगा, अन्यथा उसे १४ दिनसे छः: मासतककी कींदकी सजा भुगतनी होगी । 
उपनिवेशके अन्य कर केवरू दीवानी आदेशपत्रसे वसूल किये जा सकते हैं। 

(७) यह कर आय बढ़ानेंके उद्देश्यसे .नहीं लगाया गया है, बल्कि भविष्यमें 
प्रवासियोंका आगमन रोकनेके लिए, है। किन्तु चूँकि उपनिवेशमें केवल वास्तविक शर- 
णार्थी ही प्रविष्ट होने दिये जाते हैं, इसलिए निरोधक करकी कोई आवश्यकता नहीं है। 

(८) ३ पौंडी कर केवल गेहुँआँ चर्मधारी होनेकी सजा है। मालूम' यह होता है 
कि जहाँ काफिरोंपर बिलकुल काम न करने या अपर्याप्त काम करनेके कारण कर 
लगाया गया है, वहाँ हमपर प्रत्यक्षत: इसलिए कर लगाया जाना है कि हम अत्यधिक 
काम करते हैं। दोनोंमें समान रूपसे एक ही चीज मिलती है और वह है रवेत चर्मका 
अभाव | 


१, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९१ । 
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(९) इस सम्बन्धमें सबसे अजीब बात यह है कि इस करकी वसूछीकी कोई 
माँग गोरे संघों (ह्वाइट लीग्ज़) की ओरसे नहीं की गई है। वे केवल' एक' बात चाहते 
हैं और वह है भारतीयोंका निर्वासन -- बिलकुल देशके बाहर नहीं तो शहरोंके बाहरकी 
पृथक्‌ बस्तियोंमें ही सही। 
इस मामलेमें एक शिष्ट-मण्डल परमश्रेष्ठ [ढॉर्ड मिलनर | से मिला था। उन्होंने उसकी 
बात देरतक धैर्य और शिष्ट्तांसे सुनी; किन्तु कहा कि करको छागू न करनेके पक्षमें ऊपर 
जो आधार गिनाये गये हैं उनमें से एक भी उन्हें मजबूत दिखलाई नहीं पड़ता; और यह 
कि, भारतीयोंके प्रति सरकारका भाव असमित्रवत्‌ नहीं है, और परमश्रेष्ठेके विचारसे, यद्यपि 
भविष्यमें भारतीयोंका प्रवास निश्चय ही नियन्त्रित रहेगा, वर्तमान निवासी अच्छे व्यवहारके 
अधिकारी हैं । शिष्ट-मण्डल द्वारा उठाई अन्य बातोंके उत्तरमें परमश्रेष्ठने कहा, में विचार कर 
रहा हूँ कि वर्तमान कानूनके स्थानमें दूसरा कानून कैसे लाया जाये। उन्होंने यह भी कहा 
कि एशियाई कार्यालयके पृथक्‌ रहनेमें मुझे कोई बात अनुचित नहीं दिखाई देती। वह तो 
वास्तवमें भारतीयोंके लिए हितकारी है। उन्होंने हमें सलाह दी कि हम करके भुगतानंका 
विरोध न करें और अनिवायके आगे सिर शुकायें। 

यद्यपि करके भुगतानके सम्बन्धर्में हम, आदरपूर्वक, परमश्रेष्ठसे भिन्न राय रखते हैं, 
तथापि हमने उनकी सलाह मान लेनेका निर्णय किया है: (१) क्योंकि जब कभी सम्भव हो, 
हम सरकारसे सहमत होना चाहते हैं और (२) क्योंकि हमारा खयाल है कि हमारी शवित 
और हमारे लूंदनके मित्रोंकी शक्ति एक ही केन्द्रीय बातमें लगती चाहिए, और वह बात है 
वर्तेमान कानूनको रद कराना। 

एशियाई कार्यालयके सम्बन्ध्मं जब कि परमश्रेष्ठका यह विचार बहुत ही समाधानप्रद 
है कि, अबतक वह हमारे लिए हितकारी है, तब, व्यवहारमें, वह स्थापनाके दिवससे ही हमारे 
ऊपर सचमुच एक जुआ ही सिद्ध हुआ है। भारतीय समुदायने कभी जाना ही नहीं कि चैनकी 
साँस' लेता कसा होता है। 


इस्ट लदुन 


दुरे सामी और ताडा नामके दो स्वच्छ वस्त्रधारी भारतीयोंको क्रशः ६ और ९ मईको 
ईस्ट लंदतकी ऑकक्‍्सफोड्ड स्ट्रीटमें सड़ककी पठरीपर चलनेके अपराधमें दो-दो पौंड जुर्माने या 
क्रमशः १४ दिन और एक मासको कड़ी कंदकी सजा दी गईं है। इसलिए पटरीपर चलवेका 
उपतियम' पूरी तरहसे अमलमें लाया जा रहा है। इससे ईस्ट लंदतके भारतीयोंमें स्वभावत: हैरानी 
पैदा हो गई है। भारतीय विरोधपत्रका जो उत्तर नगर-परिषदने दिया था उसकी ध्वनिसे 
यह आशा हुई थी कि यह कानून विधिवत्‌ अमलमें न छाया जायेगा. और, कमसे-कम, साफ- 
सुथरे वस्त्र पहने हुए भारतीय अपमानित न किये जायेंगे। किन्तु ईस्ट लंदतके भारतीय संघके 
मन्त्रीसे पुलिसने नम्नतापूर्वक यह कहा कि वे पटरीसे दूर रहें, अन्यथा गिरफ्तार कर लिये 
जायेंगे। हालत बहुत ही दुःखदायी है। यदि श्री चेम्बरलेन ईस्ट लूंदनमें वर्तमान कानूनके 
अमलमें या खुद वृतंमान .कानूनमें सरकारी तौरपर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तब भी वहाँके 
लोग यह आशा करते हैं कि वे कृपा करके गोरे अधिवासियोंसे मित्रवत्‌ प्रार्यवा करें और 
अपना भारी प्रभाव काममें छायें, और उन्हें ऐसे परेशात करनेवाले मुकदमोंसे हाथ खींचनेके 
लिए रजामन्द करें, जिनका कोई भी औचित्य नहीं है। 

इस बीच ईस्ट लंदनके अत्यन्त सम्मानित भारतीय गिरफ्तारीके भयसे वहाँकी मुख्य 
सड़कोंकी पैदलू-पटरियोंसे दूर रहनेके लिए वाध्य' हैं। यह स्थिति उन्हें सदा स्मरण दिलाती 


३३४ छम्पूण गषी वाइआय 


रहती है कि वे बहिष्कृत जातिके छोग हूँ और ईस्ट लंदनके अटिश नगरमें इस बातका कोई 
महत्व नहीं है कि वे अंग्रेजोंकी राजभवत प्रजा हूँ। । 
[ भंग्रेजीसे ] 


इंडिया ऑॉफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्डस, ४०२। 


२३६. पत्र : दादाभाई नोरोजीकों 


२७ वे २६ कोर चेलस 
रिप्तिक स्ट्रीट 
भोद्यानिसतर्ग 

गई २४, १९०३ 
माननीय दादाभाई नौरोजी 
लंदन 


क्रीमन, 


में ट्रान्सवाल ओर ईस्ट लन्दनके सम्बन्धर्में अबतककी स्थितिका एक बयान इसके साथ 
भेजता हँ। हमने पत्नोंमें पढ़ा है कि श्री चेम्बरलेन भारतीयोंकों प्रभावित करनेवाले वर्तमान 
कानूनमें परिवर्तनके सम्बन्धमें छॉ्ड मिलनरके खरीतेकी प्रतीक्षा कर रहे हैँ। मुझे भरोसा है 
कि उसके मसविदेकी प्रति आपको भी दी जायेगी। यदि दी जाये तो में यह भरोसा भी 
करता हूँ कि आप किसी मसविदेकों मुझे दिखाये बिना स्वीकार न करेंगे। 

यह भी आवश्यक है कि ओऑरेंज रिवर उपनिवेशके उस कानूनके सम्बन्धमें भी कुछ 
किया जाये जिससे वहाँ भारतीयोंका प्रवेश पूर्णतः: वजित है। 


आपका सच्चा, 


मो० क० गांवी 
[ अंग्रेजीसे ] 


इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२। 


१. देखिए पिछला शीपेक । 


२३७. टिप्पणियाँ 


[जोहानिसबग्ग 
मई ३२, १९०३] 


३० मई, १९०३ को समाप्त होनेवाले सप्ताहृतककी स्थितिपर टिप्पणियाँ 


पहलेकी ट्प्पिणियोंमें उत्त ब्रिटिश भारतीय शिष्ट-मण्डलका उल्लेख किया जा चुका है, जो 
लॉर्ड मिलनरसे मिला था। इसकी सरकारी कार्यवाही पत्नोंमें छप चुकी है। कतरन इसके 
साथ नत्वी है। सचाईके साथ यह आशा करनी चाहिए कि नये कानूनमें, जो विचाराधीन 
है, फोई बर्ग-मेद ने किया जायेगा। 

ऑरेज रिवर उपनिवेश 

इस उपनिवेशके सम्बन्धर्में, जहाँ भारतीयोंका प्रवेश व्यवहारतः सर्वथा वजित है, कुछ-न- 
कुछ करनेका समय अब आ गया है। जब उपनिवेश्षमें पुरानी सरकार थी, वहांसे बहुतसे लोग 
निकाल दिये गये थे। वह एक स्वतन्त्र गणराज्य था, इसलिए तब ब्रिटिश सरकार कोई 
सहायता न दे सकी थी। क्‍या अब उन छोगोंकों वहाँ बहाल' नहीं कर देना चाहिए ? 

सैनिक झासनमें कानूनमें परिवर्तन होनेके कुछ लक्षण दिखाई देते थे; किन्तु अब तो 
स्विति अधिकाधिक गम्भीर होती जाती है। निवेदन हैं कि यह मामला अलग-अलग हॉर्ड 
जॉर्ज हैमिल्टव और श्री चेम्बरलेनके ध्यानमें लाना चाहिए। उपनिवेशकी विधानसभाने म्यूनि- 
सिपलछ मताधिकारमें रंगभेद दाखिल करके रंगगत-काननके सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा प्रारम्भ कर दी 
है। ऐसा द्वान्सवालमें नहीं 

फेप उपनिवेश 

ब्रिटिश भारतीयोंकी सभाकी संलग्न रिपोर्ट' से यहाँकी स्थिति पर्याप्त रूपमें स्पष्ट हो 
जाती है। 

ईस्ट लंदनके भारतीयोंकी कप्ट-कहानीसे मित्रगण परिचित हो ही चुके हैँ। 

जैसा कि रिपोर्ट्स विदित होगा, ट्रान्सवालने बाजारोंकी स्थापना करके जो मार्ग दिखाया 
है, उसका अनुसरण केपमें भी किया जा रहा है। 


[ अंग्रेजीसे ] 


इंडिया ऑफ़िस : ज्यडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्डस, ४०२। 


२, यद्द उपलब्ध नहीं है । 


२३८ पत्र ; दादाभाई नौरोजीकों 


2७ वे २६ फीट: चेलस 


रिप्तिफ दीड 
जीव।निप्व॥ग 
मई ३१, १५०३ 
सेवामें 
माननीय दादाभाई नौरोजी 
लंदन 
श्रीमन्‌ 


में इसके साथ हमेशा-जैसा वक्तव्य भेज रहा 

हाइडेलबर्गके दूकानदारोंके अनुरोधपर मेने इसके साथ मजिस्ट्रेट कार्य-बिवरणकी प्रति 
लौटा दी है। कारंवाई दक्षिण आफिकामें श्री चेम्बरेनके निवास-कालमें हुईं थी। दुकान- 
दारोंका कहना हैँ कि यह टिप्पणी आपको भेजी जाये। परन्तु में आशा करता हें आप इसपर 
कोई कार्रवाई न करेंगे। इस समय यहांके हमारे देशवासी ऐसी अशान्ति, उलझन और 
भयकी अवस्थामें हैँ कि वे वस्तुस्थितिपर शान्त चित्तसे विचार नहीं कर सकते। इसलिए में 
आपसे निवेदन करूँगा कि श्री नाजर या मेरे पाससे जो वक्‍तव्य न आयें उन्हें स्वीकार करने 
और उनका उपयोग करंनेमें साववानीसे काम लें। हमारी नीति यह है, और होनी ही चाहिए 
कि हाइडेलवर्गके कार्य-विवरणमें जो असुविवाएँ वताई गई हैं वैसी असुविधाओंकों सहन करें। 
वे ज्यादा बड़े प्रश्नका एक पहल मात्र हैँ। सारा प्रयत्न वर्तमान कानूनके रद करानेपर 
केन्द्रित किया जाना चाहिए। 


आपका भाज्ञाकारी, 


मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-नकल (एस० एन० २२५७) से। 


२३९. अपनी बात" 


इस समाचारपत्रकी जरूरतके वारेमें हमारे मनमें कोई सन्देह नहीं है। भारतीय समाज 
दक्षिण आफ्रिकाके राजकीय' शरीरका निर्जीव अंग नहीं है। और इसलिए उसकी भावनाओंकों 
प्रकट करनेवाले और विशेष रूपसे उसके हितमें संलग्न समाचारपत्रका प्रकाशन अनुचित नहीं 
समझा जायेगा। बल्कि, हम समझते हैँ, उससे एक बड़ी कमी पूरी होगी। 

ब्रिटिश दक्षिण आफ्रिकारें बसनेवाले भारतीय सम्राटकी प्रजा हैं; फिर भी वे कितनी 
ही कानूनी निर्योग्यताओंसे पीड़ित हैँ। उनकी ओरसे बात करनेवालोंका कहना है कि ये कानून 


१, गांधीजीफा यह अग्रढेख इंडियन ओपिनियनके पहले अंकके अंग्रेजी-विभागमें और उसका अनुवाद 
गुजराती, हिन्दी तथा तमिल विभागोंमें भी अ्रकाशित हुआ था । यह उनके नामसे नहीं था । 
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अनुचित और अन्यायपूर्ण हैँ। यदि खोजें तो इस परिस्थितिका कारण .उपनिवेशमें वसनेवाले 
गोरोंके सन्देहशील मनकी गरूतफहमीमें मिलेगा। यह गलतफहमी कई तरहकी है-- ब्रिटिश 
प्रजाकी हैसियतसे भारतीयोंका क्‍या दर्जा है यह न जाननेसे उत्पन्न गलतफहमी; उपनिवेज्ञोंके 
साथ हिन्दुस्तानका भाईचारा स्थापित करनेवाली अपने महाराजकी संयुक्त संज्ञा ' राजाधिराज ' से 
प्रकट होनेवाले घनिष्ठ सम्बन्धकी बेखबरीसे पैदा गलतफहमी; और जवसे विवाताने भारतकों 
वरतानियांके झंडेके नीचे छा खड़ा किया है तबसे उसने ब्रिटेनकी कितनी सेवा की है इस 
बातकी दुःखदायी विस्मृतिसि जनमनेवाली गलतफहमी । इसलिए तथ्योंको उनके सही रूपमें लोगोंके 
सामने रखकर गलतफहमियाँ दूर करनेकी हमारी कोशिश होगी । 

भारतीयोंमें जो दोष बताये जाते हूँ वे उनसे सर्वेथा मुक्त हैं, ऐसी भी हमारी मान्यता 
नहीं है। यदि वे हमें गलतीपर दिखेंगे तो. हम बेखटके उन्हें उनकी गलती वतायेंगे और 
उसे दूर करनेके उपाय भी सुझायेंगे। देशमें जो रीति-परम्पराएँ आवश्यक नैतिक मार्गदर्शनके 
द्वारा त्रुटियोंका परिमार्जतन करती रहती हूँ, दक्षिण आफ़िकामें बसे हुए हमारे भाई उनके 
नेतृत्वसे वंचित हैं। जो यहाँ कम उम्रमें आ गये या जो यहीं पैदा हुए उन्हें अपनी मातृभूमिके 
इत्तिहास या महानताकों जाननेका अवसर नहीं मिल पाया। यह हमारा कतंव्य होगा कि 
हम यथाशक्ति इंग्लैंड, भारत और इस उप-महाद्वीपके समर्थ लेखकोंके छेख देकर इस कमीको 
पूरा करें। 

समय सिद्ध करेगा कि जो सही है वही करनेकी हमारी इच्छा है। किन्तु हम सहयोगके 
बिता क्‍या कर सकते हूँ? हमें अपने देशवासियोंके उदार सहारेका भरोसा है। जो 'महान' 
ऐंग्लो-सैक्सन कौम सप्तम एडवर्डको अपना राजाधिराज कहती है, क्‍या हम उससे भी यही . 
आशा नहीं कर सकते ? क्‍योंकि हमारा ध्येय इस एक शक्तिशाली साम्राज्यके अनेक वर्गोमें 
सद्भाव तथा प्रेम बढ़ानेके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 


[अंग्रेजी और गुजरातीसे ] 
ई/डेियन ओपिनियन, '४--६-१९० ३ 


२४०. दक्षिण आफ़्रिकाके ब्रिटिश भारतीय 


अगले कुछ हफ्तोंमें हम इन स्तम्भोंमें जिस प्रश्नकी चर्चा करता चाहते हैँ वह एक बहुत 
बड़ा प्रन्‍न है। उसका महत्त्व प्रतिदिन वढ़ता जा रहा है। हर-कोई कबूल करेगा कि सामा- 
जिक प्रश्नोंकी भाँति इसमें भी दुर्भावने बड़ी उलझनें पैदा कर दी हूँ। इसलिए हमारा कतेंव्य * 
होगा कि इस दुर्भावकों, और साथ ही पक्षपातकों भी, विलकुल एक तरफ रखकर स्थितिपर 
विचार करें और केवल प्रमाणित तथ्योंकों लेकर ही आगे बढ़ें। 

कोई भी समझदार राजनीतिज्ञ इस प्रशतकी उपेक्षा नहीं कर सकता। आज ब्रिटिश 
दक्षिण आफ्रिकार्में कोई एक लाख भारतीय वसे हुए हैं। भला या बुरा, इनकी इस उपस्थितिका 
इस महान्‌ भूखण्डपर असर अवश्य होगा। तव हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है 
कि इतका क्‍या किया जाये? इस प्रश्न सही जवावपर उनका सुख-दुःख निर्भर है। और 
निःसन्देह इस देशमें रहनेवाले हर गमृहस्थका उससे सम्बन्ध है। इसलिए हम सोचें कि आण 
वास्तविक स्थिति क्‍या है? । 


३-२२ 
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| नगरूपरिय रत इस आशयका एक कानून बनाया हे कि जो भारतीय शहरी निगम 
(गरपोस्यव) पी ७५ पड कोमतकी जमीनके मालिक नहीं हूँ, या इत्तनी कौमतकी जमीन 


ई 
लिलके पब्जेम नहों है, थे सड़कोंकी प्रटरियोपर नहीं चझे सकेंगे और उन्हें अपने लिए 
मकरर वल्ियोंमं हो रहना होगा। दरजसल नगरगरिपद भारतोयोंको दक्षिण आफ्रिकार्के 
भमादियासियोंशी ऊंपीर्म डाल देती है 
सब हाोहमें दो बलाये मय दो सेसे उपनिवेशर्मं सम्लाटकी सरकारने भी पिछले गणराज्यके 
पनावे कानूसकोी, नी कि स्ववावतः बड़ा कंणेर है, ज्योका त्वयों कायम रखा है। आजकल 
उसपर पुमंविनार हो रहा दे भोर शीघ्र हो उसे पूरो तरहसे संशोधित कर दिया जायेगा। 
हिन्तु कि नये जधिकुत प्रदेशों्मं भो सबसे जधिक सार भारतोबोपर ही पड़नेवाला 
गंधराण्यक समंगक कानूलका सिहाबज्ञोकन कर लेना उचित ही होगा। 
द्ान्सवाल में भारतीय अपने छिए निश्चित बस्तीस बाहर कहीं व्यापार नहीं कर सकते 
और ने ही बस सकते हू। भौर जमीन तो रख ही नहीं सकते। फिर तीन परींठ देकर 


उनहूँ पता साोभ रजिस्टर करवा हेना पड़ता है। थे पठरीपर नहीं चल सकते भोर रातके ९ 
पद बाद क्पने सकानसे बाहुद लहीं सिझाझ सकते। ये हूँ सास-लास निवोंग्यताएँ। परवानें- 


साछे कानूनका अमझ इतनी सस्तोस्ते किया जा रहा है कि जितना पहु़े कभी नहीं किया 


गया था। 
शॉरिंत सिर उपनियेशमों तो भाखीयोंका लिया मजदुरोंकी दैसियतके ओर किसी हैसियतसे 
| क्पान ही नही हू। 
ये कोछोनी और नेदलक कानून क्षता गणराज्यक्रे कानूनमें ध्यान देने छायक खास फर्क 
पहू हे हि फेए छालोनों और नेठाह़के कानून सिद्धान्तत: जहां सभो देशोंके निवरासियोपर 
छागू छिये मा सद्त ई पहां गंगराज्यका छामून देवल एशिवाके निवासियोंकि लिए हो हूँ। 
भारतीयोंक शिलझाफ छोगोंमें इतना गहरा दुर्भनाव भरा हुआ है कि उसने उन्हें ब्रिटिश 
दक्षिम आाकिफाओफ अन्य भागोसि दूर ही रसा 
इक्षिय भाफिकानें दिखुस्तानी सामाजिक और अन्य तमाम दृष्टियोंस अछ्त-से बने हुए 
ह ; कहीं कम, कही ज्यादा। वहां उन्हें तिरस्कारपूर्वकफ कुछी ” कहा जाता है। वास्तवमें 
हक लोग साधारगतवा उन्हें “ गन्दे जीव “ मानते हूँ, जिनके अन्दर किसी सदगुणका लेशमात्र 
भी नहीं हो सक्ता। हां, यहूं सही दे कि अब यहू दुभावना नेटालमें काफी कम हो गई 
फिट भी दोनों कोमोंके बीच भेदभाव तो हैँ हों। इसका कारण केवल रंगभेद नहों, शायद 
पह है कि समस्याकी तरफ देखनेकी दृष्टि प्रत्येक कोमकी अछूग्-अलग है। किन्तु सबसे अधिक 
उग्र संपर्ष ट्रास्सवालर्मे हे। 


[ भंग्रनीसे ] 
गोडियन नोधिनियन, ४-६-१९०३ 
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कर जब कि--हम आशा करें--प्लेग समाप्त हो रहा है, और वह पिछले कई महीनोंमें 
राजवानीसे वाहर कहीं वढ़ा ही नहीं --भले ही यह उसकी अच्छी विसंगति हो --- इससे उन 
तमाम शरणांथियोंको, जिनका ट्वान्सवालसे सम्बन्ध है, वहुत भारी आर्थिक हानि और असुविधा 
उठानी पड़ रही है। क्‍या हम स्थानीय सरकारसे प्रार्थना करें कि वह नेटालके इन कुछ 
निवासियोंकी --- भले ही वे भारतीय हों --- इस प्रकट अन्यायसे कुछ तो रक्षा करे। एक सच्चा 
अंग्रेज स्वभावतः न्यायग्रियः होता है। इप्तलिए हम हर सच्चे अंग्रेजले पूछते हैं कि क्‍या यह 
ऊपर बताया गया एकपक्षीय व्यवहार न्‍्यायका नमूना है? 


[ अंग्रेजीसे ] 5 
इंडियन ओपिनियन, ४-६-१९०३ 


२४३. देर आयद दुरुस्त आयद 


केप टाउनके ब्रिटिश भारतीय संघने ब्रिटिश भारतीयोंकी एक विशाल सभा करके केप 
कालोनीकी सरकार द्वारा हाल हीमें बनाये गये प्रवासी-अधिनियम (इमिग्रेशन ऐक्ट)' और 
भारतीयोंकों ष्ाजारों में रखनेके प्रस्तावित कानूनोंके विरोधर्में कुछ प्रस्ताव पास किये हैं। 
केप कालोनीके कानूनकों वदलवानेमें वम्बईका व्यापार-संघ (चेम्बर ऑफ कामसे) हमारे इन 
देश-भाइयोंकी जोरदार मदद कर रहा है। यह कानून विधेयकके रूपमें काफी निर्दोष था। 
इसमें साम्राज्यके प्रजाजनोंकी, बगैर रंगभेदके, रक्षाकी व्यवस्था की गई थी। और ज्ैक्षणिक 
कसौटीमें भारतीय भाषाओंको भी स्थान दिया गया था। विधेयक अधिवेशनके अन्तमें जाकर 
पेश किया गया और उसे मंजूर करनेमें भोंडी जल्दवाजी की गई। इस विपयमें तो उसने 
नेटालको भी मात कर दिया। इसलिए स्वाभाविक था कि उसके तमाम अवस्थाओंसे गुजर 
जानेके पहले जनता उसके वारेमें कुछ कह ही नहीं सकी। जहाँतक हमारा सवाल है, हम 
तो समझते हैँ कि भारतसे बहुत भारी संख्यामें लोगोंक यहाँ आनेका जरा भी खतरा नहीं 
है। श्री चेम्बरलेननें एक सिद्धान्त कायम कर दिया है कि स्वशासित उपनिवेशोंकों हक है 
कि वे अपने यहाँ दूसरोंके प्रवेशपर जितता चाहें नियन्त्रण रखें। उस दिन छॉर्ड मिलनरने 
इस सिद्धान्तको और भी जोर देकर दुहराया था।' और अव हमारे देश-भाई भी उसे मानते 
हैं--मानना ही पड़ता है। परल्तु इस सिद्धान्तकी कुछ स्पष्ट मर्यादाएँ तो हैँ ही। एक तो' 
यह है कि नियन्त्रणका आधार रंगभेद नहीं हो सकता। और दूसरी यह कि, समूचे देशपर 
रोक नहीं लगाई जा सकती। किन्तु केप कालोनीका कानून इन दोनों मर्यादाओंको ताकमें 
रख देता है। उसमें शैक्षणिक कसौटीकी एक ऐसी शर्ते रखी गई है जित्पर शायद विश्व- 
विद्यालयका एक ग्रेजुएट भी खरा न उतरे। उधर इन योग्यताओंमें भारतीय भाषाओंके ज्ञानका 


१. १९०शके अधिनियम ४७ से (शैक्षणिक फप्तौटीके क्षेत्रसे भारतीय भापा्ोफी हटाफर) एशियाइ्येंकि प्रवेश- 
पर प्रतिवन्ध छगा दिये गये थे। तिटिश "भारतीय संधने इस अधिनियमफा विरोध फरते हुए जून ६, १९०३ फो 
उपनिवेश-मन्त्रीफी सेवामें एक प्रार्थनापत्र भेजा था । 

२. केप ठाउनकी नगर-परिपर चाहती थी कि एशिवाश्योंको, द्रान्सवालमें स्वीकृत तरीकोंते, पृथक फर 
दिया जाये । 

३. देखिए पृष्ठ ३३० । 


० मल 


२४५. सेयरकी तजवीज 


हम नीचे डर्बसके मेयरका वह वकक्‍ृतव्य' देते हैं जो उन्होंने गत मंगरूवारको परिषदके 
सब सदस्योंकी समितिमें पेश किया था। यह नेटालमें उन पुराने घृणित कानूनोंको दाखिल 
करनेका एक असामयिक प्रयत्न मालम होता है जो एशियाइयोंके पृथक्करणके सम्बन्धमें अस्थायी 
रूपसे ट्रान्सवालमें फिर लागू किये गये हैं। ये कानून वे ही हैं जो लड़ाईसे पहले ब्रिटिश सर- 
कारका' सात्विक रोब जागृत कर चुके हैं और जितपर साम्राज्य-सरकार विचार कर रही है। 
यह “ उचित और सम्मानजनक व्यवहार ” के समानाधिकारोंकी बेजोड़ विडम्बना है और इच 
कानूनोंको पास करनेकी जो अनुचित उतावली की जा रही है वह साफ बताती है कि इनके 
पुरस्कर्ता आलोचनाका स्वागत करनेको व्यग्र नहीं हैं। 


तजचीज 


माननीय अधानमन्त्रीने द्रान्सवालकफी कार्यकारिणी परिषद्में स्वीकृत प्रस्तावकी एफ प्रति भेजनेकी कृपा फी 
है । इसमें कुछ सिद्धान्त बताये गये हैं, जो एशियाइ्योंकी व्यापारिक परवानोंकी अभियोंके निवटारके सम्बन्धमें 


: काममें -छाये जायेंगे ! संक्षेपमें इसके चार भाग किये जा सकते हैं: (१) एशियाइ्योंको बाजारोंमें हो व्यापार 


और निवासके लिए स्थान देनेके लिए; (२) सब नये परवाने ऐसे बाजारोंकी दूफानोंतफ ही सीमित रखनेके 
लिए; (३) यह व्यवस्था करनेके लिए कि इन बाजारोंके बाहर एशियाइयोंको जो परवाने मिले हुए हैं वे किसी 
अन्य एशियाई व्यापारीफो हस्तान्तरित न किये जायें और थे एरवाने जितके पास हैं उनको किसी एक शहरमें 
उप्तते अधिक परवाने न मिले, जितने एक निश्चित तारीखको उन्हें प्राप्त हों; और (४) एशियाश्योंको, रहन- 
सनकी पद्धति-सम्बन्धी कुछ अम्लुक स्थितियोंमें, इन बाजारोंके वाहर रहनेकी अनुमति देनेके लिए । 

हमें इस नगरमें सन्‌ १८९७में पेश किये गये फकानूनकी सफलता या असफलता सिद्ध करनेके लिए छः 
वर्षका समय मिल चुका है । मुझे सस्केद स्वीकार करना पड़ता है कि इस कानूनसे जिन लामोंकी भाशा थी 
उनका अनुभव हमें नहीं हुआ । मेरा मतलब सन्‌ १८९७के प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिनियम ओर सन्‌ १८९७के 
१८वें कानूनले है । यह दूसरा कानून “थोक और खुदरा व्यापारियोंके परवानों सम्बन्धी कानूनमें संशोधन 
करनेके लिए” बनाया गया था । 

पिछले छः वर्षमें एशियाइयेंके परवानोंकी संस्यामें वहुत स्पष्ट वृद्धि हुई है। अब हम देखते हें कि नगरके 
प्रधान बाजारोंमें मूल्यवान्‌ जायदादके बढ़े-वड़े थोफ णशियाइ्योंके भधिफारमें हैं, वे दिन-प्रतिदिन दूसरी जायदादें 
लेते जा रहे हैं ओर व्यापारके लिए बहुत-सी नई इमारतें वना रहे हैं । वर्तमान फानूनोंके अन्तर्गत इन सभी 
इमारतोंके परवाने सम्भवतः उन्हें मिल जायेंगे, क्योंकि इन कानूनोंके अन्तर्गत परवानोंकी अजियाँ मनमाने तौरपर 
नामंजूर नहीं फो जा सकतीं ) 

इस तथ्यकी उपेक्षा करना असम्भव है कि इन लोगोंको नगरके हर-किसी भागमें रहने या व्यवत्ताय 
करनेकी अनुमति देकर हम गोरी जातिके स्वास्थ्यके लिए एक बहुत गम्भीर खतरेकों स्थायी बनाये दे रहे हैँ । 
इस सम्बन्धर्में, यह साबित करनेके लिए कि इन लोगोंकी आदतें नगरके लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं हैं, श्तना ही बता 
देना वतत होगा कि गिल्दीवाले प्लेगका आक्रमण फितने ज्यादा भारतीयोंपर हुआ है । मुझे पता चला है कि 
अबतक १६० छोगोंकोी प्लेग हुआ । उनमें एशियाई रोगी फमसे-फम ९३ थे । यद्यपि भारतीयोंके प्रमुख 
प्रतिनिधियोंने प्लेगके प्रकोपके दिनोंमें ख्वास्थ्य-विभागफीं बहुत वंड़ी सहायता दी है, फिर भी पजातीय खिजकि 


१. गांवीजीकी इस सम्पादकीय टिप्पणीके नीचे दी गई तजवीज़, जो जागे दी जा रही है । 


२४४ एबं ॥ व्यय 


कारण पार्य और प्रकाईंफ हिए अपर ग्यवत्य। करने परी फठिनादयाँ पामने भाहए ६. यदि बगर॥ ३ 
पमाग भारतीयों फ्े ल्प्रि पका नि्िए रयानों ना भाषश्यक कर दिया जाये त| ये फटिनाशयोँ दत्त द्ददक 


थ्रि 5० > 


कापूमें आ। आवंगी । मुझ एशियाह येपल्छ बे एप आतपात था आयवत आन चुन | कड़े गभीर 


। 
वे सर, स्िः श बन रट्रीर, कमशियक है| ॥र रेट रैक तथ मकानों और कानेंकि 
शियाह लामियों$ उन परवानोंओ कोई निद्वित अधिकार कहीं ६, जिन वे व्यापार हू रते पयाक्ि 
अच्छे और करण गोजूद लेनेपर 3 ओर अन्य वात किस) भी नि£ * अनामें नत्रे की भी 
जा सकते | “लिए यदि भारती यो$ न्यापर तथा निवासक्े रान अब ६ समरत न म॑ छित्तो: 
ऐैनेके बजा ए्‌ गर्म एक कर दिये ॥॥६/ तो इससे उनकी कठिन धनी तो दूर स्ट ढाम (; 
होगा | पतंम् रद फरना फठोरता () है; किन्तु पततगान को अपने आई 
कानों-दृकानों3 परबाने औवनमर ७ 5 अनुमति हे ३३ / रा खाक है उनके तब ६ वि ही उक्त! 
| रात॑ यह ऐगी कि ३ संान बिल्कुल ताक रत्ते जे वतमान परवाने अन्य भारतायोक) 
किसी भी अवस्थ।में हू ने किये जाओ चाहिए और: श्स उर्देड तिके लिए गंगरक उमर भारतयोंफ। 
पाकायदा। रजिस्टर । भावश्यक होगा 
मामलेपर्‌ तवधानीते विचार -फिनेक्े कद सुझे ऐला लता * कि थक छा गया ६ ३३ 
परिफको ट्रान्तवालमें धू कानूनोंसे उठ मिल्ते-जुर्ते आपारोंपर कानून बनाने बनापत्र परकारकों 
। चाहिए, जिससे टर्जन पी नही 4 न्फू पपनिवेशके जात्थ्य भर ६ उस्न्पा हितों) रक्षा 
कीजा । में अनुरोप ज पन्वन्पमें तरक्षार प्रायन। फरनेमें फिया जान 
चाहिए, क्योंकि हगाश की ज ती हे कि ्फ्रे नये कानूनोकि फेल-सरुप ० श्योंकी उध उ न्विशक्षो 
इेकर तेटाल पोत्ताइन ० जहों उतभान पेस्थाओंमे ३ नगरदे | भागमें, जहाँ चाहे 
वहों, अपने न्यवत्ताय चला दे सकते & दि हरकार एशिय/ब्योंते न्यवहरकी बिल ३ सेम्बन्धमें 
नेटाल्क्ो टू नि आारपर के लिए उबक कानून नाना: स्वीक ले, तो विधेयक्षमें 
पेंवा-क्य। 5 है, $ विन्षमें जेट उसाव ये 
१. टन्सव ६ १८८पके तीस) नूनमें ९शियाशयों) पंजीकरणक्रे पम्बन्धमें है जकत्था है बह 
परीकेक) व जेटालरे गरों और में रखी जा 
२. न लिक्ा-अधिकारी शक एशियाह आजार (या 4 ) बनायें । ऐसे सभी एशियाह | 
जो व्रोपीयोंक के नोकरीमें ने एें; भथवा जो सरकार, गरेशन्स ) था व्यापारिक | कि 
, जो 5 के ॥रकोंकी उपयुक्त व्यवत्थ। क्षरती हों, फमचारी हों 
२. सन क्जारंः "पक्ताय चलनेक्षे शिवश्योंको नये दिये जायें | 
४. एशियाइये रेत सम्रय जो परवाने है, उन्हे द््पोः एशियाशयोंक नरित न किया जाये 
पेल्कि वर्तमान प्रव उचाद रद क्र दिया जाये 
+. किसी भी एशियाई ते अधिक रवाने ने रद्ने दिये जायें, जितने विभेयक्क्े लागू हरेक 
पारीषकी उसके पास हो 
रै. जो एशियाई 5 निवेश-न्तरीक पन्‍्तोष दिल ३ और यह सिद्ध क्र हे देशके था किसी 
अन्य बिरिश उप या अधीन देशके रिक्षा-विभागते उच्च शिक्षाका अमाणपत् क्रिया है, या वह 
परीकेका जीवन कर सकता है / करनेके लिए पहमत् है, जो प्रोपीय विचार तिकूल न हो, 
रन सारथ्य-नियमोंके वेह >पनिवेश-सचिवको पिवादपत्के लिए | दे सकता है । 
पत्रकी व्धिपर बह एशियाश्यों लिए विशेष सपसे निर्दिष्ट तिरिक्त किसी भी स्थानमें 
पैकताहे। 
रन आधारोंपर बनाये गये हैं व्ययताय हमारे मुस्य आजारें; पकाएक नही 
दटेगा च्‌ृ 


टून्सवाल्की स्थिति ब्षट५ 
एम एक ऐसा साध्य सिद्ध कर लेंगे, जो हमर नगरफी सफाईको अवस्था ज्यादा हृदतक सुधारनेका साधन होगा, 
वनिस्वत किन्दीं भी दूसेर उपायेकि । 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ४-६-१९०३ 


२४६. तार: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको' 


जोद्दानिसवर्ग 
जून ६, १९०३ 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
८४, पैलेस चेम्वर्स 
ब्रिज स्ट्रीट 
लंदन एस० डब्ल्यू० 


लॉड मिलनरने इेत-संच. (ह्वाइटइ लोग) को उत्तर देते हुए 
बताया है कि उन्होंने भारत-सरकारसे गिरमिटिया भारतोय भेजनेको कहा 
है, जो गिरमिट पूरा होने पर छोट जायें। आशा है अनिवायें 
वापसीका प्रस्ताव मंजूर न होगा। 


गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडिया ऑफ़िंस : ज्यूडिशियल ऐँड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२। 
२४७. ट्रान्सवालकी स्थिति 
जोहानिसवगे 
जून ६, २९०३ 


६ जून, १९०३ तक ट्वरान्सवालकी स्थिति 


इस सप्ताह लॉड मिलनरने इवेत-संघ (ह्वाइट लीग) के एक शिष्ट-प्रण्डलसे भेंट की। 
पूरी रिपोर्टकी नकल संलूग्व है। परमश्रेष्ठका रुख भारतीयोंक्े, प्रति सहानुभूतिपूर्ण था और 
यदि उन्होंने भारतीय शिष्ट-मण्डलके प्रति कड़ा रुख्व दिखाया तो '्वेत-संघके प्रति भी उनका 
रुख उतना ही कड़ा था। 

अब परमश्रेष्ठके सामने रखनेके लिए एक प्रार्यतापत्र तैथार किया जा रहा है, जो भारतीय 
शिष्ट-मण्डलको दिये गये उनके उत्तरके बारेमें है। इसी डाक द्वारा उसकी एक अग्रिम प्रफ- 
प्रति भेजी जा रही है। यह प्रार्थनापत्र सारी स्थिति स्पष्ट कर देगा और इससे भारतीय 
समाजकी आवश्यकताओंका पता भी लग जायेगा। 


२. यह तार, जो प्रत्यक्षतः ब्रिटिश समितिके लिए था, ईंडियाक्ों भी भेजा गया था। इसफी एक नकल 
दादाभाई नौरोजीने भारत-मन्त्रीफो भेजी बी। - .. . -« ०४.७ 
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ब्रिटिश भारतीय संघ 


२० व्‌ २६, कोट चेम्वर्स 


रिसिक स्ट्रीट 
जोदानितबगे 
जुन ८, १९०३ 
सेवामें 
निजी सचिव 
परमश्रेप्ठ गवर्नर, द्वान्सवाल 
जोहानिसवर्ग 
महोदय, 


ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन) उन अनेकानेक मुद्दोंके सम्वन्धमें परम- 
श्रेष्ठकी सेवामें उपस्थित होनेकी घृष्टता कर रहा है, जो उस शिष्ट-मण्डलने परमश्रेष्ठके सामने 
पेश किये थे, जिसे गत २२ मईको परमसश्रेष्ठने भेंट देनेकी कृपा की थी। 

संघकी कार्य-समिति अनुभव करती है कि पिछली मुलाकातका समय सीमित था, इसलिए 
इतने थोड़े समयमें शिष्ट-मण्डल अपने कुछ मुद्दोंकी पूरी तरह परमश्रेष्ठकी सेवामें नहीं रख 
सका। इसी प्रकार, परमश्रेष्ठने जो भाषण दिया उसके जवाबमें भी कुछ कहनेका अवसर शिष्ट- 
मण्डलकों नहीं मिल सका। 

इन मुद्दोंकी चर्चा शुरू करनेसे पहले पिछली मुछाकातके समय परमश्रेष्ठने समितिकी वातें 
देरतक जिस घीरज और सौजन्यके साथ: सुनीं, और जिस सहानुभूतिके साथ उनका जवाब 
दिया, उस सबके लिए समिति परमश्रेष्ठकों आदरपूर्वक धन्यवाद देना चाहती है। 


१. एशियाई दफ्तर 


परमश्रेष्ठके प्रति अधिकतम आदर रखते हुए समितिकी अब भी यही राय है कि जिस तरह 
एशियाई दफ्तर अभी काम कर रहा है वह भारतीय समाजके लिए एक भारी बोझ और 
उपनिवेशकी आयपर एक अनावश्यक खर्च है। समितिने केवल उसकी कार्य-पद्धतिके बारेमें 
अपनी राय बताई है। इसमें पर्यवेक्षकोंमें से किसीके व्यक्तित्वपर किसी भी प्रकारका आशक्षेप 
करनेका हेतु समितिका नहीं है। 


(कि अनुमाति-पत्रों (परामिट्स / के विषयर्में एशियाई दृफ्तरने बड़ी कठिनाइयाँ 
उपस्थित की हैं । 


परमश्रेष्ठने. कहा था कि किसी समय भारतीयोंकों बहुत अधिक अनुमति-पत्र दिये जाते 
रहे हैँ। परन्तु मेरी समिति बताना चाहती है कि इक्के-दुक्के अपवादोंकों छोड़कर गैर-शरणाथिबोंको 
कभी अनुमति-पत्र नहीं दिये गये हैँ। शान्ति-रक्षा अध्यादेश (पीस प्रिजर्वेशन ऑडिनेन्स) के मंजूर 
हो जानेके वादकी अवधिमें .कुछ दिनों रेलवे अधिकारियोंका खयाल रहा कि .अनुमति-पत्रका 
होना अनिवारय नहीं है और इसलिए अनुमति-पत्र देखे वगैर ही: वे: रेल-टिकट जारी करते, रहे । 


३४८ पम्यूणे गांधी वाशसय 


नये भारतीय उसनिवेशमें आ गये, जिन्हें कि यह ज्ञान ही नहीं था कि इसमें कितो कानूतका भंग 
हो गया है। उन भारतोयोंका बादमें चालान किया गया और उन्हें उनतिवेश छोड़कार चले 
जानेके लिए हिंदासमत कर दी गईं। इसलिए ऊपर लिखे अनुसार भारतीय उपनिवद्धामें आ गये 
थे, उससे हमारा यह कथन अशत्य नहों हो जाता कि एशिवाई दफ्तर बड़ी सक्षीस काम कर 
रहा है। 

एशियाई दफ्तरके खुछ जानेके कारण अब अगर भारतीय छोग उपनिवश-सचिवकों साम- 
चारके लिए, परन्तु वास्तवमें एशियाई दफ्तरको, दरख्वास्त न दें तो उन्हें अतुमति-पत्र मिल हो नहीं 
सकते। यूरोपीयोंकें लिए यह बन्दिश नहीं है। फिर इस दफ्तरके पर्यव्ेद्धकोंकों अतुमति-पत्र 
मंजूर करनेकी सत्ता भी नहीं है। वे केवल सिफारिश कर सकते हें। इस सिफारिशके बाद ही . 
अनुमति-पत्र देनेवाले आम दफ्तर समुद्र-किनारेके शहरोंमें वैठकर इन सिफारिश पाये हुए नामोंपर 
अनुमति-पत्र मंजूर करते हैँ, इसके पहले नहीं। अनुमति-परोंके उम्मीदवारोंकों प्रामाणिकताके 
बारेमें ठीक वही सबूत एशियाई दफ्तरमें पेश करना होता है जो अतुमति-यत्रोंके आम दफ्तरोंमें 
पेश किया जाता है। दोनों दफ्तरोंके बीच फर्क यह है कि सनुद्र-किनारेके आम दफ्तरमें काम 
करनेवाले अधिकारी अर्जदारकों अपनी आंब्ों देखकर उसके द्वारा पेश किये गये सबूतकी प्रामा- 
णिकताकी जाँच कर सकते हैं, जब कि एशियाई दफ्तरमें काम करनेवाले अधिकारीको सैकड़ों मील 
दूर बैठकर अर्जदारके वारेमें अपनी राय वनानी पड़ती है। इस पद्धतिमें लाभ तो कुछ भी 
नहीं; हाँ, वेकार समय जहूर काफी नष्ट होता है। एक भारतीवको परवाना प्राप्त करनेंमें 
साधारणत: कमसे-कम तीन महीने तो लग ही जाते हूँ। कितने ही उदाहरण ऐसे भी मिलेंगे 
जिनमें सिफारिश हो जाने और प्रत्यक्ष अनुमति-पत्र मिलनेके वीच एक-एक महीता बीत जाता 
है। इसलिए अगर यह कहा जाये कि भारतोयोंकी भलाईके लिए यह दफ्तर खोला गया है तो, 
जहाँ तक अनुमति-पत्रोंका प्रश्व है, यह हेतु सफल नहीं हुआ 'है। उलठे इससे बेहद परेशानी 
और कानून-प्रम्वन्धी खर्चे बढ़ गया है। हि 

[ख) एग्वियाई इफ्तरने प्रास जारी करनेकी एक ऐसी पढ्दावै शुरू की है जो 
एकदम निकम्मी साबित हुई है / 


एशियाई दफ्तर भारतीयोंपर अपने मनसे गढ़ी हुई सत्ताके सिवाय कोई सत्ता नहीं 
रखता। उसने पास देनेकी एक पद्धति -विलकुल मनमाने ढंगसे जारी कर रखी है। जो भी 
भारतीय इस उपनिवेशमें आता है उसका अनुमति-पत्र उससे छीन लिया जाता है और उसे एक 
एशियाई पास दे दिया जाता है। इस पासका उपयोग केवल इतना है कि उपनिवेशमें आनेवाले 
भारतीयका नाम रजिस्टरमें दर्ज हो जाये। परन्तु तथ्य यह है कि उसका नाम तो रजिस्टरमें 
पहलेसे ही दर्ज होता है। क्योंकि इस दफ्तरकी सिफारिशपर ही तो उसे वह अनुमति-पत्र दिया 
जाता है। फिर अनुमति-पत्र तो स्थायी होते हैं और उतकी मददसे एक आदमी उपनिवेशके 
भीतर और बाहर भी जब और जितना चाहें आ-जा और घूम सकता है, जब कि एशियाई 
दफ्तर द्वारा जारी किये गये पास अस्थायी होते हैं और उपनिवेशसे बाहर जाने और वापस 
लौटनेके काम नहीं आते । इस प्रकार ज्यों ही एक भारतीय उपनिवेशमें प्रवेश करता है इस पद्धतिके 
कारण अपने आने-जानेकी स्वतंत्रता बहुत कुछ खो देता है। विवेकहीन भारतीयों और यूरोपीयोंकी 
कमी नहीं है, जो इस पद्धतिका लाभ उठाकर उसका दुरुपयोग करनेकी इच्छा रखते हैं। 
इसलिए ज्योंही शान्ति-रक्षा कानूनंमें संशोधन करनेवाला अध्यादेश मंजूर हुआ, परवाना- 
विभागके मुख्य सचिवकों ये हिंदायतें जारी करनी पड़ीं कि एशियाई पास वापस करके. उनके 


सीमावर्ती शहरोंगें भी इनकी जांच नह ही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कितने ही 


प्रावनापतर : दन्सवाल्के गवनेरकों ३४९ 


बदलेमें अनुमति-पत्र (परमिट) लिये जायें। यद्यपि यह अनुमति-पत्र देनेके पीछ उद्देश्य तो 
अच्छा था, परन्तु इसको जिस प्रकार कार्यान्वित किया गया है, उसमें जोहानिसवर्ग, पॉचेफ़स्ट्रम 
और हाइडेलबर्गके हजारों भारतीयोंको बड़े क्रूर अत्याचार सहने पड़े। मेरी समिति उनका 
वर्गन नहीं करना चाहती, क्योंकि उपनिवेश-सचिव उस प्रदनवर विचार कर रहे हैँ। हमारा 
मतलब तो केवल यह बताना है कि एशियाई दफ्तरके खुलनेके कारण ही यह सब हो रहा है। 
नहीं तो इतने कष्ट असम्भव थे । 

और अव इस दफ्तरके होते हुए भी शासनने यह निश्चय किया है कि इस' दफ्तरके अछावा, 
. उससे अलग एक और स्वतंत्र एशियाई अफसर नियुक्त किया जाये। इस नये निरचयका कारण 
मेरी समितिकी समझमें नहीं आ रहा है। 

पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन)-करका समर्थन करते हुए परमश्रेष्ठने कहा था कि वह कर उप- 
योगी है। मेरी समितिने परमश्रेष्ठी सलाहकों मान लिया है और वह इस' प्रइतपर पुनः चर्चा 
करना नहीं चाहती, सिवा इसके कि इस सिलसिलेमें वह प्रस्तुत विषयपर कुछ अधिक प्रकाश 
डाल दे। बात यह है कि, वास्तवमें, जैसा कहा जा चुका है, एक वार तो पंजीकरण एशियाई दफ्तर 
द्वारा हुआ, दूसरी वार हुआ अनुमतिनपत्रोंके मुहकमेके मुख्य सचिव द्वारा। अब यह तीसरी बार 
पंजीकरण करनेका उपक्रम है। मेरी समितिकी नम्र राय है कि सन्‌ १८८५ के कानून नं० ३ 
को कार्यान्वित करनेमें इस तरह तीन-तीन बार पंजीकरण करानेकी जरूरत नहीं है। इसके 
बगैर भी तीन पौंडका कर उन लोगोंसे वसूल किया जा सकता था, जिन्होंने पहली हुकूमतकों 
वह नहीं दिया था। किन्तु इसके लिए एक स्वतंत्र दफ्तरके मारफत एक उम्ब्ी-चौड़ी व्यवस्था 
कायम की गई है। मेरी समितिकी रायमें इसकी कोई जरूरत नहीं थी। 

(| एथ्रियाई दफ्तरने यवाना देनेवाले दृक्‍्तरके कायमें अनावढ़यक दृ्तंद्राजी 
की हे । 


कोई भी भारतीय व्यापारी या फेरीवाला एशियाई दफ्तरकी सिफारिशके बगैर अपना परवाना 
प्राप्त नहीं कर सकता। यद्यपि कानूनमें इसका कहीं उल्लेख नहीं है, जान' पड़ता है कि राजस्व- 
विभागके अधिकारियोंकों विभागसे हिंदायतें दी गईं हँ कि बवगेर ऐसी सिफारिशके किसीकों भी 
परवाने न दिये जायें। मेरी समितिकी समझमें नहीं आता कि इन सिफारिशोंकी क्‍या जरूरत 
है? परवाना (लाइसेंस) लेनेके छिए अर्जदारकों हर हालतमें अपना अनुमति-पत्र पेश करना 
पड़ता है और प्रचलित घोषणा-पत्र भी भरता पड़ता है। अगर उद्देश्य यह निश्चय करना हो 
कि अनमति-पत्र और घोवषणा-पत्र अजेंदारका ही है तो एशियाई दफ्तर इस कामको राजस्व- 
अधिकारियोंकी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह किप्ती भी सूरतमें नहीं कर सकता। ऐसे मामलोंमें 
स्वाभाविक रूपसे धोखेकी कहीं गुंजाइश नहीं है। 


(६) फोयोवबाले परासोंकी परद्धतिके लिए भी एशियाइ दफ्तर ही जिम्मेदार है । 
इतनेपर भी एशियाई दफ्तरकों भारतीयोंपर अपनी सत्ता अवूरी रूगी। मानो. इसीलिए 
उसने हालमें आगन्तुक-पासोंकी एक नई पद्धति शुरू की। कानूनमें इसका कोई आधार नहीं है। 
इससे भारतीयोंकी हलूचलोंपर एक नया अतिवन्ध छूग गया। 
इन सबके वाद एशियाई दफ्तरके कतंव्यकी इतिश्री हो जाती है। 
(ड9 एशियाई दफ्तर राज्यके कोश्पर एंक अनावज़यक बोझ है । 
पिछले विवरणसे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह दफ्तर सार्वजनिक धनका .निरा 
अपव्यय है। क्योंकि, अगर समुद्र-कनारेके शहरोंके अफसर बगैर एशियाई दफ्तरकी सिफारिशके, : 
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कोई महत्त्वकी या इज्जतदार जगह नहीं माता है यह इसीसे स्पष्ट हैं कि लड़ाईके पहलेसे 
व्यापार करनेवाले भारतीय वहाँ जानेके लिए मजबूर नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार सुशिक्षित 
और प्रतिष्ठित भारतीयोंपर भी वहाँ रहनेकी पावन्दी नहीं है। फिर ट्रान्सवालके बाजार 
भारतके सही वाजार जिस प्रकार शहरके वीचमें होते हैं वैसे नहीं होंगे । संघकी यह कहनेके लिए 
माफ किया जाये कि ये बाजार शहरकी सीमाके अन्दर होंगे, इसका मतलव यह नहीं है कि 
वर्तमान कानून मुछायमियतके साथ बरता गया है; क्योंकि कानूनका मंशा साफ है कि मुहल्लों 
और. सड़कोंको अलग किया जाये, और ये तो शहरोंमें ही होंगे। फिर कानूनमें तो लिखा है 
कि ये सड़कें, मुहल्ले और बस्तियाँ केवल रहनेके लिए होंगी। उसमें व्यापारका कहीं उल्लेख 
नहीं है। इसलिए संघका मत है कि भारतीय व्यापारको बाजारोंतक सीमित करनेका अर्थ 
कानूनकों मरोड़ कर निकाला गया है। हमें मालूम है कि भूतपूर्व गणराज्यके उच्च न्यायालयने 
अपने निर्णयमें कहा था कि कानूतकी व्याख्या करनेमें निवास ” के साथ व्यापार का भी 
समावेश समझा जायेगा। परन्तु यह फैसला सर्वसम्मत नहीं था। न्यायमूर्ति श्री मॉरिसने इसके 
विरोधमें अपना मत दिया था। इसलिए उस फैसलेपर अमल करना कादूतका उदार अर्य॑ 
करना नहीं है-- इसे देखते हुए कि उसपर विरोधी मत दिया गया था और ब्रिटिश सरकारने 
कानूनको स्वीकार करनेकी लाचारीके बावजूद इस अर्यके प्रति सदा अपना विरोध प्रकट क्रिया है! 

परमश्रेष्ठने यह भी कहा था कि नया विधान विचाराधीन है। यदि ऐसा है तो संघ 
समझ नहीं पाता कि अभी इस कानूनकों छागू करनेकी क्या आवश्यकता है? यों भी बहुत 
कम भारतीयोंको उपनिवेशमें आने दिया जा रहा है। जो लड़ाईके पहले व्यापार करते थे उन्हें 
फिरसे बस्तियोंसे बाहर व्यापार करनेका अधिकार दिया जानेवाला है। तब नये कानूनके 
वननेतक नये अर्जदारोंके साथ सरकार जैसा उचित समझे करे। | 

बाजारोंको शहरकी सीमामें रखनेंका इवेत-संघ (व्हाइट लीग) ने कड़ा विरोध किय 
है। अगर भारतीयोंकों आम तौरपर शहरोंमें व्यापार करनेके परवाने देना गलत है, तो शहरके 
कुछ हिस्सोंमें, भले ही उनका नाम बाजार हो, व्यापार करने देना भी उतना ही गलत होगा। 
इसलिए हमारे संघको भय है कि सरकारके इच्छानुसार यदि बाजार शहरके सुगम्य हिस्सोंमें बसाये 
गये तो. भी भारतीय-विरोधी हलूचल होती रहेगी । 

इसलिए संघका निवेदन है कि किसी भी दृष्टिसि विचार किया जाये, बराजारका सिद्धान्त 
असन्तोषजनक है। 

यद्यपि हम यह नहीं मानते कि भारतीय व्यापारी वहुत ज्यादा व्यापार हथिया लेंगे, 
फिर भी उत्तम उपाय यह है कि व्यापारके नये परवाने देनेंपर नियन्त्रणका अधिकार वगर- 
पालिकाओंको दे दिया जाये और उनके निर्णयोंपर पुनविचार करनेका अधिकार सर्वोच्च न्याया- 
लयको हो। इस प्रकार जबतक सफाई, व्यवस्थित हिसाव आदि रखनेके कानूनका पालन किया 
जाता है, तवतक वर्तमान परवानोंमें कोई हेर-फेर नहीं किया जायेगा। और जहाँतक नये परवाने 
देनेका सवाल है, चाहे यूरोपीयोंको, चाहे भारतीयोंको, इसका निर्णय नगरपालिकाके हाथों में होगा, 
जो जनताकी इच्छाका प्रतिनिधित्व करती है। इस तरहके प्रतिस्पर्धा-रहित _कानूतका' स्वाभा- 
विक परिणाम यह होगा कि प्रत्येक कौम अपने आप अलग-अलग मुहल्लोंमें बँट जायेगी। मकान ह 
साल-ब-साल बेहतर किये जा सकेंगे, कौमका सारा रहन-सहन ऊँचा किया जा सकेगा, और सो 
भी उसके किसी वर्गका जी दुखाये विना। हमारा यह दूढ़ विश्वास है कि अगर दहरका कोई 
अच्छा हिस्सा चुनकर भारतीयोंको वहाँ जानें-न-जानेकी अनुकूछता कर दी जाये तो बगैर किसी 
जबरदस्तीके बहुत-से लोग प्रसन्नतापूर्वक इस अवसरका लाभ उठायेंगे । 





22 दूसरी ' वात छें। सरकार जित लिर्दित सवा रुवा। चर्दिती है, उनार द््स 
सूचनाका गहरा असर होगा, वरयोर्कि 

(१) इतना आारतीयोंके आजके सीरें प्रवानोंकी नहीं मानती । 

(२) बाजारंकिं बाहर एक नामका परवानों दूसरेके नामंगर बदलतेका दें 


(३) उसमें यह. सर्प नहीं वतायी गया हैं. कि किस्हें, अपने वरवाने नये कारवॉीर्ते 
हैं -- बाजारंकि बाहर व्यपार करनेके प्रवाने जिनके पर्स थे, तेर्वेर्ट उन्हींकी 


शा उर्त सवेंको, जो गुद्धके पहले बाजारंके वीर व्यापार करते हय चाहे, उर्नेर्क 


] 


संघ उपर्युतत्त मुद्दों पर थोड़ी चर्चा करनेकी ईजार्जिते चाहता हैं) 
(१) सतना भारतीर्योके आजके सीरे परवानोंकी नहीं मॉनेती ! 


यह, मुद्रा इतना महत्वपूर्ण हे कि इसपर जिंतनी जी जोर दिंमी जाये, थींडीं ही होगा। 


आजके बहुतसे परवाते दारोंके यह तवन-मरण की वस्तु हे प्रवानिंदार भारतीय 
आरणायी दरान्सवाल वापस लौट गये थे । उर्नेी ऐसे शहरोर्मि + व्यापार करतेके दिये गये, ज् 
वे पहले व्यापार नहीं करते थे प्रवाने उर्ने ब्रटिश अधिका बे बर्षके लिए विती 
किसी श्॒तेके दिये शेे। परत्त पिछले वर्ष के अन्तर्मे 52 शहरोंमें ह्टरेटोंने को सूचना दी हें 
कि वें परवान > लगे नहीं किये जायेंगे भारतीय मम वछली वीर सश्नी 
अनका ध्यार्ते हर था। उन्होंने बड़े जोर्स आर्य सन दियीं थी कि 
द्ब्न प्रवानोंकों सही उ और ये नये में जायेंगे । फिए भी उस के अनुसार 
बर्षके अन्तिम में ऐसे पार्रियोंकों बाजारों प्लेज दियी जायेगा । 2 पान इसे 
बातकी तरफ द्राष्ट-मण्डलर्न ने था। उन्होंने > जवाब दिंयों भी कि वें इसपर विचार करेंगे १ 
में से कुछ व्यापारियोंकी बार यहाँ वह 3 समयसे हैं। लर्म्वी सियादोंके पह्ेंपर उन्होंने 
भरोसा *' री यह शंका रह ब्विटिश ढक, + छातामें उनते पट्टोंकी 
मियाद खतरे जायेगी | ईर् बपरीत से पुराने व्यापारी हैं. वास लड़ाईके पहले 
बाहर नयी करनेके ने थे अभीतक द्रान्सवार्ल नहों भंग ८) 

फिर भी इनके परी नंका खयाल या जी हमारी सम्र सर्लर्टि यह हें. क्किजी 
नहीं हैं. डून अर्थ स्ोंका विशेष ख्याल किया जॉर्गे क्योंकि, 

हलके. मर्मि गेम, था आदमी होनेपर उसका व्यापार जम गया ५.) 
व्यापारी जद पुराना है, परच्तु अपना व्यापार नये सिरेसे 4 गा। इंसर्लिए 
हमारी विनती हैं. तह इनोंके बारेमे परमशरे के जी निर्णेय की इस अरश्तके वविषयमें 
सम्बन्धित व्यापार में हुवम दियी जाना चीहिए 
(२) वह बाजारतसे बाहर परवाने बृदुलनेकी अधिक नहीं वेंती | 

ना लड़ाईसे पहले व्यापार करनेवालेंके अधिकारोंकी करती हैं। भौ्े नहीं भी 
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वह भछे ही अवकाश ले सकता है, त्यों ही सच्चे श्रमका परिणत फल उसके मुंहसे छीन लिया 
जाता है। वह अपने कारोवारकों बेच नहीं सकता। अपने चलते हुए व्यापारका परवाना वहु 
दूसरेके नामपर नहीं करवा सकता। संघधकों यह बतानेंकी जरूरत नहीं हैं कि व्यापारीसे 
इस मामूली अधिकारकें छित जानेका अर्थ उसके लिए क्‍या होता है। इसलिए अगर यह बात 
सही है कि निहित स्वार्थोकी रक्षा होगी, तो संघकी राय है कि, परवाने दूसरेके नामपर कर- 
वानेया] अधिकार कायम रहना चाहिए | श्री विलियम हॉस्केन और दूसरे प्रतिष्ठित यूरोपीय 
सज्जनोंने भी इस मांगका समर्थन किया है। इस सूचनापर उन्होंने परमश्रेष्ठकी सेवामें एक प्रार्थनापत्र' 
भेजा है। उसकी नकल हम साथमें पेश कर रहे हैँ। आगे विस्तारसे उसका उल्लेख आया है। 


(३) उसमें यह साफ़ नहीं बताया यया है कि किन्हें अपने परवाने नये करवाने 
हैं -- बाजारोके बाहर व्यापार करनेके परवाने जिनके प्रास थे, केबल उन्हींकीं या उन 
सबको, जो युद्धके पहले बाजारोकि बाहर व्यापार करते थे -- चाहे उनके प्रास परवाने 
रहे हों या नहीं। 
यह मुद्दा महत्त्ववूर्ण हे। ऐसे वहुतसे भारतीय थे जो लड़ाईके पहले व्यापार तो करते थे, 

परन्तु उनके नाम परवाने जारी नहीं हुए थे। बहुत कमके पास परवाने थे। वहुतसे परवानेकी 
रकम दे देंगे इस वचनपर, और कुछ गोरोंके नामसे, व्यापार करते थे। और यह सब था, अधि- 
कारियोंकी जानकारीमें। इसे वर्दाइत कर छेनेका कारण था, ब्रिटिश हुकूमतका दवाव। अब, 
सूचनाके प्रारम्भमें कहा गया है: ' लड़ाईके प्रारम्भमें जो एशियाई बाजारोंसे बाहर व्यापार करते 
ये उनके हितोंका उचित ध्यान रखते हुए।” परन्तु तीसरी उपधारामें उन एशियाई व्यापा- 
रिबोंका जिक्र है, / जिनके पास लड़ाईके प्रारम्भमें परवाने थे आदि। ” इससे प्रकट है कि लड़ाईके 
पहले जो “ व्यापार करते थे ” के वजाय “परवाने रखते थे ” की हृदवन्दी कर दी गई तो बहुतसे 
भारतीयोंका नुकसान हो जायेगा। 

(४) यह भी साफ़ नहीं है कि जो पड़ी लड़ाईसे पहले बाजारोंके बाहर व्यापार 
कर रही थी उत्तके सभी साझेद्रारोंकी नये परवाने |मिल सकते हैं या किसी एकको / 


सूचनामें इस मुद्देंपर फेर-बदलकी गुंजाइश रखी गईं है। यदि पहले आतेवाले साझेदारकों 
परवाना दे दिया गया और वादमें आनेवाले या आनेवालोंको इनकार कर दिया गया तो यह 
सरासर अन्याय होगा। लड़ाईके पहले वे सव व्यापार करते थे। अगर फिरसे परवाना दिया जाता 
है तो उसपर सवका समान अधिकार होगा। 


(५) उसमें छूट केबल निवासकी है । 


भारतीयोंके लिए छूटका यह सारा सिद्धान्त ही बड़ा दुःखदायी है। समझमें नहीं आता कि 
ब्रिटिश-राज्यमें चाहे जहाँ वसतेकी भारतीयकों ' छूट ' लेने और इस तरह अपने दूसरे देशवासियोंग्े 
वड़ा दिखनेकी जखूरत क्यों पड़नी चाहिए। दलीलके लिए ऐसे घृणित (इस शब्दके लिए 
संघको क्षमा किया जाये ) सिद्धान्तकों मंजूर भी कर लिया जाये तो भी छूट तो केवल निवासकी 
ही होगी। परमश्रेष्ठ तो सोच रहे थे कि यह छूट निवास' और व्यापार दोतोंके लिए होगी। 
किन्तु सूचना स्पष्ट रूपसे उसे निवासतक ही सीमित करती हे। सन्‌ १८८५ के समूचे कानून 
इसे छूटकी बात होती तो भी उसका कोई मूल्य होता। 


२. यह यहाँ नहीं दिया गया है; देखिए पृष्ठ ३१९-२० । 


३-३३ 


श्णड छुपे गांधी बाउमय 


किन्तु हमार संघ इसपर बहुत नहीं कही साहती । उसका वी पूरी सूचनातें आदर- 
सहित विराव है हमारी राममें यह सूचना स्वर्गीयां मदहारानीकी गसाएंग घोषणा विपरीत दें। 
जो नया कानून बनने जा सटे 3 उसे ध्यान रक्त ढ० अनावश्यक ८ अत्पण्दताओर्स आरी पढ़ी 

री उसी अभिश्वयकी आंवस्वार्मे डाल हुए हैं. जिसगें वे ६५ बर्षोसि पढ़े हैँ। क्िंदिश 


क्छ, # 


हुकूमतकी स्थापनाके वॉर्दे उसे इससे छुटकारा पानिका अधिकार था। भरे दी मरे खर्चीली लड़ाई, 
ः [ हू लिए लड़ी थी, किए भी उसमें 


सत्‌ १८८५ की कानूत कहता हैं कि भारतीय निश्चित सड़कों, मुह॒ल्ला ब्रस्तियोंसि 
बाहर उपनिवेशमें कहीं भी जमीन-जार्येदीर्द नहीं स्व सकेंगे । सं आदस्पूर्तक मानती है कि पं 


००० 


प्रतिबंध राजभर्वत ब्रिटिश आारतीयीर्क लिए. वी भारी मुगीवतका और नुकसातदह चीज हैं। 





आपना सोगरिक ये। इस सिंदात्तका ने स्व किया दैं; भौर 
अब भी स्वीकार ने हैं। परन्तु इस विषयमें संघका हे खयाल है. कि इसे उपलनिविश्में वह 
नल अधिक संख्यामें एशियाईयोंके आनेका भंग नहीं हैं दक्षिण आफ़िकाके से -तटवर्ती 
आओ, उपनिवेशोंमें पहले हे कड़े कानूत हैं। इसके अलावी देद् 
छोड़कर कहीं बाहर जीकेरए पसन्द नहीं करते । ये रनों वार्ते जरूरतसे ज्यादा आरतीयोंका 
आता रोकनेके लिए काफी हैं प्रन्तु यूरोपीय ऐसा मानते । वीं डालनेवार्ले 
कानून बनानेके पीछे यही वी आनेका भर्य हैं इसलिए नये प्रवेशकों . नियेन्तिय 
करनेवाले किसी मे कानूलकों कर किसी विरोधके हम कर लत कि ले 
प्र एक-सा लींई हो, में रग नही प्रतिष्ठित वं्गेके मारतीयोंके पंथ 

जो भारतीय यहाँ ही वस गये हैं उतके व्यापारमें मददके लिए. अन्य भ र्तीयोंके 

उपनिवेशके हर ुले. रखें जायें । 

यहाँ प्रार्थनापत्रका लेख हों उसमें श्री विलियम हॉस्केत और. उनके 
कुछ साथियोंने श्रेष्ठकों सुझायों है कि नेट अथवा केप कालोर्च प्रवासी-प्रतिवच्धक अवि- 
तियम (इमिंग्रेशने रस्ट्रकशन ऐक्ट) को फेर-फारके साथ मे कर लिया जाये। इन सज्जनों 
द्वारा सुझाय॑ प्रसन्नतापूर्वक न्‍्रीकार कर सकते दें न कि शैक्षणिक कसौटी में 
प्रधान भारतें ४ ज्ञी शामिल कर ली जायें और हें कानून ने अधिकार्सियोंकीं यह 
सत्ता भी कि वह व्यापारियोंके लिए आवद्यक नौकर, व्यवस्थापक 
आदिका भी भैंवेंशे 77 अल हीं, ले, हा निश्चित धके लिए हींग विशेष झूपसे मंजूर 
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उपसंहार 
दक्षिण आफ़िकामें बसे हुए भारतीयोंका हित परमश्रेष्ठके हाथोंमें है। बाजारवाली सूचनाका 
व्यापक असर तो दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे भागोंमें हो ही रहा है। इसपर अगर इस उपनिवेश्ञमें 
भारतीयोंके अधिकार कम किये गये या रंग्रमेदफे आधारपर कोई कानून बनाया गया -- वह 
भी परमश्रेष्ठके हाथों, जो यहाँ उच्चायुक्‍तत और गवर्नर इन दोनों पदोंकों सुझोभित कर रहे हूँ 
और दक्षिण आफ़िफाके निवासियोंके हृदयमें बड़ा भारी स्थान रखते हैँ --तों नेटाल और 
शुभाश। अन्तरीप (केप ऑफ़ गुड होप) के स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश अपने यहाँ ऐसे कानूनोंका 
अनुकरण करनेमें जरा भी ढिलाई नहीं करेंगे। संघकी नम्न सम्मतिर्में गोरोंने इस प्रदेशको 
जीता है, यह केवल अंशतः: सच है। उस लड़ाईमें ऐन संकटके समय भारतसे फौजोंका मददके 
लिए पहुँच जाना कम महत््वकी वात नहीं है। इस फोजमें केवल गोरे ही नहीं थे। इसके सिवा 
साथमें डोली उठानेवाले तथा दूसरे भी बहुत-से थे, जो उतने ही उपयोगी थे; और उन्होंने भी 
लिपाहियोंकी भांति ही लड़ाईके संकटोंका सामता किया था। इसके अतिरिक्त स्थानीय भारतीय 
भी पीछे नहों रहे। उन्होंने भी अपना कततंव्य किया था। संसारके अनेक भागोंमें भारतीय 
सिपाही साम्राज्यको लड़ाइयोंमें लड़ ही रहे हैं। 
भारतीयोंको ठेठ बचपनसे यह सिखावा जाता रहा है कि कानूनकीं निमाहमें सब ब्रिटिश 
प्रजाजन समान हैं। भारतकी जनताकों स्वतत्त्रताका परवाना बहुत भारी खून-खराबीके वाद 
सन्‌ १८५७'* में मिला, जिसमें यह स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया गया है कि यद्यपि भारतकी 
राजनिप्ठाको बड़ी कठिन परीक्षामें से गुजरना पड़ा किन्तु अन्तमें उसके कारण भारत सा म्राज्यमें 
रह गया। 
ब्रिटिश भारतीय बहुत छोटी चोज चाहते हैं। वे कोई राजनीतिक सत्ता नहीं माँगते। 
वे स्वीकार करते हैं कि दक्षिण आक्रिकामें ब्रिटिश जातिका वर्चस्व रहे। सिद्धान्ततः उन्हें मंजूर 
है कि यहांपर जहाँ-कहींसे भी सस्ते मजदूर छाये जायें, उतकी संख्या सीमित हो। वे सिर्फ इतनी 
बातें चाहते हैं कि जो छोग यहां पहलेसे ही आकर बस गये हैँ या जो वादमें इस उपनिवेशर्मे 
व्यापारके लिए आयें, उनको जाने-आनेकी आजादी हो और मामूली कानूनी जरूरतोंके सिवा 
जमीन-जायदाद खरीदनेपर कोई रोक न हो। वे यह भी चाहते हैं कि रंगीन चमड़ी होनेंके कारण 
उनपर जो कानूनी वन्दिशें लगा दी गई हैँ वे हटा दी जायें। यह सच है कि इस उपनिवेशके 
गोरे निवासी अयवा उनमें से कुछ जरूर चाहते हैं कि भारतीयोंके विरुद्ध कड़े कानून बनाये जायें। 
वे शक्तिशाली हैं । भारतोय कमजोर हैं। परन्तु त्रिटिश सरकार कमजोरोंकी रक्षाके लिए विश्यात 
रही है। अतः हमारे संघकी परमश्रेष्ठसे यही वितती है वे हमारे समाजको वह संरक्षण प्रदान 
करें और उसकी प्रार्यना स्वीकार करें। ह 
आपका विनम्न सेवक, 
अब्दुल गनी 
अध्यक्ष, ब्रिटिश भारतीय संघ 


छपी हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोदो-नकलः (सी० डब्लयू० २९४० ) से; इंडिया ऑफिस: 
ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स ४०२, तथा इडियन ओविनियन, १८-६-१९०३। 


१. यद्व भूल है । रानीकी घीषणा १८८८ में हुईं थी । 


२४९. प्रार्थनापत्र ; नेठाल विधानसभाको 


ब्रिटिश भारतीय संघ 


२५ व्‌ २६ कोट चेम्वर्स 
रितिक स्ट्रीट 
जोदानिसवर्ग 

जुन १०, १९०३ 
सेवामें 
माननीय अध्यक्ष और सदस्यगण 
विधान परिषद, द्रान्सवाल उपनिवेश 
प्रिटोरिया 


. ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन) के अध्यक्षकी 
हैसियतसे निम्न हस्ताक्षरकर्ता अब्दुलगनीका प्रार्थनापतन्र 


नम्न निवेदन है कि, 


आपका प्रार्थी ब्रिटिश भारतीय संघका, जो ट्रान्सवाल-निवासी ब्रिटिश भारतीयोंका प्रति- 
निधित्व करता है, अध्यक्ष है। 

प्रार्थी उपर्युक्त संघकी ओरसे चुनावमूलक नगरवालिका-परियदोंके' अब्यादेशके मसविदेकी, 
जिसपर यह मानतीय सदन विचार कर रहा है, ११वों धारामें किये गये संशोधनके विरुद्ध 
सम्मानपूर्वक आपत्ति प्रकट करता है। 

चूँकि इस' संशोवनसे अन्य लोगोंके साथ-साथ ब्रिटिश भारतीय भी नगर-परिषदोंके चुनावमें 
मतदाता बननेके अथोग्य ठहराये जाते हैँ, इसलिए यह प्राचीन और राजभकक्‍त भारतीय जातिके 
लिए कलंककी बात है। ह 

भारतीयोंने इस उल्लिखित धारापर इस माननीय संदनकी बहस बहुत दुःखके साथ 
पढ़ी है। इस धारामें भारतीयोंके साथ दक्षिग आफ्रिकाके मूल निवासियोंके समान आधारपर 
बरताव किया गया है। 

प्रार्थी इस माननीय संदनकों सादर स्मरण दिलानेकी अनुमति माँगता है कि भारतीय 
जाति अतीत कालसे नगरपालिका स्वशासनकी अम्यस्त रही है, जैसा कि सर हेनरी समरमेनके 

ग्रन्थके इस उद्धरणसे प्रकट होगा: ह 
यह कहनेमें मुझे कोई जोखिम दिखलाई नहीं पड़ती कि ग्रामीण समुदायोंमें एकत्रित 
लोगों द्वारा. भूमिको जोतने और भोगनेकी भारतीय और प्राचीन यूरोपीय प्रणालियाँ 
सभी सारभूत विशेषताओंमें मिलती जुलती हैं। . . - 
ग्रामीण समुदायोंकी जाँच जितनी सावधानीसे और जितनी गहराईसे उत्साही छोयों - 
द्वारा की गई है उतनी भारतीय जीवेनके किसी अन्य अंगकी नहीं की गई। इन ग्रामीण 
जन-समुदायोंके अस्तित्वकी खोज और मान्यता अनेक वर्षोंसे आंग्ल-भारतीय प्रशासनकी 
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सहानतम सफलता रही हैँ। - . - यदि बहुत ही सामान्य भाषाका उपयोग किया जायें 
तो ट्यूटन वंशीय या स्केंडिनेवियाई ग्रामीण जन-समुदायका वर्णव भारतीय ग्रामीण 
जन-समुदायके वर्णनका काम दे देता है। - - « फिर मौररने अपने अनुसन्धानोंमें प्राप्त 
जानकारोके आधारपर ट्यूटव लोगोंकी नगर-व्यवस्थाकी उन्नतिका जो वर्णन किया है, 
वही भारतीय ग्रामकी उन्नतिपर भी लागू हो सकता है। 


भारतमें इस समय भी सैकड़ों तगरपालिकाएँ हैं, जिनकी व्यवस्था भारतीय सदस्य कर 
रहे हैं। 

ट्रान्सवालवासी बहुत-से भारतीय भारतमें नागरिक मताधिकारका उपयोग कर चुके हैँ। 

प्रार्यीकी नम्र सम्मतिमें, फ़्ेनिखन (वेरीनिरजिंग)-सन्विके रूपमें उल्लिखित आत्म-समर्पणकी 
धाराएँ ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिको प्रभावित नहीं करतीं, क्योंकि वे केवल देशीय लोगोंपर ही 
लागू होती हैं, जैसा कि धारा ८ से प्रकट होगा। इसमें कहा गया है कि “देशीय लोगोंको 
मताधिकार देनेका प्रइन तवतक न उठेगा जबतक स्वशासन जारी नहीं कर दिया जाता। 

अंत: इस प्रकारके मताधिकारका प्रश्न ब्रिटिश भारतीयोंके सम्वन्धर्में नहीं उठता । 

आपके प्रार्थीकी' विनीत सम्मतिममों दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश जातिकी प्रमुखता उन ब्रिटिश 
भारतीयोंको नगरपालिका-मताधिकार दे देनेसे प्रभावित नहीं होती, जो अन्यया उसके उपयोगके 
योग्य हों। 

रंगका भेदभाव यद्यपि कानूनी रूपमें पिछली सरकारने प्रस्तुत और मान्य किया था, 
फिर भी वह ब्रिटिश संविधानके विपरीत है; अतः प्रार्थी नम्नतापूर्वक निवेदन करता है कि वह उस 
विस्तृत आधारके प्रतिकूल है, जिसपर ब्रिटिश साम्राज्यका निर्माण किया गया है। 

प्रार्थीका नम्नतापूवेक निवेदन है कि उल्लिखित संशोवनमें ब्रिटिश भारतोयोंकी भावनाओंकी 
पूर्णतः उपेक्षा की गई है। 

अतः प्रार्थी नम्नतापूर्वक प्रार्थना करता है कि यह माननीय सदत इस' संशोधनपर पुन- 
विचार करे और राजभकत ब्रिटिश भारतीयोंके साथ न्याय करे, या ऐसी कोई दूसरी राहत 
दे, जो इस' माननीय सदनको उचित प्रतीत होती हो। 

और न्याय तथा' दयाके इस' कार्यके लिए आपका प्रार्थी; कर्तव्य समझकर, सदा दुआ करेगा । 

अब्दुल गनी 
अव्यक्ष 
ब्रिटिश भारतीय संघ 

[ अंग्रेजीसे 


इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल' ऐड पब्लिक रेकर्डस, ४०२। 
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२५०. दक्षिण आफ़्रिकाके ब्रिटिश भारतीय 
( ट्रान्सवाल ) 


पिछले अंकमें हमने सरसरी तोरपर देखा था कि ब्रिटिश भारतोवोंगर दक्षिण आक्िकामें 
क्या-क्या कानूनी निर्योग्यताएँ थोषी गयी हैं। पाठकोंकों स्मरण होगा कि ट्रान्सवालमें संबर्यका 
रूप गहरा है; उसपर जरा अधिक घ्यान देना होगा।। प्रतिबन्ध खिजानेंवाले हैं; और इन 
कृठिनाइयोंकों बढ़ानेवाली बात है एशियाई मुहकमेके अधिकारियोंका विरोबी रुख। 

बोअर-हुकूमतके दिनोंमें कानून बड़े सख्त थे। परन्तु उनका अमल सौम्यसे सौम्य था। 
उस समय कानूतकों अमलमें छानेवाले अफसरोंके दिलमें वह दुर्भाव नहीं था, जिसके कारण वे 
कानून बने थे। हुकूमत हिन्दुस्तानी व्यापारियोंकों ट्रान्सवालस निकाल बाहर करनेके लिए जरूरतसे 
ज्यादा चिन्तित नहीं थी, क्योंकि पृथक वस्तियोंमें खुद बोअर लोग बहुत बड़ी संख्यामें उनके 
ग्राहक्त थे; और अगर वह इस विपयमें कभी थोड़ी-बहुत हलूचल करती तो ब्रिटिश एजेंट 
तुरन्त हिन्दुस्तानियोंकी रक्षाके लिए अपना हाथ बढ़ा दिया करता था। हम तत्कालीन उप- 
राजप्रतिनिधि श्री एमरी इवान्सकी याद कृतज्ञतासे किये विना नहीं रह सकते; क्योंकि जब 
उन्होंने सुना कि ब्रिटिश भारतीयोंकों सूचनाएँ मिली हैं कि वे बस्तियोंमें चले जायें तो उन्होंने 
लगभग ऐसा कहा: “आप इस सूचनापर ध्यान न दें। अगर आपके साथ कोई जोर-जवरदस्ती 
हुई तो में आपकी रक्षा करूँगा। इसलिए, यद्यपि उस समय भी हम एकदम निश्चिन्त नहीं थे, 
फिर भी भारतीय द्वान्सवालमें लगभग बिना कष्टके व्यापार करते थे। बहुतसे परवानेकी रकम 
अदा करनेके वादेके वबछपर, और दूसरे यूरोपीयोंके नामपर, व्यापार करते थे; और यह खुले 
आम होता था। सरकार यह- सव जानती थी। किन्तु इसकी उपेक्षा करती थी। पैदल- 
पटरियों-सम्वन्धी उपनियमोंपर सख्तीसे अमल करनेके प्रयत्नका ब्रिठेनके तत्कालीन उच्चायुक्त 
(हाई कमिश्नर) ने जोरदार विरोध किया था; और डॉक्टर लीड्सकों ऐसे किसी प्रयत्नकी 
जानकारीसे इनकार करना ही सुविधाजनक हुआ, और उन्होंने सम्राज्ञी-सरकारकों आश्वासन 
दिया कि वबोअर-सरकारका इरादा ऐसे किसी उपनियमका अमल एशियाइयोंके खिलाफ करनेका 
नहीं है। और, उपन्तिवेशमें आनेपर तो किसी प्रकारकी रोक थी ही नहीं । 

परन्तु अब स्थिति एकदम बदल गई है।अब न तो ढिलाई या नरमी है, न टाल जानेकी 
वृत्ति। कुछ अधिकारियोंकों पिछली नरमीका अफसोस हो रहा है। क्योंकि, इसके कारण अब 
काननोंपर सख्तीसे अमल करनेमें उन्हें असुविधा होती है। उनके का्मोंके खिलाफ कोई जोरदार 
आवाज नहीं उठाई जाती। फलस्वरूप न्याय मिलना असम्भव हो गया है -- यदि हमारे देशवासी 
श्रीमान लेफ्टिनेंट गवर्नरके सामने न पहुँचें जो, हम जानते हैं, न्‍्यायप्रिय हैं। जब अंग्रेज-सरकारने 
यहाँ सत्ताके सूत्र अपने हाथमें लिये तब नई सरकारकी नीति नये कानून बननेतक युद्धके पहले 
यहाँ भारतीयोंकी जो स्थिति थी उसीका रक्षण करनेकी थी। कुछ शरणार्थी भाग्यसे शुरूके कुछ 
महीनोंमें उपनिवेशमें पहुँच गये थे। इसलिए उनमें से ज्यादातर लोगोंको शहरोंमें व्यापार करनेके 
परवाने मिल गये। किन्तु अब उस नीतिकी जगह सख्ती शुरू हो गई है। कोई भारतीय अपना 
परवाना दूसरे व्यक्तिके नाम नहीं वदलवा सकता। इसलिए वह अपने व्यापारकों चलती हालतमें 
दूसरेके हाथों नहीं बेच सकता। बोअर-हुकूमतमें यह कठिनाई नहीं थी। उपनिवेशमें कहीं-कहीं 
अधिकारियों द्वारा पैदल-पटरियोंके कानूनकों अमलमें लछातेके प्रयत्न भी शुरू हो गये हैं। 


वाघ और मेमना ३०९ 


फिलहाल प्रवेश तो प्रायः बन्द ही कर दिया गया है। नेटालसे आनेवालोंकों रोकनेके लिए प्लेगका' 

बहाना मिल गया है। डेलागोआ-बे और केपटाउनमें पड़े हुए शरणाथियोंको अपने घर 
लौटनेकी इजाजत महा कठिनाईसे मिलती है। इसके विरुद्ध, जो ब्रिटिश साम्राज्यके प्रजाजन नहीं 
हैं ऐसे यूरोपीयोंकों बिना रोकटोकके नये प्रवेश-पत्र दिये जा रहे हैं। एशियाई दपतरकी स्थापनाने 
मुसीब्तोंका प्याला भर दिया है और कानूनकी निगाहमें यूरोपीय तथा भारतीयोंके वीचके भेदभावकों 
तीत्र बना दिया है। यह ब्रिटिश प्रजाजव और गैर-ब्रिटिश प्रजाजनका भेद नहीं है, जो कि 
स्वाभाविक होता; यह सम्य और असम्यके वीचका भेदभाव भी नहीं है, जैसा कि श्रो रोड्सने 
कहा था; यह तो अत्यन्त अस्वाभाविक अर्थात्‌ सफेद और कालेका भेद है। संक्षेपर्में, यह है वह 
काला बादल, जो हमारे देशभाइयोंके सिरपर ट्रान्सवालमें छाया हुआ है। किन्तु हम निराश 
नहीं हैं। ब्नविटिश न्‍्यायमें हमारा विश्वास अटल' है। हम आशा तथा विश्वास करते हैं कि यह 
शान्तिके पहलेका तूफान है। बोअर-शासनके समयमें श्री चेम्वरलेनने दक्षिण आफ्रिका्में हमारें 
पक्षकी न्याय्यताका समर्थन किया था, हमें याद है। उपनिवेशोंके प्रधानमन्धत्रियों के समक्ष प्रवासका 
सिद्धान्त रखते हुए उन्होंने जो भाषण दिया था वह हमने पढ़ा है। युद्धके प्रारम्भमें साम्राज्य- 
सरकारके मन्त्रियोंने जो भाषण दिये थे, वे भी हमारे सामने हैँ। वे इस वातकी जमानत 
हैं कि हमें उठाकर फेंक नहीं दिया जायेगा। और सबसे अधिक तो उस सर्वज्ञ और सदा 
जागृत परमात्मामें हमारी श्रद्धा है, जो ठीक-ठीक और निश्चय न्याय करनेवाला है। 


[ अंग्रेजीते ] 
इंडियन ओपिनियन, ११-६-१९०३ 


२५१. बाघ और मेमना 


किसी समय कोई मेमता एक निर्मल धाराका पानी पी रहा था; कहानी है कि उसी 
समय वहाँ एक वाघ आया। मेमनेको खानेका कोई बहाना मिल जाये इस मंशासे उसने पानी 
घंघोल' दिया और फिर यह जिम्मेदारी मेमनेपर लादकर उसे वकने-झकने लगा। मेमनेने 
कहा, “हुजूर, पाती आपकी तरफसे वहकर आ रहा है, में उसे कैसे गँदछा कर सकता हूँ?” 
बाघ-वादशाहने डपट कर कहा, “चुप रह्‌। अगर पानी तूने नहीं, तो तेरे बापने गँदला किया होगा।” 
भेमनेने नरमीसे दलील दी, “ मगर मेरा वाप तो मर चुका है। “ बकवास बन्द कर। वह तेरा 
कोई रिह्तेदार रहा होगा ” ---बाघने कहा, और पलक मारते ही मेमनेका काम तमाम कर 
दिया। यह वात अमर ईसपके दिनोंकी है। हमारे जमानेमें यूरोपीय बाघ भारतीय मेमनेके साथ 
फिर वही पुराना कमाल करना चाहता है। इसलिए वह भारतीयसे रूगभग ऐसी बात कहता 
है, “झोपड़ीमें रहता है और तिलहे चीथड़ेकी वू पर जीता है, इसलिए में तुझे वर्दाश्त नहीं 
कर सकता।” गरीब भारतीय गिड़गिड़ाता है, किन्तु इस वातपर भी गौर कीजिए कि 
पिछले इन तमाम बरसोंमें आपकी तरह रहनेकी कोशिश मैंने को है, मसलन सारीकी-सारी 
ग्रे स्ट्रीट्में मेने झोंपड़ियोंकी जगह खासी इमारतें बता ली हूँ। यह सिलसिला धीरे-धीरे, मगर 
चलता तो जरूर जा रहा है।” “यह तो तेरे किए और भी कम्बख्तीकी वात है,” यूरोपीय 


१. सेप्तिक रोडस । 
२, देखिए खण्ड २, १४ ३९६-९८ । 
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३६० तथूण गांधी वाज्मय 


बाघ गरज कर कहता है, “तेरी इतनी मजाल कि तू ऐसे महछ बताये और हमारे हलकेमें 
दखल जमाये। तब तो बेशफ तेरी शामत आ गई है। प्रस्तावित एशियाई बाजारंकि विपयमें 
डर्वनके मेयर महोदयने जो विवरण पेश किया है उराका सारांश ऐसा. हो कुछ हे। एक प्रसिद्ध 
विज्ञापन-चित्रके गंगालमें बैठे हुए छड़केकी तरह यूरोपीय तबतक नहीं मान सकते जबतक वे 
कामयाबो नहीं पा जाते, यानी स्वतंत्र भारतोयोंका विनाश नहीं हो जाता। 

यह बात कि पिछले कुछ वर्षोर्मे कुछ हिल्दुस्तानियोंने अच्छो कमाई की, उन्होंने जमीनें खरीदीं 
ओर खासी अच्छी इमारतें भी वना लीं, जिसके कारण हजारों पोंडकी रकम यूरोपीवोंकी जेव्ोंमें 
भी पहुँची, यूरोपीयोंको वर्दाश्त नहीं है। परन्तु श्री एलिस ब्राउन जैसे समझदार, देशभकत और 
न्‍्यायप्रिय सज्जनसे हमने बेहतर बातोंकी उम्मोद की थी। हम कहना चाहते हूँ कि अलूग बस्तियों- 
वाले उनके प्रस्तावमें न तो समझदारी है और न देशभक्ति । ओर जिम प्रकार उन्होंने इसका 
समर्थन किया है वह भी न्यायोचित नहीं है । प्रस्तावर्में समझदारी इसलिए नहीं है कि जहां 
उसका जन्म हुआ है, वहीं वह अभी पक्‍का नहीं हुआ है। वहाँ उसपर पुनविचार हो रहा 
है। देशभक्ति उसमें इस कारण नहीं है कि अन्य ब्रिटिश प्रजाजन उसके बारेमें क्या विचार रखते 
हैं यह जाने वगर प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। और जिस प्रकार उसका समर्थन किया 
गया है उसके बारेमें तो कुछ न कहना हो भक्ता है। एक नगर-निममके प्रधानकों हेसियतका 
गृहस्थ यदि ऐसी बातें कहे, जो तथ्यके प्रकाशमें झूठ सावित हों, तो यह्‌ बड़े दुःखका विपय है। 
हम तो यही आशा कर सकते हैँ: कि लॉर्ड मिलनरकों हुकूमतके प्रभावमें, आजकी भाग-रीड़के कारण 
विषयको सोचने-समझनेके अवकाशके अभावमें भारतोपोंके साथ यह सारा अन्याय अनजाने ही हो 
रहा है। 


क्योंकि राह चलता आदमी भी अगर आँखें खोलकर देखना चाहे तो तुरन्त जान सकता 


: है कि एशियाइयोंके विरोधकी दृष्टिसे प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिनियम बेकार सावित नहीं 


हुआ है। और भारतीय कीम कानूनके अन्तर्गत परवाने ओर प्रमाण-पत्र जारी करनेकी पद्धति 
और मुसाफिरोंको लानेवाले जहाजोंपर होनेवाली पुलिसकी जाँचके कष्टस कराह रही है। 
हम पाठकोंसे अनुरोध करते हैं कि वे प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिकारीकी ताजा रिपोर्ट पढ़ जायें। 
विक्रेता-परवाना अधिनियमके वारेमें वात यह है कि भारतीयोंके परवानोंमें विशेष वृद्धि होना 
तबतक असम्भव है जबतक मेयर साहव उपनिवेशके नगराधिकारियोंपर अपना काम ईमान- 
दारीसे न करनेका आरोप न छगायें; क्योंकि सारे व्यापारियोंकी गर्देव इन अधिकारियोंके हाथोंमें 
ही है। हम कहते हैँ कि आँकड़े प्रकाशित कीजिए। 

एशियावासियोंके खिलाफ पुनः इतना दह्ेष-भाव बढ़नेका एक जबरदस्त कारण यह है कि 
भारतसे अबतक बड़ी संख्यामें शर्तबन्द कुली बरांवर लाये जा रहे हैं। इसके लिए प्रवासी-त्यास- 
निकाय (इमिग्रेशन ट्रस्ट बोर्ड) के पास जो दरखास्तें आ रही हैं, वह उनको निपटानेमें असमर्थ 
है। किन्तु फिर भी उपनिवेशका शासन यह पाप करता जा रहा है और साथ ही उसके परिणामोंसे 
बचनेंकी आशा करता है। हम जितनी तीब्नतासे कह सकते हैं उतनी तीन्नताके साथ शासनसे 
अनुरोध करते हैं कि नये मजदूरोंकों छाना बन्द करो; आप देखेंगे कि इससे जैसे-जैसे समय बीतेगा 
उपनिवेशमें भारतीयोंकी काफी संख्या अपने आप घटती चली जायेगी। तब यह बात साफ हो 
जायेगी कि उपनिवेशकों ऐसे मजदूरोंकी सचमुच जरूरत है भी, या नहीं। अगर जरूरत नहीं है 
तो बहुत अच्छा है। किन्तु अगर जरूरत है तो भारतीयोंके वारेमें उपनिवेशने छोटी-छोटी वातोंमें 


१, डव्वनके मेयर । 
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कोंचते-टोंचते रहनेकी जो मुख्य नीति अपना रखी है उसे बदलनेके लिए एक सशक्त कारण उसे 
मिल जायेगा। । * 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ११-६-१९०३ 


२५२. एशियाई प्रदनपर लॉड्ड सिलनर 


दक्षिण आफ्रिकाके परमश्रेष्ठ उच्चायुक्तने एशियाइयोंके प्रति ' विरोधियोंके जंगलीपन * के विरुद्ध 
बड़े साहसके साथ अपने विचार प्रकट किये हैं। वे रंगभेदके एकदम खिलाफ हैं।  जम्बेसी नदीके 
दक्षिणमें समस्त सभ्य मनुष्योंके अधिकार समान होंगे --यह महानुभावका मुद्रावाक्‍्थ है। 
स्वर्गीय श्री रोइसका भी यही कथन था। पिछले सहीनेकी २२ तारीखको जब ब्रिटिश भारतीयोंका 
शिष्टमण्डल उनसे मिलने गया तव उसके सामने भी उन्होंने अपने इन भावोंकों दोहराया। शिष्ट- 
मण्डलको उन्होंने विश्वास दिलाया कि भारतीयोंके खिलाफ सरकार बिलकुल द्ेबभाव नहीं 
रखती । वह भूतपूर्व गणराज्यके भारतीयोंसे सम्बन्ध रखनेवाले कानूनोंको पसन्द नहीं करती। 
इन सारी बातोंके लिए और, इनके अलावा, शिष्टमण्डलसे उन्होंने और भी जो बहुत-कुछ कहा 
उसके लिए हम परमश्रेष्ठके अत्यन्त आभारी हैं। किन्तु जब छॉर्ड मिलनर ब्योरों और अपने 
प्रस्तावोंके व्यावहारिक प्रयोगमें उत्तरे तब, हम कबूछ करते “हैँ, हमें निराशाका अनुभव हुआ। 
एशियाई दफ्तरकी बात लीजिए। उसके सभी अधिकारी आदरके लायक लोग हैं। और अगर इस 
दफ्तरके टूट जानेपर उनका कोई प्रवन्ध न किया जाये तो हमें दुःख होगा। फिर भी, इस 
दफ्तरसे भलाई क्‍या हुई ? इसके बारेमें हम महानुभावकी सफाईपर जरा विचार करें। शिष्ट- 
मण्डलके एक सदस्थने कहा कि हम उपनिवेश-सचिवसे मिल नहीं सकते। महावुभावने इसके 
उत्तरमें कहा कि इसीलिए तो एशियाई दफ्तर आवश्यक है। भारतोयोंकी शिकायतें वहाँ सुनी जा 
सकती हैं। भारतीयोंका अनुभव ऐसा नहीं है। एशियाई अधिकारी इस समय केवल मोरीका 
काम करता है, सो भी बहुत दोषपूर्ण मोरीका। क्योंकि उसके दफ्तरका संघटन ही सदोष है। 
द्वान्सवालसे हमें जो रिपोर्ट मिली है वह तो यही सिद्ध करती है कि किसी हिन्दुस्तानीको जब 
कोई व्यवसाय करना होता है तव नियमित अधिकारियोंसे उसे खुद मिले बगैर चारा ही नहीं 
है। और एशियाई दफ्तरका अधिकारी, ध्यान देनेके लिए कोई महत्त्वका काम न होनेके कारण, 
/ कोई-न-कोई खुराफात ही किया करता है।” क्या वह एशियाई दफ्तर ही नहीं है, जिसने कि 
फोटो रखनेकी नई तरकीबका आविष्कार करके अपने संरक्षितोंपर जरायमपेशा होनेका 
कलंक लगा दिया है? इसलिए परमश्रेष्ठके प्रति पूर्ण आदर रखते हुए हमें कहना पड़ता है 
कि किसी वस्तुकी अनुपयोगिता या: उपयोगिताके बारेमें सही राय वही मनुष्य दे सकता है जिसे 
उसका व्यावहारिक रूपसे अनुभव हो। 

तीन पौंडवाले करके बारेमें परमश्रेष्ठकी धारणा वृढ़ है। ट्रान्सवालके हमारे देशभाइयोंने 
परमश्रेष्ठके निर्णयकों नतमस्तक होकर स्वीकार करना उचित समझा है। और इसकी कोई 
अपील वे श्री चेम्बरलेनसे नहीं करेंगे। हम भी समझते हैं कि उतका यह निश्चय बुद्धिमानीसे 
भरा हुआ है। फिर भी एक साधारण मनुष्यकों यह कुछ अटपटा-सा जरूर माछूम होता है कि . 
परमश्रेष्ठ सिद्धाल्तवः तो रंगमेदको बुरा बताते हैं, किन्तु अमलमें रंगभेदके आधारपर सजाके 
रूपमें कायम किये करका समर्थन करते हैँ। क्योंकि, हमारे लिए यह. रकम नहीं, वल्कि यह सिद्धान्त 
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आपत्तिजनक है। सर हाइरम मंक्सिमने ठीक ही कहा है कि काफिरपर इसलिए कर छगाया 
जाता है फि वह काफी काम नहीं करता ओर एक हिल्दुस्तानीपर इसछिए कर लगाया जाता 
है कि वह बहुत अधिक काम करता है। दोनोंके बीच समानता तर्क इस बातमें हे कि उनकी 
चमड़ीका रंग गोरा नहीं है। 

कुछ इसी तरहके, अर्यात्‌, रंगभेदके आधारोंपर परमश्रेप्ठ प्राजारोंका समर्थन करते हूँ। 
शिष्ट-मण्डलने बड़ी दलीलें देते हुए सुझाया था कि बाजारोंमें जाकर वसनेकी बात हर व्यक्तिकी 
इच्छापर छोड़ दी जाये। ऐसा करनेंसे गरीब वर्गके भारतीय अपनी इच्छासे ही वहां जाकर 
रहने लगेंगे। परन्तु महानुभाव इस वातकों स्वीकार नहीं कर सके। व्यों ? इसलिए कि हिन्दु- 
स्तानी रंगदार आदमी हूँ। गरीब गोरोंको किसी खास जगह बसनेकों कोई कानून मजबूर नहीं 
कर सकता। जहाँतक खुदसे सम्बन्ध है, अंग्रेजजों जबरदस्तीकी भावनासे घृणा हे। एक विद्वान 
पादरीने कहा था कि में सम्पूर्ण अंग्रेज राष्ट्रकों वन्चन-सहित निरव्यंसनीकी अपेक्षा मुक्त और 
शराबी देखना अधिक पसन्द करूँगा। एक हिन्दुस्तानी इस विद्वान पादरीकी इस सीमातक 
समता नहीं कर सकता परन्तु जोर-जबरदस्तीका विरोध करनेकी उसे आज्ञा मिलनी चाहिए, 
जब कि जवबरदस्तीका व्यवहार उसके लिए अपमानजनक हो। 

परन्तु सन्‍्तोपकी वात है कि शिष्ट-मण्डलने जिस वाजारवाली सूचनाका प्रतिवाद किया 
वह केवल अस्थायी है, और परमश्रेष्ठ नया कानून बनानेका विचार कर रहे हैं। हम आशा 
करते हैँ और परमात्मासे प्रार्थना करते हैँ कि परमश्रेष्ठका मार्गदर्शन करे कि वे ऐसा कानून 
बनायें, जिससे ट्रान्सवालमें रहनेवाले भारतीयोंकी अनन्त चिन्ताएँ और वह भार जिससे वे कराह 
रहे हैं, सदाके लिए दूर हो जायें। पिछले अठारह महीनोंसे वहांके भारतीयोंकों पिछली हुकूमतके 
जमानेसे भी ज्यादा कोंचा-टोंचा जा रहा है। अब समय आ गया है, जब कि उन्हें सुखकी 
साँस लेनेंका अवसर मिलना ही चाहिए। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ११-६-१९०३ 


२५३. “ किस पेमानेसे ” आदि 


हम परमश्रेष्ठ लॉडे सिलतरसे अनुरोध करते हैँ कि हमने जिस काव्य-पंक्तिको इस लेखका 
शीबेक बनाया है, उसपर विचार करें। परमश्रेष्ठने गरम्भीरतापूर्वक भारत-सरकारके सनन्‍्मुख 
यह प्रस्ताव रखा है कि वह द्वान्सवाल उपनिवेशका विकास करनेके लिए भारतसे गिरमिटिया 
मजदूर बुलवानेकी इजाजत इस शर्तंपर दे दे कि गिरमिटकी मियाद खत्म होते ही उन्हें जबरन 
भारत लौटाया जा सकेगा। ज्ञात हुआ है कि अभीतक तो भारत-सरकारने उनके इस प्रस्तावपर 
ध्यान नहीं दिया है। परन्तु हम परमश्रेष्ठसे पूछता चाहते हैँ कि जैसा प्रस्ताव उन्होंने भारत- 
सरकारके सामने रखा है, क्या वैसा ही वे एक क्षणके लिए भी यूरोपीयोंके सम्वन्धर्में स्वीकार 
करेंगे ? हमारा खयाल है, कदापि नहीं। इवेत-संघ (व्हाइट छीग) से हम इस विषयमें पूरी 
तरह सहमत हैं कि अब सहायता देकर भारतीयोंकों यहाँ नहीं बुलवाया जाना चाहिए। और 
यह कि, यूरोपीयोंको यहाँ आनेके लिए न केवल' प्रोत्साहन बल्कि सहायता भी दी जानी चाहिए। 
हम उनकी इस' भावनाकी जरूर कद्र कर सकते हैँ कि, चूँकि इस देशकी आबहूवा यूरोपरीयोंके 
रहने लायक है, इसलिए अगर सारे साम्राज्यकी भलाईमें कोई बाधा न पड़ती हो तो यह. देश 
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यूरोपीयोंके लिए सुरक्षित कर दिया जाना चाहिए। हमारा मतभेद तो तव होता है, जब कि 
संघ कहता है कि यहाँ स्वतन्त्र भारतीयोंका आना एकदम रोक दिया जाये, अथवा जो हिन्दु- 
स्तानी यहाँ पहलेसे वस गये हूँ उनको समान अवसर न दिया जाये। रंग-विद्देषका असली 
हल यह नहीं है कि आप हर रंगदार आदमीको जानवर समझें, मानों उसके भावनाएँ ही नहीं 
हैं; बल्कि यह है कि, आप इस उपनिवेशको गोरे लोगोंसे भर दें। अगर यह नहीं हो सकता और 
आपको भारतीयोंके श्रमकी जरूरत है ही, तो हम कहेंगे, व्यायसे काम लीजिए, भलमनसाहत 
बरत्तियें, जैसा सछूक अपने साथ चाहते हैं वैसा ही हमारे साथ कीजिए । 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनेयन, ११-६-१९०३ . 


२५४. दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीय 
ऑरंज रिवर कालोनी"* 


पुराने ऑरेंज फ्री स्टेटके एशियाई-विरोधो' कानूनकों हम अस्यत्र पूरा-पुरा उद्धृत कर रहे 
हैँ। यह कानून भारतीयोंकों पैर जमानेका मौका नहीं देता। वहाँ वे निरे मजदूरोंकी हैसियतसे 
रह सकते हैं, और वह भी राज्याध्यक्षकी आज्ञाके बिना नहीं। अगर कोई भारतीय इस इजाजतके 
बिना पाया जाये तो उसे २५ पौंडका जुर्माता देना होगा, या तीन महीनेकी कैद भोगनी 
होगी । इसके अलावा उन्हें सालाना दस शिलिगका व्यक्ति-कर देता होगा। आइचर्य है कि केप 
कालोनीसे आनेवाले मरछायी छोगोंपर यह कानून छागूं नहीं है। यद्यपि.ब्रिटिशोंकों इस देशपर 
अब कव्जा किये दो वर्षसे ज्यादा हो गये हूँ, फिर भी इस ब्रिटिश उपनिवेशकी कानूनोंकी 
किताबकों यह कानून अवतक कल्ंकित कर रहा है। 

इस कानूनका इतिहास संक्षेपमें यह है। सन्‌ १८९० से पहले यहाँ कुछ ब्रिटिश भारतीय 
व्यापारी रहते थे। उनसे यूरोपीय व्यापारी इतने चिढ़ गये कि उन्होंने उपनिवेशके अध्यक्षकों 
एक अर्जी दी, जिसमें सम्पूर्ण भारतीय जातिपर हर तरहके दोष लगाये। एक दोप यह बताया 
कि ये स्त्रीको आत्मा-हीन समझते हैँ। दूसरा दोष यह था कि इनके आनेसे सब प्रकारकी 
घिनौनी वीमारियाँ राज्यमें फेछः गईं हैं। उस समय ऐसी कोई प्रथा कायम नहीं हुई थी जिसके 
आधारपर ब्रिटिश सरकार उपनिवेशके अध्यक्षकों ऐसे नीति-हीन और भयंकर रोगोंसे ग्रसित 
आदमभियोंके प्रवेशकों रोकनेकी माँग करनेवाले भले व्यापारियोंकी अर्जी मंजूर करनेसे मना कर 
सकती । इसलिए उपर्युक्त कानूत पास हो गया। हिन्दुस्तानी व्यापारियोंकों उपनिवेशर्स वाहर 
निकाल' दिया गया। उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। इसकी शिकायत ब्रिटिश सरकारसे की 
गई। परतल्तु उसने अपने आपको छाचार पाया। वहाँ उसकी कोई सत्ता नहीं थी। और इस 
कारण उन “गुनहगार  व्यापारियोंकों कोई दस हजार पौंडतककी हानि उठानी पड़ी। 

स्वभावतः सवाल पैदा होता है कि क्‍या अब वहाँ ब्रिटिश सरकारकी सत्ता है? हमें मालूम 
हुआ है कि पुरान दो व्यापारियोंने इसकी जाँच करके देख लिया है और उन्हें नकारात्मक उत्तर 


१, ओरिज फ्री स्टेटक्ी अपने अधिकारमें कर लेनेपर अंग्रेजोनि यह नाम दिया। 
२. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४७। ॒ हि 
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मिला है। उपनिवेशकी सरकारका कहना है कि वर्तमान कानूनके अनुसार वह उन्हें उपनिवेशमें 
अपना व्यापार फिरसे शुरू करनेकी इजाजत नहीं दे सकती। जब पूछा गया कि इस कामूनमें 
कव सुधार होगा या वह कब रद किया जायेगा, तो जवाब मिला कि उसे पता नहीं है। 
इसलिए या तो यह प्रदेश ब्रिटिंग सरकारके अधिकार-देतसे बाहर है या बहू इस कानूनकों 
सुधारना या रद करना नहीं चाहती। उसने उपनिवेशके बहुतसे कानूनोंकों रद कर दिया है 
या बदल दिया है; परन्तु इसको नहीं। 

जब अंग्रेजोंने शुरू-शुरूमें इस उपनिवेशपर अधिकार किया तव कहा गया था कि जबतक 
मुल्की शासन स्थापित नहीं हो जाता तबतक यह कानून सुधारा भी नहीं जा सकता। जब 
फौजी शासन हटा और मुल्की हुकूमत कायम हुई तब श्री चेम्बरलेनके आगमनकी राह देखी 
जाने छगी। श्री चेम्बरलेन आकर चले भी गये। फिर भी कुछ नहीं हुआ --क्यों ? 

लड़ाईसे पहले हर-कोई इस वातसे सहमत था कि लड़ाई खत्म हो जानेपर दोनों गणराज्योंमें 
तमाम ब्रिटिश प्रजाजन स्वतन्त्र हो जायेंगे। क्या हम हर सच्चे अंग्रेजसे इस वारेमें अपील नहीं 
कर सकते और पूछ नहीं सकते कि उसे यह कानून पसन्द है या नहीं? 

भारतीय नहीं चाहते कि वे उस या अन्य किसी उपनिवेशमें भर जायें। परन्तु चूंकि वे 
साम्राज्यके वफादार प्रजाजन हैं, इसलिए यह माँग करनेके लिए अपने आपको पूर्णतः हकदार 
मानते हूँ कि यहांके कानून ब्रिटिशोंकी न्याय और ओऔचित्यकी भावनाके अनुरूप होने चाहिए। 
भारतमें प्रायमिक शाहूशकी चौथी कक्षामें पहुँचनेसे पहले प्रत्येक वच्चेको यह गायन सिखाया जाता 
है कि अंग्रेजी हुकूमतमें कहीं विपमता नहीं है। शेर मेमनेकों चोट नहीं पहुँचा सकता। सब 
स्वतन्त्र और सुरक्षित हैं। ऐसी भावनाओंके बीच पाले जानेके कारण हमें इस उपमहाद्वीपमें 
उस शक्तिशाली सरकारका प्रत्यक्ष व्यवहार समझने में कठिनाई होती है। ब्रिटिश दक्षिण आफ़िकामें 
तो यूरोपीय शेर हिन्दुस्तानी मेमनेकों समूचा निगक जाना चाहता है और ब्रिटिश सरकारके 
कार्यालय (डाउनिंग स्ट्रीट) का कर्ता-बर्ता तमाशा ही देख रहा है। . 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १८-६-१९०३ 


२५५. साम्राज्य-भाव या मनमानी ? 


: ट्रान्सवालकी तवनिर्मित विधान-परिषदर्में नगरपालिकाओंके चुताव-सम्वन्धी कानूसपर 
जो बहस हुई है वह अगर दुःखजनक न होती तो बड़ी मनोरंजक होती। समझमें नहीं आता 
कि परिषदके गैर-सरकारी सदस्योंने केसे यह माव लिया और उस धारणाके आधारपर बहस 
भी की कि, तमाम रंगदार जातियोंको--चाहे वे ब्रिटिश प्रजाजन हों या गैर-प्रजाजन हों 
-- नगरपालिकाओंमें मताधिका रसे वंचित रखना पूरी तरहसे न्याय्यः है। सचमुच, अगर हमें 
यह मालूम नहीं होता कि सर जॉर्ज फेरार' ने. सरकारी प्रस्तावके खिलाफ अपनी राय दी. है, 
तो हम तो यही मानते रहते कि वे रंगदार ब्रिटिश प्रजाजनोंके वाजिब अधिकारोंके हिमायती 
हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि सर जॉर्ज फेरारने श्री हैरी सॉलोमतकों उनकी कुलाँटके लिए 
बड़ा उलाहना दिया था। वास्तवमें लड़ाईके पहले वे हमेशा ही रंगदार जातियोंके साथ 


१. ट्रन्सवाल्की विधान-परिषदके एक्र नामजद सदस्य । 
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न्यायका वरताव चाहते थे। किन्तु वहाँ ब्रिटिश सत्ता स्थापित होते ही, एक ही साम्राज्यके 
प्रजाजन होनेपर भी, उन्होंने इन जातियोंका खयाल एकदम छोड़ दिया। फिर सर जॉर्ज 
फेरारने यह भी स्वीकार किया कि रंगदार जातियोंके छोगोंकों यह जानकर कितना भारी 
अपमान मालूम होगा कि केवल इसलिए कि उतकी चमड़ी रंगदार है, उतको नगरपालिकाओंमें 
मताधिकारसे वंचित किया जा रहा है। परन्तु सर जॉर्ज केवल एक नामजद सदस्य थे। 
इसलिए उन्होंने सोचा कि वे सरकारी उपधाराके पक्षमें अपनी राय नहीं दे सकते। अब, 
सरकारी उपधारा हे क्‍या? ह 

इसमें यह व्यवस्था है कि मतदाता-सूचीमें उन तमाम आदमियोंका नाम दर्ज किया जा 
सकेगा जो आिकाराकि सनन्‍्तोष-योग्य छप्सें अंग्रेजी या डच भाषा पढ़ और लिख सकते हूँ 
और जो जावदाद-सम्बन्धी अमुक योग्यता भी रखते हँ। हर सदस्यने यह मंजूर किया कि 
इस धाराके अनुसार रंगदार जातियोंमें से बहुत कम आदमियोंके नाम मतदाता-सूचीमें दर्ज 
किये जा सकते हैँ। इस प्रकार, प्रत्यक्षतः, जैंसा कि श्री लवडेने सीधे-सच्चे और मुँह-फट 
तरीकेसे कहा, प्रश्न विशुद्ध रूपसे “रंगफा है।” सर परसी फ़िद्जपैट्रिक हमें यह विश्वास 
दिलाना चाहते थे कि यह्‌ ब्रिटिश जातिकी प्रभुता कायम रखनेका प्रश्न है। परन्तु वात यह 
नहीं थी। अंग्रेजोंके प्रभुत्तको कहीं खतरा नहीं था। वह तो निश्चित था। बल्कि सर परसीके 
प्रति सम्पूर्ण आदर रखते हुए हम कहेंगे कि गर-सरकारी सदस्योंके इस' कर्दमने तो उलठे ब्रिटिश 
प्रजाजनोंके एक वफादार हिस्सेकी सामपम्राज्य-निष्ठाकों कमजोर करनेका काम किया है। सत्ताके 
हस्तान्तरणवाली घाराएँ भी खुद इसकी पुष्टि कर रही हैं कि सरकारकी इस धाराने उन 
धाराओंकों भले हो शब्दोंमें भंग नहीं किया हो, परन्तु उनके हेतुको जरूर समाप्त कर दिया 
है। क्योंकि, वोअर छोग राजनीतिक और नागरिक मताधिकारमें भेंद कर ही नहीं सकते थे। 
माननीय सदस्योंने घाराके जिस अंशका उल्लेख किया है वह इस प्रकार है: “देशके असली 
निवासियोंकों मताधिकार देनेके प्रश्नका निर्णय स्वायत्त-शासनकी स्थापनाके बाद किया जायेगा। ” 
यदि हम क्षण-भर मान भी लें कि इस दलीलमें कुछ तथ्य है तो भी वह दक्षिण आफ़िकाके 
असलो वाशिन्दोंके अलावा रंगदार जातियोंपर छाग्र नहीं होता। और ब्रिटिश भारतके निवा- 
सियोपर तो हरगिज नहीं। और केवल उन्हींसे इस समय हमांरा मतरूव है। अगर गैर- 
सरका री सदस्योंका कार्य आश्चर्यजनक और दुःखजनक था तो स्वयं सरकारके वारेमें हम क्‍या 
कहूँ ? उसने पहले तो अपनी धाराका बड़ी योग्यताके साथ प्रतिपादन किया, और बहुमत 
भी उसीका समर्थंत कर रहा था; परल्तु अत्तमें गैर-सरकारी सदस्योंके सामते सरकार झुक 
गई। हमें कहना पड़ता है कि इसमें सरकारने अपनी मर्यादाओं और जिम्मेवारीकों भी छोड़ 
दिया। अब तो ऐसा दिखाई देता है कि मानों द्वान्सवाल न केवल सारे दक्षिण आफ्रिकापर 
शासन करनेवाला है, वल्कि ब्रिटिश संविधानमें जिन सिद्धान्तोंका अत्यन्त लगनके साथ पोषण 
किया गया है और जो सिद्धात्त समयकी कसौटीपर खरे उतरे हूँ, उन्हींकों यह अपने पैरों 
तले रौंदनेवाला है। तेरह गर-सरकारी सदस्योंकी इच्छाके प्रति आत्मसमर्पण करनेके सरकारी 
निर्णयकी घोषणा करते हुए सर रिचर्डने कहा, ऐसे प्रश्लपर सरकार गैर-सरकारी सदस्योंकी 
भावनाओंका निरादर नहीं करता चाहती। हम तो अपने भोलेपनमें यह समझे बैठे थे कि 
सरकार अगर किसी प्रसंगपर अपनी दृढ़ता दिखा सकती है तो वह यही हो सकता है। 
हम नहीं समझ पा रहे हैँ कि इतने थोड़ेसे आदमी -- भले वे कितने ही प्रभावशाली क्‍यों 
न हों --- ब्रिटिश सरकारकी बुनियादी नीतिमें इतना भारी बदल करनेमें कैसे सफल हो गये। 
हाँ, गैर-सरकारी सदस्योंने यह्‌ जरूर कहा था कि यह कानून तो अस्थायी है और कोई कारण 








३६६ छमृणे गांधी वाद्शव 


नहीं दिखाई देता कि कुछ वर्ष बाद प्हे कानून रद नहीं हो जायेगा और रंगदार जातियोंको 


मताधिकार नहीं ५ दिया जायेगा। शर्पिद सरकारपर ईसे दी छका अर पढ़ी हो। परल्‍तु 


अब तो हम हंस सतीजेपर पहुँच गये हैं कि ये सारे बादे शठे 4े। द। नहीं मानते कि 
स्व॒राज्यकी स्थापना हो जानेपर रंगंदार जातियोंके विस जमा हेशी दुर्भाव कालमकी एक 
रगड़से भिंदा दिया जागेगा। इसके विपरीत, रंगदार जातियोंके ऊपर हें निमन्त्ण कर्म 
रखनेके पक्षमें सरकारके इसे कंदमका हवीला देकार यहें. रद जायेगा कि संक्रमण-काछकी 
सरकारने भी ऐसे कानूनकों रखना उचित समझा भा। और तबतक तसकारके हाथों वर्षोतिक 
इतना पोपण पमिलनेपर गंह दुर्भाव इतना दूँ ओर पुष्ठ हा जायेगा कि उसे मिंदाना असम्भव 
होगा । । 

परन्तु इस काली घटामें भी कुछ उजली रेखाएँ तो हैँ ही। यद्यपि यह अरण्यरोदत ही 
था, तथापि श्री विलियम हॉस्केन' ने, जो एकमात्र गैर-सरकारी सदस्य थे, बड़े सार्देस और 
न्मेयताके साथ नयी और. मानवताक पक्षमें अपनी आवीर्ज उठाई । गैर-सरकारी सदस्योंके 
दिलोंमें रंगदार जातियोंके प्रति कोई आदर नहीं था। उन्हें क्या परवाह थी कि इस अन्याय: 
भरे कानूनस उनके दिलोंकों कितनी गहरी चोट पहुँच रही है। सरकारने भी गोरोंको खुश 
करनेके लिए उरने गरीबोंके उर्चित अधिकारोंका गला घोंट दिया। परल्तु अकेले. एक श्री 
हॉस्केत थे, जिन्होंने अपने कॉमेसे प्रत्यक्ष बता दिया कि वे ऐसो किसी बातमें सहयोग देनेवालें 


... हम माननीय सदस्योंकों एक बातकी यादें जहर दिला दें । ब्रिटिश भारतके निवासियोंकों 
म्थूनिसिपल शासनका अनुभव युगसि रहा हैं। सर हेनरी मेने और स्वर्गीय श्री विलियम 
विल्सन हंदर -ः भारतके शासकीय इतिहासकार ८ और. अनेक योग्य लेखक इसकी साक्षी देते 
हैं। उत्होंने कहां है कि ऐँग्लो-सैक्सन जातिके कहीं पहलेसे भारत म्यूनिर्सिपल स्वायत्त-शासनतका 
उपभोग करता रहा हैं। और यद्यपि हम कबूल करते हैं कि यह महीने जाति अब प्रगतिकी 
दौड़में भारतसे आगे वढ़ गई है, फिर मी हम आशा करते हैं कि माननीय सदस्य यह खयाल 
तो नहीं करेंगे कि स्वायत्त-शासनकी सहजवुद्धि इस कदर हमें छोड़कर चली गई हैं. कि 
अब हम द्वान्सवालमें स्यूनिर्सिपल मताधिकारके ,भी लय नहीं रहें। 

श्री चेम्वरलेन दक्षिण आफ्रिकार्मे साम्राज्यकी एकताका सन्देश छेकर आये। वॉडरस 
हाऊकी उस सभाको हम भूलें नहीं: हैं, जब श्री चेस्वरलेतके प्रत्येक वीक्यपर तालियाँ वजती 
थीं। संकी्ण जातिगत॑ भावनाके स्थानपर,. सारा वातावरण साम्राज्यकी एकताकी भावनासे 


ओत-प्रोत था। ठवे क्यों: कुछ .छोगोर्क . दुर्भावके वशीभूत होकर सम्राटके छातों प्रजाजनोंकों 
कलंकित करता साम्राज्य-मावना है? या, जैसा कि हमने शीर्पकर्मे प्रश्न किया हैं, र्र्ठे मनमानी है ! 


(अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, १८-६-१५० रे बा, हा 


१, टन्सवाछ यूरोपीय उंघके अध्यक्ष । 
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२०७- इस सबका नतीजा क्‍या होगा 


ऐसा प्रतीत होता हैं कि ऑरेंज सिंविर कालोनीकी नड पुरानी गणराज्यीय हुकूमत 
विरासतमें प्राप्त सख्त और जें ब्रिटिश, एशिया: विरोधी कातूताका बदलना या सुवारता नहीं 
चाहती | इईरसकी प्रमाण तारीख १7 मईके विशेष सरकादा गजटमें प्रकार्शिते ऑटडिनेन्सका वे 
मसविंदा हें जिसमें सानेंति बाहर रनेवाली रंगदार जातियाँपर व्यक्षिति-कर बेंढीनिकी बात 
है । लड़ाईके पहले ब्िंदिश भारतीय आशा करत थे, और भर्जि भी कर रहें दें ब्रिटिश 
हुकूमत इत कानूनोंकी हंटी देगी। ऐसी हालतमें हमारी समझमें नहीं आती कि व्यकित-कर 
बढ़ानेका ये प्रस्ताव क्‍यों ही रहा है? हमें पता है कि उस राज्वमें शायद ही भारतीयीको 


द्वार खुल जायेगा । हमारा यहें मी अनुमान के कि लॉर्ड मिलतर इस प्रइनपर विचार वीर 
रहे हैं. कि दक्षिण आफ्रिकाकी गणतन्त्री हुकूमत दर जारी किये गये एशियाई-विरवी कानून 
किस प्रकार और. किस हंदेतेक प्रिवतेन कियीं जाये। क्या हगे यह मानना होगा कि चूँकि 
ऑरेंज रिविर कालोनी में भारतीयोंकी कोई / नहीं हैं इसलिए, ब्विटिश भारत निवासियोंके 
लिए. इस राज्यक हमेशाके लिए बन्द हैं! उप्निवेश-मन्त्रीसे ब्रिटिश भारतीयोंने जब अररेंज 
फ्री स्टेटके कानूनेकि बारेमें शिकायत की थी तब उन्होंने जो जवातर दिया था वह देंगे माई 
है। उन्होंने कहा था कि वैर् एक पूर्णतया स्व॒तन्त्र गणराज्य है। इसलिए क्षिदिश भारतीयोंकी 
मदद करनेकी ईच्टी होनेपर भी मरते खेद हैं, में कुर् नहीं कर सकता, लाचार हूँ। परन्तु 
उपनिवेश-मन्त्री लाचार. नहीं सत्ता उनके हीं हाथमें हैं। क्‍या वें सत्य और. नन्‍्यायके 
पक्षमें उसका उपाए करेंगे ? यों खालिस व्यापारिक ईर्ष्या और रंग-मेदके नये विध्नके सामने 


लाचार हीं बनें रहेंगे 


[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, ९ ८-६-१%० रे 


सारी भारतीय कौम सर मंचरजीके प्रति बड़ी इतज्ञ हैं। वे हमेशा उसको हिमायतर्म 
उन्होंने श्री चेम्बस्केनसे एक भरने पूछा था। कहते 
जवाबमें उन माननीय महानुभावन कहा हैं कि जहाँतक टान्सवालमे बसे हुए सारतीयोंक 

प्रइन है. उत्तपर बहाँका पुराना कानून पहलेकी-सी सख्तीसे लागू नहीं किया गयीं है। वास्तवम 
उसमें काफी सुधार किसे गये हैं। ई सम्बन्धमें जो तथ्य है उनकों हम आमने-सामने पेश 
कर रहे हैं और हैं कहना चाहते # कि पुराना काबूत अब जिस सख्तीसे लाग किया जीं 
रहा है वसा पहले कभी नहीं किया गया था। ह 


- तथ्योंका अध्ययन ह ३६९ 


लड़ाईसे पहले 
४ तौन पौंडी पंजीकरण (रजि- 


स्ट्रेशन)-शुल्क देनेके लिए भारतीयोंको' 


बाध्य नहीं किया जाता था।” 


“कोई भी भारतीय. टद्रान्सवालके 
किसी भी भागमें बगैर परवानके, 
और अधिकांशतः परवानेकी रकम अदा 
करनेके वायदेपर, व्यापार कर सकता 


था। क्‍योंकि, उसे इसके लिए ब्रिटिश . 


सरकारका संरक्षण प्राप्त था। 


“कोई भी भारतीय द्रान्सवालके 
किसी भी भागमें रह सकता था। उसके 
लिए छूटकी अर्जा देना जरूरी नहीं था, 
ओर न उसे सताया जाता था।” 


“ गोरे छोगोंके नामपर हो सही, 
परन्तु भारतीय जमीन-जायवाद रख 
सकते थे।” 


४ जोहानिसबर्गकी भारतोय बस्तीमें 
पुरानी हुकूमतके जमाने भारतीयोंके 
पास ९९ वर्षको अवधिके पहट्टेपर 
जमीनें थीं।” 


“भारतीय बगेर किसी रोक- * 
टोकके ट्रान्सवालमें प्रवेश कर सकते थे। ” . 


£ भारतीयोंके लिए पहले कोई 
“अलग एशियाई मुहकमा नहों थां। और 


न पास अथवा अनुमति-पत्रोंकी झंझट 


थी।! 


रेजर४ 


अब । 
“अब हर भारतीयको पंजीकरण 
कराना ही पड़ता है। अन्यथा उसे १० 
से लेकर १०० पॉडतक जुर्माना और यह 
न देनेपर १४ दिनसे लेकर छ: महीने 


: तककी कंद हो सकती है।” 


£ जिन व्यापारियोंके पास लड़ाईसे 
पहले शहरमें व्यापार करनेका परवाना 
था उन्हें छोड़कर, हर भारतीयके लिए 
जरूरी है कि. वह व्यापारक्े लिए 
बाजारोंमें चला जाये।” 


/ उपनिवेश-सचिवसे विशेष छूट 
मिले बिना कोई भारतीय शहरोंमें नहीं 
रह सकता। तमाम भारतोयोंकों अब 
बाजार कही जानेवालो बस्तियोंमें रहना 
पड़ेगा। ” 


/ गोरोंके नामपर जमीन रखना 
अब भारतोयोंके लिए अति कठिन हो 
गया है।” 


“ अस्वच्छ क्षेत्रके आयुक्‍तोंके 
प्रतिवेदनपर उनसे यह जमीन अब 
छोनी जा रहो है। उन्हें यह आइवासन 
नहीं दिया जा रहा है कि जोहानिसबग्गंके 
किसी दूसरे उपयुक्त हिस्सेमें उनको 


इतनी जमीन मिल सकेगी।” 


“/ प्रामाणिक शरणार्था भारतोयोंको 
“ भी बहुत कम संख्यामें पुंनः आने दिया 
जाता है, सो भी अर्जों देनेके लगभग तोन 

. महीने बाद।” 


# ट्रान्सवालके भारतोयोंके लिए 
अनेक असुविधाओंका कारण एशियाई 
अुहकसा एक दुःखदायों वस्तु बन गया 


.. है। उसके कारण होनेवाले कष्टोंपर छॉर्ड 


“मिंलनर विचार कर रहे हें।” 








३७० सथुण गपी बब्यय 


४ द्वान्सवालफी सरकारने निहित ४ कुछ वर्तमान ध परवानादारों ' को, 
स्वार्योको कभी नहीं छुआ; वयोंकि गण- जिनके पास हजारों पॉडकी कीमतका 
राज्यके समय भ्िटिश राज-प्रतिनिधियोंका माल पढ़ा है। अत मिली है. कि वें 
शक्तिशाली संरक्षण सदा प्राप्त था। वर्षके. अंततक पुर बस्तियों में चलें 

जायें, यद्यपि परवाने उनके ब्रिठिद 
र्जाष मिले थे। 


आजकल दगन्सवालमें ब्विटिश आारतीयोंपर पी गुजर रही हैं, उसका यह तमूता-मातर 
है । क्विटिशोंके हाथमें सत्ता आनेके दो वर्ष वॉर्दे भी भारतीय यह रहीं जान पाये हैं. कि आज 
उस झंडेके नीचे उनकी वास्तविक स्थिति वेग हैं, जिसके संरक्षणका भरोसा केंस्ता उन्हें, 
बचपनसे ही सिंखार्थी गया था। श्री चेम्बरलेतने जय उपर्युक्त वरति कही तब उनके मंनमें 


क्‍या चल रहो था, देंगे नहीं जानते । ऊर्मरे जो आराप प्रस्तुत किये गये दें उनका अगर 
श्री मंचरजी निश्चित उत्तर प्राप्त कर सकें तो कौमकी वहेर्त बड़ी सेवा होगी। 


(अंग्रेजीसे ) 
इंडियन ओपिनियन, * ८-६-१९%० रे 


२०९. प्रवासी विधेषक 


स्थानीय संसदको नीचे दिया हुआ प्रार्थनापत्र भेजा गर्ग हैः 

डबेन 

जून २३३ १९०३ 

| सेवारमें ] 
माननीय अध्यक्ष और. संदस्यगण 
विधानसभा, नेटाल 
संसदस्थ 
पीटरैरिस्सब्ग न 
नेटाल उपनिवेशवासी भारतीयोंके प्रतिनिधि तिम्त हस्ताक्षरकर्ताओंका प्रार्थनापत्र 


नम्र निवेदन हैं कि, 
प्रवासियोंपर अधिक नियन्त्रण लगानेवाला विधेयक इस सेमेंय इस माननीय संदनके 
विचाराधीन है। आपके प्रार्यी इसी सम्बन्धमें आदरपूर्वक इस माननीय संदनकी सेवामें उपस्थित 
हो रहे हैं। 
प्रार्थी विधेयकके सिद्धान्तकी स्वीकार. करते हैं। परल्तु उनका. निविदन है कि इस 
विधेयकके हार जो और अधिक तियनन्‍त्रण लगाये जा रहें ९. वे अनावश्यक हैँ । 
लियनन्‍्त्रण ये हैं: 
खण्ड "के उपखण्ड के ' द्वारा शैक्षणिक कसौटीके मानंदण्डका बढ़ा दिया जाना|।* 
खण्ड ४ के उपखण्ड च. ! द्वारा बालिंगीकी उम्रका १६ वर्ष निश्चित किया जाता । 
आगन्तुक-परवार्ने (पास) के अजेंदारके लिए यह. जरूरी होना कि वह प्रवासी-अतिबत्धक 
अधिकारी या खण्ड २३ के. अधीन नियुक्त अन्य अधिका रियोंके सामने हाजिर हो ह 


प्रवात्ती विषेयफ ३७२ 


खण्ड ४ के उपलण्ड 'च' के मातहत मिलनेवाले अधिकारके लिए खण्ड ३२ के अनुसार 
यह जरूरी होना कि अर्जदार लगातार तीन वर्षसे नेटालका बाशिन्दा हो। 

लगातार कमसे-कम पांच वर्ष उपनिवेशकी सेवा कर लेनेपर भी गिरमिटिया भारतीय 
मजदूरोंका यहांके निवासीकों मिलनेवाले अधिकारोंसे वंचित रखा जाना। 

अब आपके प्रार्वी ऊपर लिखी धाराओंकी कऋ्रमानुसार चर्चा करेंगे : 

वर्तमान कानूतके अमलके वारेमें डबंनके प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिकारीके पिछले विवरणके 
अनुसार शेक्षणिक कसोटीपर खरे उतरनेपर केवल एक सौ पन्रह एशियाइयोंको उपनिवेश्ञमें 
प्रवेश मिल सका है। इस संझरुयाके बावजूद इस अधिकारीने सुझाया है कि शैक्षणिक 
कसौटी और ऊँची कर दी जाये। इस अधिकारीके प्रति आदर रखते हुए भी आपके 
प्रार्थी निवेदन करना चाहते हूँ कि इस परीक्षाके अनुसार प्रवेश पानेवालोंकी नगण्य संख्या 
शक्षणिक कसौटी वढ़ानेंकी जरूरत प्रकट नहीं करती। वास्तवमें प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिकारीने 
अपने विवरणके प्रारम्भमें जो दब्द कहे हैं उनसे प्रकट होता है कि कानूनने बहुत 
सन्‍्तोपषजनक काम किया है और जिस हेतुसे वह बनाया गया था उसमें वह बहुत बड़ी हृदतक 
सफल हुआ है। फिर भी यदि माननीय सदस्योंकी राय यही हो कि शैक्षणिक कसौटी बढ़ाई 
जानी चाहिए तो आपके प्रार्यी फिर वही प्रार्थना करना चाहते हूँ, जो इस कानूनके पेश होते 
समय की गई थी। वह है कि, शैक्षणिक कसौटीमें भारतकी प्रधाव भाषाओंको भी शामिल 
कर लिया जाये। इसके वाद यदि सामान्य रूपसे सब दिशाओंमें कसौटीका मानदण्ड बढ़ा 
दिया जाये तो उसे आपके प्रार्थी खुशोीसे स्वीकार करेंगे। यहाँपर हम यह भी बता दें कि 
भारतमें करोड़ों आदमी निरक्षर हैँ। अत: कानूनके अनुसार उनका प्रवेश तो फिर भी निषिद्ध 
रहेगा। किन्तु अगर कानूनमें इतना परिवर्तत कर दिया गया तो उसका स्वरूप भारतीयोंके 
लिए अपमानजनक नहीं रह जायेगा। 

वयस्कताकी उम्र १६ वर्ष कर देना उपनिवेशमें प्रवेश पानेके हकदारों, खासकर भार- 
तीयोंके लिए अत्यन्त कष्टकर होगा। माननीय सदस्य जानते हूँ कि जबतक भारतीयोंके बच्चे 
पूरे इक्‍्कीस वर्षके नहीं हो जाते, उन्हें माता-पितासे अलग नहीं किया जाता। इसलिए उप- 
निवेशमें बसे हुए भारतीयोंके छिए सोलह वर्षसे कम उम्रके बच्चोंकों अपनेसे अंग करनेका 
विचार करना भी बहुत कठित बात होगी। भारतमें कुटुम्बके बन्धन कितने दृढ़ होते हैं, यह 
बताना कदाचित्‌ आवश्यक नहीं है। 

- आपके प्रारथियोंका अनुमान और विश्वास है कि आगसन्तुक-परवानेके अजेंदारका किसी 
अधिकारीके सामने आवश्यक रूपसे उपस्थित होना तो भूलसे ही कहा गया है। क्योंकि, अर्जदार तो 
कहींका भी निवासी हो सकता है। अतः यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि हुकूमत उपनिवेशके 
बाहर सर्वत्र ऐसे अधिकारी नियुक्त कर देगी। इसलिए जबतक सरकार उपनिवेशके वाहर सर्वत्र 
ऐसे अधिकारियोंकी नियुक्ति नहीं कर देती, तबतक, स्पष्ट है कि, परवानोंके नियमके अधीन 
नियुकत' अफसरोंके सामते अजंदारोंकी उपस्थिति सदा सम्भव नहीं है। इसलिए हमारा सुझाव है कि 
प्रवासी-अधिकारियींके सम्मुख अजंदारके मुखत्यारोंकी उपस्थिति पर्याप्त मान ली' जाये। 

अवतक उपनिवेशका पूर्व-निवासी माना जानेके लिए किसी भी अज॑दारका यहाँ लगातार 
दो वर्षका निवास काफी समझा जाता था। प्राथियोंकी नम्र राय' तो यह है कि यह अवधि 
भी बहुत अधिक है। परन्तु अब अगर इसे बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया तो इससे 
बहुतसे भारतीय' छौटकर नेटाल नहीं आ सकेंगे, यद्यपि यहाँ उनका व्यापार तथा अन्य' सम्बन्ध 
कायम है। कितने ही व्यक्तियोंको तो इससे बहुत भारी हानि होगी। 








श्र छमपूणे गांधी बाउशप 


... गिरमिटियां मजदूरोंकों, गो उपनिवेशरों अच्छे व्यवहार हकदार हें। मामूछी नागरिक 
अधिकारोंसे वृखित 'स्खनेके दुरादेका आपके प्रार्थी विरोध करते है) उपनिवेशके विंकार्स और 
वैमवके लिए गिरमिटियी भारतीय दिन-प्रतिदिन अधिकाविक अनिवार्य होते रहें हैं. और 
प्राथियोंका निर्विरदेत हैं कि इसे सेवाके कारण उनके वारेमें मानती सदनकों विशेष अनुकूल 
विचार करना चाहिए । 

विचाराधीन विवेयकके बारेमें हमारा एफ नम्न सुझाव है। 

हमारा लिवेदन यर्दें हैं कि, चूंकि अब सारा दक्षिण आफिका किंदिश सत्ताके अबवीन भी 
गया हैं इसलिए दक्षिण आफ्िकामें कहीं भी बसनेवाले दें आदमीके लिए इसे उपनिवेशके 
दरवाजे खील दिये जायें । केवल वे लोग अववाद हों। जितका उल्लेख खण्ड ५ के उपखण्ड 
ग्‌, थे, डी)... और छ में किया गया हैं। रईस प्रसंगपर दम माननीय सदस्योको यादें दिला 
देना चाहते हैँ कि केप॑ कालोनी में यहिं सिद्धान्त मंजूर किया जा चुका हें । 

अन्तमें हम आशीं करते हैं कि माननीय सदस्य इस प्रार्थनापर सहानुभूतिपूर्वेक विचार 
करेंगे और इसमें जिस रो थे माँग की गई है. बह मंजूर करेंगे । और न्याय नी दयके ईसे 


० 


कार्यके लिए प्रार्यी, अपनी कर्तव्य समझकर, संदा दुआ करेंगे, आदि । 
अब्दुल कार्दिर 


०, 


मुहम्मद कारसिम कमदद्वात पेद्ीवाले 
और. अन्य 


इंडियन ओपिनियन २५०५-६० ५९ डरे 


२६०० चित्रका उजला पहलू 


अवतक हम दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश भारतीयोंके कृष्टोंका बर्णन करते रहे। पसततु 
यह ने समझे कि हम वहीं राग अलापते रहता चाहते हे. मानों इस चिंत्रेका कोई उजला 
पहलू है ही नहीं । इसलिए हम अपने पाठकों दिलाना चाहते हैं कि ब्रिटिश भार- 
तीरयोंकों यद्यपि सारे दक्षिण आपफ्रिकार्में वड़ी कठिताइोंका सीर्मना करता पड़ता हैं फिर भी 
ऐसी बहुत-सी बातें हैं जिनके लिए हमकों कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। ईत स्तम्भोंमें कर्तव्यवरी न्‍ 
हमने जिंते. दुःखजनक बातौंका उल्लेख किया हैं; अगर उनका उजला पहलू मे होता तो इईर्से 
उप-महाखण्डमें मारतीयोंका जीवन. एकंदम असह्य हो जाता। 
ग्सा प्रतीत होता है कि बर्तभान अवस्था अतन्ततः अनिवाये हैं और इसमें गोरे लिवासियोंका 
बहुत अधिक दीरष नहीं है। पंगोंकि बहुतसे कार्य महल परिस्थिति-वश करता है। 
यहाँपर हम एस पवके उद्योगशील और स्वार्थे-्सावक समाजके बीच रहें रहे हैं. (सह 
 स्वार्थ-साथक | शब्दका भयोग बुरे अर्थमें नहीं किंयो गया हैं)! ऐसे आदमियोंके लिए यहाँ 
कोई स्थान नहीं हो *कतां, जो उद्यमी और पुरुषार्थी नहीं हैं, या जो इस बातके में 
पूरी तरह जागरूक. नहीं हैँ कि कहीं उनके अधिकारोंका अपहरण तो नहीं हो रहो है। उप- 
तिवेश बसते ही ईते कारणोंसे हैं। कोई परोवकारकी जावताकों लेकर दूसरे देशमें बसते 
लिए, नहीं जाता। वहाँ लोग इसलिए जति हैं कि उनकी माली हालत अच्छी हो। वें पहलेसे 
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चित्रफा उनला पहद रे७३ 


अधिक धनवान, सुखी और हर तरहसे शक्तिशाली बनें। ऐसी सूरतमें, और चूँकि कमसे-कम 
कुछ समयके लिए तो मनुष्यके सामने यही उद्देश्य प्रधान रहता है, अगर यूरोपीय समाज अपने 
जीवन-क्षेत्रमें किसी प्रतिस्पर्थीको विलकुल वर्दाइत न करे, या कम वर्दाइत करे, तो “इसमें किसीकों 
आरंचये नहीं होना चाहिए। हमारी रायमें सारी परिस्थितिका रहस्य यही है। अगर दक्षिण 
आकफ्रिकामें इतनी बड़ी संख्यामें रंगदार जातियाँ न होतीं तो, हमारा अनुमान है कि, हम 
यूरोपकी भाँति यहाँ भी गोरी जातियोंके बीच युद्ध होता देखते -- हमारा मतलूूव है, आर्थिक 
युद्धसे । इंग्लैंड अवतक खुले व्यापारका अकेला और बड़ा हामी रहा है। परन्तु आज उसीका एक 
प्रमुखतम व्यक्ति सौम्य प्रकारके संरक्षणकी ही सही, किन्तु संरक्षणकी वात करने रूगा है। इसका: 
भीतरी मतलूव यही है कि वह विदेश्ञोंकी प्रतिस्पर्चासि अपने देशकों बचाना चाहता है। इस 
पहलूपर हम यह बतानेके लिए जोर दे रहे हैं कि हमें धीरजकी, और परमात्माकों धन्यवाद 
देनेकी भी, कितनी जरूरत है --- धीरजकी इसलिए कि रंग्रभेदका कारण कितना गहरा है, यह 
शायद हम खुद मंजूर करता पसन्द नहीं करेंगे; और धन्यवादकी इसलिए कि परिस्थितिका 
कारण केवल रंग-विद्वेप नहीं बल्कि वे सुनिश्चित नियम भी हैं जो नये समाजोंका नियंत्रण 
करते हैं। 

परन्तु चित्रके उजले पहलपर विचार करनतेके लिए इससे भी अधिक जोरदार कारण 
हैं। क्या हम कभी भूल सकते हैँ कि संकटके समय हमारी मदद माननीय दिवंगत श्री एस्कम्बने 
ही की थी? हममें से बहुतसे भाई शायद यह भी नहीं जानते कि जब उन्होंने देखा कि 
विक्रेता-परवाना कानूनके कारण भारतीय व्यापारियोंकी बहुत भारी हामि हो रही है, तब उन्होंने 
अपना सारा वजन हमारे पक्षमें डाल दिया और वे-हमें न्याय विलाकर रहे ---जों कि वाजिव 
ही था। फिर लड़ाईके मैदानपर जानेवाले हमारे छोटे जत्थेको उत्साहके दो शब्द कहकर उन्होंने 
उसे अपना आशीर्वाद भी दिया था।' उनके वे शब्द अब इतिहासकी वस्तु वन गये हैं; क्योंकि 
सावेजनिक रूपसे कहे हुए वही उनके अन्तिम शब्द थे। उसके बाद मृत्युने उन्हें हमारे वीचसे 
उठा लिया। उनका यह भाषण सच्ची साम्राज्यीय भावनासे ओत-आ्रोत था। इसी प्रकारकी 
अनेक सुखद घटनाएँ हमारे पाठकोंको याद होंगी। सबसे अधिक याद रहनेवाली बात तो यह 
है कि सन्‌ १९०० में जंव सारा भारतवर्ष भयंकर अकालके पंजेमें फंसा हुआ था तब इस 
उपनिवेशने कितनी उदारतापूर्वंक यहाँसे सहायता भेजी थी।* 

नेठालकी सीमाके उस पार नजर डालते ही केपकी विधान-परिषदके सदस्य श्री गालिकपर 
हमारी नजर पड़ती है। उन्होंने देखा कि भारतीयोंके पक्षमें न्याय है और उसमें ईमानदारी 
भी है। वे तुरन्त ब्रिटिश भारतीयोंके शिष्ट-मण्डलके अग्रभागमें खड़े होकर उसका नेतृत्व करनेके 
लिए तैयार हो गये। द्वान्सवालमें खुद छॉर्ड मिलनर हैं। उपनिवेशियोंके लिए सही रास्ता क्‍या 
हो सकता है, यह उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब अगर हमें यह शिकायत हो कि उसका 
अमल नहीं हो रहा है तो इसका कारण यह नहीं कि लॉर्ड मिलनरकी इच्छा नहीं है; वल्कि 
यह है कि वे अपने आपको छाचार पाते हैँं। फिर श्री विलियम हॉस्केन हैं जो न्याय और 
सत्यके पक्षमें डटकर खड़े हो जाते हैं। 

इस प्रकार भारतीयोंके जीवनमें सुख देनेवाली ऐसी कितनी ही बातें ग्रिनाई जा सकती 
हैं। परन्तु उपर्युक्त उदाहरण ही इतना सिद्ध करनेके लिए काफी है कि भविष्यमें आशा रखनेकी 
काफी गुंजाइश है। और समय पाकर जैसे-जैसे यूरोपीय समाज यहाँ पुराना होता जायेगा वैसे-वैसे . 


१, देखिए “ भारतीय आहइत-सद्यायक दल”, दिसम्बर १३, १८९९ । 
२, देखिए पृष्ठ १७९-८० | 


व्७४ छमूर्ण गंधी वाहइय 


हमारे दिल एक दूसरेके सिंकेट आते जायेंगे भोए रह साम्राज्य-छपी विशाल परिवारके भिन- 
भिन्न सदस्य निवाट भविध्यर्मे ही दक्षिण आफ़िता्ें पूर्ण शान्तिके साथ रहने लगेंगे। सम्भव हैं। 
बह शुभ द्वन इस पीढ़ीमें ने आये और उसे हम ने देख पार्ये। परन्तु वह आयेगा जछूर, 
इससे कोई समझदार आदमी ईनकार नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात है तो हम अपनी 
शवित-भर कोशिश करें कि वह शुभ दिन जल्दीसे-जल्दी आये। मिन्‍्तु इसका रास्ता एक ही हे 
_- यह कि, चर्चामें हम शान्ति न॑ खोयें, अपता आदर्श ऊंचा रखें ओर संचार कभी ने देंटे। 


एक वात और भी करें। हैंगें अपने आपका अपने प्रतिपक्षी की स्वितिमें 'एककर सोचे कि उसे 


०५० ७७ बे 


दिमागर्में क्या विचार चेंल रहे होंगे। उसके स्थानपर हेँगें होते तो हमपर कैसी बीतती और 
हम कया करते । मतलब यहें कि केवल मतमेदकी बातोंपर ही ध्यान ने दें, वल्कि विचारों में 
समानता कहाँ-कहाँ है, यह भी सोचते 'रहें। 

[ अंग्रेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, ऐप १९०३ 


२६१- नया कदम 


नेटाल संसंदके वतेमान अधिवेशनमें सरकार द्वारा पेंश किये जानेवालें नये प्रवासी- 
विधेयक (इमिंग्रेशन बिल) की हमने पढ़ा। एक बात हम संबंको स्वीकार करनी होगी। वह 6) 
स्वराज्य प्राप्त उपनिवेज्ञोंकी अपनी सीमाके अन्दर प्रवासपर नियन्त्रण रखनेका पूरा अधिकार 
है। और उनके इसे अधिकारमें इंग्लैंडकी सरकार तब॒तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जवर्तर्क वे बुनियादी 
ब्रिटिश नीतिका उल्लंघन नहीं करेंगे। इसलिए बरतेमान विधेयकके विद हमें सिवा इसर्क और 
कुछ नहीं कहना हैं. कि अभी जो कानून जारी है. उसे पूरा-पूरा मौका नहीं दिया गया हैं) 
दूसरे, उसे पेश करते समय उससे जो-जी आशाएँ की गई थीं उनको एण करनेमें वह असफर्ल 
नहीं रहा हैं। हमारा ये ज्ञी खयाल हैं कि सारी प्रिस्थितिका ठीक तरहसे परीक्षण नहीं 
कि सरकारने अपना विधेयक पेश किया है, इसलिए यह आशा करना 
तो व्यर्थ होगा कि वह इसे पूर्णतया वापस लें लेगी। तथापिं हैंगे इतना तो कहेंगे कि जवे यह 
. विधेयक विचाराधीन हैं। और इसका असर भारतीय संमार्जेपर बहुत अधिक पड़नेवाला हैं; 
तब क्या यह शोभाजनक नहीं होगा कि ईर्स विषयमें उस समाजकी स्थायोचिंत माँग पूरी कर 
दी जायें ? ह 
हम नहीं सोचते कि जैक्षणिक कसौटीको ऊँची करनेकी जरा भी जरूरत हैं। री हैरी 


बे 


स्मिथाने अपनी पिछली वाधषिक रसपोर्टमें लिखा है कि करीब एक सौ प्रवासी शैक्षणिक कसौटीकी 


जरूरत हैं तो इसमें महान्‌ भारतीय जाषाओंको भी शामिल किया जीता चाहिए । पिछले कई 
वर्षोसि भारतीय यह. माँग करते रहें हैं। हम भाशा करते हैं, इस सुझावपर सरकार अवर्य 
विचार करेगी । यरोपकी अधिकर्श जाषाएँ जिस आये भ्ञाषा-परिवारकी हैं उसीकी ये: भारतीय 


पाषाएँ भी है । जो हो, यह प्रयोग तो करके देखने लायक हैं ही। हम अपने निजी अनुभवसे 


१. प्रवास-अतिवन्धक अधिकारी, नेंठा् । 


नी 
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कहते हैँ कि भारतमें करोड़ों आदमी एकदम निरक्षर हैं। हमने जो उदार कसौटी बताई है उसके 
अनुसार भी वे यहां प्रवेश नहीं पा सकेंगे। अगर इस कसौटीको मंजूर कर लिया जाता है तो 
उसका वर्तमान रूप हटानेपर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी --वबशतें कि भाषा-विपयक ज्ञानका 
स्तर प्राथमिकसे ऊपरका हो। अगर यह प्रयोग असफल हो और सरकार देखें कि हजारों 
लोग उपनिवेश्में प्रवेश पा सकते हूँ तो शैक्षणिक योग्यतावाली धारामें परिवर्तन करनेमें कठिनाई 
नहीं हो सकतो। हमारे सहयोगी नेटाछ मक्युरीने लिखा है कि विधेयक पेश कर दिया गया, 
यहू अच्छा हुआ। क्योंकि, इससे नेटाल-कानूनका केप-कानूनसे मेल बैठ जायेगा। दुर्भाग्यसे, नेटालने 
केपके कानूनका सभी वातोंमें अनुकरण नहीं किया है; क्योंकि केपका कानून पहलेसे बसे हुए 
लोगोंपर लागू नहीं होता। यही नहीं, वह समस्त दक्षिण आफ़िकार्में बसे हुए लोगोंकों भी 
यह सहूलियत देता है, बश्चतें फि वे अपराधी न हों, अथवा अन्य किसी कारणसे निपेधके 
पात्र न हों। यह उचित भी है; क्योंकि अब समस्त दक्षिण आफ़िका ब्रिटिश सत्ताके अधीन 
आ गया है। इसलिए उसके एक हिस्सेमें रहनेवालोंकों दूसरे हिस्सोंमें जाने-आनेकी आजादी होनी 
ही चाहिए। नेंटारूफे विधेयकर्में ' निवासो ' का अर्थ कमसे-कम तीन वर्पसे रहनेवाछा किया गया है। 
हमारी रायमें यह अत्यन्त अन्यायपूर्ण है! सरकारकी हिदायत रही है कि जो यह सिद्ध कर 
सके कि वे यहाँ दो वर्षसे रह रहे हैं, उन सबको यहांके निवासी होनेका प्रमाणपत्र दे दिया जाये। 
समझें नहीं आता कि यह अवधि बढ़ाकर तीन वर्ष क्‍यों की जा रही है? हमारे खयालसे 
तो, छगातार दो वर्ष रहनेकी शर्ते लगाना भी सल्ती द्वोगी। गिरमिटिया मजदूर पाँच सालकी 
मियाद पूरी कर चुकनेपर भी इस उपनिवेशके निवासी नहीं माने जाते। इसपर हम यही कह 
सकते है कि इसमें कोई भी औचित्य नहीं हे। इस' उपनिवेश्यर्में रहनेके लिए वे सबसे अधिक 
योग्य और सबसे अधिक कामके हूँ। श्री एस्कम्बनें ठीक ही कहा है कि इन छोगोंने बहुत 
तुच्छ पारिश्रमिकपर अपने जीवनके सबसे अधिक कीमती पाँच वर्ष दिये हैं, और गुलामोंकी- 
सी हालतमें अपने दिन काटे हूँ। ऐसे लोगोंकों नागरिकताके वुनियादी अधिकारोंसे भी वंचित 
रखना अत्यन्त अनुचित है। 

इस विधेयकपर हमने जो आपत्तियाँ पेश की हैं, हम आशा फरते हैं, सरकार उनपर 
गम्भी रतापूर्वकं विचार करेंगी। जसा कि सरकारने स्वयं स्वीकार किया है, भारतीय समाज 
उपनिवेशसे इतने सोजन्यकी आशा तो जरूर कर सकता है। जहाँतक हमारा खयालरू है, उसकी 
मांगें अधिक नहीं हैँं। उसका रुख सर्देव तकंसंगत रहा है। और उसने बहुत आत्म-नियन्त्रणसे 
काम लिया है। इसलिए अगर हम उसकी तरफसे माँग करें कि उसकी सुनवाई सहानुभूतिपूर्वक 
होनी चाहिए, तो हम बहुत अधिक नहीं माँग रहे हैं। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २५-६-१९०३ 





२६२. केप-प्रवासी भारतीय और सर पीटर फॉर 


हमारे केप-निवासी भाइयोंका एक शिष्ट-मण्डल माननीय उपनिवेश-सचिवसे हाल ही में मिला 
है। उसके नेताके तौरपर श्री गालिक जैसे सज्जनकी प्राप्ति और शिणप्टमण्डडकी सकरतापर इन 
भाइयोंको हमारी बधाई है। सर पीटरका रुख निश्चित झूपसे सहानुभूतिपूर्ण था। उन्होंने केपके 
प्रवासी-कानूनपर पुनविचार करने का वचन दिया है। यह भी आश्वासन दिया है कि ईस्ट लंदनकी 
नगर-परिषदकों वे राजी करनेका प्रयत्त करेंगे कि वह पटरीवाले कानूनका अमल प्रतिप्ठित 
भारतीयोंके विरुद्ध न करे और केपकी नगरपालिकाके बाजारोंवाले प्रस्तावको बिना उसपर 
अच्छी तरह विचार किये मंजूर न करें। ये सब शुभ छक्षण हूँ। हमें तो निबचय हैँ कि यदि 
केप-निवासी हमारे देशभाई नम्नतापूर्वक किन्तु लगातार अपनी आवाज उठाते रहेंगे तो उनको 
अवश्य राहत मिलेगी। केप टाइम्सने शिष्ट-मण्डल-सम्बन्धी अपने लेखमें स्वीकार किया है कि वे 
निःसन्देह उसके पात्र भी हें। अगर केपकी संसद भारतकी महान्‌ भाषाओंको मान्यता देनेका 
मार्ग प्रशस्त करती है तो हमारी रायमें वह साम्राज्यकी भारी सेवा है। इससे भारतीय जनताका 
क्षोभ बहुत कम हो जायेगा और प्रवासी-कानूनके मूलभूत सिद्धान्तकी भी रक्षा हो जायेंगी। 
ईस्ट रन्दनमें पटरीवाले कानूनका लागू किया जाना .एक बेमौजूं वात है, यह हर कोई स्वीकार 
करेगा। इसलिए वह तो जितनी जल्दी हट जाये, उतना ही अच्छा है। डॉ० अब्दुल 'रहमानने 
इसके वारेमें एक वार बिलकुल ठीक ही कहा था कि अगर वे खुद पैदछ-पटरीपर चलें तो 
ईस्ट लंदनमें, वर्तमान नियमोंके मातह॒त, वे भी गिरफ्तार किये जा सकते हैं। 


[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २५-६-१९०३ 


२६३. भारतीय प्रइनपर श्री चेम्बरलेन 


हालमें जो तार समाचारपत्रोंमें छपे हैँ, उनसे मालूम होता है, ब्रिटिश लोकसभामें एक प्रश्नके 
जवाबमें श्री चेम्बरलेनने कहा है कि द्वान्सवालके भारतीयोंकी यह शिकायत नहीं है कि उनके 
साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया जाता है, और न जोहानिसबर्गके ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्षके 
पत्र'में ही ऐसी कोई निश्चित बात वताई गई है। इन छोटे तारोंसे यह पता छगाना बड़ा 
कठिन है कि श्री चेम्बरलेनके उत्तरका अभिप्राय' क्या है। यह बिलकुल सच' है कि ट्रान्सवालके, 
बल्कि समस्त दक्षिण आफ्रिकाके, भारतीयोंने नियमपुर्वक शारीरिक दुव्यंवहारकी कभी शिकायत 
नहीं की। हमारी शिकायतका आधार एशियाई-विरोबी कानून हैं। परन्तु यदि परम माननीय 
महानुभाव हाइडेलबगंकी घटनाके सिलसिलेंमें यह कहते हों कि जोहानिसबगंके ब्रिटिश भारतीय 
संघके अध्यक्षके पत्रमें कोई निश्चित बात नहीं है, तो हम आदरके साथ इसका उत्तर देनेको तैयार 
हैं। उक्त पत्रको हम पहले ही इन स्तम्भोंमें प्रकाशित कर चुके हैं। और हम यह दावेके साथ , 
कह सकते हैं कि उस पत्रसे पूरी तौरसे प्रकट होता है कि कुछ भी सही, शारीरिक दुव्यंवहार 
वहाँ हुआ जरूर है। परन्तु हम नहीं चाहते कि इस' घटनापर अधिक विचार करें। क्योंकि 
हमारा यह दृढ़ मत है कि उस' प्रकारकी वह एक अलग घटना थी और जब कभी ऐसी घटनाएँ 


१, देखिए “पत्र: उपनिवेश-सचिवको,” अप्रैल २०, १९०३ । 
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होती हैं, स्थानीय उच्चाधिकारी' सदैव यह देखनेके लिए तैयार रहते हैँ कि न्याय किया जाये। 
हमारा उद्देश्य केवल यही' बताना है कि ब्रिटिश भारतीय संघके सभापतिने अपने पत्रमें जो वात 
कही थी वह एक निश्चित और सत्य वात थी। और इस वारेमें हम जानते हैं कि जब वह 
पत्र पहले-पहल प्रकाशित हुआ था तब सबकी एक ही राय थी कि, पुलिसने अपने कर्तंव्य-पालनमें 
गम्भीर अवहेलनाका परिचय दिया । 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपेनियन, २५-६-१९०३ न 


२६४. अस्वच्छ रिपोर्ट 


हम दूसरे स्तम्भमें जोहानिसवर्ग स्टारकों भेजा गया तार प्रकाशित कर रहे हैं। यह 
तार क्रूग्सडॉरके सफाई-दारोगाने वहाँकी भारतीय वस्तीकी हारूतके सम्बन्धर्में जो रिपोर्ट पेश की 
है, उसका सार है। स्पष्ट है कि जब यह सफाई-दारोगा रातकों उस वस्तीमें गया तो उसके 
मनमें यह छोकोक्ति घूम रही थी कि “अगर किसी कुत्तेको फाँसीपर रूटकाना हो तो पहले 
उसे बदनाम -करो।” सचमुच यह भयानक वात है कि जिम्मेदार अधिकारी अपनी बुद्धिको 
कल्पनाके वादलोंसे ढहाँककर किस तरह ऐसे बयान दे सकते हैं, जो निस्सन्देह मानहानिकारी हैं। 
उस रिपोर्ट्स कुछ भी उद्धुत करके हम सम्पादकीय स्तम्भोंकों गन्दा नहीं करता चाहते। वह तो 
स्वयं स्पष्ट है। हम तो केवल यही आशा करते हैं कि हुकूमत ऐसे अतिरंजित विवरणोंके 
कारण अपने स्पष्ट करत्तव्य-पथसे भटकेगी नहीं। साथ ही, इस मौकेपर हम अपने देशभाइयोंको 
बहुत जोर देकर सावधान कर देना चाहते हैँ कि इस समय ट्रान्सवालमें उनकी स्थिति बड़ी 
गम्भीर है। यद्यपि हम भिश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि सफाई-दारोगाकी रिपोर्ट बहुत ज्यादा 
गलत है, फिर भी हमें यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि कृगसंडॉपकी हमारी वस्ती सफाईकी 
दृष्टिसे जितनी अच्छी होनी चाहिए, वैसी नहीं है। अगर स्वास्थ्य-निकाय (हेल्थ बोर्ड) कोई 
दोष लगाये तो उसका शायद यह ठीक जवाब होगा कि स्वयं उसने वस्तीकी सफाईकी पूर्ण- 
तया उपेक्षा की है। अगर वस्ती गन्दी है तो इसमें वस्तीमें रहनेवाले भारतीयोंकी अपेक्षा स्वास्थ्य- 
निकायका दोष अधिक है। किन्तु फिर भी इस जवाबसे हमें सन्‍्तोष नहीं हो सकता। सफाई- 
दारोगाकी देखभालके बर्गंर भी सफाई तथा सुरुचिके साथ रहनेकी योग्यता हमारे अन्दर होनी 
चाहिए। यदि हम अपने गरीबसे गरीब देशभाईकों हमारी बताई योजनाके अनुसार रहनेपर राजी 
कर सके तो कगर्सडॉर्पके सफाई-दारोगाने जो कुछ कहा है वह वरदानके रूपमें बदला जा सकता 
है। तब उसकी रि्पोर्टपर बुरा माननेके बजाय' हमें उसे घन्यवाद देना पड़ेगा कि' उसने अच्छा 
किया जो कूंगसडॉर्पकी बस्तीकी हालतका .वर्णगन करनेमें बहुत-सी मचगरढ़न्त बातें जोड़ दीं। 


(अंग्रेज़ीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २५-६-१९०३ 


२६५. पत्र : हरिदास वखतचन्द वोराको' 
कोट चेम्नसे 
रिसिक स्ट्रीट 
पी० ऑ० बेक्स ६७२२ 
जोदानिसवर्ग 
जूत ३०, ९१९०३ 


प्रिय हरिदासभाई, 


आपके दो पत्र मिले। बड़ी खुशी हुई कि अब हूरिलाल खतरेसे बाहर हो गया हेै। आप 
जानते हैं, मैंने तार दिया था कि छगनलालके साथ उसे यहाँ भेज दें। आशा है वह रवाना 
कर दिया जायेगा। वह जब यहाँ पहुँचेगा तवतक जाड़ा बीत जायेंगा। अभी कुछ दिनों वह 
स्कूल नहीं जा सकेगा इसलिए शायद हवा-पानीके बदछाव और बेंधी दिनचयसि उसे कुछ ज्यादा 
फायदा हो जाये। और यहाँ उसे आपके मनके मुताबिक अधिक प्राकृतिक ढंगसे भी रखा जा 
सकेगा। में ध्यान रखूंगा कि जहाँतक वे उसे दवाएँ न दी जायें। 

भारतके मित्रोंकी, इस अपने आप ओडढ़े हुए देश-निकालेके दिनोंमें, मुझपर बड़ी कृपा 
रही है। उसके लिए में बहुत आभारी हूँ। मुझे मालूम है, आपने और रेवाशंकरभाईने हरि- 
लालके तईं मेरी कमी पूरी कर रखी है। उसकी ज्यादा चर्चा में नहीं करना चाहता। में यह 
सोचता हूँ कि यदि वह यहाँ होता तो में उसकी देख-रेख कर सकता। इसका मुझे दु:ख है कि 
उसके कारण आप दोनोंको चिता और परेशानी हुई। 
.. आप अपने मुकदमे-मामलोंमें जरूरतसे ज्यादा मेहनत नहीं करते होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। 
आपको किस तरहका काम मिल रहा है और आपकी और वच्चोंकी तन्दुरुसती कैसी है इन वातोंके 
बारेमें कुछ विस्तारसे जानता चाहता हूँ । में जानता हूँ, आप मेरे बारेमें भी कुछ सुनना चाहेंगे। 

दफ्तरका मेरा काम. काफी अच्छा चल रहा है। यों दफ्तर खोले अभी कुछ ही महीने 
हुए हैं, किन्तु इसी अरसेमें वकालत ठीक जम गई है और काममें चयनत-चुनाव कर सकता 
हूँ। मगर सार्वजनिक काम बड़ी मेहनत चाहता है और अक्सर बहुत चिन्ताका कारण बन 
जाता है। फलस्वरूप मुझे इन दिनों छगभग पौने नौ वजे सवेरेसे रातके दस बजेतक काम करना 
पड़ता है -- कुछ घूमने और भोजनके लिए समय छोड़कर। रूगातार खटना, लगातार सोचना; 
और फिलहाल कुछ दिनों उम्मीद नहीं है किः सावेजनिक काम कम पड़े। अभी सरकार चालू 
कानूनमें सुधार करनेकी वात सोच रही है, इसलिए बहुत सतको रहना है। यह अन्दाज लरूंगाना 
बहुत कठिन है कि आगे क्‍या होगा। ऐसी हालतमें अपनी आगेकी योजनाके बारेमें तो कह नहीं 
सकता । फिर भी हालतकों जितना सोचता हूँ उतना ही अधिक ऐसा जान पड़ता है कि अभी कई 
बरस इससे अलग होना लगभग असंभव है। मैंने जो नेटालमें किया था, उसे फिर करना पड़ेगा। 
मगर मैंने कस्तूरवाईकों जो वचन दिया था उसे पूरा करनेका सवाल है। मेवे कहा था कि या 
तो वर्षके अन्तमें में भारत लौट आऊँगा या उस समयतक तुम्हें बुलवा लूगा। लेकिन अगर वह 
मुझे अपनी बातसे पीछे हटने दे और यहाँ आनेकी हठ न करे तो संभव यह है कि कुछ जल्दी 
देश छौट सकूं। आजकी हालतमें किसी भी तरह में तीन-चार साल लौटनेकी बात नहीं सोच 


१. का्ियावाडके प्रमुख वकील, जिन्होंने १८९१में गांधीजीके इंग्लेंडसे छौटतेपर उनके जाति-बहिभ्कृत फिये 
जनेका विरोव किया था और बादकों राजकोटमें वाल्तके प्रारम्भिक दिनोंमें उनकी सहायता की थी । 
२, यह उपलब्ध नहीं है | 
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सकता। क्या इतने-सारे दिनोंतक वह वहाँ रहनेकी बात मान लेगी? अगर न माने तो फिर 
निरचय ही सालके अन्तमें वह यहाँ आये और में चुपचाप १० या ऐसे कुछ वरसोंके लिए जोहा- 
निसवर्गमें बसना तय कर लू। वैसे यह बड़ी दारुण वात है कि एक नया घर यहाँ वबसाओ 
और फिर उसे भिट्टीमें मिछाओ --नेंटालकी तरह । अनुभव कहता है, यह सौदा बड़ा महँगा 
पड़ेगा और अगर नेटारूमें बड़ी बाधाएँ आड़े आती थीं तो यहाँ जोहानिसवर्ग में वे उससे ज्यादा 
ही होंगी। इसलिए, कृपा करके इसपर विचार करें और कस्तूरबवाई वहाँ हो तों आप सब 
सलाह करें ओर मुझे खबर दें। यों मेरा खयार है कि अगर वह वहीं रुकनेकी बात मान 
जाये, कमसे-कम फिलहाल, तो में अपना पूरा ध्यान सार्वजनिक काममें रूगा सकूगा। वह जानती 
है, नेठालमें उसे मेरा साथ बहुत कम मिल पाता था; शायद जोहानिसवर्गमें और भी कम 
मिले। कुछ भी हो में बिलकुल उसकी भावनाओंके मुताबिक चलना चाहता हूँ और अपनेको 
उसके हाथोंमें सोंपता हूँ। अगर जाना हो तो वह अव्टूबरमें तैयारी कर के और नवम्वरके 
शुरूमें रवाना हो जाये। जअवसे तवतक खबरें आने-जानेके लिए काफी वक्‍त रहेगा। 

मुझे बड़ी खुशी हुई कि वाली'का विवाह इस वर्ष नहीं होगा। जितनी देरसे उसकी 
शादी हो उतना ही उसके और उसके भावी पतिके लिए अच्छा होगा। 

भाषपका, हृदयसे, 


मो० क० गांधी 
हाथसे लिखी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (सेवाग्राम, संख्या १) से। 
२६६. पत्र: छगनलाल गांधीको 
जीह्यनिसवर्ग 
जूत ३०, १९०३ 


चि० छगनलाल, 


हरिदासभाईके' नाम लिखे पत्रकी नकल साथ भेजता हूँ। उसमें मेरे सारे समाचार हैँ। 
अपनी काकीकों यहाँकी हालत पढ़कर सुना देना और समझा देना। वह वहीं रहना पक्‍का 
करे, यह यहाँकी महँगाईको देखते हुए बहुत योग्य लगता है। अगर वह वहाँ रहे तो यहाँकी 
बचतसे वह और वच्चे वहाँ हिन्दुस्तानमें ज्यादा आरामसे रह सकेंगे। उस हालतमें में दो-तीन 
सालके अरसेके वाद लोट सकूंगा। छेकिन अगर वह आग्रह करे तो चलते वक्‍त मैंने उसे जो 
वचन दिया था उससे ह॒दूँगा नहीं। अगर वह रवाना होना तय करे तो अक्टूबरतक सब तेयारी 
पूरी करके नवम्बरमें पहले जहाजसे रवाना हो जाओ। मगर पहले उसे यह समझानेकी कोशिश 
जरूर करो कि हिन्दुस्तानमें रहता उत्तम है। रेवाशंकरभाईसे सलाह करके वह चाहे वम्बई 
चाहे राजकोटमें रहना पसन्द कर सकती है। अगर तुम हरिलालके साथ अभीतक रवाना नहीं 
हुए हो और तुम्हारी काकी तुम्हारे साथ आना चाहती है तो रामदास और देवदासको भी 
साथ लेते आओ। मणिलारू और गोकुलदासका वम्बईमें पढ़नेका और रहनेका ठोक प्रवन्ध 
करना जरूरी है। अगर मणिलाक वहाँ रुकना पसन्द न करे तो उसे भी साथ ले आना । गोकुलदास 


२. हरिदासभाईकी पुत्री । 
२. देखिए पिछला शीर्पफ । 














३८० सम्पूणे गांधी वाइमय 


अगर वम्बईमें ही. अपनी पढ़ाई चलाता रहे तो अच्छा होगा। उसके गनमें तया है और रफिया- 
बेनका इस वारेमें क्या कहना है, लिखना। 

: जो फेहरिस्त मेने भेजी है, उसमें रो जितनी किततावें और चित्र बनें, लेते आना। सब पैसा 
रेवाशंकरमाईके पास जमा कर देना अच्छा होगा। फलीका खाता बन्द कर दिया जाये। 
शिवलालभाईफे साथ हिसाव-किताव साफ कर लो --- जरूरत पड़े तो राजकोट जाकर । उसके बाद 
तुम्हारे पास यात्राके छिए काफी पैसा बचेगा। 

अगर तुम्हारी काकी राजकोट रहना तय करे तो मणिलालको यहां छे आना अच्छा होगा । 

मगनलालका' काम टोंगाटमें अच्छा चल रहा है। 

यह पत्र रेवाशंकरभाईको पढ़कर सुता देता। जल्दीमें छिल्रा है, इसलिए उन्हें खुद पढ़ने में 
तकलीफ होगी। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गुजराती पत्नके अंग्रेजी अनुवादसे, माई चाइल्डहुड वि यांधीनी, पृष्ठ १९२-९३ | 


२६७. आय-व्ययका चिंट॒ठा 


जो व्यापारी केवछ अपने वस्तु-भण्डार और बकाया लेनदारियोंका. ही ध्यान रखता 
और देनदारियोंका खयाल नहीं करता उसका वधिया वैठ जाना निश्चित है। दुर्भाग्य उसके सामने 
आकर एकाएक खड़ा होता है और जब महाजन उसे चारों तरफसे घेर लेते हैं तव माल और 
बकाया एक ही झपाटेमें. साफ हो जाते हैं। तव उसकी वचत अदृश्य हो जाती है और वह दिवा- 
लिया हो जाता है। इसलिए समझदार व्यापारी हमेशा ध्यान रखता है कि उसकी देनदारियोंका 
समयपर भुगतान होता रहे। तब उसकी बचत, चाहे वह थोड़ी हो या अधिक, असली बचत 
होगी। यह बात, जैसी व्यक्तियोंके साथ वैसी ही समुदायोंके साथ, और जैसी आर्थिक मामढोंमें 
वैसी ही राजनीतिक मामलोंमें लागू होती है। 

दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश भारतीयोंकी मुख्य शिकायतोंका हमने लेखा तैयार किया है 
और विश्वास है कि हमने पूर्ण रूपसे सिद्ध कर दिया है कि उनकी जड़में अविवेक और तकंहीन 
रंग-विद्वेष है। अब हम दूसरे पहलूकी जाँच करके देखना चाहते हैं कि इस स्थितिके लिए हम 
स्वयं किस हृदतक जिम्मेदार हैं। यदि हम अपने दोषोंको समझकर उन्हें दूर करनेकी चेष्टा नहीं 
करेंगे तो एक दिन ऐसा--आ सकता है जब हम देखेंगे कि जिसे हम खातेमें जमा समझ रहे थे 
वह घाटेमें परिणत हो गया है। .. 

तो, हमारे ऊपर यह इलजाम है कि हम गन्दे रहते हैं और हमारा रहन-सहन कंजूसोंका-सा है। 
हमारी रायमें दोमें से एक भी बात जाब्तेसे: सिद्ध नहीं की जा सकती। जहाँतक सफाईका 
सम्बन्ध है, हमारे देशभाई इस वातका. पूर्ण प्रमाण देनेमें समर्थ रहे हैं कि, वर्गकी हैसियतसे ब्विटिश 
भारतीय यूरोपीयोंकी अपेक्षा किसी प्रकार घटकर नहीं हैं। यह भी सिद्ध कर दिया गया है कि 
भारतीय तिलहे चिथड़ेकी बूपर जिन्दा नहीं रहते। बहुत विचार करनेपर ये इलूजाम इतने 
ही निकल सकते हैं कि भारतीय मैले-कुचैले और अत्यन्त मितव्ययी होते हैं। परन्तु राजनीतिके 
मामलोंमें जहाँ जनसमूहसे काम पड़ता है, जाब्तेकी गवाहीका कोई अर्थ नहीं होता। यहाँका 


१, छगनलाल गांधीके भाई, गांधीजीके भतीजे और सहयोगी । 


> नशा या 5३. 


सच्चा साम्राज्य-भाव॑ ३८१ 


जन-समाज त्ो यही राग अछापता रहेगा कि- भारतीयोंकी आदतें इतनी गन्दी हैं कि उनसे सारे 
समाजको खतरा है और उनका रहन-सहनका तरीका इतना गिरा हुआ है कि वे तिलहे चिथड़ेकी 
बूपर जिन्दा रहते हैं। े 

इसमें शक नहीं कि इन दोनों वातोंमें हम इससे अच्छे वन सकते हैं। यद्यपि यह बिलकुल 
सही है कि हमारी झोंपड़ियों और अत्यधिक सादी आदतोंका असछी कारण हमारी गरीबी ही 
है, तयापि गरीबी कितनी ही क्‍यों न हो वह उस बेहद मैलेपन और घृणित सादगीका कारण नहीं 
हो सकती, जो कि अनेक भारतीय घरोंमें देखी जाती है। यह निश्चय ही हमारे हाथमें है कि हम 
अपने झ्ोंपड़ोंको अच्छी तरह साफ रखें और अपमानजनक वातावरणमें- भी --- जैसा कि डर्वनके 
ईस्टर्न प्ले, वेस्टर्न पले एवं ट्रान्सवालकी बस्तियोंमें है -- साफ सुथरे ढंगसे रहनेका आग्रह रखें । 

अपने पड़ोसियोंसे सीखनेका अनूठा अवसर हमें मिक्ता है। अंग्रेज कहीं अकेले पड़ जायें तो 
वे अव्यवस्थामें से व्यवस्था पैदा कर लेंगे और घोर अरण्यको सुन्दर उद्यानका रूप दे देंगे। 
डर्बनकी सुन्दरताका श्रेय अंग्रेजोंके पराक्क और उनकी सुरुचिको ही है। सच पूछिए तो 
भारतवासी आफ्रिकार्में उनसे पहलेसे आये हुए हैं। अंग्रेजोंके जंजीवारमें आगमनसे पहले ही बहुत 
बड़ी संल्यामें भारतीय वहाँ आकर वस चुके थे। उन्होंने वहाँ बड़ी-बड़ी इमारतें तो खड़ी कर 
दीं, परन्तु वे शहरको सुन्दर नहीं वना सके। कारण स्पष्ट है। समाजकी भकाईके लिए हमारे 
अन्दर एकता, सहयोग ओर प्रे-पूरे त्यागकी भावना नहीं है। 

अपनी मुसीवर्तोंकों हम देवी कोप समझ लेते हैँ। मुसीवर्तोंसे जो सवक हमें सीखने चाहिए 
उनको अगर हम सीखने लरूग जायें तो वे वेकार नहीं सावित होंगी। उस परीक्षाम्में से हम 
सामाजिक गुणोंमें अधिक समृद्ध होकर निकलेंगे, अपने उद्देश्यको न्‍्यायकी दृष्टिसि अधिक वलवान 
वता देंगे और शुरूमें हमने जिस दुष्टान्तका उपयोग किया है उसीकी भापषामें कहता चाहें तो 
व्यापारके प्रारम्भमें जितनी पूंजी लेकर हम निकले थे उससे कहीं अधिक रकम हमारे पास जमामें 
होगी। समस्त दक्षिण आफ़िकामें वसे विचारशीर भारतीयोंके समक्ष हमारा यह निवेदन विचा- 
राय प्रस्तुत है। 

[अंग्रेमीसे ] + 

इंडियन ओपिनियन, २-७-१९०३ 


२६८. सच्चा साम्राज्य-भाव 


ब्रिटिश जहाजोंपर भारतीय खलासियोंको काममें लगानेके बारेमें श्री चेम्बरलेनने आस्ट्रेलियाके 
उपनिवेश्ञोंकों जो जवाब दिया है वह ध्यान देने योग्य है। आस्ट्रेलियाके द्वारा उन्होंने वास्तवमें 
समस्त उपनिवेशोंकों सन्देश दिया है और असन्दिग्ब शब्दोंमें इस ब्रिटिश नीतिको सवके सामने रख 
दिया है कि ब्रिटिश साम्राज्यके रंगदार प्रजाजनोंके साथ भी वैसा ही वरताव होना चाहिए जैसा 
अन्य ब्रिटिक्ष प्रजाजनोंके साथ होता है। हमें आशा करनी चाहिए कि दक्षिण आफ़िकामें बसे हुए 
ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति व्यवहार करनेमें वे इस नीतिपर पूरी दृढ़ताका परिचय दे सकेंगे। जो 
हो, रंगदार जातियोंके विषयमें ब्रिटिश नीतिकी स्पष्ट घोषणा करके श्री चेम्बरलेनने हम ब्रिटिदा 
भारतीयोंका वड़ा उपकार किया है। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २-७-१९०३ 








२६९. पत्न : गो० ऋ० गोखलेंकों 
२७ वे २६ फोटे चेम्वस 
नुपफद, रिप्तिक ऐँठ एण्ठसन स्ट्रीट 
ओद्वानिसव्ग 
जुलाई ४, १९०३ 
प्रिय प्रोफेसर गोखले, 


में समय-समयपर आपको दक्षिण आफ़िकामें भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धर्में काग्रज़-पत्र 
भेजता रहा हूँ। यद्यपि, में जानता हूँ कि आपके पास बहुत अधिक अन्य सार्वजनिक कार्य है, 
फिर भी अपनी शिकायतोंके वारेमें आपको कष्ट देनेके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। 
यह महसूस किया जाता है कि भारतमें पर्याप्त रूपमें सतत कार्रवाई नहीं की जा रही है। 
मेरा विश्वास है कि वाइसराय उपनिवेशोंकी कारंवाइयोंका तीव्र विरोध कर रहे हैं। परन्तु यदि 
उनके हाथ लोकमतके द्वारा मजबूत नहीं किये जाते, तो स्थिति हाथसे निकल भी सकती है। 
विचित्र बात तो यह है कि यहाँ भी लॉ मिलनर न्याय करनेके लिए अत्यन्त उत्सुक मालूम 
पड़ते हैं, परन्तु यहाँ लोकमतके नामपर जो कुछ भी कहा जाता है उससे वे प्रायः डर जाते 
हैं। वास्तवमें दक्षिण आफ्रिकाके लोग धन एकत्र करनेमें इतने व्यस्त हैं कि उनका इस ओर 
ध्यान ही नहीं जाता कि उनके अपने क्षेत्रसे बाहर क्या हो रहा है। किन्तु ट्रान्सवाल तथा ऑरेंज 
रिवर कालछोनीमें कुछ ऐसे स्वार्थी आन्दोलनकारी हैं जो एशियाई-विरोधी कानूनोंको ढीला करनेके 
विरुद्ध गवर्नरके पास निरत्तर प्रतिवाद भेजते रहते हैं। इसलिए मेरे विचारमें यह नितात्त आवश्यक 
है कि इस तरहके आन्दोलनको प्रभावहीन बनानेके लिए सम्पूर्ण भारतमें एक सुसंचालित आन्दोलन 
शुरू किया जाये, और जारी रखा जाये। मुझे आशा है, आप समय निकाल कर इस मामलेको 
हाथमें लेंगे। आप जानते हैं, जब मैं कलकत्तेमें था, श्री टर्नेरने मुझसे क्या कहा था और इसमें 
मुझे कोई सन्देह नहीं कि यदि आप उन्हें लिखें या उनसे मिल सकें तो वे कार्रवाई करनेके लिए 
तैयार हो जायेंगे। 

में श्री मेहता को लिख रहा हूँ, परन्तु मुझे आशा है आप इस मामलेमें उनसे मिलेंगे। 


भापक्ा सच्चा, 
मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१०२) से। 


२, बंगाल व्यापार-संघ (बंगाल चेम्बर ऑफ कॉमसे ) के अध्यक्ष । 
२, सर (उस समय श्री) फीरोजशाह मेहता । 


२७०. १८५८ की घोषणा 


आजकल ब्रिटिश भारतीयोंके खिलाफ सारे दक्षिण आफ़िकामें लगातार आन्दोलन किया जा 
रहा है। ऐसे समय दक्षिण आफ़्रिकाके निवासियोंका ध्यान इस स्मरणीय घोषणाकी तरफ खास तौरसे 
जाना चाहिए । इसे “ ब्रिटिश भारतीयोंका मेग्ना कार्ट ”' कहा गया है। आशा है, वे उसका अध्ययन 
करेंगे। इस घोषणाके आदि कारणका उल्लेख कर देना असंग्रत न होगा। संसार जानता है कि 
सन्‌ १८५७ का वर्य सारे ब्रिटिश राज्यके लिए एक बड़ी चिन्ता और परेशानीका वर्य वन गया 
था। इसका कारण भारतवपंका महान्‌ सिपाही-विद्रोह था। एक समय तो संकटने इतना विकट रूप 
धारण कर लिया कि अन्तिम परिणाम दुविधाका विषय वन गया। भारतीय जनताके बुरेसे-बुरे 
अन्धविश्वासोंको जगाया गया, धर्मकी बड़ी दुहाई दी गई, और जनताके मनको विचलित करने 
और उसे बह्नविटिश शासनका दुश्मन बनानेके लिए दुष्ट प्रकृतिवालोंसे जो भी सम्भवतः वन सकता 
था, सब किया गया। ऐसी संकठ और चिन्ताकी घड़ीमें अधिकांश भारतीय जनता अपनी वफा- 
दारीमें दृढ़ और अडिग रही। स्वर्गीय सर जॉन छॉरेन्सकों पंजावका रक्षक कहा गया है। 
निरचय ही वे एक बड़ी हृदतक सम्पूर्ण ब्रिटिश भारतके रक्षक थे; किन्तु इस पदवीके वे जो 
अधिकारी बने उसका कारण यह था कि उन्होंने पंजावकी उन लड़ाकू जातियोंकी वफादारीका 
अच्छेसे-अच्छा उपयोग कर लिया जो इससे कुछ ही वर्ष पहले चिलियाँवालाके ऐतिहासिक 
मैदानपर अंग्रेजी फोजोंका कड़ा मुकावका' कर चुकी थीं। सारे भारतवर्पमें आम लोग वफादार 
बने रहे ओर उन्होंने बलवाइयोंका साथ देनेसे इनकार कर दिया। छॉ्ड कैनिंगकों यह सब 
मालूम था। उन्होंने स्वर्गीया सम्राज्ञीकों समय आनेपर उन करुण घटनाओंकी कहानियाँ भेजी 
थीं, जिनमें वताया गया था कि किस प्रकार ब्रिटिश भारतीयोंने अपने प्राणोंकों जोखिममें डालकर 
सैकड़ों अंग्रेज पुरुषों और स्त्रियोंको बचाया था। अन्तमें जब विद्रोह विछकुल दवा दिया गया 
ओर राजकीय कृपा प्रकट करनेका अवसर आया तव महारानीने अपने तत्कालीन प्रधानमन्त्री 
लॉर्ड डर्वीको आज्ञा दी कि वे राजकीय घोषणाका मसविदा बनायें। महारानीके स्वर्गीय पति 
महोदय उन समस्त वृत्तान्तोंकी हमारे लिए सुरक्षित कर गये हैं, जिनका इस मसविदेसे सम्बन्ध 
था। उनके ग्रन्यमें हम पढ़ते हैं कि घोषणाका मसविदा सम्राज्ञीको पसन्द नहीं आया; क्‍योंकि 
उनकी दृष्टिमें वह अत्यन्त निस्तेज था। गदरके समय जो घटनाएँ भारतमें घटी थीं उनसे 
उसका मेल नहीं खाता था। इसलिए उन्होंने लॉर्ड डर्वीकों दो वातोंपर जोर देते हुए नया 
मसविदा बनानेकी आज्ञा दी : एक, अपने उन करोड़ों राजनिष्ठ प्रजाजनोंसे, जो अभी-अभी भयंकर 
संकटसे गुजरे हैं, वात करनेवाली महारानी एक स्त्री हैं; और दूसरे, यह घोषणा भारतीय 
जनताके लिए स्वतन्मताका एक दस्तावेज होनी चाहिए, जिसकी वे कद्र करें और जिसे वे सुर- 
क्षित रखें। इतना होनेपर वह मसविदा अपने वर्तेमान रूपमें तैयार हुआ और जनताको भेजा 
गया। ऐसे अनेक अवसर आये जब कि उस घोपणाकों भारतीयोंके लिए ब्रिटिश प्रजाके पूर्ण 
स्वत्व और अधिकार देनेवाली बताया गया। उनकी चर्चा करना व्यर्थ है। वाइसरायोंके वाद 
वाइसरायोंने उसी बातकों दोहराया और छॉर्ड कर्जेनने करूकत्ताकी विधान-परिषदमें अपने आसनसे 


१. स्वाधीनताका मद्दान अधिकरार-पत्र जो ब्रिटिश प्रजाने सन्‌ १२१७ में राजा जॉनसे वल्पूवेक प्राप्त 
फिया था । न्‍ | 
२. यह १८४८ के दूसेर सिख्च-युद्धकी वात है । 








३८४ संगूण गांधी वाछ्मय 


उसमें किये गये वादोंकी एकसे अधिक बार पुष्टि की। अन्तिम, पर उतनी ही महत्त्वपूर्ण वात यह 
है कि हमारे सम्रादने दिल्‍्ली-दरबारके अवसरपर वाइसरायको जो सन्देश भेजा था, उसमें भी 
बहुत कुछ यही कहा था। ह 
ब्रिटिश भारतीय कहीं भी क्‍यों न जायें, जब ब्रिटिश प्रजाजनके रूपमें उनकी स्वतन्त्रता 
और उनके अधिकारोंका हनन होता हैं तब वे उक्त घोषणाका आश्रय लेते हैं और यदि वे ऐसा 
करते हैं तो इसमें आइचर्यकी क्या बात है ? घोषणाका मुख्य भाग हम नीचे उद्धृत करते हैं। 
पाठक देखेंगे कि इस घोपणामें जो वचन भारतीयोंकों दिये गये हैँ उनका उपभोग वे कहाँ कर 
सकेंगे, इस सम्बन्धमें किसी स्थानका प्रतिवन्ध नहीं है। यहां हमें इस बातकी तरफ विशेष रूपसे 
ध्यान इसलिए दिलाना पड़ा कि दक्षिण आफ्रिकामें इस घोषणाको यह कहकर टालनेके 
प्रयत्न किये गये हैं कि यह तो भारतमें की गईं थी, इसलिए केवल वहीं छाग्र होती है। इस 
तर्कके विरुद्ध हम कह सकते हैं कि नेटालके भारतीयोंसे एक शिष्ट-मण्डलुके उत्तरमें, इस घोषणाका 
जिक्र आनेपर तत्कालीत उपनिवेश-मंत्री लॉ रिपनने कहा था कि “सम्राज्ञीके भारतीय प्रजा- 
जनोंको उपनिवेशोंमें भी वही अधिकार होंगे जो वहांके उनके अन्य प्रजाजनोंकों हैं।” इस 
प्रकार समय और परिस्थितियोंने मिक्कर इस घोषणाको एक पवित्र धरोहर बना दिया है। 
दूसरे लोग इसके विरुद्ध चाहे जो कहें, भारतीय जनताके लिए तो, चाहे वह कहीं भी जाकर 
बसे, जवतक ब्रिटिश साम्राज्य कायम है तबतक वह एक अत्यन्त प्रिय निधि बनी रहेगी। ह 
उपर्युक्त घोषणाके कुछ अंश ये हैं: 
हम अपने-आपको अपने भारतीय प्रदेशके निवासियोंके प्रति कतंव्यके उन्हीं दायि- 
त्वोंसे वेंधा हुआ समझते हैँ, जिनसे हम अपनी दूसरी प्रजाओंके प्रति बेंधे हें। और 
सर्वशक्तिमान परमात्माकी कृपासे हम उन दायित्वोंका निष्ठापुर्वकें और सदसवुविवेक- 
बुद्धिके साथ निर्वाह करेंगे। 
और इसके अतिरिक्त हमारो यह भी इच्छा है कि हमारे प्रजाजन अपनी शिक्षा, 
: योग्यता और ईमानदारीसे हमारी जिन नोकरियोंके कर्तव्य पूर्ण करनेके योग्य हों उनमें 
उन्हें जाति और घमंके भेव-भावके बिना मुक्त रूप और निष्पक्ष भावसे सम्मिलित किया 
जाये । ह 
उनकी समृद्धिमें ही हमारी शक्ति होगी, उनके संतोषमें ही हमारी सुरक्षा होगी 
और उनकी क्ृतज्ञतामें ही हमारा सर्वेश्रेष्ठ पुरस्कार होगा। सर्वशक्तिमान प्रभु हमें 
तथा हमारे मातहत सभी -अधिकारियोंको हमारे इन प्रजाजनोंके कल्याणके लिए इन 
कामनाओंको पूरी तरहसे कार्यान्वित करनेका बल प्रदान करे। 


[ अंग्रेजीते ] - वि 
इंडियन ओपिनियन, . हब 


२७१. द्वरान्सवालमें मजदूरोंका प्रदन 


इस अजीव और कठिन प्रइनमें हस्तक्षेप करनेकी हमारी जरा भी इच्छा नहीं है। इसका 
हल तो उन्हीं छोगोंको निकालना चाहिए जिनका उससे घनिष्ठ सम्बन्ध है। परन्तु इस दृष्टिसे कि 
एक बहुत बड़ी हृदतक इसका असर सामान्य भारतीय सवारूपर और ट्रान्सवालमें अपनी इच्छासे 
स्वतन्त्र व्यक्तियोंकी हैसियतसे बसे हुए ब्रिटिश भारतीयोंपर पड़ेगा और चूंकि मजदूरोंके सवालकी 
अक्सर भारतीयोंके सामान्य सवालके साथ खिचड़ी पका दी जाती है, इसलिए अब हम एकदम 
तठस्थ तमाशबवीनोंकी तरह बैठे इसे चुपचाप देखते नहीं रह सकते। 

इवेत-संघ और दूसरे संघोंकी सभाओंके जो विवरण हमने पढ़े हैं, उनमें से हरएक विवरण 
मजदूरोंके प्रइनकी चर्चा करते-करते एशियाई-विरोधी कानूनोंकी चर्चामें उत्तर पड़ता है, मानो 
एशियावासियोंको गिरमिटिया मजदूरोंकी तरह यहाँ छानेसे इनका, दूरसे दूरका ही क्‍यों न 
हो, कोई सम्बन्ध है। 

केपकी संसदने अपना दो-टूक मत दे दिया है। उसने एशियाई मजदूरोंकों छानेके विरोधमें 
सर्वसम्मतिसे प्रस्ताव मंजूर कर दिया है और उसे तार द्वारा श्री चेम्बरढेनके पास भेजनेका 
निर्णय भी कर लिया है। इससे उसकी तीज भावना प्रकट होती है। हाइडेलबर्गकी वोअरोंकी महती 
सभा भी लगभग इसी निर्णयपर पहुँची है। ट्रान्सवालमें जोहानिसवर्गके व्यापारियोंकी हालमें कायम 
की गई समितिके अध्यक्ष श्री जें० डब्ल्यू० क्विनके हस्ताक्षरोंसे प्रकाशित एक विज्ञप्तिमें भी 
एशियासे मजदूर छानेकी कोई भी योजना क्‍यों न हो, उसका दृढ़ विरोध घोषित किया गया है। 


जहाँतक भारतीयोंका सवाल है, हमारा खयाहू है कि वे भी केपकी संसद, हाइडेलबगंकी 
सभा तथा श्री क्विनकी विज्ञप्तिमें की गई माँगसे सहमत होंगे, यद्यपि उनके कारण इनसे शायद 
भिन्न हों। हम इन स्तम्भोंमें स्वीकार कर चुके हैं कि यहाँ ब्रिटिशोंका वर्चस्व मतभेदसे परे है। 
दक्षिण आफ्रिका और विशेषत: ट्रान्सवालकी आवहवा गोरोंके प्रवास और निवासके लिए बहुत 
अच्छी है। इसके अछावा इस देशमें साधन-सम्पत्ति अटूट है और धनहीन अंग्रेजोंके बसने छायक 
जगहकी इंग्लैंडको आवश्यकता भी है। पूरे प्रश्नपर निष्पक्ष होकर सोचें तो यहाँ एशियावासियोंको 
सरकारी सहायतासे छानेके विरोवके वारेमें सहानुभूति न होना कठित है -- फिर वे एशियाई चाहे 
भारतीय हों, चाहे चीनी, चाहे जापानी। श्री क्विनने अपनी विज्ञप्तिमें ठीक ही कहा है कि गिर- 
मिटिया मजदूरोंकी आजादीपर चाहे कितनी ही बन्दिशें लगाइए, यदि वे स्वतन्त्र व्यक्तियोंकी 
हैसियतसे अपने अधिकारोंको अमलमें छानेका निरचय कर हछेंगे तो कोई कानून उन्हें एक सीमासे 
अधिक नहीं रोक सकेगा। इसलिए हमें इस दुष्टिकोणसे सहमत होनेमें कोई हिचकिचाहट नहीं 
है कि सरकारी सहायतासे एशियावासियोंका ट्रान्सवालमें प्रवास आगे चलकर गोरे निवासियोंके लिए 
एक बड़ा संकट वन जायेगा। यहाँके छोग धीरे-धीरे एशियाई मजदूरोंका उपयोग कर लेनेके 
आदी हो जायेंगे और तब ट्रान्सवालके लिए आवश्यक एक खास वर्गके गोरोंको बड़े पैमानेपर 
यहाँ. लाना छूगभग असम्भव हो जायेगा। यह इस देशके मूल निवासियोंके साथ भी अन्याय 
होगा। कहनेमें भछे ही यह ठीक हो कि ये छोग काम ही करना नहीं चाहते; इसलिए यदि 
एशियाई छाये गये तो उनको देखकर इनको भी काम करनेकी प्रेरणा मिल्ठेगी। परन्तु मनुष्य 
स्वभाव सर्वेत्र एक-सा होता है। एक बार एशियाई मजदूर यहाँ ले आये गये तो आफ़िका- 
वासियोंकों कामके लिए राजी करनेके प्रयत्नोंमें ढिलाई आ जायेगी । आज तो उन्हें, भले ही सौम्यताके 
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साथ कहिए, काम करनेके लिए मजबूर किया जा सकता है; परन्तु बादमें यह कुछ नहीं होगा। 
तब यह कहा जायेगा कि यहाँके निवासियोंसे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आफ्रिकावासियोंका 
जीवन बहुत सादा है। अपनी जरूरतोंके छायक तो उन्हें हमेशा मिल जायेगा। परन्तु इसका 
परिणाम यह होगा कि उनकी प्रगतिमें एक अनिश्चित काछके छिए भारी हकावट आ जायेगी। 
हमने इनके वारेमें सोम्यताके साथ मजबूर करनेकी बात अच्छे अर्थमें ही कही है; हमारा 
मतलरूब उस तरह मजबूर करनेका है, जैसे कि माता-पिता अपने बच्चोंको करते हैं। 
परन्तु स्वयं एशियाइयोंका क्या हो ? यूरोपीय जातियोंकी तरफसे पेश समूची दलछीलका 
उद्गम एक ही दृष्टिकोण है। अगर कहीं गुलामीकी प्रथा पुन: छीटाई जा सकती तो हमें आशंका 
है, एशियासे मजदूर लानेके विरुद्ध वहुत-सा आन्दोलन शान्त हो जाता। लोग एशियासे मजदूरोंको 
बुलानेपर राजी हो जाते, अगर उनको पूरी तरह यह भरोसा हो सकता कि ये मजदूर सदा 
मजदूर ही वने रहेंगे और इकरारनामेकी अवधि समाप्त होते ही उन्हें वापस उतके देश भेज 
दिया जायेगा। परन्तु भारतीयोंकी दृष्टिसे, और वास्तवमें नैतिक दृष्टिसे, हमें ऐसी साँठ-गाँठको 
अपवित्र माननेमें कोई संकोच नहीं है। अगर उपनिवेशको एशियाई मजदूरोंकी जरूरत है तो 
उसे उनको यहाँ छानेका अशेप परिणाम सहना होगा और उन मजदूरोंकों साधारण मानवोचिंत 
स्वतन्त्रता देनेके लिए तैयार रहना होगा। स्पष्ट है कि ट्रान्सवालमें इसे स्वीकार करनेका 
प्रश्न ही नहीं है। इसलिए एशियासे यहाँ मजदूरोंका छाना खुद मजदूरोंके लिए अन्यायपूर्ण और 
मालिकोंकों गिरानेवाला होगा। हमने पहले कहा है कि केवल नेटालमें ही नहीं, समस्त दक्षिण 
आफ्रिकामें भारतीयोंके प्रन्‍्के जटिल बन जानेका मुख्य कारण यहाँ भारतीय मजदूरोंका छाया 
जाना है। आज भी हमारी वही राय है। और हमारी दृष्टिमें इस प्रश्नको हल करनेका भी 
एकमात्र उपाय एशियाई मजदूरोंको लानेमें सहायता देना वन्द करके उनके स्थानपर समस्त दक्षिण 
आक्रिकामें गोरोंको लानेमें मदद करना है। साथ ही कुछ नियन्त्रणके साथ सब वर्गके लोगोंके 
लिए भी द्वार खुला रहे। इससे सत्तुलन अपने आप ठीक हो जायेगा। फिर भारतीय व्यापा- 
रियोंके या उनके किसी सामान्य उद्यमके प्रति शायद ही कोई विरोध रह जायेगा। 
इस तरह हर दृष्टिसे देखनेपर इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जहाँतक मजदूरोंका 
प्रदन है, यूरोपीयों और भारतीयोंकी रायमें ऐकमत्य है। हम हृदयसे आशा करते हैँ कि एशियासे 
ट्रान्सवालमें मजदूरोंकों छानेका कभी प्रयत्न नहीं किया जायेगा। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ९-७-१९०३ 


२७२. प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयक 


हमने हालके एक अंकर्मं भारतीय समाजकी ओरसे विधानसभाके नाम श्री अब्दुल कादिर 
आदिकी एक अर्जी छापी है। उसमें शैक्षणिक कसौटीके लिए मुख्य भारतीय भाषाओंकों भी स्वीकार 
करनेकी उपयोगितापर बहुत जोर दिया गया है। वे भाषाएँ अच्छी विकसित तो हैं ही। उनका 
साहित्य भी विशाल है और भारतमें सम्राटके करोड़ों वफादार प्रजाजन उनका व्यवहार करते 
हैं। जैसा कि अर्जदारोंने कहा है, उन महान भारतीय भाषाओंको मान्यता देनेपर भी ऐसे करोड़ों 
अपढ़ भारतीय रह जायेंगे जो विधेयकके अनुसार यहाँ बिलकुल प्रवेश नहीं पा सकेंगे। चूंकि 
बहुत थोड़ा मौका देकर ही वर्तमान प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिनियमके स्थानपर हुकूमतने एक नया 
प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक विधेयक पेश करनेमें आगरा-पीछा नहीं किया है, इसलिए हमारा खयाल है 
कि भारतीय समाजकी यह छोटी-सी माँग मान छेनेमें कोई खतरा नहीं है; क्योंकि अगर नई 
कसौटीका अनुमानसे अधिक भारतीयोंको ऐसा लाभ मिलता दिखे कि उपनिवेशियोंमें “घब- 
राहट ' पैंदा हो जाये, तो इसपर पुनः विचार किया जा सकता है। परल्तु हमें तो निर्चय है कि 
इसकी जरा भी जरूरत नहीं होगी। हाँ, उपनिवेशवासी भारतीयोंके स्वतंत्र प्रवेशकों पूरी तरह 
रोक देना चाहते हों तो बात दूसरी है। 

अर्जीमें कुछ और बातें भी कही गई हैं। वे भी हुकूमतके ध्यान देने योग्य हैं। अगर हुकूमतकी 
नीति दक्षिण आफ़िकाके प्रवासियों-सम्बन्धी कानूनको ग्रहण कर लेनेंकी है तो, जैसा कि 
अर्जेदारोंने चाहा है, केवल नेटालमें ही नहीं, समस्त दक्षिण आफ्रिकामें बसे भारतीयोंकों अधि- 
वासका विशेषाधिकार दिया जाये। एक ही झंडेके नीचे रहनेवालोंके बीच एकता बढ़ानेकी 
खातिर हुकूमतको कुछ-त-कुछ तो मानना ही चाहिए। अगर दक्षिण आफ्िकामें विदेशी राज्य 
होते तो वात अछूग थी। परन्तु चूंकि उसके सारे राज्य अब ब्रिटिश उपनिवेश वन गये हैं, यहाँ 
भेदभाव वरतनेसे मनोमालिन्य पैदा हो सकता है। हमारा मत है कि दक्षिण आक्रिकाके ब्रिटिश 
उपनिवेश्ञॉमें समस्त प्रजाजनोंको हर जगह आने-जानेकी पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। उप- 
निवेशके राजनीतिज्ञोंने ऐसे भाव कई बार प्रकट भी किये हैं। नेटालके विधेयककों केपके कानूनके 
स्तरपर छानेके लिए यह अवसर अत्यन्त उपयुक्‍त है। 

तिवासकी अवधि दो वर्षसे बढ़ाकर विधेयकर्में तीन वर्ष कर देना बेशक शिकायतका 
सवब है। अर्ज॑दारोंने इसका विरोध करके ठीक ही किया है। हमारा खयारू है कि पुराने 
निवासी होनेके लिए' मनमाने ढंगपर दो' वर्षका समय निश्चित करना भी अन्यायपूर्ण समझा 
गया था। परल्तु दो वर्षसे तीन करनेके कारण तो उतर सैकड़ों भारतीयोंके लिए उपनिवेक्षके 
दरवाजे बन्द ही हो जायेंगे, जिन्होंने नेटडालको लगभग अपना घर वना लिया है और जो 
अपनी आजीविकाके लिए उसीपर निर्भर हैं। 

इसलिए हम आशा करते हैं .कि अर्ज॑दारोंकी इन वाजिव माँग्रोंपर हुकूमत विचार करेगी 
और उक्त रियायतें दे देगी। हमें कोई सन्देह नहीं है कि भारतीय समाज इसकी बहुत कद्र 
करेगा। इस प्रसंगपर हम माननीय सर जॉन रॉविन्सनके उस ओजस्वी भाषणका उल्लेख करना 
चाहते हैं जो उन्होंने मताधिकार-सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत करते समय दिया था। वे उस समय इस 
उपनिवेशके प्रधानमंत्री थे। उस भाषणमं उन्होंने कहा था कि भारतीयोंके मताधिकारकों छीन- 
कर सदन एक गंभीर जिम्मेदारी अपने सरप्र के रहा है। भारतीयोंको मताधिकारसे वंचित 
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फेरके उनका प्रतिनिधित्व करनेकी जिम्मेदारी इस संदनके प्रत्येक माननीय पदत््यपर अपने 
आप आ जाती है; अर्थत्ति प्रत्येक परदेस्थकों यह ध्यान रेसना होगा कि भारतीयोंके साथ कहीं 
ने पाये [ उनकी भावनाउ ओका 

अवासी-कानूनपर जो विचार हो रहा है उसके परिणामकी अतीक्षा हम बहुत 
करेंगे। क्या पर जॉनके ववनोंपर विधानसभा अनेक करेगी ? हम आशा तो करें 
( भंग्रेजीसे ) 

शैडियन ओपिनियन, ९-७-१९०३ 


२७३. प्लेग 


>वन प्लेगसे मुक्त पोषित कर दिया गया, 3ह बधाईकी बात है। इस उपनिवेश्से द्रान्‍्सवाल 
जानेवाले भारतीयोंपर प्लेगके दिनोंमें जो बहुत कड़ी सेक लेगा दी गई थी, चर्चा 


पथ चर्चा 
रन स्तम्भ्ोंमें कर चुके है। हम ज्ञात हुआ है कि _ह रोक अभीतक कायम है। इसका 
बहुत रे वराबर 


ः 


डैश्यिन ओ/ग़िनिय्न, $-७-१९०३ 


२७४. खास वकालत 


एशियाइयोंको अलूग वसानेका प्रस्ताव करनेवाली 'मेयरकी तजवीज ' अवतक काफी मशहूर 
हो चुकी है। हमारे सहयोगी नेटल ऐडवर्टइज़रने उसकी हिमायतमें कुछ खास वकालत की है। 
“४ हिफाजत छोगोंका सबसे बड़ा कायदा” (सेलस पापुली सुप्रीमा लेक्स) इस कहावतकों उसने 
पृथवंकरणका आधार बनाना चाहा है। मगर हमें लोगों ” (पापुली) के पहले “यूरोपीय 
(यूरोपियनी ) नहीं दिखता । इसलिए हम सोचते हैं कि आखिरकार भारतीय भी चूँकि आदमी 
है, वह भी “ लोगों ” के दायरेमें आता है। अगर ऐसा है तो फिर सव लछोगोंकी हिफाजतका सबसे 
बड़ा कायदा कौनसा है ? निस्सन्देह वह कायदा उनमें से कुछकों पतित करके भेड़-वकरियोंकी तरह 
बहिष्कृत वस्तियों या पशुओंके बाड़ोंमें ढकेल देना नहीं हैे। हमारा सहयोगी आगे लिखता है: 
/ अनुभव वतलाता है कि इन दोनों जातियोंका बेरोकटोक मिश्रण यूरोपीय छोगोंकी बड़ीसे-वड़ी 
भलाईका कारण नहीं वनता।” मगर अपनी इस वातको सावित करनेवारा एक भी तथ्य हमारे 
सहयोगीने नहीं दिया । तथ्य यह है कि भारतीयोंने नेटारकों दक्षिण आफ्रिकाका उद्यान बना दिया 
है। उन्हें सरकारी तौरपर “शरावसे परहेज करनेवाले, उपयोगी और कानूनका पाछन करनेवाले 
नागरिक ” बताया गया है। ऐसे छोग जहाँ वसते हैं उस मुल्कको अगर नुकसान पहुँचाते हैं तो 
यह आदचर्यकी वात है। हमारे सहयोगीने “मिश्रण ” शब्दका प्रयोग किया है। सच तो यह है 
कि रोजगारकों छोड़कर और किन्‍्हीं बातोंमें इन दोनों कौमोंका मिश्रण होता ही नहीं है। और 
हमें भरोसा है कि भारतीय चाहे अकूग वसाये जायें चाहे नहीं, यह मिश्रण तवतक चलता रहेगा 
जबतक हमारे यूरोपीय मित्र उनके साथ रोजगार करना चाहते हैँ, या उनकी सेवाओंका फायदा 
उठाना चाहते हैं। रोजगारके सिलसिलेमें मिश्रणकी वातको छोड़ दें तो फिर भारतीय वस्ती इस 
समय जबरदस्ती न सही, प्रायः खास हिस्सोंमें होती है। उपनिवेशमें सबसे बड़े अंग्रेज हैं और 
रहेंगे। हम यह नहीं कहते कि वे अपनी भलाईका सारा खयाल छोड़कर हमारे लिए जियें-मरें। 
मगर हमारी उनसे इतनी विनती जरूरं है कि वे अपने बड़प्पतका उपयोग हमारे साथ अन्याय 
करने, हमें गिराने या हमारा अपमान करनेमें न करें। “ नपा-तुला हक, दया नहीं ” -- यह 
भारतीयोंकी सही और उचित माँग है। हमारा सहयोगी वेशक एक करिश्मा कर दिखाता है, 
जब कि वह भारतीयोंकी आम सभामें दिये गये भाषणोंमें कोई भी ऐसी चीज देखनेसे 
इनकार करता है जो उसे कायल कर सके कि “ मभेयरके प्रस्तावोंकों कार्यान्वित करनेसे कोई 
बुनियादी अन्याय होगा। ” अस्तु, जो आदमी मानना नहीं चाहता उससे कुछ मनवाया नहीं जा 
सकता, नहीं तो हम अपने सहयोगीसे पूछते कि क्या निरपराध लछोगोंके किसी समूहकी व्यवित-. 
गत आजादीपर पावन्दी रूगाना अन्याय नहीं है -- अन्याय शब्दका ब्रिटिश संविधानमें जो अर्थ 
है उसके मुताबिक ? हमारे सहयोगीको दुःख है कि उपनिवेशमें भारतीयोंकी तादाद यूरोपीयोंके बरावर 
है) हम उसे याद दिलाना चाहते हैं कि ५०,००० भारतीयोंमें से छपभग आधे तो अपने ग्रिरमिटोंकी 
मियाद काट रहे हैं और, इसलिए, वहसकी हृदतक, उन्हें इस तुलनामें शामिल्ल नहीं करना 
चाहिए। फिर भी, तथ्य तो यह है--भारतीय मजदूरोंका भायात वन्द कीजिए, और समस्या 
सुलझी-सुलझाई है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन औफिनियन, ९-७-१९०३ 


१, देखिए, “ मेयर की तजवीज्ञ, ” जून ४, १९०३ 














२७५. प्राथना-पत्र : नेटाल विधानपरिषदको 
.. उन 
झुलाई ११, १९०३ 

सेवामें 

माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यगण 

विधानपरिषद, नेटाल 

नेटाल. उपनिवेशवासी ब्रिटिश भारतीयोंके निम्न 
हस्ताक्ष रकर्ता प्रतिनिधियोंका प्रार्थनापन्र 


नम्र निवेदन है कि, 


आपके प्रार्थी प्रवासियोपर और कठिन प्रतिबन्ध लूगानेवाले विधेयकके सिलसिलेमें विनय- 
पूर्वक इस माननीय सदनके सामने उपस्थित हो रहे हैं। उक्त विधेयक माननीय सदनके विचारा- 
धीन है। 

अब्दुल कादिर और दूसरे एक सौ छियालीस व्यक्तियोंके हस्ताक्षरोंसे जो प्रार्थनापत्र नेटालमें 
रहनेवाले ब्रिटिश 'भारतीयोंकी ओरसे माननीया विधानपरिषदको दिया गया था, प्रार्थीगण उसकी 
एक प्रति सेवामें पेश करते हैं। प्रार्थनापत्र इस तरह है 

प्राथियोंको आशा है कि सदन प्रार्थनापन्न्में दिये गये सुझावोंपर अनुकूछ विचार करेगा। 

न्याय और दयाके इस कार्यके लिए प्रार्थी, कतंव्य समझकर, सदा दुआ करेंगे। 


(हस्ताक्षर) डी० एम० मताला 
[ अंग्रेजीसे ] और उन्तीस अन्य 


कॉलोनियल ऑफ़िस रेकईस : मेमोरियल्स ऐंड पिटिशन्स, १९०३; सी० ओ० १८१, 
जिल्द ५३, वोटस ऐंड प्रोसीडिग्ज ऑफ़ द नेटाल पालंमेंट । 


२७६. ऑरेज रिवर उपनिवेश 


महमूद गजनवीने जब भारतके कुछ भागोंको जीत लिया उसके कुछ समय बाद उसके भारतीय 
राज्यकी एक गरीब विधवा, जिसे उसके सरदारोंसे न्याय नहीं मिल सका था, पैदछक चलकर 
गज़नी पहुँची और उसने बादशाहके सामने अपनी शिकायतोंको रखा। कहा जाता है, महम॒दने 
जवाब दिया कि में तेरे. लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भेरे राज्यके प्रदेश राजधानीसे 
बहुत दूर हैं। विधवाने तुरन्त ही जवाब दिया: “ हुजूर, अगर आप भारतमें रहनेवाले अपने 
प्रजाजनोंकी रक्षा नहीं कर सकते तो वहाँ आपको राज करनेका कोई हक नहीं है।” कहानी 
पुरानी और प्रसिद्ध है, और एक शिक्षा देती है, जो आजकी परिस्थितिमें दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश 
भारतीयोंके लिए बड़ा महत्त्व रखती है। आज उनकी हालत उसी गरीब विधवाके समान है, 
और वे सम्रादुसे वही शिकायतें कर सकते हैं। हम जानते हैं, उन्हें बादशाहसे वह जवाब 
नहीं मिलेगा, जो महमूदने उस विधवाको दिया था। फिर भी, अबतक वह निराशाजनकं 


9 जे गेने जून 5 
१. यहाँ अजेदारोंने जून २३ का प्रार्यनापत्र उद्धृत किया था; देखिए अवासी-विधेयक, जून २५, १९०३ । 
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ही रहा है। झ्कड़ों वर्षोत्ति ब्विदेननें जिन सिद्धान्तोंको बहुमूल्य समझा और उनकी रक्षा की, 
उन्हें मदि द्रानस्सवयाल और भोरेंज रिवर उपनिवेशमें इसी तरह परों तले रोंदने दिया गया तो 
ऐसा लगता है कि इन उपनिवेश्ञोंकों अपना अंग बनाना साम्राज्यके लिए बहुत महेंगा पड़ेगा। 
हमारो रायमें अगर इस नीतिको जाति और रंग-सम्बन्धी भेद-भाव तथा राग-द्वेपकी नीतिके 
सामने सर झुफाना पड़े, तो युद्धमें दक्षिण आफ्रिकाकी भूमिपर जो असीम धन वरबाद हुआ और 
सघूनफी सदियाँ बढ़ीं वहू सब बेकार ही सिद्ध होगा। और फिर भी जब हम इस स्थितिको 
देशते हैं तथ कमसे-कम भारतीय दृष्ठिसि तो यही मत दिखलाई पड़ता हे। और भारतीय मत, 
भले ही वह अच्छा समझा जाये या बुरा, सम्नाटुके करोड़ों प्रजाजनोंका मत है। 

में विचार भॉरिंज रिवर उपनिवेशका ३ जुलाईका सरकारी गज़ट पढ़नेसे उठते हैं। पीटसे- 
बगेकी संगरपालिकाने वहुके वतनियोंके लिए जो नियम बनाये हैं वे इस गज़टके पृष्ठ १४६९ पर 
हमने पड़े। माननीय स्थानापन्न लेपिटनेंट गवर्नर तथा उनकी कार्यकारिणीने इन्हें मंजूरी दे दी 
है। इनके शीर्पक देखकर शायद किसोकों खयाल हो सकता है कि ये दूसरी रंगदार जातियोंपर 
लागू नहीं होंगे। परन्तु इन नियमोंकी २१ धाराओंको पढ़नेपर पता चल जाता है कि ये 
सभो रंगदार भनुष्योपर छागू होंगे। अभी तो भारतीयोंका इन नियमोंमें दिलचस्पी लेना 
व्यवहारकी अपेक्षा सैद्धान्तिक महत्त्व अधिक रखता है, क्योंकि अभी इस उपनिवेशमें भारतीयोंकी 
जावादी नगण्य है। परन्तु हमें आझ्ा है कि बहुत जल्दी इस उपनिवेशके द्वार, भले ही कम संख्याके 
लिए हो, सम्मानित भारतीयोंके लिए खुल जायेंगे। तव इन नियमोंसे उनका सामना होगा और 
इनका उनतयवर वही घातक प्रभाव होगा जो ईस्ट लंदनकी नगरपालिका द्वारा बनाये गये 
नियमोंका वहांकोी भारतीय आवादीपर होता रहा है और जिसका जिक्र इन स्तम्भोंमें हम 
पहले कर चूके हैं। | 

ये नियम तमाम रंगदार लोगोंकों निश्चित वस्तियोंमें ही रहनेको विवश करते हैं। नगर- 
पालिका “ रंगदार जातियोंके तमाम निवासियोंकी फेहरिस्त रखेगी जिसके अन्दर प्रत्येक मनुष्यका 
नाम, पेशा, पशुओंका ब्यौरा, और उनके मालिकोंके नाम लिखें होंगे।” उन्हें नगर-कारकुन 
(ठाउन ब्लाक) से पास लेने होंगे और उनके लिए सालाना १ शिलिंगका शुल्क देना होगा। 
वाहरसे आनेवाल़े तमाम रंगदार लोगोंको अड़तालीस घण्टेके अन्दर अपने नाम पंजीकृत 
(रजिस्टर) करा छेने होंगे। नो बजे रातके वाद वे नगरमें घूम फिर नहीं सकेंगे। नगर- 
पालिका जिसे चाहेगी, पश्ु रखनेंकी इजाजत देगी और जिसे न चाहेगी, नहीं देगी। इजा- 
जतके वर्गर जो पशु रखेगा उसे प्रत्येक बड़े पशुके लिए ३ शिलिंग और प्रत्येक छोटे पशुके 
लिए ६ पेंस जुर्माना देना होगा। अगर कोई मेहमान आये तो नगर-कारकुनके दफ्तरमें इसकी 
सूचना तुरन्त जानी चाहिए। वे कुत्ते नहीं पाछ सकते। नगरपालिकाकी इजाजतके बगैर 
बस्तीमें कोई स्कूल नहीं लगेगा और न सार्वजनिक सभाएँ होंगी। 

यह सूची अभी पूरी नहीं हुई। परन्तु नगर-परिपदोंकों रंगदार जातियोंपर नियन्त्रण 

रखने और उनकी व्यवस्थाके वारेमें जिस प्रकारकी सत्ता दे दी गई है उसका यह अच्छा- 
खासा नमूना है। रंगदार जातियोंमें भारतीयों आदिकी भी ग्रिनती करनेमें यदि हम भूल कर 
रहे हों तो हमें उसके सुधार दिये जानेसे बड़ी प्रसन्नता होगी। परन्तु तियमोंकों देखनेपर 
उनके इस अर्थकों समझनेमें बिलकुल ही गलती नहीं .जान पड़ती। 

सर मंचरजी भावनगरी और सर रेमंड वेस्ट जिन्होंने पूर्व भारत-संघ (ईस्ट इंडिया 
असोसिएशन ) के तत्वावधानमें हालमें ही हुई सभामें भाषण दिये थे, उन विनियमोंके, जिनका 
इस लेख़में जिक्र किया गया. और. उन सुझावोंके बारेमें, जो भारतीयोंकी वेड़ियोंको अधिकाधिक 
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भारी बनानेके छिए समय-समयपर पेश किये जा रहे हैं, भले ही निराशाके भाव प्रकट कर 
सकते हैं। ह 

प्रम माननीय श्री जोज़ेफ़ चेम्बरलेन दक्षिण आक्रिकामें शान्ति-स्थापकके रूपमें पधारे थे। 
उनसे भारतीयोंके अनेक शिष्ट-मण्डल मिले थे। प्रत्येक शिष्ट-मण्डलफो उन्होंने आश्वासन दिया 
था कि ब्रिटिश भारतीय न्याय और सम्मानयुकत व्यवहारके अधिकारी हैँ। हमारा निवेदन है 
कि वे इन नियमोंपर गौर फरमायें। भारतीय खल्ासियोंकों काम देनेके बारेमें उन्होंने आस्ट्रे- 
लियाई राष्ट्र परिवारको एक खरीता भेजा था। इस खरीतेके लेखकके नाते भी हमारी उनसे 
विनती है। छॉर्ड जॉर्ज हेमिल्टनने अनेक बार दक्षिण आकफ्रिकार्में बसे हुए भारतीयोंके प्रति 
अपनी सहानुभूति प्रकट की है। उनसे भी हमारी अपील है। हम छॉर्ड मिलनरसे भी अपील 
करते हैं कि वे हमारी रक्षाके लिए आयें। वे दक्षिण आफ़िकाके उच्चायक्त हैं। इस हेसियतसे 
हम मानते हैं, उनका यह क॒तंव्य है कि, वे साम्राज्यकी व्यापक नीतिकी रक्षा करें और जहाँतक 
दक्षिण आफ्रिकासे सम्बन्ध है, इस वातकी सावधानी रखें कि यहाँ भी उसका वराबर पालन 
हो; और जैसा कि उन्होंने खुद भारतीय शिष्ट-मण्डलसे कहा था, इस मुश्किल प्रशनको न्याय 
और आऔचित्यके आधारपर हमेशाके लिए हल कर दें। 

ये वितियम भारतीय समाजको एक और विचार देते हैं कि, ब्रिटिश साम्राज्यमें जो 
प्रजाजन अपने अधिकारोंकी रक्षाके लिए सतत सावधान नहीं रहेंगे वे अनेक प्रकारकी पेचीदा 
माँगोंके बीचमें पिस जा सकते हैं। इसलिए ब्रिटिश भारतीयोंके लिए अत्यन्त आवश्यक है कि 
वे सदा सावधान रहें,और जब कभी उनके अधिकारोंकों कम करनेके प्रयत्न हों तब जो भी 
अधिकारी हों उनके समक्ष अपना विनम्र विरोध तो कमसे-कम प्रकट कर ही दिया करें। 
उनका काम माँगना है।इस वातकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि उनकी माँगें मंजूर होती 
हैं या नहीं। माँग पेश करनेसे ही कतेंव्य पूरा हो जायेगा। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १६-७-१९०३ 


२७७. मजदूर आयातक संघ 


हम अंन्यत्र मजदूर आयातक संघ (लेवर इंपोर्टशन असोसिएशन ) की विज्ञप्ति दे रहे हैं। 
इसपर श्री जी० एच० गाँश, जें० डब्ल्यू० लिओनाड़े के० सी० और ट्रान्सवालके कुछ अन्य 
विचार-नेताओंके दस्तखत हैं। श्री क्विनकी विज्ञप्तिसि लगी-लगाई यह विज्ञप्ति निकली है। 
अगर हमसे कोई पूछे कि इन दोमें से आप किसे चुनेंगे, तो बिना पसोपेशके हम अपनी राय 
श्री क्विनकी विज्ञप्तिके पक्षमें देंगे। श्री गाश जैसे विस्तृत सहानुभूति रखनेवाले और श्री 
लिओनार्ड जैसे संस्कारशीरू तथा मानव-प्रकृतिका व्यापक अनुभव रखनेवाके सज्जनोंके दस्त- 
खतोंको उस विज्ञप्तिके नीचे देखकर सचमुच बड़ा दुःख होता है, जिसमें एक बदले हुए रूपमें 
गुलामीका समर्थत किया गया है और बेचारे गिरमिटिया मजदूरोंके पक्षमें एक भी शब्द नहीं है। 

यह विज्ञप्ति भारतीयोंके लिए दिलचस्पीका विषय है; क्योंकि छॉर्ड मिलनर भारतसे 
मजदूर लछानेकी इजाजत पानेके लिए उपनिवेश-मंत्री तथा भारत-मंत्रीके कार्यालयोंसे पत्न-व्यवहार 
कर रहे हैं। यह तो स्पष्ट है कि. संघने आफ्रिकाके बाहरसे मजदूर लानेकी जो. शर्तें निर्धारित 
की हैं, वे भारतीय मजदूरोंके छाये जानेपर भी छागू होंगी। अब अगर हम गुलमीका ठीक 
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अर्थ समझते हैँ तो उसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्यकों अपनी सेवाएँ जीवन-भरके लिए इस तरह 
बेच देता है कि उससे कभी उसे छुटकारा नहीं मिल सकता और जिससे छुटकारेकी थोड़ी-सी 
भी फोशिश काराबासके योग्य अपराध होता है। अगर गुलामीका यही सही आर्थ है, तो श्री 
गाँगके साथी जो चाहते हैं बह एक निश्चित अवधिकी गरुलामीके अछावा और कुछ नहीं है, 
पयोफि ये चाहते हैँ कि एक मजदूर पाँच सालके लिए अपनी सेवाएँ बेच दे, वह केवल एक 
सादे मजदुरफा फाम करे ओर “हर मालिक मजदूरोंकों अपने देश वापस भेजनेकी सरकारके 
सन्तोपके योग्य गारंटी दे,” मजदूर निश्चित अहातेके अन्दर ही रखा जाये और इस दरततें- 
बन्दीके कानूनकों भंग करनेकी सजा कड़ी हो। 
अगर यह अस्थायी गुरामी नहीं हे, तो हम जानना चाहते हैं कि फिर गुलामी क्‍या 
है? नोकरोके मामूली इफरारनामे ओर इस शर्तनामेके बीच फर्क यह है कि मामूली इकरार- 
नामेफे अनुसार अगर मनुष्य नौकरी छोड़ता चाहे, तो हरजानेकी रकम अदा करके छुट्टी पा 
सकता है और नोकरोमें टाल-मटोल कोई कानूनी गुनाह नहीं मानी जाती। किल्तु इनके 
बताये धर्तनामेमें एफ बार बेंध जानेके वाद मजदूर बीचमें छूट ही नहीं सकता और शर्तेका 
जरा भी भंग हुआ, तो वह कानूनों अपराध वन जाता है। इसलिए प्रइन विलकुल साफ है। 
क्या ट्रान्सवालकी साधन-सम्पत्तिका विकास करनेके लिए भारत या दूसरे देशोंके श्रमका शोषण 
किया जायेगा, और जिनके श्रमसे छाभ उठाया जाये उनके अधिकारोंकों माने विना ? मजदूरी 
कितनी भी हो और मजदूर उसे लाचारीमें स्वीकार भी क्‍यों न कर ले, हमारी समझमें वह 
मजदूरफे लिए वाजार-दरपर अपनी सेवाएँ बेच देनेंका, या गिरमिटकी अवधिमें उसे जो 
नुकसान हुआ हो, वादमें उसकी पूर्ति करनेका सन्‍्तोपजनक मुआवजा नहीं हो सकता। स्वर्गीय 
श्री विलियम विल्सन हंंटरने ऐसी पद्धतिको “भयंकर हूपमें गुलामीकी-सी पद्धति” कहा 
था। नेटालमें जब ऐसा ही प्रस्ताव हुआ था, तब परम माननीय हेरी एस्कम्बने जो राय दी 
उसे हम यहां उद्धृत करते हैँ। कुछ वर्ष पहले इस सिलसिलेमें जो आयोग नियुक्त किया गया 
था, उसके सामने उन्होंने ये शब्द कहे थे: 
एक आदमी यहाँ लाया जाता है। सिद्धान्ततः रजामंदीसे, व्यवहारतः बहुधा बिना 
रजामंदीके लाया जाता है। वह अपने जीवनके सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्ष यहाँ स्पा देता है। 
नये सम्बन्ध स्थापित करता है। शायद पुराने सम्बन्धोंको भुछा देता हे। यहाँ अपना 
घर बसा लेता है। ऐसी हाऊत में मेरे न्याय और अन्यायफे विचारसे, उसे, वापिस 
नहीं भेजा जा सकता। भारतोयोंसे जो-कुछ काम आप ले सकते हें वह लेकर उन्हें 
चले जानेका आदेश दें, इससे तो यह कहीं अच्छा होगा कि आप उनको यहाँ छात्रा 
ही बिलकुल बन्द कर दें। ऐसा दीखता है कि उपनिवेश या उपनिवेशका एक भाग 
भारतीयोंको बुल्लना तो चाहता है, परन्तु उनके आग्रमनके परिणामोंसे बचना चाहता 
है। जहाँतक में जानता हूँ, भारतीय हानि पहुँचानेवाले छोग नहीं हैँ। कुछ बाबतों में 
तो वे बहुत परोपकारों हैं। फिर, ऐसा फोई कारण तो मेरे सुननेसें कभी नहीं आया, 
जिससे किसो व्यक्तिको पाँच वर्ष तक चाल-चलन अच्छा रखनेपर भी देश-निकाला 
दे दिया जाये, और इस कार्यको उचित ठहराया जा सके। में नहीं समझता कि किसी 
भारतोयको, उसकी पाँच वर्षकी सेवा समाप्त होनेपर पुलिसकी मिगरानों में रखना 
चाहिए। 
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हम आशा करते हैं कि ट्वरान्गवालके इन उपनिवेशियोंकों उनकी इच्छाके विरुद्ध भी, इस 
अन्यायभरी तथा ईसाईजनों ओर ब्रिटिशोंके छिए अशोभनीय वृत्तिसे बचाया जायेंगा। स्वार्थवश्ञ 
आज उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। ह 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १६-७-१९०३ 


२७८. मेयरोंका शिष्टमण्डल : सर पीटर फॉरकी सेवामें 


यह शुभ लक्षण है कि, कमसे-कम केपमें, सर पीटर फॉर अपने-आपको वर्तमान दुर्भावसे 
मक्‍त रखकर तथ्योंकों उनके असली रूपमें देख पाये। 

केपकी विभिन्न नगरपालिकाओंके शिष्ट-मण्डलसे उन्होंने कहा कि भारतीयोंको अलग 
बसानेके बारेमें आये हुए प्रस्तावोंके अनुसार नया विधेयक पेश करनेकी मुझे तो कोई जरूरत 
नहीं मालूम होती। उन्होंने एशियाइयोंकी बाढ़के भयकों भी दूर कर दिया, क्‍योंकि उन्होंने 
बिलकुल स्पष्ट कर दिया कि प्रवासी अधिनियम (इमिग्रेशन ऐक्ट) बहुत अच्छी तरहसे चल 
रहा है और उपनिवेशमें कोई भीड़ नहीं है। 

हमारे विधान-मंडलके सदस्योंकों भी इस प्रश्नपर अच्छी तरहसे विचार कर लेना चाहिए। 
जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, नेटालमें नगर-परिषदोंको बहुत अधिक सत्ता दे दी गई 
है; और अगर किसी कानूनमें सुधारकी जरूरत है तो वह है परवाना-अधिनियम। इन 


: स्तम्भोंमें हम यह भी बता चुके हैं कि प्रवासी-अधिनियमको ध्यानमें रखते हुए इस उपनिवेशमें 


बहुत अधिक संख्यामें एशियाइयोंके आनेका कोई भय नहीं है। ऐसी सूरतमें एशियाइयोंको 
अलग बसनेके लिए मजबूर करना हमें एकदम अनावश्यक मालम होता है। अगर उपनिवेशी 
तथ्योंकी देखनेका कष्ट करें तो वे पायेंगे कि एशियाइयोंके बसनेके कारण अनेक शहरोंमें 
समाजके स्वास्थ्ययों जो खतरा बताया जाता है वह केवल उन छोगोंके दिमागोंमें ही है जो 
वस्तुस्थितिको नहीं देखना चाहते। जोहानिसबर्गमें अस्वच्छ क्षेत्र आयोग (इनसैनिटरी एरिया 
कमिशन ) के सामने डॉ० जॉन्स्टननें जो बयान दिया था उसकी हमें इस सिलसिलेमें याद 
आ रही है। स्वास्थ्य-सफाईके विषयमें डॉ० जॉन्स्टन एक विशेषज्ञ हैं। दक्षिण आफ्रिकाकी 
आबहवाके बारेमें भी उनका अनुभव बहुत व्यापक है। उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए 
बड़े जोरके साथ कहा था कि जहाँतक सफाईसे सम्बन्ध है जोहानिसबर्गके भारतीयनिवासियोंके 
खिलाफ मैंने कुछ भी. नहीं पाया। सफाईकी दृष्टिसे उन्हें अंग बसानेके सिद्धान्तका तो मैं 
समर्थन कर ही नहीं सकता। 

इसलिए हम आजा करते हैँ कि अब समस्त दक्षिण आफ़िकामें हमें ब्राजारोंकी बात 
सुनाई नहीं देगी। क्योंकि ट्रान्सवालके विषयमें भी शिष्ट-मण्डलको लॉडे मिलनरका आश्वासन 
मिल चुका है कि वर्तमान कानूनके स्थानपर ब्रिटिश विचारोंसे अधिक सुसंगत नया कानून 
बनाया जायेगा। 


[अंग्रेजीसे ] | ह 
झैडियन मशिग्रिसिकत, १६-७-१९०३ 


१, देखिए पृष्ठ ३२९७-२८, ३३० । 


२७९, केपमें भारतीय बाजार की तजवीज 


केपटाउनके नगर-निगम (कारपोरेशन) के गर-सरकारी विधेयककी उस उपधाराकी नकरू 
जब हम पाठकोंतक पहुँचा पा रहे हैँ, जिसे वह केपको संसद्में मंजूर कराना चाहता है। 
उपघारामें कारपोरेशनके लिए यह सत्ता माँगी गई है कि वह भारतीयों अथवा एशियाइयोंके 
लिए शहरकी सीमाके अन्दर या वाहर बाजार या वस्तियाँ बनाये, रखे तथा नियन्त्रित करे 
और यदि ज्ञहरके त्वास्य्य-मपिकारी उनकी जादरतों, रहन-सहन अथवा जआाबादीके घनेष्नके कारण 
उनका सर्व-साधारणके साथ रहना जन-साधारणके स्वास्थ्यके लिए हानिकर बतायें तो कारपोरेशन 
उनको इन वस्तियोंमें चले जानेके लिए मजबूर करे और इन वस्तियों या बाजारोंमें जगहके 
उपयोगके लिए उनसे किराया वसूल करे। 

तिरछे अक्षरोंमें दिया हुआ भाग उपधाराके विरोधमें पेश की गई दलीलोंको काटनेके 
खयालसे परिपदके सलाहकारोंने संशोधनके रूपमें बादमें जोड़ा है। 

प्रस्तावित संशोधनमें यद्यपि भारतीयोंकी रायका आदर करनेकी इच्छा प्रकट होती है, 
तथापि वह जरूरतोंकी पूर्ति नहीं करता। निःसन्देह उसका मसविदा अत्यन्त चतुराईके साथ 
बनाया गया है। परन्तु उससे किसीको धोखा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर उन छोगोंके 
रहन-सहनमें कोई आपत्तिजनक बात दिखाई देती है, या ऐसा लगता है कि बस्ती अधिक 
घनी हो गईं है तो इसका उपाय यह नहीं हैँ कि उनको वहाँसे हटाकर अछग वसनेके लिए 
मजबूर किया जाये और उनकी आदतें वैसी ही बची रहने दी जायें। उपाय यह है कि उनपर 
अधिक ध्यान देकर उनकी वे आदतें दूर करनेका यत्न किया जाये और सफाईके नियमोंका 
उल्लंघन करनेपर जहाँ जरूरत समझी जाये लोगोंको सजा दी जाये। संशोधनके सिवा 
आइचये और ध्यान देने योग्य वात यह है कि ब्रिटिश भारतीयोंकी आजादी छीननेके सम्बन्धमें 
जितने भी प्रस्ताव सामने आते हैं, पहलेसे दूसरा “एक कदम आगे ” होता है। सबसे पहला 
प्रसिद्ध बाजार-प्रस्ताव ट्रान्सवालमें आया। उसमें वस्तियाँ शहरकी सीमाके अन्दर ही. वनानेका 
जिक्र है। केपकी नगर-परिपदका प्रस्ताव उससे वढ़कर है। वह शहरकी सीमाके अन्दर या 
बाहर वस्ती वनानेका अधिकार चाहता है। किन्तु सर पीटर फॉरने मेयरोंके शिष्ट-मण्डलको 
जो जवाब दिया है उससे तो ऐसा लगता है कि केपकी हृदतक अब बाजारोंकी बात खत्म 
हो गई। फिर भी अपने केप-निवासी देशभाइयोंको हम चेतावनी दे.देना चाहते हैं कि वे 
सचेत रहें और आवादीके घनेपन या सफाईके बारेमें शिकायतके लिए रक्तीभर भी मौका न 
दें। चूंकि ब्रिटिश भारतीयोंके प्रत्येक कार्यको बहुत ही सतकंतासे देखा जा रहा है यह. उनका 
पहला कर्तव्य है कि वे कहीं भी किसीको विरोधका मौका. न दें। - ह 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १६-७-१९०३ 


१, देखिए, “दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय, ” अग्नेल १५, १९०३ का सहपत्र । 





२८०. शाबाश 


सहयोगी स्टारके विशेष संवाददाता द्वारा वॉक्सबर्गस भेजे हुए एक समाचारसे जाहिर 
होता है कि वॉक्सवर्गके स्वास्थ्य-निकाय (हेल्थ बोर्ड) के अनुचित रुखके खिलाफ ट्रान्सवालके 
सहायक उपनिवेश-सचिव श्री मूअरने अपने रक्षितोंकी हिमायत कितनी उदात्तताके साथ की है। 
श्री मूअरके इस कार्यपर हम उन्हें बधाई देते हैँं। श्री मूअरको बधाई देनेका विशेष कारण 
इसलिए हे कि इधर एक अरसेसे हमारे देशभाइयोंकों अधिकारियोंकी तरफसे संरक्षणकी वड़ी 
कमी हो गई है। अन्यथा, श्री मूअरने ऐसी कोई असाधारण बात नहीं की है। पुराती गण- 
राज्य सरकार भी इन परिस्थितियोंमें यही करती। हमें मालूम हुआ है कि वॉक्सवर्गकी भारतीय 
बस्ती शहरसे काफी दूर है। परन्तु वॉक्सवर्गके स्वास्थ्य-निकायकों यह अनुकूल नहीं पड़ता 
कि भारतीय अपने रहनेके वारेमें किसी तरहकी निश्चिन्तताका अनुभव करें या वर्षों एक जगह 
रहकर अपने प्रति सदृभावका कोई वातावरण बना लें। स्मरण रहे, भारतीय वस्तीकी वर्तमान 
जगहका चुनाव पुरानी हुकूमतने किसी उदार आशयसे नहीं किया था। परिस्थितियोंकी प्रवल- 
तासे इस बस्तीके रहनेवाले भारतीयोंको कुछ व्यापार मिल गया। अब स्वास्थ्य-निकाय उनको 
यहाँसे. हटाकर, अपने ही कथनानुसार, शहरसे कोई डेढ़ मीलके फासलेपर बन ट्री हिछ 
[एक पेड़वाली टेकरी ] पर बसाना चाहता है। निश्चय ही वहाँ उनको व्यापारकी दृष्टिसे 
कोई अनुकूलता नहीं है। संभव है, स्वास्थ्यकी दृष्टिसि यह जगह बहुत अच्छी हो। परन्तु 
दुर्भाग्यसे इस वस्तीके निवासी अभी इतने खुशहाल नहीं हैं कि दिन भर परिश्रम करनेके वाद 
शामको सुखसे जा टिकने लायक आरोग्य-भवन वना सकें। परन्तु स्वास्थ्य-निकायके रुखपर 
किसीको तनिक भी आइचर्य नहीं होना चाहिए। अगर दोष किसीकों दिया जा सकता है 
तो हुकूमतको, जिसने लछोगोंको यह सोचनेका मौका दिया है कि अगर वे काफी शोर मचायें 
तो सरकार ब्रिटिश भारतीयोंकी आजादीपर हाथ डाल सकती है। क्या हम जानते नहीं 
हैं कि लॉर्ड मिलनरने बाजारवाली सूचनाका समर्थत इस बिनापर किया है कि पुराने कानूनके 
अमलकी माँग की जा रही है? यह एक विचित्र विधि-विडम्बना है कि ब्लूमफॉटीनकी परि- 
षदके' समय १८९९ में ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति न्‍्यायपूर्ण वरताव करनेपर सबसे अधिक जोर 
देनेवाले महानुभाव ये ही थे। और अब ये ही सज्जन छोगोंकी आवाजसे दवकर उसी कानूनके 
अमलपर उतारू हो गये हैं, जिसका विरोध पिछली हुकूमतके युगमें इन्होंने इतनी उदात्ततासे 
किया था। तब दुर्भावकी आगमें घी डालनेवाली हस्ती सरकार ही है। अब अगर यह आग 
सरकारके अन्दाजसे अधिक भड़क कर अकल्पित रोषका रूप धारण कर ले तो इसमें आइचर्यकी 
बात ही क्‍या है? हम तो यही आशा करते हैं कि सरकार वॉक्सबवर्ग स्वास्थ्य-निकायके प्रति 
बुद्धिमत्तापूर्ण रुख अपनानेके बाद अपना कदम पीछे नहीं हटायेगी। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपीनियन, १६-७-१९०३ 


१. दक्षिण आफिका-स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त सर आर्फेंड मिल्नर और ट्रान्सवालके राज्याध्यक्ष श्री 
, पल कऋगुरके वीच हुईं बातचीत । 


२८१. द्वान्‍्सवालकी स्थितिपर 


जोह्ानिसबर्ग | 
जुलाई १८, १९०३ 


विधान परिषदने नगरपालिकाके चुनावोंको विनियमित करनेके लिए एक अध्यादेश पास 
किया है। सरकारने अपने मसविदेमें, रंग या जातिके भेद-भावके बिना, सबके लिए मताधिकार 
रखा था। शर्ते यह थी कि उनके पास कुछ निश्चित जायदाद हो और वे अंग्रेजी या डच 
भाषाकी एक शैक्षणिक जाँचमें उत्तीर्ण हो सकें। दूसरे वाचनके वक्‍त एकको छोड़कर अन्य सारे 
गैर-सरकारी सदस्योंने सरकारका विरोध किया। इसपर सरकार बहुमत रखते हुए भी विरोधी- 
दलकी इच्छाके आगे झुक गई। 

इसलिए अब अध्यादेश म्यूनिसिपल चुनावमें मतका हक इशवेत ब्रिटिश-प्रजा तक महदुद 
करता है। 

जैसे ही सरकारने विरोधी दलकी इच्छाके आगे झुकनेका इरादा जाहिर किया वैसे ही 
सम्मानके साथ उसके विरोधमें प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु उसका कोई नतीजा नहीं 
निकला । 

अब छॉड्ड मिलनरने अध्यादेशपर अपनी स्वीकृति दे दी है। 

अगर लड़ाईके समय उत्पन्न की गई आश्ाओंके अनुरूप ब्रिटिश भारतीयोंके साथ न्यायो- 
चित बरतावकी कोशिश की गई तो गर-सरकारी सदस्य एकमत होकर उसका विरोध करेंगे 
और तब सरकारका रुख क्‍या होगा, यह सम्भवतः इस बातसे जाहिर हो गया है। 

यहाँ यह उल्लेख कर दें कि केप और नेठालमें -- यद्यपि वे स्वशासित उपनिवेश हैं -- 
भारतीयोंको नगरपालिका-मताधिकार प्राप्त है। 

अभी-अभी सरकारने अनैतिकताको दबानेके लिए एक अध्यादेशका मसविदा विधान परि- 
पदमें रखा है। मसविदेके सिद्धान्तसे मतभेदकी कोई बात नहीं है, कितु उसमें एक महत्त्वपूर्ण 
सिद्धांत अठका हुआ है। उक्त अध्यादेशमें कुछ कृत्य गंभीर अपराध माने गये हैं, अगर “कोई 
भी वतनी ” उन्हें करे। और धारा १९ की उपघारा ५ “वतनी ” (नेटिव) की परिभाषा इस 
तरह करती है, “व्यक्ति, जो आफ्रिका, एशिया, अमेरिका या सेंठ हेलेनाकी किसी आदिम 
जाति या रंगदार कौमका दिखे।” ह 

ब्रिटिश भारतीय उपनियममें सूचित हृत्योंकी अपनी हृदतक भी निस्संदेह अपराध 
माननेको तैयार हैं; परन्तु उन्हें अपनेको आफ्रिका, अमेरिका और सेंट हेलेनाके आदिवासियोंके 
साथ कोष्ठकमें रखे जानेसे विरोध है। डंक इस. कामके तरीकेमें है। परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट 
गवर्नरके पास यह बात पेश की गई भौ । उन्होंने यह उत्तर विया है: 


परमश्रेष्ठ लेपिटलेंट गवर्नरनें इस बातपर बहुत गौरसे सोचा है और संघकी 
इच्छाओंको. पुरा करनेकी कोशिश की है। फिर भी मुझे यह सूचित करना है कि जिस 
उपनियमकी शिकायत की गई है अब उसके बारेमें कुछ कर सकना मुमकिन नहीं है। 
और यह कि, ये शब्द दूसरे उपनिवेश्ञोंक्षे ऐसे निकायोंके ऐसे ही उपनियमोंसे लिये गये हें। 
परसश्रेष्ठको आशा है कि आप. जिस अभेमें शब्दोंका उपयोग किया गया है उसी अर्थमें 


च्ज- 
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उन्हें लेंगे। और यह कि, उनका मंत्रा जैसा कि आपने पश्चाया है, ब्रिटिश भारतीय प्रजाको 
किसीके साथ कोष्ठकर्में रखना नहीं है। 


उत्तर पहानुभूतिपुर्ण है। मंगर इससे मुश्किल, हल नहीं होती। तारीख इसपर ४ 
जुलाई पड़ी है। पेव अध्यादेशका पहला वाचन ही हुआ था। इसलिए यह मुश्किल्से समझमें 
आता है कि क्योंकर पैमितिके स्तरपर गव्दावल्ीमें परिवर्तन नहीं किया जा सका। उसके 
वाद पृछताछ की गईं है और मालूम यह हुआ है कि विपयसे संबंधित क्रेप या नेटालके 
विधानोंमें ऐसी कोई आपत्तिजनक परिभाषा नहीं है; वास्तवमें दोनों जगहोंमे से कहीका भी 


ऐसा कानून ब्रिटिज्ञ भारतीयोपर छाग्र गहीं है। इसलिए +रमश्रेष्ठ गवर्नर छोड मिलनरको 


एक संक्षिप्त विरोध-पत्र' भेजा गया है। फल अभी तक मालूम नहीं हआ है। 


-सचति८ 
बड़ा भाग ब्रिटिश भारतीयोंके लिए निदिष्ट वस्तियाँ बनानेमें खर्च करनेका विचार कर रही 
है। इन स्थानोंमें कोई १ ?/००० भनुष्य बस सकेंगे जिनमें से ८,००० प्रिदोरिया और जोहा- 
निसवर्गके ही होंगे। विचार ५७ वस्तियां वसानेका है 

यह बड़ी गंभीर वात है। यदि श्री चेम्बरलेन अभीतक इस वातपर विचार कर 
रहे हैं कि कानूनोंके परिवतंनकी दिशा क्‍या होगी तो पमझमें नहीं आता कि वस्तियां वनानेकी 
गीय हैं 


कि जबतक सारेके सारे विधानपर विचार नहीं हो च॒कता कोई सख्त पिम नहीं उठाये 
जायेंगे। आजके पहले “बस्तियों ? को लेकर कभी अदालती कारंबाई नहीं की गई। १८९९ में 
जब अनिवार्य स्थानान्तरकी कार्रवाई शुरू होने थी तब ब्रिटिश एजेंटने हस्तक्षेप करके 
रस धमकीको अंजाम देनेसे भूतपूर्व गणराज्य सरकारको पफलतापूर्वक विरत किया था। 

( अंग्रेजीसे ] 


इंडिया ऑफिस : ज्यूडिशियकत ऐंड पव्छिक रैकर्डूस, ४०२। 


२८२. मुकदसेका सार: वकीलकी रायके लिए 


[ जोद्दानिसवर्ग ] 
झुलाई २१, १९०३ 
पिछले साल कुछ ब्रिटिश भारतीयोंने 'मेससे पी० आम ऐंड संससे ईडेनडेल एस्टेट कही 
जानेवाली एक जायदादमें कुछ बाड़े (स्टैंड) नीलाममें खरीदे। १८८५ का कानून ३ अपने 
' १८८६ के संशोधित रूपमें लागू है और उसके मातहत सरकार द्वारा अछुगाये हुए कूचों, 
मुहल्लों और बस्तियोंकों छोड़कर कहीं भी ब्रिटिश भारतीय किसी स्थावर सम्पत्तिके 
मालिक नहीं हो सकते, जान पड़ता है इस बातकी न नीलाम करनेवालेको खबर थी न 
खरीदनेवालेको । 
खरीदनेकी कीमत ब्याज समेत चुका दी गई है। 
वकीलोंने जायदादके तवादलेके कागजात बनाये और तब उन्हें पता चला कि जायदादके 
तवादलेका पंजीकरण (रजिस्ट्री) खरीदारके नाम नहीं हो सकता। 
वकीलके तय करनेके प्रश्न ये हैं: 
(१) क्‍या खरीदार वेचनेवालोंको उक्त जायदाद फिरसे नीलाम करनेपर मजबूर कर 
सकते हैं और विक्रीसे अगर कुछ ज्यादा दाम आएँ तो उसका फायदा उठा सकते हैं? 
(२) यदि नहीं, तो क्‍या खरीदारोंको वेचनेवालोंसे सौदा तोड़नेके हजनिकी तरह कुछ 
मिल सकता है--अगर उनकी कव्जा न देनेकी कानूनी लाचारी सौदा तोड़ना हो। 
(३) अगर हर्जाता वसूल नहीं किया जा सकता तो क्‍या वेचनेवालोंसे रकम चालू दरपर 
व्याज समेत नहीं ली जा सकती --- क्योंकि वेचनेवालोंने रकमका उपयोग किया है? 
(४) साधारण तौरपर इन परिस्थितियोंमें वकील खरीदारोंको क्‍या सलाह देंगे? 


गा मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 


सावरमती संग्रहालय; एस. एन. ४०६८। 


२८३. पेशगी कानन 
ईस्ट लंदनमें ब्रिटिश भारतीय 


सन्‌ १८९५ में ईस्ट लूंदनमें भारतीय आबादी बहुत कम थी। इसलिए उस बन्दरगाहकी 
नगरपालिकाने सोचा कि भारतीयोंके खिलाफ कानून बनानेके लिए यह मौका बहुत अच्छा है। 
अत: उसने केपकी विधान-सभासे प्रस्ताव किया कि उसे कानून बनानेके लिए, केवल भार- 
तीयोंके विरुद्ध ही नहीं, आवश्यक अधिकार दिये जायें। दससे ऊपर घने छपे पृष्ठोंवाले इस 
अधिनियममें एशियाई शब्दका प्रयोग किया गया है और वह भी केवढू दो या तीन जगह। 
इस अधिनियममें नगरपालिकाकों अपने उपनियम वनानेके सम्बन्धमें साधारण अधिकार दिये 
गये हैं। एक धारा यातायात और मोरी-प्रणालीके बारेमें है। इसके द्वारा सम्नाट्के भारतीय 
प्रजाजनोंकी स्वतन्त्रताका छापरवाहीके साथ समर्पण कर दिया गया है। क्योंकि अधिनियमकी 
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धारा ५की उपधारा २४में लिखा है कि नगरपालिकाकों उपनियम वनानेका अधिकार होगा 
जिनके अनुसार वह वतनियों और एशियाइयोंके रहनेके लिए बस्तियाँ मुकर्रर कर सकेगी, 
उन्हें पृथक्‌ कर सकेगी, समय-समयपर उनमें परिवर्तत कर सकेगी और उन्हें नष्ट भी कर 
सकेगी।” फिर उसी धाराकी २५वीं उपधारामें “इन बस्तियोंमें वतनी तथा एशियाई किन 
शर्तोकि अनुसार रहेंगे, क्या फीस, किराया और श्योपड़ीका कर देंगे, आदि ” के वारेमें निर्णय 
करनेके भी अधिकार दिये गये हैं। अधिनियम नगरपालिकाकों यह भी अधिकार देता है कि 
वह निश्चय करे कि “ये कछोग शहरकी किन सड़कों, खुली जगहों या पटरियोंपर नहीं चढेंगे 
या रहेंगे। यह कानून उन वतनियों या एंशियाइयोंपर छाग नहीं होगा जो शहरकी सीमामें . 
७५ पौंड कीमतका कर लगाने योग्य जमीनके मालिक या काबिज होंगे, और जो नगर कार- 
कुत (टाउन क्लाके) से इस आशयके और वतनी होनेपर, इस कानूनसे मुक्त हो जानेके 
प्रमाणपन्न प्राप्त कर लेंगे । 

स्मरण रहे कि केप उपनिवेशके दूसरे हिस्सोंमें भारतीयोंकी स्थिति ब्रिटिश दक्षिण आफि- 
काके अन्य भागोंकी अपेक्षा कहीं अच्छी है। यह अधिनियम बोअर-हुकूमतके कानूनसे कहीं 
आगे बढ़ गया है। इसे सम्राट्की मंजूरी कैसे मि्ल गई, यह हमारे लिए एक रहस्य ही है। 
परन्तु -इससे जाहिर होता है कि अगर चौकसी न रखी जाये तो कसी सरलतासे महत्त्वपूर्ण 
हितोंका समर्पण किया जा सकता है। क्योंकि, हम दावेके साथ कह सकते हैं कि अगर इस 
अ-ब्रिटिश कानूनकी तरफ उच्चाधिकारियोंका ध्याव तुरन्त दिला दिया ग्रया होता तो यह 
अन्याय कभी नहीं हो पाता। पाठकोंने देख लिया होगा कि यह कानून भारतीयोंको दक्षिण 
आफ्रिकाके मूलवासियोंसे भी गिरी हालतमें डाल देता है, क्योंकि इसमें भारतीयोंके लिए कोई 
छूट नहीं है। स्थानीय भारतीय संघ (छोकलू इंडियन असोसिएशन) ने ठीक ही कहा है कि 
इसमें “भारतीय राष्ट्रके भूतकालकों ” एकदम भुला दिया गया है, जिसकी “सम्यता ”, छॉड्ड 
मिलनरके शब्दोंमें, “बड़ी प्राचीन है” और जिसको सन्‌ १८९७ में श्री चेम्बरलेनने उपनिवेशके 
प्रधानमन्त्रियोंकी सभामें “ अधिक अभिजात ” कहा था। हम जानते हैं कि इस नगरपालिकाने 
यह कृपा जरूर की है कि उसने अपनी सब शक्तियोंका प्रयोग नहीं किया है। परन्तु उनकी 
शुरुआत तो हो ही गई है। भारतीय पटरीपर नहीं चल सकते। ईस्ट लंदतकी पटरीपर 
चलनेके अपराधमें अच्छी वेशभूषावाले दो भारतीयोंपर जुर्माना हो चुका है। और यह तो. 
स्पष्ट है कि अधिनियममें और भी जो अधिकार दिये गये हैं उनके बारेमें उपनियम वनानेसे 
नगरपालिकाकों कोई रोक नहीं सकता । 

क्या श्री चेम्बरलेनके संकल्पका यही परिणाम है? परम माननीय महानुभावने कहा था 

कि भारतीय “ नन्‍्याययुकत और सम्मानपूर्ण व्यवहारके अधिकारी हैँ।” उन्होंने उपनिवेशियोंको 
संकीर्ण क्षेत्रीय सीमाओंके परे देखने और अपनी साम्राज्यकी सदस्यताकों सिद्ध करनेकी सलाह 
दी थी। हम ईस्ट लरूंदनके उपनिवेशियोंसे पूछते हैं कि श्री चेम्बरलेनका उन्होंने जो स्वागत 
किया और उनकी नीतिके प्रति अपनी सहमति प्रकट की उसका वे इस अधिनियमके अस्तित्वके 
साथ, किस प्रकार मेरू बैठा रहे हैं, जो कानूतकी किताबको कलूंकित कर रहा है और ऐसी 
एक समस्त जातिका हठात्‌ अपमान कर रहा है, जिसका एकमात्र अपराध यह है कि उसके 
लोग मितव्ययी, निर्व्यसनी और उद्यमशील हैं। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २३:-७-१५९०३ 


२८४. लंदनकी सभा 


हाल हीमें पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) के तत्त्वावधानमें हुई एक महान 
सभाका विवरण हम दे चुके हैं। : 

इस सभामें बहुतत-से मुख्य-मुख्य आंग्ल-भारतीय (ऐंग्लो-इंडियन) और भारतीय समाजके प्रसिद्ध 
नेता उपस्थित थे। इसकी कार्यवाहीसे प्रकट होता है कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजपर 
जो कालछा बादरू मंडरा रहा है उसका निश्चित रूपसे कुछ उजला पहलू भी है। 

सर विलियम वेडरवर्नने लगभग अपना सारा जीवन ब्रिटिश भारतीयोंकी सेवामें अपंण 
कर दिया है। उनके प्रति आभार प्रकठढ करना उनकी महानताकों सीमित करनेके समान 
होगा। वरसोंसे वे देशके बाहर और भीतर भारतीयोंकी सेवामें अनथक उत्साहके साथ छगे 
हुए हैं, और इस कामके लिए उन्होंने न केवछ अपना समय, वल्कि धन भी अपित किया है। 
इसलिए क्ृतज्ञताके शब्दोंके रूपमें हम कुछ भी कहें, प्रत्येक भारतीयपर सर विलियमका जो 
ऋण है उससे उऋण नहीं हुआ जा सकता। 

जिसने भी भारतके इतिहासका अध्ययन किया है, और भारत द्वारा पैदा किये गये 
अंग्रेज राजनीतिज्ञोंकों समझा है, उसे यह देखकर आइचय हुए बिना नहीं रह सकता कि इस 
सभाकी कार्यवाहीमें विचारोंकी सहमति ओत-प्रोत थी। दूसरी सभाओंमें सर लेपेल ग्रिफिन और 
सर विलियम वेडरवर्न अक्सर एक दूसरेके विरोवमें खड़े पाये गये हैं; परन्तु इस मौकेपर 
एक साथ कब्वेंसे-कन्धा भिड़ाकर खड़े रहनेमें उन्हें हिचकिचाहट नहीं हुई। सच तो यह 
है कि, दक्षिण आफ्रिकाके उपनिवेशियोंके भारतीय-विरोधी रुख़के प्रति कड़े शब्दोंमें अपनी 
नापसन्दगी जाहिर करनेमें वक्‍ताओंके बीच होड़-सी छूग गईं थी। 

अक्सर कहा जाता है कि घटना-स्थलूके छोग, सही दूरीपर खड़े होकर न देख सकनेके 
कारण, सम्बद्ध घटनाके वारेमें निष्पक्ष राय नहीं दे पाते। यदि निर्णय अपने खुदके बरतावके 
बारेमें करना हो तव तो यह और भी कठिन हो जाता है। इसलिए हम उपनिवेशियोंसे 
पूछते हैं कि क्‍या उन्हें यह नहीं छगता कि जब दक्षिण आक्रिकाके बाहर प्राय: सर्वत्र उनके 
रुखकी एक स्वरसे निन्‍दा हो रही है तब उन्हींके रुखमें कोई मूलभूत खराबी होनी चाहिए ? 
' सर रेमंड वेस्ट एक बहुत बड़े न्यायशास्त्री हैं। वे बम्बई उच्च न्यायारूयमें न्यायाधीश 
रह्‌ चुके हैं। अत्युक्तिकी भाषामें वे कंभी नहीं बोलते। इस सभामें उन्होंने अपंने हृदयेके 
भाव इन शब्दोंमें प्रकट किये 


इस सभाके उद्देश्योंसे मुझे गहरी. सहानुभूति है।: हमें इस प्रइनपर बृढ़तासे विचार 
करना चाहिए और तय करना चाहिए कि हम भारतीय प्रजाजनोंको साम्राज्यके सदस्य 
मानना चाहते हैं या नहीं। 

भारतीय समाजके सदस्योंसे उन्होंने अपील की कि वे अपने अन्दर साम्राज्यकी 
विज्ञाल भावनाको ओत-प्रोत कर लें और सम्रादके समस्त प्रजाजनोंको एकात्मभावसे देखें। 

दक्षिण आफ्रिकाके उपनिवेशी हमारे बन्धु-प्रजाजनोंके साथ जिस प्रकारका व्यवहार 
कर रहे हैं उसका उल्लेख करते हुए उन्होंने आइचय प्रकट किया कि, यदि ठासमा- 
निया या वक्षिण आस्ट्रेलियासे मदद हेकर उपनिवेशी उसका बदला इस तरहका कानून 


३-२६ प्‌ 
प्पर्जी 


४०२ ... समणे गांधी वाउसय 


बनाकर चुकाते कि कोई टासमानिया-निवासी सड़कोंकी पेदल-पटरियोंपर नहों चल सकेगा, 
अथवा उन्होंने ऐसा कानून पास किया होता कि न्यू साउथ वेल्सका कोई निवासी बगेर 
व्यक्ति-कर दिये इस उपनिवेशमें नहीं लिया जा सकेगा और प्रवेश पा जानेपर नगरमें 
उसे स्यूनिसिपल या नागरिक अधिकार नहीं दिये जायेंगे तो लोग क्या कहते? इस 
तरहके बरतावकी प्रतिक्रिया सारे साम्राज्यमें क्या होगी-? वे गरीब अपनी जानको खतरेमें 
डालकर लड़ती हुई फौजोंके बीचमें दोड़-दोड़कर गये हैं ओर वबहाँसे घायलोंको उठा- 
उठाकर लाये हें। इससे बढ़कर उदात्तता क्या हो सकती है ? साम्राज्यके समस्त सदस्योंके 
 दिलोंपर इस आचरणका असर होना चाहिए। और; जिन उपनिवेश्ञोंने अपने इन साथी 
प्रजाजनोंकी सेवाका प्रत्यक्ष लाभ उठाया, उनपर तो सबसे अधिक होना चाहिए। में 
तो मानता हूँ कि अगर ठीक तरहसे अपील की जाये तो उपनिवेशवासी केवल दार्मके 
मारे आजका रुख छोड़नेपर वाध्य हो जायेंगे। यह तो व्यापारी प्रतिस्पर्धा और जातीय 
'संकीर्णताका, जिनको किसी समय जान-बूझकर उत्पन्न किया और बढ़ाया गया था, 
अवशेष है। एक साम्नाज्यके प्रजाजनोंकी हैसियतसे ,अब उनका कतेंव्य है कि वे इनः 
बरे विचारोंसे अपना पिण्ड जल्दीसे-जल्दी छुड़ायें, और इन मामलोंमें साम्राज्यके सारे 
सदस्योंको समान समझें। 
ह उन्होंने आगे कहा कि वे इस प्रइनपर अपने विचार इतने जोरके साथ. प्रकट 
'.. करता अपना कत्तंव्य इसलिए मानते: हें कि इस प्रइनकों किस प्रकार हल किया जाता 
: है, इसपर. सारे साम्राज्यका, .जिसका .:निर्माण हम॑ सबने इतना घन और रक्त. बहाकर 
किया .है, कल्याण- निर्भर .है। ३ के छ 


इस सभामें जो अन्य भाषण हुए उनमें भी यही भाव. श्रकट किये गये थे। सर. लेपेलने 
बिना आगा-पीछा किये अपने भाषणमें उदाहरणके तौरपर रूसी साम्राज्यमें यहुदियोंके. साथ 
किये गये व्यवहारका उल्लेख किया, यद्यपि यहाँ हम इन दोनों .-उदाहरणोंको समान स्तरपर 
रखना नहीं चाहते। सर मंचरजीने उपनिवेशियोंके: द्वारा. किये गंगे. अत्यायकी साफ. शब्दोंमें 
निन्‍्दा की। उस महान रॉजधानीके स्व॑ंतन्त्र वातावरणमें रहने..और गहरे अध्ययनत्तके कारण 
प्रश्तवको बारीकीसे जाननेके कारण यदि दक्षिण आफ्रिकार्में भारतीयोंकी कानूनी निर्योग्यताओंपर , 
उनका दिल तिहूमिला उठा तो इंसमें कोई आइचर्यकी- बात नहीं है। श्री थोरबर्नने जो 

कहे उनपर, हम आशा करते हैं, भारंतमें हमारे देशभाई अवश्यं विचार करेंगे। उनके. 
सुझाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। अगर उनपर अमल किया जाये तो अवश्य बड़ा. लाभ होगा। 
यों तो समस्त दक्षिण आफ्रिकाके उपनिवेशी काम-काजमें व्यस्त रहते हैँ, फिर भी हम भाद्या 
करते हैं कि वे थोड़ा समय निकाल-कर.इस सभाका हाल,.पढ़ेंगे. और. उसपर विचार भी करेंगे। 
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२८५. ईस्ट रेड पहरेदार संघ 


इस संघके तौर-तरीकोंके वारेमें चाहे जो कहा जाये, इसके सदस्योंने इसके लिए जो 
नाम पसन्द किया है उसे अपने कामोंसे निस्सन्देह सार्थक कर दिया है। क्‍योंकि, जबसे इस 
संघकी स्थापना: हुई है, यह भारतीयोंके सवालके वारेमें ही सही, निस्सन्देह अत्यधिक चौकन्ना 
रहा है। इस विपयको तो इसने अपना विशेष विषय बना लिया है। इत दिनों यह वॉक्सबर्गेकी 
भारतीय वस्तीको हटानेके प्रस्तावकों लेकर श्री मूअरके पीछे पड़ा हुआ है। इसके सदस्य 
जिस दढ़ताके साथ अपने इस अंगीकृत कार्यमें भिड़ गये हैँ, वह सचमुच .प्रशंसनीय है। अच्छा 
होता अगर यह शक्ति किसी दूसरे उपयुक्त और अच्छे कार्यमें लगी होती। किन्तु तरस आता 
है कि आज उसका उपयोग एक निर्दोष जातिकी आजादी और शायद रोजी भी छीननेमें 
किया जा रहा है। हाल ही में वॉक्सवर्गमें ईस्ट रैंड पहरेदार संघ (ईस्ट रैंड विजिलेंस असो- 
सिएशत) की जो बैठक हुई थी उसका कुतूहलूजनक विवरण हम अन्यत्र ट्रान्सवाल छीडरसे 
दे रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वॉक्सवर्गकी भारतीय वस्तीको वन ट्री हिछ [एक 
पेड़वाली टेकरी ] पर हठानेके बारेमें स्वास्थ्य-निकायकी इच्छाकों माननेंसे उपनिवेश-सचिवने जो 
इनकार कर दिया उसमें निकायकी क्या हतक हो गई, जैसी कि इन सज्जनोंकी शिकायत है। 
याद रहे कि बाजार-विषयक सूचनामें स्वास्थ्य-निकायकी सलाह लेनेका जो उल्लेख है उसकी 
घ्वनि यह नहीं कि हुकूमतकों सदा स्वास्थ्य-निकायकी वात्त माननी ही चाहिए। वह उल्लेख 
तो एक शिष्टाचारके रूपमें है। इस सूचनाका मूल आधार सन्‌ १८८५ का तीसरा कानून है। 
अब अगर इन वस्तियोंके लिए स्थान- पसन्द करनेके विषयमें नगर-परिषदें या स्वास्थ्य-निकाय 
शासनकों जो भी सलाह दें उसका मानता झासनके लिए अनिवार्य मानव लिया जाये तो यह 
इस .कानूनके स्पष्ट निर्देशक्रे शव्दशः विपरीत होगा। यह कानून स्थानीय निकायोंको न तो 
कोई सत्ता प्रत्यक्ष रूपसे प्रदान करता है और जत्ञ उसका ऐसा कोई मंशा है। ये वस्तियाँ कायम 
करनेका अधिकार केवल सरकारको, और उसीको, है। इस कानूनका .असर जिनपर होता 
है. विशुद्ध रूपसे उनके हितको अगर दृष्टिमें रखकर विचार किया जाये तो हम तो यह भी 
कहेंगे कि एक वार इस तरह कायम हो जानेके वाद बस्तियोंकों वहाँसे पुन: हटानेका अधिकार 
खुद, सरकारको भी नहीं. है। इसलिए अगर इस संघको शहरके स्वास्थ्यकी बहुत अधिक चिन्ता 
है;:और उसके दिलमें व्यापारगत ईर्ष्या अथवा अन्य किसी प्रकारका दुर्भाव. नहीं है तो उन्तको 
हम यही सलाह दे सकते :हैं कि वे ऋगसेंडॉपके स्वास्थ्य-निकाय द्वारा.पेश किये उदाहरणका 
अनुकरण करें। वे भारतीयोंको उनकी मौजूदा जगहसे खदेड़ कर किसी दूसरी जगह दूर भेजनेका 
खयाल. ही छोड़ दें, क्योंकि वहाँ उसका प्रवन्ध करना बहुत कठिन होगा। इन बस्तियोंमें ही 
जहाँ-कहीं सफाईमें त्रुटियाँ और. स्वास्थ्यके कड़े सिद्धान्तोंको भंग होते देखें, उनको. ठीक करनेमें 
सच्चे दिलसे छग जायें। हम. नहीं मान सकते कि उस दूरकी जगहपर भारतीयोंको भेज देनेके 
बाद इस संस्थाके सदस्य उन्हें वहाँ विलकुल अकेला रहने देना चाहते हैं। अगर एक बार यह 
समान लिया कि भारतीय जहाँ-कहीं भी रहें; उनकी उपस्थिति-मात्र. उस बस्तीके स्वास्थ्यके 
लिए खतरनाक होती है, .तव तो निस्सन्देह हमारे इन मिन्रोंको यह भ्रम हो ही नहीं सकता 
कि भारतीयोंकों शहरसे कुछ मील दूर हटा देनेके वाद, और उनकी वस्तियोंकी सफाई आदिकी 
उपेक्षा करते रहनेपर, शहरके स्वास्थ्यको कोई खतरा नहीं पैदा होगा। -प्रिटोरियाके डाँ० वीर 


४०४ सम्ूणे गांपी वाससय 


तथा अन्य अनेक स्वास्थ्य-शास्त्रियोंका प्रमाण हमारे पास मौजूद है, जो कहते हैं कि अगर 
साधारण नियन्त्र०ण और देखभाल रहे तो भारतीय-वर्गके रूपमें अपने शरीर, और वस्तियोंको 
दूसरोंकी अपेक्षा अधिक साफ-सुथरा रख सकते हूँ'। इस प्रकार सब दृष्टियोंसे विचार करनेपर यही 
सिद्ध होता है कि बॉक्सवर्गके इन सज्जनोंनें जो पक्ष ग्रहण कर रखा है वह सर्वथा अमान्य 
है। विवरणमें हमने यह भी पढ़ा कि अगर द्वान्सवालमें एशियाइयोंको छाना जरूरी हो तो फिर 
चीनियोंको छाया जाये। संघके इस निर्णयपर हम उसे हादिक बधाई देते हैं । और इस आश्ञासे 
उसके स्वरमें स्वर मिलाते हैं कि वह ट्वान्सवालमें भारतसे गिरमिटिया मजदूरोंकों लानेका समर्थन 
कभी नहीं करेगा। इस उपनिवेशमें भारतीयोंके खिलाफ जो व्यापक विद्वेप फैछा हुआ है उसे 
हम खूब जानते हैं। इसलिए हम हरगिज नहीं चाहते कि भारतीयोंको ग्रिरमिटिया मजदूरोंके रूपमें 
हजारोंकी संख्यामें ट्रास्सवालमें छाया जाये। उनके यहाँ आये विना ही समस्या बड़ी जटिल है। 
जैसा कि हम पहले कह चुके हैँ, यदि: यह उपनिवेश भारतीय मजदूरोंको यहाँ छानेका समष्टि 
रूपसे भी समर्थन करे, तो भी भारत सरकार आड़े आयेगी और प्रस्ताव अस्वीकार कर देगी। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २३-७-१९०३ 


२८६. एहतियात या उत्पीड़न ? 


द्ान्सवालमें अब कहीं प्लेग नहीं है। फिर भी ट्रान्सवालकी हुकूमत भारतीय शरणा्थियोंपर 
रोक छगाये हुए है, जब कि वे अपनी-अपनी जगह छौट जाना चाहते हैँ। सचमुच यह हमारी 
समझमें नहीं आ रहा है। यह अंकुश सरासर इतना गैर-जरूरी है कि विश्वास नहीं होता कि 
यह सार्वजनिक स्वास्थ्यके हित और एहतियातके रूपमें छगाया गया है। और फिर यह रोक 
केवल ब्रिटिश भारतवासियोंपर ही क्‍यों ? हमें ज्ञात हुआ . है कि कुछ ब्रिटिश भारतीयोंने सरकारसे 
प्राथंना की है कि उन्हें द्वान्‍्सवालमें आनेसे सर्वेधा रोका न जाये। जो शरणार्थी अथवां दूसरे 
लोग लौटना चाहते हैं, वे फोक्सरस्टमें सृतक (क्वारंटीन) में रहनेको तैयार हैं। वैसे, जब कोई 
कारण नहीं है तब सूतक मंजूर करता हमें एकदम निरर्थक छूगता है। परन्तु यह प्रार्थना 
भी मंजूर नहीं की गई। तब, जान पड़ता है, यह एहतियात .नहीं, उत्पीड़न है। हमें तो यही 
विद्वास हो रहा है कि यह रोक सर्वेसाधारणके हितके लिए इतनी नहीं है जितनी दुर्भावग्रस्त 
जनताको खुश करनेके लिए है। ब्रिटिश भारतीयोंको न जाने देनेका “यह केवल .एक बहाना 
है। श्री चेम्बरढेनने कहा था कि एशियाई-विरोधी कानूनोंका अमल ट्रान्सवालमें पहलेकी 
अपेक्षा अधिक उदारताके साथ किया जा रहा है। हम यह निविवाद तथ्य. उनकी सेवामें पेश 
करते हैं कि पिछली हुकूमतके जमानेमें ट्रान्सवालके द्वार ब्रिटिश भारतीयोंके लिए एकदम खुले 
थे। और अगर बे सैकड़ों -नहीं, हजारोंकी संख्यामें आना चाहते तो. आकर यहाँ बस सकते 
थे। उन्हें कोई कठिताई नहीं होती। किन्तु अब आज उनकी अपनी सरकारके राज्यमें भारतीय 
अपने लिए इस उपनिवेशके दरवाजे बन्द पाते हैं। यह सच है कि -केप ठाउन या डेलागोआ- 
बेंसे आनेवाले शरणाथियोंको बहुत थोड़ी संख्यामें कभी-कभी प्रवेश मिल जाता है। परल्तु 
इन्हें भी अपने कामको सँभालनेके लिए जानेका अधिकार मिलनेमें. महीनों रुग जाते हैं। 


२, देखिए खण्ड १, पृष्ठ १०६-। . , 


रंगके सवाल्पर फ़िर छोंडे. मिलनर ह ड्ग्प 


यह एक दिरूचस्प बात है कि नेटालके ब्रिटिश भारतीय अगर चाहें तो केप अथवा डेलागोआ-वे 
जा सकते हैं और अनुमति-पत्र (परमिट) मिलनेकी बारी आनेपर प्लेग-सम्बन्धी रुकावट होने 
पर भी वे इस उपनिवेश्ञमें वापस लिए जा सकते हैं। इससे प्रकट होता है कि ट्रान्सवालकी ये 
रुकावटें कितनी बे-सिर पैरकी हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि दूसरी कौमोंकी अपेक्षा भारतीयोंमें 
प्लेगसे अधिक मौतें हुई हैं। आँकड़ोंसे निकाला हुआ नतीजा भूल-भरा और गलत है, यह 
डबेनमें ब्रिटिश भारतीयोंकी एक सभामें उसके अध्यक्षने अभी-अभी सिद्ध कर दिया है। उन्होंने 
बताया है कि इनमें से अधिकतर मौतें गिर॒मिटिया मजदूरोंमें हुईं हैं, जो कि -- साफ बात है --- 
बहुत गरीब हैं, और जिनके आरोग्यकी जिम्मेदारी उनके मालिकोंपर है। ऐसी हालतमें अगर 
उनकी मृत्यु-संस्या अधिक है तो इसमें बड़े आइचर्यकी बात नहीं है। यह भी देखा गया है कि 
खुशहाल भारतीय इस रोगकी छूतसे उतने ही मुक्त रहे हैं जितने अन्य जातियोंके छोग। इसके 
अलावा एक और बात भी है। प्लेग कभी मैरित्सबरगंके आगे नहीं बढ़ा है। तब उत्तरी हिस्सोंमें 
रहनेवाले ब्रिटिश भारतीयोंके मार्गमें बाधाएँ डालनेका कारण क्‍या है? और जब प्रकट है कि 
खुदक आवहवा और ऊँचाईपर बसे प्रदेशोंमें प्लेगके कीटाणु नहीं पत्प सकते, तब ट्रान्सवालकों 
प्लेगका भय क्‍यों हो? हम आशा करते हैं कि ट्रान्सवालकी सरकार इस असमर्थवीय ग्ररूत 
आग्रहसे पीछे हठनेका कोई मार्ग निकालेगी। 


[ अंग्रेजीते ] 
इंडियन ओपिनियन, २३-७-१९० ३ 


२८७. रंगके सवालपर फिर लोॉर्ड मिलनर 


परमश्रेष्ठको पिछले हफ्ते केपकी रंगदार जातियों द्वारा एक मानपत्र दिया गया। इसके 
जवाबमें श्रीमानने जो शब्द कहे उन्हें अन्यत्र दिया जा रहा है। यद्यपि वे शब्द उन लोगोंके लिए 
कहे गये थे, हमारा खयाल है वे ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिपर भी लागू होते हैं। ट्रान्सवालकी 
रंगदार जातियोंकी स्थितिके प्रति लॉडे मिलनरके उदार विचारों और सहानुभूतिके विषयमें कोई 
सन्देह नहीं है; किन्तु श्रीमानके शब्दोंसे तो यह स्पष्ट है कि वे नगरपालिकाओंके चुनाव-सम्बन्धी 
अध्यादेशको नामंजूर नहीं करेंगे, जिसमें ब्रिटिश भारतीयों और दूसरोंसे मताधिकार छीन लिया 
गया है। कुछ भी हो, उनके भाषणका वह भाग सबसे अधिक आपत्तिजनक है, जिसमें उन्होंने 
ब्रिटिश प्रजाके सामान्य अधिकारोंके बारेमें कहा है। उनके छब्द ये हैं: 
मताधिकारका अभाव और इस बीच उनके जल्दी मिलनेकी आशा न होनेपर 
भो ऐसी बहुत-सी बातें हेँ, जिनके लिए रंगदार जातियोंको आभार मानता चाहिए कि 
बे ब्रिटिश झंडेके नीचे हें। वे आजाद हैं, उनके उद्योग-धन्धोंकी रक्षा की जाती है 
तथा वे अपनी जायदादका उपभोग कर सकते हैँ) इन बातोंमें उनके और यहाँके समाजके 
दूसरे भागोंमें कोई भेदभाव नहीं है। नगरपालिकाके मताधिकारके अलावा में नहीं जानता 
कि उनको ओर क्या नहीं दिया गया है। ; 
अब, अगर ये शब्द ब्रिटिश भारतवासियोंकों भी ध्यानमें रख कर कहे गये हैं तो वे भ्रमों- 
त्पादक हैं। क्योंकि यहाँके शेष समाजको जो नागरिक और जायदाद-सम्बन्धी अधिकार हैं वे 
भारतीयोंको नहीं हैं। और अगर:इन मामूली अधिकारोंको श्रीमात विशेष अधिकार कहकर बहुत 


४०६ -. सम्पूर्ण गांधी वाडमय - ' 


मूल्यवान. बताना.चाहते हैं, तो --श्रीमान क्षमा करें -- यह -ज्यादती है। तथापि उन्होंने अपने 
श्रोताओंके प्रति जो सहानुभूति प्रकट की और उन्हें जो सलाह दी, हमें उससे विशेष मतलब है। 
यह सलाह तो ब्रिटिश भारतीयोंके भी बहुत ध्यान देने योग्य है। हम श्रीमानके भाषणके 
अन्तिम शब्द उद्धृत करते हैं 


में तो आपसे कहूँगा कि आपका भविष्य महान है और वह बहुत अधिक अंशोंमें 
आपके अपने हाथोंमें है। एक ऐसे देशको आपने अपना घर बनाया है, जिसके पास अदूठ 
साधन-सम्पत्ति है। आपको इसको समृद्धिका हिस्सेदार होनेंका हक है। जो विशेषाधिकार 
आपको पहले ही मिल चुके हें उनका पूरा-पूरा लाभ उठाना आपका कत्तंव्य है। इसीमें 
आपका हित है। नाहक मिजाज करनेमें कोई फायदा नहीं है। हाँ, जो आपको नहीं 
मिला है, उसके लिए अवश्य प्रयत्न -फरते रहिए। आखिरकार जिसमें ऊपर उठनेकी 
_ शक्ति है उसके लिए यह स्थिति खराब -नहों है। यह एक बात बिलकुल साफ है कि 
आज जो अवसर आपको मिला है उसका पुरा-पुरा. छाभ उठाकर ही यहाँ अपने विरुद्ध 
फेले हुए दुर्भावको. दूर करके आप अपने आपको बहुसंख्पक जनताके आदरका पात्र बना 
सकेंगे। आज भी आप अपने आपको ऊपर उठानेका जो महान्‌ प्रयास कर रहे हैं उसमें 
इस देशके अच्छेसे-अच्छे यूरोपीय नागरिकोंकी सहानुभूति आपके साथ है। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २३-७-१९०३ 


२८८. द्वान्सवालके “बाजार ' 


द्रान्‍्सवालके अनुमान-पत्रमें. एशियाई मामलोंके लिए रखी गई १०,००० पौंडकी रकमपर 
सर जॉर्ज फ़ेरारने आपत्ति की तो उपनिवेश-सचिवने जो उत्तर दिया वह दूसरे स्तम्भमें हम 
उद्धृत करते हैं। उससे बिलकुल साफ है कि सरकारका ब्रिटिश भारतीयोंको पृथक्‌ बस्तियोंमें निर्वा- 
सित करनेका इरादा पक्का है। सर फिदज़ पैट्रिक और सर जॉर्ज फ़ेरारका उद्देश्य यह बताना 
है कि इस मदमें १०,००० पौंडकी स्वीकृति सार्वजनिक धनका अपव्यय है। इन महानुभावोंकी 
रायसे हम पूरी तरह सहमत हैं। जिनपर यह खर्च किया जायेगा उन्हें इससे कोई लाभ नहीं 
है। परन्तु ऐसा लगता है कि यदि शाही सरकार अपने ककत्तेंव्यका पान जागरूकताके साथ 
न करे तो यह रकम बचाई नहीं जा सकती | माननीय उपनिवेश-सचिवने जो आँकड़े दिये हैं उनसे 
पता चलता है कि कोई १०,०००. ब्रिटिश भारतीयोंके लिए ५४ अलग-अलूग जगहोंमें बस्तियाँ 
बनेंगी। इसमें सख्तीके संवालके अछावा भी हमें यह कल्पना राक्षसी लगती है। इस सिलसिलेमें 
हमें भारतकी एंक घटना याद आती है। अन्य किसी भी जगहकी अपेक्षा वहाँ छलालफीताशाही 
बहुत अधिक है। अगर एक 'अफसरको ऐसा लगा कि किसी मामलेमें एक आनेका टिकट अधिक 
लग गयां है, तो इसपर महीनों लिखा-पढ़ी चली:और रीमों कागज खर्च हो गया। ट्रान्सवालके 
बाजारोंका किस्सा भी बहुत-कुछ इस भारतीय अफसरके कारनामे जैसा ही है। उपनिवेश-सचिवने 
सज्जनतापूर्वक बताया कि कितने: ही स्थानोंमें. बहुत: कमः भारतीय हैं। फिर भी . इन ५४ 
जगहोंमें. बस्तियाँ . बनानी ही होंगी। श्री...वेम्बरलेनने इस प्रइत्ृपर पुनः विचार : करनेका 
आइवासन दे रखा है, उपनिवेश-सचिव भी. यह स्वीकार कर चुके हैं कि वर्तमान कानूनके बदले 





पाओा 
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कोई नया कानून बननेवाला है, इसपर भी अगर बाजार वनने ही वाले हैं तो श्री. चेम्बरलेनकी 
घोषणाका, और उपनिवेश-सचिवकी स्वीकृतिका अर्थ, क्या रहा ? हमें भरोसा है कि ट्रान्सवारूकी 


विधानसभा अथवा साम्राज्यकी संसदके कुछ; सदस्य तमाम सम्बन्धित लोगोंके हितमें इस प्रइनका 
! खुलासा करवा लहछेंगे। ५ 


' [ अंग्रेजीते ] "यो ; 
. शैडियन ओपिनियन, २३-७-१९०३ 


ह २८९. टिप्पणियाँ' हे 
ह : [ जोह्ानिसवरग्गे 

: | 0५8 जुलाई २५, १९०३ ] 
दान्सवालम ब्रिठिद्य-भारतीयोंकी स्थिति 


इस हफ्ते विधानसभाने जो प्रस्ताव पास किया है उससे, सम्वन्ध रखनेवाली अखबारी- 
कतरनें' भेजी जा रही हैं। इनसे जाहिर हो जायेगा कि ट्रान्सवाककी सरकार इस साल निकाली 
गई सूचना, ३५६ के अनुसार ब्रिटिश भारतीयोंका बाजारोंमें- स्थानात्तर करनेपर उतारू है। 
प्रस्तावके अनुसार द्वान्सवालमें १९ जगहोंपर बस्तियाँ स्थापित हो चुकी हैं। इस बातका बड़ा 
डर है कि सरकार वर्तमान विधानमें कोई संतोषजनक फेरफार नहीं करता चाहती। नहीं तो 
द्रान्‍्सवालमें जगह-जगह वस्तियाँ कायम करनेका. खर्चे वह क्योंकर उठाती ? छॉर्ड मिलनरको भेजी 
गईं अर्जकि. उत्तरकी कोई खबर त्हीं है, और इसलिए उन भारतीय व्यापारियोंकी स्थिति अनि- 
दिचित है, जिन्हें लड़ाईके बाद व्यापार करनेके परवाने दिये ग़ये थे। श्री चेम्बरलेनने फरमाया 
था कि ,जिस हृदतक मुमकिन है, उस हृदतक कानून नरमीसे लागू किया. जा रहा है। मगर 
थ्य उलटी ही बात जाहिर कर रहे हैं.। .सरकारसे कमसे-कम आशा यह है-कि वह भारतीयोंको 
१८८५ के कानून ३ का थोड़ानबहुत जो. कुछ भी फायदा दे सकती है, दे। कुछ भी हो, वह 
उन्हें बस्तियोंमें स्थावर सम्पत्ति खरीदनेका अधिकार देता है। बावजूद इसके, सरकार सिर्फ 
२१ सालका पट्टा देनेकी तजवीज करना चाहती. .है; और इस पट्टेपर भी इतनी मर्यादाएँ 
लगाई गई हैं कि विक्रीके खयालसे इनकी कोई कीमत नहीं बचती। पॉचेफ़स्ट्रममें तो शहरमें 
रहनेवाले भारतीयोंके खिलाफ कारंवाइयाँ शुरू भी हो चुकी हैं। अगली ४ अगस्ततकके लिए 
मामला मुल्तवी कर दिया गया है, मगर , यह समझमें नहीं आता कि बस्तियोंमें जानेका 
कानून लाग करनेकी यह हड़बड़ी किस लिए है? पुराने ऑररेंज फ्री, स्टेटके कानूनमें -भी. लोगोंको 
एक सालकी सूचना दी जाती थी। ट्रान्सवालूमें जहाँतक निवासियोंका सम्बन्ध था, बस्ती-कानून 
जबसे बना है तभीसे मृत-पत्रके समान रहा है --- यानी १२ बरस हो गये, वह निवासियोंपर लागू 
नहीं किया गया। इसे लागू करनेका इरादा हमारी अपनी सरकारने पिछले अप्रैलमें जाहिर 
किया और अभी तीन महीने नहीं हुए, उसके मातह॒त कारंवाइयाँतक जारी हो गईं; बावजूद 
इसके कि बाजार-सूचनाके निकलते ही यह घोषणा भी की गई थी कि यह अस्थायी है.और 
नया विधान जल्दी ही सामने आयेगा। विधान-सभाके प्रस्ताव और पॉचेफ़स्ट्रमकी कारंवाइयोंसे 


१. ये टिप्पणियाँ ह/डयामें भी ४-९-१९०३ को प्रकाशित हुई थीं | 
२. ये उपलब्ध नहीं हैं.। |! 
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सरकारका जो रुख जाहिर हुआ है उससे ब्रिटिश भारतीयोंमें भय जाग गया है. और उनका 
चित्त अस्थिर हो गया है। खयाल यह था कि बाजार-सूचनाओंके जारी होनेका फिलहाल यही 
'असर होगा कि व्यापारके नये परवाने देनेपर पावन्दी छूग जायेगी -- और उत्तेजना नये परवाने 
जारी किये जानेको लेकर ही थी। गंदगी और दूसरे कारण जो सामने रखे जाते हैं वे तो 
व्यापारियोंको उखाड़ फेंकनेकी खास नीतिको मजबूत बनानेंके लिए ही .हँ। आशा की जाती है 
कि यह अनिश्चितता जितनी जल्दी हो सकेगी दूर की जायेगी। 

नेटालमें प्लेगके कारण लगी पावन्दियोंके वारेमें लेफ्टिनेंट गवर्नरकों भेजे गये अन्तिम पत्रका 
उत्तर आ गया है। कहा गया है कि परमश्रेष्ठ भारतीय आगज्तुकोंपरसे रोक हटानेमें असमर्थ 
हैं। भले ही वे अपने खर्चेपर सूतक (क्वारंटीन) की अवधि बिताना स्वीकार करें। जैसे दिन 
बीत रहे हैं, बात गम्भीर होती जा रही है। जो शरणार्थी नेटालमें अपने नम्बरकी राह देखते 
हुए रुके पड़े हैं वे बड़े कड़वे होकर शिकायतें करते हैं, और वे लूगभग कंगालोंकी स्थितितक 
जा पहुँचे हैं। इस वक्‍त दक्षिण आफ्िकार्में जमाना तंगीका है। शरणार्थियोंको मदद करनेमें 
उनके मित्रोंकी आमदनीमें खासी कटोती हो जाती है और रोक विलकुल वेमतलूबकी-सी जान 
पड़ती है। भारतीय ट्रान्सवालसे नेटाल आकर वापस जा सकते हैं। अगर दूसरे लोगोंकी अपेक्षा 
देशमें जल्दी प्लेग लानेका वस्फ भारतीयोंमें अधिक होता तो फिर जो नेंटारू जाकर लौट सकते 
हैं वे भी आज्ञाकी प्रतीक्षामें वहाँ रुके रहनेवालोंकी तरह ही प्लेग फंला सकते हैं। 

दूंसरी बात जो गंभीर होती जा रही है, यह है कि वे ब्रिटिश भारतीय, जो शरणार्थी नहीं 
हैं, किसी हालतमें ट्रान्सवालमें नहीं आने दिये जाते। जबंतक सब भारतीय शरणार्थी उपनिवेशर्में 
प्रवेश न पा लें तवतक उन्हें आज्ञा नहीं मिल्क सकती। यूरोपीयोंपर यह नियम विलकुरू 
लागू नहीं है। इस रोकसे निवासियोंको कष्ट होता है, क्योंकि घरेलू और.दुकानके कामके लिए 
केप, डेलागोआ-बे और नेटालसे उन्हें कोई नौकर नहीं मिलता। इससे उनके धंधेपर काफी 
असर होता है। और जो इसी भरोसेपर हिन्दुस्तानसे निकल पड़े थे कि ट्रान्सवालमें प्रवेशपर 
रोक लगानेवाला कोई कानून नहीं है और उन्हें ट्रान्सवालमें प्रवेश मिलेगा, उनपर भी इसका 
असर पड़ता है। हमने आशा की थी कि स्थानीय सरकारसे हमें सुविधा मिल जायेगी, कितु चूँकि 
प्रयत्नोंका उत्तर कहींसे कुछ नहीं मिला है, प्लेग-संवंधी पावन्दियों और शरणार्थी भारतीयोंपर 
रोकके सिलसिलेमें इंग्लैंडके मित्रोंको तकलीफ देना जरूरी हो गया है। 

साथ ही अखबारकी वे कतरनें भी नत्थी हैं जिनमें भारतीय श्रमिकोंके वारेमें लॉर्ड 
मिलनरकी माँगका श्री चेम्बरलेन द्वारा दिया गया उत्तर है 

भारत-सरकारने उसकी हालत सुधारनेके लिए जो प्रयत्न किये हैं भारतीय समाजने उन्हें 
कृतज्ञभावसे देखा-समझा है और आशा है कि जबतक इस उपनिवेशकी सरकार सुविधा नहीं 
देती यही रुख रखा जायेगा। ह 


इंडिया ऑफ़िस : ज्यडिशियलू. ऐंड पब्लिक रेकड्स, ४०२। 


१, ये यहाँ नहीं दी जा रही हैं.। देखिए इंडियन ओपिनियन, ३०-७-१९०३-०॥:- 
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श्री ब्लॉडरिकने घोषणा की है कि भारतसे दक्षिण आफ़्रिकास्थित फौजके खर्चंका एक हिस्सा 
देनेके लिए कहा जायेगा; कारण यह है कि यदि कहीं रूसने हमछा कर दिया तो भारतकी 
सीमाओंकी रक्षाके लिए दक्षिण आफ्िकामें तैनात सैनिकोंकी जरूरत पड़ सकती है। सो, यदि 
भारत सरकार आत्मतुष्ट होकर चुप वैठी रही तो अनहोने आक्रमणकी संभावना मान कर 
गरीब भारतको दक्षिण आफ्रिकाकी फौजके खर्चका एक हिस्सा देना पड़ेगा। 

समुद्र पारके तारों द्वारा जो खबरें आई हैं उनसे ज्ञात होता है कि लंदनके अधिकतर बड़े 
दैनिकोंने ऐसे किसी भी विचारका विरोध किया है और इस सुझावको “ लज्जाजनक ” कहा 
है। परन्तु यह तो उच्चस्तरीय राजनीतिकी वात है। हम इसमें दखल नहीं देना चाहते। 
हम तो इसका उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि दक्षिण आफ्रिकामें बसे ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिपर 
इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। यह भूखण्ड किसी दिन एक महान्‌ संघ-राज्य बननेवाला 
है। अतः: हम जानना चाहते हैं कि इस प्रइतके विषयमें यहाँके उपनिवेश-वासियोंकी नीति क्‍या 
है। जहाँतक साम्राज्यका भार उठानेका ताल्लुक है, जब कभी मौका आता है भारतको स्वभावतः 
कमसे-कम अपना हिस्सा अदा करनेके लिए याद किया जाता है और कहा जाता है कि वह 
इसे खुशी-खुशी उठा ले। परन्तु क्या भारतको केवल बोझ उठानेमें ही अपना हक अदा करना है 
और साम्राज्यके विशेष अधिकारोंकी विभूति कभी प्राप्त “नहीं करनी, या उसमें हिस्सा कभी 
नहीं बँटाना ? 

हमारे पढ़नेमें आता है कि भारत शुरूसे तमाम युद्धोंमें अपना कतंव्य बरावर अदा करता 
आया है--हम कहना चाहते हैं, वीरतापुर्वक | लॉ मेकालेने लिखा है कि अकटठिके घेरेमें भार- 
तीय सिपाहियोंने अपने हिस्सेके चावल अपने अंग्रेज साथियोंकों दे दिये और खुद केवल माँड पीकर 
सन्‍्तोष किया । यह निरी भावुकता नहीं थी। घिरी हुई फौजें बुरी तरह भूखों मर रही थीं, 
इसलिए भारतीय फौजोंने अपना हिस्सा गोरोंके लिए उपलब्ध कर देना कत्तंव्य समझा। स्वर्गीय 
सर जॉन के अफगान युद्धका जो हृवहू वर्णन छोड़ गये हैं उसमें भी लिखा है कि वगेर किसी 
शिकायतके हजारों भारतीय सिपाहियोंने वर्फीलि दरोमें अपनी जानें दे दीं। और आज सोमाली- 
लैंडमें ब्रिठेनकी तरफसे कौन लड़ रहा है? यहाँके जो निवासी हाल हीमें वहाँसे छौटकर आये . 
हैं, वे कहते हैं कि उस युद्धके मुकाबलेमें यहाँका बोअर-युद्ध खिलवाड़ था। वहाँ पानी और 
यातायातका भयंकर कष्ट है। पिछछी चीनकी मुहिममें भी यही हुआ। वहाँ भी भारतीय 
सिपाही अपने अन्य साथियोंकी अपेक्षा कम बहादुरीसे नहीं लड़े और उन्हें अपने वरतावसे सभी 
सैनिक-टुकड़ियोंकी . प्रशंसा मिली । खुद दक्षिण आकफ़िकामें भी हमने देखा कि ठीक समयपर 
सर जॉर्ज व्हाइट अपने दस हजार अनुभवी सैनिकोंकों लेकर भारतसे आ पहुँचे और लड़ाईका 
रुख बदल गया। कोई कह सकता है--यद्यपि यह कहना शोभास्पद नहीं है--कि भारतसे 
जो फोौजें आईं उनमें से अधिकांश अंग्रेज सिपाही थे। तो, जवाबमें हम स्टैंडर्डका यह उद्धरण 
इंडियासे पेश करना चाहते हैं 


हमें याद रखना चाहिए कि लेडोस्मियका बचाव मुख्यतः भारतसे आई हुईं फोजोंने 
... किया। पीकिगमें भी हमारे दृतावासकी रक्षा भारतीय सेनापतिने भारतीय सिपाहियोंकी 
- भसददसे ही की थी। वास्तवमें चीन भेजो गई हमारी सारो फोज भारतीय सिपाहियोंकी 
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ही थी। दक्षिण आफ्रिकार्में जबसे लड़ाई शुरू हुई भारतसे १३,००० अंग्रेज सिपाही तथा 
अफसर वहाँ भेजें गये। इनके साथ नो हजार भारतीय अन्य काम-काजमें मददके लिए 
तथा नौकरोंके तौरपर गये .थे। चीनमें भारतसे १,३०० ब्रिटिश अफसर और सिपाही 
तथा २०,००० देशी फीज भेजी गई थी। इसके साथ १७,००० देशी नीकर-चाकर थे। 
इस प्रकार अत्यन्त थीड़े समयकी सुचनापर, और अपने कामको क्षति पहुँचाये बिना 
भारत अपनी सीसाओंसे बाहर साम्राज्ययी सामरिक शक्तिमें इतना योग दे सकता है। 


इस तरह पिछली लड़ाईमें कमसे-कम ९,००० ब्रिटिश-भारतीयोंने यहाँ अपनी सेवाएँ 
हैं। हाथोंमें हथियार न होनेपर भी फौजके साथ रहनेवाले इन लोगोंने खतरों और कठिनाइयोंके 
अवसरपर जो वीरता दिखाई उसका वर्णन करना अनावश्यक है। ।$ 

हम सेवाओंकी यह सूची लंबी नहीं करता चाहते और न उनपर जरूरतसे ज्यादा जोर 
देना चाहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि इन तमाम उदाहरणोंमें ब्रिटेनके बोझका हिस्सा भारतसे 
कहीं अधिक, कठिन और विपुल रहा है। परन्तु हम यह भी कह दें कि दोनोंमें से प्रत्येकको 
सहूलियतें और विशेषाधिकार कितने प्राप्त थे इसकी तुलना की जायें तो तसवीर भारतके विपक्षमें 
नहीं जायेगी। वीचमें एक बात और। अक्सर यह कहकर भारतीयोंका मुँह बन्द करनेकी 
कोशिश की जाती है कि आखिर भारतीय विजित कौम है। इसलिए भारतीयोंको ठीक ब्रिटिशोंके- 
से अधिकारका हक नहीं है। किन्तु हम इसे विचारणीय नहीं मानते --दो प्रवक कारणोंसे।॥ 
पहला अध्यापक सीलीने अपने ग्रेटविटेनका वित्तार (एक्सेप्रश्रिन ऑफ ग्रेट बिटिन) नामक ग्रन्थमें 
दिया है कि सही अर्थमें देखें तो भारत एक विजित देश नहीं है। वह अंग्रेजी राज्यमें इसलिए 
हुआ कि उसके अधिकांश निवासियोंने शायद स्वार्थवश ब्रिटिश राज्यको स्वीकार किया। दूसरा 
कारण यह है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंने असंख्य वार, अन्य बातोंमें कोई फर्क न हो तो, विजयी 
और विजितके बीच असमानताकों माननेसे इनकार किया. है। और ऐसा उन्होंने ब्रिटिश भारतीयोंके 
वारेमें खास तौरपर किया है। 

इस तरह अब हम उपनिवेशियोंसे एक सीधा-सा सवाल पूछ सकते हैँ। उपनिवेशी जो 
अधिकार यहाँ और दूसरी जगह अपने लिए चाहते हैं, भारतीयोंको नागरिकताके वे ही सामान्य 
अधिकार यदि ब्रिटिश राज्यमें अप्राप्य हों..तो साम्राज्यकी कल्पनामें भारतका स्थान कहाँ है? 
क्या यह सौदा न्यायपूर्ण माना जायेगा कि भारतसे अपेक्षा तो की जाये कि वह साम्राज्यका 
वोझ उठाता रहे और उसके छाभोंसे वंचित बना रहे ? यह सच हैं कि हम सब अगर हमारा 
बस चले तो दूसरोंको निकालकर बाहर कर दें और सब-कुछ अपने लिए रख छोड़ें। परच्तु 
जबतक दक्षिण आफ्रिकाके निवासी ब्रिटिश साम्राज्यके अन्दर रहना स्वीकार करते हैं तबतक 
क्या उन्हें यह ह॒ठपूर्ण रुख धारण करना शोभा देता है कि “ हम किसी बातका विचार किये बिनां 
जो चाहते हैं सो सब ले छेंगे? ” इंग्लैंडकी इस बातपर गव॑ है कि भारत उसके साम्राज्यका 
एक अंग है। और, इस गौरवके साझेदार समस्त ब्रिटिश प्रजाजन बनना चाहते हँँ। और इस 
तरह इस उपनिवेशको जिन्होंने अपना घर बना लिया है वे भी। तो क्‍या साम्राज्यको सहयोग 
देनेवाले उसके अंग करोड़ों भारंतीयोंका निरन्तर अपमान करते हुए इस गौरवके साझेदार बननेमें 
उन्हें सन्‍्तोषका अनुभव होता है? ॒ 

हमारी समझमें ये उपनिवेशियोंके ध्यानपूर्वक मनन करने योग्य गंभीर विचार हैं। 

शायद हमसे कहा जाये कि .जहाँतक .सिद्धान्तोंका सवाल है ये विचार कागजपर बड़े 
अच्छे दिखाई देते हैं; परन्तु यदि इनपर प्रत्यक्ष जीवनमें व्यवहार किया जाये तो इनके परिणाम्में 
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सकट ही हाथ लछगेगा। इन सज्जनोंसे हमारा पूर्व निवेदन है कि हम इन्हें मनिरे देखनेके कागजी 
सिद्धान्त नहीं मानते। ये ही वे सिद्धान्त हैं जिन्होंने ग्रेट ब्रिटेनकों वर्तमान प्रतिष्ठा प्रदान की 
है और ये ही सिद्धान्त आज भी उसका मार्गदशन. कर रहे हैं। भले ही यहाँ-वहां थोड़ी भूल हो 
सकती है। अगर वृद्त्तर ब्रिटेन चाहता है कि वह अपनी. परम्परापर आगे भी कायम रहे 
तो उसे हमारी सलाह है कि वह आगे बढ़नेसे पहले जरा रुक कर देख ले, क्योंकि हमें आगे 
एक भयंकर खाई दिखाई दे रही है। 

उपनिवेशियोंके सामने हम अपने ये विचार इस आज्ञाके साथ पेश कर रहे हैं कि वे इनको 
उसी भावसे ग्रहण करेंगे जिस भावसे ये पेश किये गये हैं। 


[अंग्रेजीसे ] | 
इंडियन ओगिनियन, ३०--७-१९०३ 


२९१. लंदनकी सभा: २ 
सर. वि० वेडरबनेका भाषण 


ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिपर लंदनकी सभामें- .सर विलियम वेडरवर्नंका 
भाषण हुआ था'। हम पूर्वे भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) के तत्त्वावधानमें हुई इस 
सभाके वारेमें एक वार पहले लिख ही चुके हैँ। सर विलियमने उस प्रतिष्ठित श्रोतृ-समुदायके सामने 
जो विचार रखा उसपर आज हम विशेष रूपसे विचार करेंगे। 

वक्‍ताने अपने भाषणकों तीन भागोंमें वाँठ दिया था। 

वाजार-सूचना, अर्थात्‌, इस वर्षकी सूचना ३५६ के रूपमें ट्रान्सवालकी सरकारते जो 
रुस ले रखा है उसपर सर विलियमने भाषणके पहले भागमें अपने विचार प्रकेट किये। 
वाजार-सूचनाने ट्रान्सवालमें भारतीयोंके दर्जोो लड़ाईके पहले उनकी जो स्थिति थी उससे 
कहीं नीचे गिरा दिया है.। इस निर्णयपर पहुँचनेमें उन्होंने पसोपेश नहीं किया। उन्होंने ठीक ही 
कहा, चूंकि भारतीयोंका “ थोड़ेसे-योड़ा बुरा आचरण ” भी सिद्ध नहीं हो सका है, और 
४ चूंकि इस वातको सबने स्वीकार किया है कि हालके पूरे संकटमें भारतीयोंने अपने आपको राज्यके 
प्रति वफादार और उपयोगी नागरिक सावित किया है और लड़ाईके दरमियान वीमारों और 
घायलोंकी कीमती सेवाएँ की हैँ,” इसलिए हलॉर्ड मिलनरको चाहिए था कि वे कमसे-कम 
“ तबतक तो यथावत्‌ स्थिति कायम रखते ही, जबंतक कि इस प्रशनके बारेमें, जो स्पष्टत 
साम्राज्यका प्रशन है, साम्राज्यके उच्च अधिकारीगण कोई निर्णय न कर लेते। ” 

श्री चेम्बरलेनकी घोषणोमें कहा गया है कि एशियाई-विरोधी कानूनोंका अमर पहलेकी 
अपेक्षा अधिक नरमीके साथ किया जा रहा है। किन्तु प्रन्‍नके इसे पहलूपर, जैसा कि हम 
पहले भी एक वार सप्रमाण बता. चुके हैं, श्री चेम्बरलेनके प्रति आदर रखकर -- हमें फिर कहना 
होगा कि आज भारतीयोंकी स्थिति लड़ाईके पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक खराब है।. परवाने 
बहुत कम संख्यामें दिये जा रहे हैं। भारतीय जमीन-जायदाद नहीं रख. सकते | -बस्तियोंस बाहर 
व्यापार करनेके लिए नये परवाने जारी नहीं किये जा रहे हैं, और अनुमति-पत्रके नियमोंका 


१. देखिए “ छंदनकी- सभा ”, २३-७-१९०३ । 
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अमल भारतीयोंके साथ इतनी सख्तीके साथ किया जा रहा है कि वह एक कठोर प्रवासी- 
प्रतिबन्‍न्धक कानूनकी तरह काम दे रहा है। ये तथा अन्य कितनी ही बातें हैं जिनकी 'तरफ 
हमने अपने विशेष लेखमें पाठकोंका ध्यान दिलाया है।' 

: भाषणके दूसरे भागमें कुछ सिद्धान्त पेश किये गये हैं, जिनपर ' वक्‍ताकी रायमें, साम्राज्य 
सरकारको अपने निर्णय निर्धारित करते चाहिए। और यहाँ भी सर विलियमने, हमारी समझमें 
लोक-भावनाके तकंको, वहू जवतक बुद्धि और न्यायपर आधारित ने हो, अमान्य करके ठीक 
किया है। उन्होंने उदाहरण दे-देकर बताया हे कि लड़ाईसे पहले श्री चेम्बरलेनसे लेकर प्रश्नसे 
सम्बन्धित नीचे तकके हर अधिकारीका रुख ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति सहानुभूतिपूर्ण था, 
और वह व्यापारिक ईर्ष्या अथवा जातिगत दुर्भावपर आधारित लोक-भावनासे संचालित होना 
स्वीकार नहीं करता था। इस प्रशनपर उन्होंने समस्त साम्राज्यकी दृष्टिसे विचार किया है 
और कहा है 


चूंकि इस प्रश्तका सम्बन्ध संसार-भरमें फंले सारे साम्राज्यके नागरिकोंसे है इस- 

लिए यह मूलतः एक साम्नाज्यीय प्रश्न. है। इसका निर्णय केन्द्रीय सत्ताको ही साम्राज्यके 
सुनिश्चित सिद्धान्तोंक आधारपर करना चाहिए। दक्षिण आफ्रिकाके उपनिवेशोंमं भार- 
तोयोंपर काननो प्रतिबन्ध लगानेके प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए मेंचेस्टर व्यापार- 
संघ (मेंचेस्टर चेम्बर ऑफ कॉमर्स) ने उपनिवेश कार्याल्यफों जो विरोध-पत्र भेजा है, 
उसमें इन सिद्धान्तोंको संमुचित रूपमें रखा गया है। उसमें कहा गया है, “व्यापार- 

_ संघकी वृष्टिसें यह प्रतिबन्ध भारतीयोंके साथ अन्याय करता है, जो उन्हीं सब अधि- 
कारोंके पात्र माने जाते हैं, जो सम्रादकी अन्य प्रजाको प्राप्त हें। ये अधिकार हैं-- 
जिस तरहके कानूनकी शिकायत को गई है वेसे किसी .भी कानूनकी पावन्दियोंसे बिल- 
कुल मुक्त रहकर साम्राज्यके किसी भी भागमें स्वतन्त्रतापुर्वक जानें-आने ओर बसनेके 
अधिकार। यह कानून तो न केवल घृष्ठतापूर्ण है, बल्कि उपनिवेज्ञोंके अपने स्वार्थंको 

-. दृष्दिसे भी हानिकर माना जाता है। सम्रादके भारतीय प्रजा-जनोंके बारेमें इस संघके हृदयमें 
, बड़ा आदर है। और उसका कारण यह है कि वे अच्छे नागरिक हें, बुद्धिमान हें, 
उद्यमशील हूँ, द्ान्तिप्रिय हें और अच्छे व्यापारी भी हूँ। । 


भाषणका तीसरा भाग जो सबसे महत्त्वपूर्ण और व्यावहारिक भी है, सर विलियमके एक 
सुझावको विस्तारसे पेश करता है। चूँकि दक्षिण आफ़िकाममें इस बातपर काफी मतभेद है और 
मतोंमें परस्पर विरोधी मत भी पाये जाते हैं, इसलिए सर विलियमने भारतीयोंके खिलाफ 
ऐसे किसी काननके बनानेकी जरूरत भी है या नहीं, इस विषयमें उपनिवेश-कार्यालयके मार्ग 
दर्शनमें केन्द्रीय अधिकारियों द्वारां एक पुरी.और विधिवत्‌ जाँच करानेकी वकालत. की है। 
इस जाँचके लिए उन्होंने दो. शर्तें रखी हैं 


चूँकि भारतीयोंके विरुद्ध काममें लाये जानेंवाले प्रस्तावित उपायोंका रूप नियन्त्रण 
लगानेवाला है, इसलिए एक तो इनको जरूरत सिद्ध करनेकी जिम्मेदारी पूरी तरहसे 
उनपर हो जो भारतोयोंपर निर्योग्यताएँ छादना चाहते हें; इसरे दोनों पक्षोंकों समान 
: स्तरपर छानेके लिए यह आवश्यक है कि प्रिटोरियाकी विज्ञप्ति वापस ले लो जाये।' 


१. देखिए “दक्षिण आफ्रिफाके विटिश भारतीय: दून्सवाल”, ११-६-१९०३ + 


४ ूननओंटितरापरप ४ 


फततौटीपर ४१३ 


ब्रिटिश भारतीयोंने अपने अनेक स्मृतिपत्रोंमें वार-वार ऐसी जाँचकी माँग की है। अगर 
* सर विलियमका इस दिशामें किया गया प्रयत्त सफल हुआ तो हम उनके अत्यन्त आभारी 
होंगे। दोनों पक्षोंके लिए इससे अधिक न्यायोचित दूसरी कार्यवाही नहीं हो सकती। हमने सदा 
भारतीयोंकी भलाइयों और बुराइयोंको पूरी तरह जाहिर करनेकी हिमायत की है और हम ऐसी 
जाँचका सच्चे दिलसे स्वागत करेंगे। छोक-भावनाको सनन्‍्तुष्ट करनेकी यह पद्धति बड़ी पुरअसर. है। 
जो ब्रिटिश संविधानके मातहत पले-बढ़े हैं उन्हें स्वभावतः व्यवस्था और न्यायसे प्रेम होता है। आज 
बहुत-सी गलत-फहमियाँ फैली हुई हैं और ज्यादातर छोगोंने सही जानकारीके अभावमें अपनी 
यह राय बना छी है कि भारतीयोंका इन उपनिवेशोंमें रहता एक खालिस बुराई है, जिससे 
सारे खतरे उठाकर भी वचना चाहिए। किन्तु यदि किसी निष्पक्ष आयोगकी जाँचमें/ यह सिद्ध 
हुआ, जिसका हमें भरोसा है, कि उपनिवेश-वासियोंकी यह राय निराधार है और उलटे सच यह 
है कि कितने ही अल्प परिमाणमें क्यों न हो, भारतीयोंके उपनिवेशमें आने और रहनेसे उपनिवेशको 
लाभ ही हुआ है, तो हमारा खयाल है जनता इस घोषणाका स्वागत करेगी और आज जो द्वेष 
और दुर्भाव हम यहाँ देख रहे हैं वह अपनी मौत मर जायेगा। 

इसलिए हम आशा करते हैं कि तमाम सम्बन्धित पक्षोंके हितमें उस सभाकी तरह उपनि- 
वेश और भारत-कार्याक्रय भी सर विलियमके इस अत्यन्त उचित प्रस्तावकों स्वीकार कर लेंगे। 
और. निष्पक्ष जाँच-आयोगकी नियुक्तिसे एक ऐसा प्रइत हल हो जायेगा जिसका अभी कोई ओर- 
छोर ही दिखाई नहीं देता। 


[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, ३०-७-१९०३ 


२९२. कसोटीपर 


ट्रान्सवालमें हमारें देशभाई इस समय ऐसे कष्ट और चिन्ताओंमें से गुजर रहे हैं जो, हमारा 
खयाल है; किसी भी जन-समूहका धैर्य .खपानेके लिए काफी हैं। किन्तु ठीक यही कष्ठ और 
चिन्ताएँ प्रकट करेंगी कि. वे इनसे यशस्वी होकर निकलनेमें समर्थ हैं या नहीं, और उनमें घैय॑ 
तथा स्थिरताके वे संदुंगुण हैँ या नहीं , जिनके ब्रिटिश भारतीयोंमें होनेका हम अक्सर दावा करते 
आये हैं। द्वान्सवालकी सरकार ब्रिटिश भारतीयोंके उन अधिकारोंको भी सहज-भावसे छिनवा देना 
चाहती है जो क्रूगर-सरकार द्वारा मंजूर कानूनोंके मुताबिक उनको मिलने चाहिए। इस मासकी 
२२ तारीखको विधानसभाकी वेठकमें उपनिवेश-सचिवने यह प्रस्ताव रखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नरने 
अपनी कार्यकारिणीमें जो प्रस्ताव मंजूर किया है उसे यह सभा भी अपनी मंजूरी दे दे। सभाकी 
बैठकमें, कुछ सदस्योंकी इस घोषणाके वाद कि इसमें भारतीयोंको बहुत अधिक दे दिया गया 
है, यह प्रस्ताव कुछ संशोधनके साथ मंजूर कर लिया गया। जवतक हमारे सामने कोई दूसरा 
ठोस प्रमाण नहीं आता, हमें अनिच्छापूवंक इस नतीजेपर पहुँचना पड़ेगा कि या तो वर्तमान 
कानून रद होगा ही नहीं, या नया कानून वर्तमान कानून जैसा ही होगा; वहत सम्भव 
है, वह इससे भी खराब हो। उक्त प्रस्ताव इस वर्षकी सूचना ३५६ के, जो सामान्य 
रूपसे बाजारोंवाली सूचना कही जाती है, सिद्धान्तको पुनः स्थापित करता है। इसमें ब्रिटिश- 
भारतीयों और दूसरोंकों एशियाइयोंकी वस्तियोंमें अधिकसे-अधिक २१ वर्षके पट्टेपर जमीमनें 
निश्चित किरायेपर देनेकी मंजूरी दी गई है। १९ कस्बोंके अन्दर इनके नकशे निश्चित भी हो 





४003 सम्यूणे गांधी वाडमय 


चुके हैं। हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि इनमें से प्रत्येकके बारेमें स्थानीय मजिस्ट्रेट अथवा सहा- 
यक मजिस्ट्रेट और स्वास्थ्य-निकायकी सलाह और मंजूरी छी जा चुकी है। जिन लोगोंको. इन 
बस्तियोंमें रहनेके लिए मजबूर किया जानेवाला है उतसे भी. सलाह ली गई है या नहीं, इस 
बारेमें कहीं एक शब्द भी नहीं है। बॉक्सवर्ग और जमिस्टनके कार्योसे अगर दूसरी जगहोंके 
कार्योका अनुमान लगाया जा सकता हो, तो इन स्थायी मजिस्ट्रेटों और स्वास्थ्य-निकायोंने क्‍या 
किया होगा, इसका हम सहज अनुमान छूगा सकते हैँ। बॉक्सवर्गर्में वर्तमान बस्तीको उसके 
स्थानसे दूसरी जगह ले जानेका प्रयत्व किया जा रहा है और इस विषयमें स्वास्थ्य-निकाय तथा 
उपनिवेश-सचिवके बीच गतिरोध पैदा हो गया है। जमिस्टनका मजिस्ट्रेट उपनिवेश-सचिवकी 
धृष्टतापर मुखर हो उठा है। वह कहता है कि बस्तियोंके लिए कौन-सी जगह उपयुक्त होगी 
इस बारेमें उपनिवेश-सचिवने मुझसे नहीं पूछा, दूसरोंसे सलाह ले छी। “मेरे पीठ पीछे ” -. ये 
उसके शब्द हैं। प्रस्तावका नकद परिणाम यह है कि सेतु वध चुका है, कटक उतरनेकी देर है। 
जगहें तैयार होते ही ब्रिटिश भारतीय चाहें अथवा नहीं, उनको वहाँ जानेके लिए मजबूर किया 
जायेगा । और याद रखना चाहिए कि व्यापार-व्यवसायका अधिकार भी उन्हें इन बस्तियोंके 
अन्दर ही होगा । यह पद्धति बोअर-सरकारकी पद्धतिसे बेशक दो कदम आगे ही है। उस हुकूमतमें 
स्थानकी पसन्दगीके प्रति अपना विरोध प्रकट करनेंका अवसर भारतीयोंको था। जोहानिसबर्गमें 
नई बस्ती कायम करनेके वारेमें श्री टावियान्स्कीको' जब कुछ रिआयत देनेका प्रस्ताव हुआ और 
यह रिआयत मंजूर होनेसे पहले इसकी खबर भारतीयोंको छंग गईं तो उन्होंने इसका “विरोध 
किया और उसमें उन्हें सफलता भी मिल गईं। एक भी भारतीयकों वहाँसे नहीं हटाया गया 
और वह रिआयत भी अ्तमें मंजूर नहीं की गईं। आज स्थिति यह है कि १९ भिन्न-भिन्न 
जगहोंमें बस्तियाँ बनाई जा चुकी हैं और जिनको वहाँ बसाया जा रहा है उन्हें नामकों भी 
नहीं पूछा गया। निश्चय ही परिस्थिति गम्भीर और अत्यन्त उत्तेजनात्मक है। भ्रस्तावके 
अनुसार जो किराया-पट्टे मिलेंगे वे भी भारतीयोंको वर्तमान कानूनके अनुसार मिले हुए अधिकारोंको 
कम कर. देंगे; क्‍योंकि काननमें कहीं यह नहीं बताया गया है कि ट्रान्सवालमें अन्यत्र 
जिस प्रकार भारतीय जायदाद रख सकते हैं वैसे यहाँ कोई निरिचत जायदाद नहीं रख सकेंगे । 
उदाहरणार्थ, जोहानिसबर्गमें भारतीय वस्तीके निवासियोंको कानूनके अनुसार अपनी जगहोंके पूरे 
अधिकार दे दिये गये थे। और वहाँ वनाये गये सारे-के-सारे ९६ बाड़े (स्टैंड) ९९ वर्षके 
पट्टेपर दिये गये हैं। शहरके दूसरे . भागोंमें भी रूगंभग सारे पट्टे इसी मियादके हैँ। फिर भी, 
आइचर्य है, ब्रिटिश लछोकसमभामें प्रश्नंकर्ताओंके जवाबमें श्री चेम्बरलेनको हम यही कहते पा 
रहे हैं कि वर्तमात कानूनंकां अमल पहलेकी अपेक्षा अधिक नरमीसे .किया जा रहा. है। इसपर 
टीका-टिप्पणी व्यर्थ है।... गा 


[ अंग्रेजीते ] ४ * ६ 8 27 ९८0 <  कू पिक पुल 0. जद "8 की 
हंडियन ओपिनियन, ३०-७-१९०३ $ कल 6 दम अर हा 


२९३. लॉड मिलनर और फेरीवाले आदि 


ट्रान्‍्सवालकी रेलगाड़ियोंके कार्यके लिए गरिरमिटिया भारतीयोंकों लानेके वारेमें अन्यत्र 
प्रकाशित पत्र-व्यवह्र पढ़नेसे बहुत बड़ी सीख मिलेगी। इस सिलसिल्ेमें छॉर्ड मिलनरने 
श्री चेम्बरलेनको जो खरीता भेजा है उसके केवछ एक अंशपर आज हम विचार करेंगे। 
लॉर्ड महोदयने निम्नलिखित टिप्पणी की है : “ आज हम बड़ी भोंड़ी स्थितिमें पड़ गये हैं। उपनिवेशमें 
छोटी हेसियतवाले भारतीय व्यापारियों और फेरीवालोंकी बाढ़ आ गई है। इतसे समाजको 
कोई लाभ नहीं है। और जिन भारतीय मजंदूरोंकी हमें बहुत जरूरत है, उन्हें हम ला 
नहीं पा रहे हैं।” अगर ये भाव किसी पक्षपातीने व्यक्त किये होते तो कोई शिकायत्तकी वात 
न होती, यद्यपि तब भी वे वास्तविकत्ताके विपरीत तो होते ही। परन्तु छॉर्ड मिलनरके उच्च पदकी 
मुहर लग जानेसे इन्हें समझ सकना बहुत मुश्किल हो रहा है और श्रीमानके प्रति उचित 
आदर रखते हुए भी हमें निःसंफोच कहना पड़ रहा है कि उनका यह प्रह्मर बड़ा निष्ठुर है। हमें 
बहत भय है कि श्रीमानपर कामका वोझ इतना बड़ा है कि उन्हें परिस्थितिका अध्ययन करनेका 
अवसर ही नहीं मिला और उपनिवेशमें भारतीय व्यापारियों और फेरीवालोंके बारेमें 
आम तोरपर जो भावना फैली हुई है उससे वे पथ-श्रान्त हो गये हैं। अब जरां 
देखिए कि स्वयं यहाँकी जनता स्वर्ण-ज्वर चढ़नेसे पहले, जिससे वह आज पीड़ित जान पड़ती 
है, क्या कहती थी। हम देखते हैं कि सन्‌ १८९६ में कोई २,००० यूरोपीयोंने -- ज़िनमें 
बहुतसे भूतपूर्व नागरिक भी थे -- भूतपूर्व अध्यक्ष क्रगरकी सेवामें एक प्रार्थनापत्र भेजा था. 
इसमें उन्होंने अध्यक्ष महोदयकों विश्वास दिलाया था कि उनकी रायमें भारतीय व्यापारी और 
फेरीवाले समस्त समाजके लिए सचमुच लाभदायक हैं। आज भी फेरीवाले समाजके लिए रूगभग 
अनिवार्य माने जाते हैँ। उपनगरोंमें वसनेवाले परिवारोंकों ये ही जरूरतकी चीजें पहुँचाते 
हैं। दूकानवालोंके लिए वहाँ दूकानें खोलनेसे छाभ न होगा; क्योंकि बड़े शहरोंको छोड़कर सर्वत्र 
मकान बहुत दूर-दूर बिखरे हुए हूँ। बड़े-बड़े शहरोंमें भी व्यापार-केद्रोंकों छोड़कर अन्यत्र यही 
हाल है। परन्तु हाथ-कंगनकों आरसी क्‍या ? इन फेरीवालों और व्यापारियोंकी उपयोगिताका 
सबसे उत्तम प्रमाण यह निविवाद सत्य है कि उनकी गुजर अधिकांशमें यूरोपीयोंके आश्रयसे 
ही होती है। हमें आइचर्य है कि इतनी स्पष्ट बात छॉड महोदयके ध्यानमें कैसे नहीं आई। 
परन्तु इस अकाठ्य प्रमाणकों भी छोड़ दीजिए। इस प्रश्नपर नेंठालमें इकट्ठे किये गये प्रमाणोंको 
अगर श्रीमान मानें तो भारतीयोंके प्रश्वकी जाँचके लिए नेटालमें नियुक्त आयोगके सामने भारतीय 
व्यापारियोंके पक्षमें जो ढेरों सवृत पेश हुए थे उन्हींकी तरफ हम श्रीमानका ध्यान दिलायेंगे। 
इन सारे प्रमाणोंका अध्ययव कर लेनेके बाद आयोगने अपना मत प्रकट करते हुए लिखा ' हैं: 


े हम गहरे अवलोकनके बाद अपना यह दृढ़ मत अंकित कर रहे हैं कि. इन 
व्यापारियोंकी उपस्थितिसे सारे उपनिवेशकों लाभ ही हुआ है। और यह कि, इनके 
विरुद्ध किसी प्रकारका कानून बनावा अगर अन्यायपुर्ण नहीं तो मूर्खतापुर्ण ज़रूर होगा। 


इन व्यापारियों और फेरीवालोंपर मुख्य आरोप यह रंगाया गया है कि जीवनकी- आवश्यक 
वस्तुओंकी कीमतें इन्होंने गिरा दी हैं और इससे छोटे यूरोपीय व्यापारियोंको बहुत नुकसात- 
पहुँचाया है। अब, अगर मिहूका “ अधिकसे-अधिक लोगोंके अधिकसे-अधिक हित ” वाला सिद्धान्त 
अब भी ठीक माना जा रहा हो तो छॉड मिलनरके प्रति सम्पूर्ण आदर रखते हुए हम कहेंगे कि 
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ये बेचारे तो प्रत्यक्ष वरदान-स्वरूप हैँ। हम यह स्वीकार करनेके लिए तो कभी तैयार नहीं हो 
सकते कि इन भारतीय व्यापारियोंके कारण छोटे-छोटे यूरोपीय व्यापारियोंको नुकसान उठाना पड़ा 
है। फिर भी दलीलकी खातिर क्षण भर मान भी लें कि शायद वे सही हों तो क्‍या कीमतें गिर 
जानेसे उनसे कहीं अधिक बड़ी संख्याके खरीदनेवाकोंको छाभ नहीं हुआ है? क्या भारतीय 
व्यापारी गरीब यूरोपीय गृहस्थोंके लिए वरदान नहीं बन गये हैं? गरीब यूरोपीय गृहस्थं, जैसा 
कि हम कह चुके हैँ, उनसे निरन्तर सौदा लेकर मानो सिद्ध करते हैं कि भारतीय व्यापारियोंका 
यहाँ रहना उन्हें पसन्द है। क्‍ 
परन्तु लॉर्ड महोदयने न केवल भारतीय व्यापारियोंके विरुद्ध अपना निर्णय दिया है, वल्कि 
अप्रत्यक्ष रूपसे प्राय: सुनाई पड़नेवाले इस वक्‍तव्यका भी समर्थन किया है कि “ ट्रान्सवालमें भार- 
तीयोंकी वाढ़ आ गई है।” हमारा खयाल तो यह था कि ढॉर्ड मिलनरको अपने कानूनोंका 
ज्ञान सब लोगोंसे पहले होगा। शान्ति-रक्षा-अध्यादेशके द्वारा शरणाथियोंकों छोड़ वाकी समस्त 
ब्रिटिश भारतीयोंके प्रवेशपर पूरी रोक रूग गईं है। और हम इन स्तम्भोंमें बता चुके हैँ कि 
प्रामाणिक शरणार्थियोंको भी ट्रान्सवालमें प्रवेश मिलना कितना मुश्किक हो गया है। परन्तु 
चूँकि लॉर्ड मिलनरने यह वक्‍तव्य दिया है, हमें बड़ा भय है कि बराजार-सूचनाकी भाँति 
सारे दक्षिण आफ़िकामें सब जगह इसपर अमल होने छगेगा और भारतीय व्यापारियोंको 
चारों तरफसे गालियाँ मिलने लगेंगी। इस संकटसे वे सही सलामत निकल आयें तो हमें बड़ा 
आदचर्ये होगा ।. 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३०-७-१९० ३ 


२९४. पत्र: उपनिवेश-सचिवको" 


बॉक्स ५७ 
प्रिदोरिया ह 
अगस्त ३२, १९०३ 
सेवामें | 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
प्रिटोरिया 
श्रीमन, 


मुझे आपके गत मासकी २८ तारीखके पत्रकी प्राप्ति-स्वीकार करनेका सम्मान प्राप्त हुआ 
है। मैं देखता हूँ कि मुस्लिम जमातके न्यासीके रूपमें मस्जिदकी जायदादकों, उक्त पत्रमें लिखी 
शर्तोेके अनुसार, अपने नामपर लेकर आपको खुशी होगी । 

इस तजवीजके लिए मेरी समिति आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है, परन्तु खेद है कि 
वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि किसी धामिक जायदादका किसी गैर-म॒स्लिमके 
नाम करना इस्लामके खिलाफ है। ः 


१. यह १८-९-१९०३ के : ईडियामें भी प्रकाशित हुमा था । 
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मेरी समिति आपका ध्यात निम्न बातोंकी ओर आक्ृष्ट करनेका साहस करती है: 


(१) जायदाद हस्तान्तरित करानेका यह मामला कई वर्षोसे विचाराधीन है। 

(२) युद्धसे पहले ब्विटिश .एजेंटने मेरी समितिको विश्वास दिलाया था कि यदि युद्ध छिड़ 
गया तो उसके बाद, जायदादके हस्तान्तरणमें किसी किस्मकी दिक्कत नहीं होगी। 

(३) मेरी समितिको मालूम हुआ है कि सरंकारको अधिकार है कि वह चाहे तो 
जायदादके उस खास हिस्सेको अलग करके और यह कहकर कि इसमें केवल ब्रिटिश भारतीय 
लोग ही अचल सम्पत्तिके मालिक हो सकेंगे, जायदादके हस्तान्तरणकी इजाजत दे सकती है। 

(४) यदि वत्ंमाने' कानूनके संकोर्ण अरथॉमि,' सरकारका यही खयाल हो कि उसे ऐसा 
कोई अधिकार नहीं है, तो भी, पहले बतलाये अनुसार, वह इस मामलछेमें काननको ठीक उसी 
प्रंकार शिथिक् कर सकती है जिस प्रकार उसने परवानोंके' मामलेमें किया है। 

(५) यह मामला दिन-प्रतिदिन चिन्तनीय होता जा रहा है, क्योंकि जिन सज्जनके नाम 
जायदाद इस समय दर्ज है वे बहुत बूढ़ें हें। * 

(६) मेरी समितिकी प्रार्यगाकों न मानकर सरकार एक भारी जिम्मेवारी अपने सिर 
ले रही है, क्योंकि यदि जायदादके वर्तमान दफ्तर-दर्ज मालिकका, हस्तान्तरणसे पहले ही. 
देहान्त हो गया तो यह जायदाद मुस्लिम जमातके हाथसे निकल जायेगी और उसे भारी 
नुकसान उठाना पड़ेगा। 

(७) मेरी समितिकी नम्न सम्मति है कि धर्मके विचारसे ही सही, इस मामलेमें ब्रिटिश 
भारतीय लोगोंका लिहाज किया जाना चाहिए विशेषकर जब यूरोपीयोंका विद्वेष उनके 
मार्गमं बाधक नहीं है। 

(८) मेरी समितिको यह देखकर दुःख है कि सरकार भारतीय लोगोंकी धामिक 
भावनाओंतक की उपेक्षा कर रही है। 

(९) परमश्नेष्ठ गवर्नरने विश्वास दिलाया था कि विधान-परिपदका जो अधिवेशन 
अभी समाप्त हुआ है उसीमें नये विधेयकके पेश हो जानेकी सम्भावना थी। इससे मेरी समितिको 
आज्ञा हो गई थी कि हमें शीघत्र ही राहत मिल्‍रू जायेगी। परन्तु ऐसा कोई कानून न बनता 
देखकर मेरी समितिको भारी निराशा हुई है। ' 

उपर्युक्त कारणोंसे, और इस मामलेके बहुत' जरूरी होनेके कारण, मेरी समिति अब भी साहस 
करके यह आशा वाँवे हुए है कि सरकार आवद्यक सहायता केरतेकी कृपा करेगी। 


आपका आश्ञाफारी सेवफ, 
(ह०) हाजी हवीब 
[अंग्रेजीते ] | ह 
इंडियन ओपिनियन, २७-८-१९०३ - 





२९५. टिप्पणियाँ! 
ओ जोदानिसतगे 
ह अगस्त ३, १९०३. 
टान्सवालसें ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति 


ब्रिटिश भारतीयोंके खिलाफ ,वस्ती-कानूनके बारेमें जो मुकदमे चलाये गये. थे उन्हें सरकारने 
वापस . ले लेनेकी कृपा की है। 

परन्तु क्लाक्संडॉर्प नगरमें एक दूसरी कठिनाई उठ खड़ी हुई है। वहाँ. मजिस्ट्रेटने ब्रिटिश 
भारतीय व्यापारियोंकों सूचनाएँ..दी हैं कि यदि उन्होंने इसी ७ तारीखतक उसके सामने इस 
बातके प्रमाण पेश न किये कि. उनके पास. युद्धसे पहले व्यापार करनेके परवाने थे तो, आशा 
है, उन्हें मजबूर किया. जायेगा...कि - वे .अपना व्यापार बस्तियोंमें हटा ले जायें। इससे वहाँके 
व्यापारी स्वभावत: डर गये हें। वे नहीं जानते, उनकी स्थिति क्या है। यह कार्रवाई. बहुत 
जल्दवाजीकी जान पड़ती है। क्‍्योंकि..श्री चेम्बरलेन और हछॉर्ड मिलनर विचार कर . रहे हैं कि 
वर्तमान. कानून किस प्रकार .वबदला-जाना चाहिए। यदि यह ठीक हो तो क्लाक्सडॉर्पके ब्रिटिश 
भारतीयोंको सूचनाएँ देनेका कोई अर्थ नहीं हो सकता। निःसन्देह उनमें से सभी युद्धसे पहले 
वहाँ व्यापार, नहीं करते थे और सबके. पास उस समय क्रूगसंडॉपपमें व्यापार करनेका परवाना 
भी नहीं था; परन्तु वे सब सचमुच शरणार्थी हैं और युद्धसे पहले ट्रान्सवालके किसी-त-किसी 
भागमें. व्यापार करते थे। व्यापार .करने- और. व्यापारका परवाना रखनेके अन्तरकों यहाँ समझ 
लेना आवश्यक है। स्मरण, रखनेकी बात है. कि .युद्धसे पहले बहुत-से ब्रिटिश भारतीयोंको, पर- 
वाना न होते हुए भी, ब्रिटिश सरकारके संरक्षणके कारण, ट्रान्सवालमें वस्तियोंसे बाहर व्यापार 
करने दिया जाता था। इस कारण बहुत कम लोग यह दिखला सकेंगे .कि उनके पास युद्धसे 
पहले व्यापारके परवानेः थे।. ट्रान्‍्सवाल-सरकारने . केवछ, १८९९ में कुछ .ब्रिटिश भारतीयोंको 
बस्तियों से बाहर व्यापार करतेके..परवाने . दिये थे। 

इसलिए यह मामला बहुत गम्भीर है, और इसपर शीघ्र ही विचार करके इसको हल 
कर दिया जाना चाहिए । छॉर्ड मिलनरकों जो छपा प्रार्थनापत्र दिया गया है उसमें ये प्रश्न 
'निश्चित रूपसे उठाये गये हैं। जब ब्रिटिश भारतीयोंके शिष्ट-मण्डलने यह शिकायत प्रिटोरियामें 
श्री चेम्बरलेनके सामने रखी थी तब उन्होंने जोर देकर कहा था कि ट्रान्सवालमें ब्रिटिश 
भारतीयोंके पास इस समय जो परवाने हैं वे सब मान्य होंगे; इस- बातका: विचार नहीं .किया 
जायेगा कि युद्धसे पहले वे जिन स्थानोंके लिए जारी हुए थे वहाँ वे व्यापार करते थे या 
नहीं। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि युद्ध समाप्त होनेके तुरन्त पश्चात्‌ ब्रिटिश अधि- 
कारियोंने ब्रिटिश भारतीयोंको जो परवाने दिये थे उनमें यह शर्ते बिलकुल नहीं रूंगाई गई 
थी कि वे अस्थायी हैं। अपने परवानोंके बलपर उन्होंने बड़ी-बड़ी दूकानें खोली हैं और 
अंग्रेज एजेंटोंकी माफंत अधिकतर इंग्लैंडसे माल मँगाया है। अब यदि इन परवानोंके साथ 
कुछ भी छेड़छाड़ की गई तो ऐसे व्यापारी चौपठ हो जायेंगे। जो अधिकार दिये जा चुके 


१. यद “ हमार संवाददाता द्वारा प्रेषित” रूपमें ४-९-१९०३के इंडियामें छपरा था । 


ना वशताजटजलीधानिलचानाण। टिक 5 


व्प्पिणियाँ ४२९ 


हैं यदि उनको वास्तवमें स्वीकार करना है तो और सवसे पहले निम्नलिखित वातें नितान्त 
आवश्यक हैँ 


पहुली : सभी मौजूदा भारतीय परवानोंको बिना किसी प्रतिबत्धके नया कर देता चाहिए। 

दूसरी : थे एक स्थानसे दूसरे स्थानकों बदले जानें छायक होने चाहिए। 

तीसरी: थे समस्त साधारण परवानोंकी भांति, एक आदमीसे दूसरे आदमीके नाम बदले 
जाने छायक होने चाहिए। हे 

फानून और जाब्लेका सब जगह एक-सा होना सचमुच बहुत आवश्यक है। इसके बिना 
प्लिटिणश भारतीयोंको सांस लेनेतक का समय नहीं मिल सकता। इस समय स्थिति इतनी 
अनिश्चित और जटिल है कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट अपना अलूग रास्ता बनाता है। इससे बड़ी 
गड़बड़ी होतो है। 

ब्रिटिश भारतोय संघने बहुत प्रयत्त किया और विश्वास दिलाया कि जो सचमुच झर- 
णार्यो हैं वे अपने सर्चसे छूतकी अवधितक अछूंग रहकर ट्रान्सवाल लौट जानेको तैयार हैं। 
इतनेपर भी नेदालमें प्रेटिंश भारतीय शरणाथियोंपर प्छलेगके कारण जो रोक छगाई गईं 
थी वह, अवतक जारी है। 

जो शरणार्थी नहीं हैं, उन्हें तो ट्रान्सवाल जाने ही नहीं दिया जा रहा है--वे चाहे 
केपसे आाये हों चाहे उेलागोआ-ेसे । ब्रिटिश भारतीय शरणार्थियोंकों भी प्रति सप्ताह केवल 
७० अनुमति-पत्र (परमिट) दिये जा रहे हूँ। 

मिलनरने श्री चेम्बरलेनकों तारसे जो खरीता भेजा था उसमें निम्नलिखित अंश 

आया हैं 


आज हम बड़ी भोंडी ल्यिति्ें पड़ गये हैँ। उपनिवेद्यार्में छोटी हेसियतवाले भारतीय 
व्यापारियों और फेरीवालोंको बाढ़ आ गईं है। इनसे समाजकों कोई लाभ नहीं है। 
ओर जिन भारतोय मजदूरोंकों हमें बहुत जरूरत है उन्हें हम ला नहीं पा रहे हैं। 


ऊपर जो कुछ कहा गया है उसको देखते हुए हम परमश्रेप्ठसे अत्यन्त आदरके साथ 
कहना चाहते हैं कि उक्त खरीतेमें “छोटे भारतीय व्यापारियों और फेरीवालोंकी बाढ़ आ 
गई है -- यह कथन सर्वेथा शब्रामक हे। जब सव शरणार्थियोंकों भी नहीं लौठने दिया जा 
रहा है तव बाढ़ तो आ ही नहीं सकती। शान्ति-रक्षा अध्यादेश जारी होनेके बाद मची 
गड़वड़ीमें जो योड़े-्से छोग विना अनुमति-पत्रोंके आ गये थे उनको भी ट्रान्सवालसे बाहर 
खदेड़ दिया गया 

यह कथन कि “ छोटे-छोटे भारतीय व्यापारियों और फेरीवालोंसे जनताका कुछ फायदा 
नहीं ” है, तथ्योंके विपरीत है, इसे नेटालू-आयोगने निश्चित रूपसे प्रमाणित कर दिया है; 
यह इससे भी प्रकट है कि प्रायः सभी व्यापारी और फेरीवाले यूरोपीयों. द्वारा पाछन-पोपणपर 


-निर्भर करते हैं। हजारों फेरीवाले, देशमें दूर-दूर विखरे हुए परिवारोंके दर-दर जाकर, 


प्रतिदिन उन्हें सस्ते दामोंपर सब्जी पहुँचाते हैं, और छोटे: भारतीय व्यापारी, बड़े यूरोपीय 
व्यापारियों और उनके गरीब यूरोपीय तथा जूलू ग्राहकोंमें विचवेयोंका काम करते हैं। इसके 
अतिरिक्त उनका. अधिकतर मुनाफा भी उन थोक यूरोपीय पेढ़ियों और वैंकोंकी ही थैलियोंमें 
जाता है, क्योंकि वे यूरोपीय पूंजी तथा यूरोपीय जमींदारों द्वारा ही संचालित होते हैं। 
हालमें आये हुए तारोंसे पता लगता है कि छॉर्ड मिलनरने श्री चेम्वरलेनकों वरतंमान 
कानूनके विपंयमें जो खरीता भेजा था वह इंग्लैंके संमाचारपत्रोंमें छपा है। मालूम होता है, 


हक जी 
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प्रमश्रेष्ठे. लिखा हैं कि “अनिवार्य पृथवकरण स्वच्छताके तथा नैतिक. आधारपर आवश्यक 
है।” परमश्रेष्ठका यह आक्षेप भारतीय समाजकों बहुत बुरा छगा है। इसका खण्डन निःस्वार्थ, 
निरपेक्ष और असन्दिग्ध साक्षियों द्वारा अनेक वार किया जा चुका है। “नैतिक आधार” 
शब्दोंका प्रयोग शायद इस सम्बंन्धमें किसी ब्रिटिश प्रतिनिधि द्वारा प्रथम वार ही किया गया 
है। जब आरेंज फ्री स्टेटकी भूतपूर्व विधानसभाकों दिये गये एक प्रार्थनापत्रमें इसी प्रकारकी 
शब्दावलीका प्रयोग किया गया था तव ब्रिटिश अधिकारी उससे अगप्रसन्न हुए थे। ब्रिटिश 
भारतीयोंके तीत्रतम विरोधियोंने भी वर्तमान विवादमें कहीं भी ऐसा आक्षेप नहीं किया है। 
हमारी समझमें नहीं आता कि परमश्रेष्ठने किस सवूतके आधारपर ऐसा आक्षेप करनेकी कृपा 
की है। 

४ स्वच्छताके आधार ” के विषयमें इतना बतला देना पर्याप्त होगा कि हालमें ही जोहा- 
निसबर्गमें एक अस्वच्छ क्षेत्र आयोग बैठा था। उसके सामने जोहानिसवर्गके स्वास्थ्य-अधि- 
कारीने एक काल्पनिक और खूब रंग चढ़ाकर तैयार किया हुआ प्रतिवेदन पेश किया था। 
उसका जवाब दो चिकित्सक सज्जनोंने दिया था और. स्वास्थ्य-अधिकारीकी एक-एक बातकों 
काट फेंका था। इन दोनोंमें एक (डॉ० जॉन्स्टत) प्रसिद्ध स्वच्छता-विशेषज्ञ हैं। जो भी हो, 
यह मामला भारतीयोंको अनिवार्य रूपसे पृथक्‌ बसानेका तो इतता है नहीं, जितना कि स्वा- 
स्थ्यके तियमोंकों छागू करनेका है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जबरदस्तीमें जो डंक 
है उसपर हमें आपत्ति है। स्वेच्छासे जाना हो तो भारतीयोंका “सबसे गरीब तबका उस बस्तीमें 
जाकर जरूर रहने लगेगा जो सरकार उनके लिए निर्धारित कर देगी। किसी प्रकारकी जबरदस्ती 
न किये जानेपर भी दक्षिण आफ्रिका भरमें गत वारह वर्षका अनुभव सर्वत्र यही रद्दा है। 


[अंग्रेजीसे 
इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक. रेकर्डस, ४०२। 


२९६. तार: ब्रिदिश समितिको' 


जोहानिसबग 
3. ६ ०597) * ' अगस्त ४, १९०३ 

जब कि यूरोपीयोंको द्रान्सवाल-प्रवेशके परवाने प्राप्त, सैकड़ों भारतीय शर- 
णार्थियोंको प्रति सप्ताह सत्तसे अधिक नहीं। पढ़े-लिखे अशरणार्थी भारतीयोंका 
भी प्रवेश एकदम निषिद्ध है। इसलिए अनेक भारतीय तटठपर परेशान । नेटालसे 
यूरोपीय. और काफिर स्वच्छ द्रासस्वाछ आ सकते हैं परल्तु भारतीय एकदम 
तहीं। बहाता प्लेग। यद्यपि. वह डर्बबतक ही महदूद और वहाँ भी अब 
लगभग खत्म। भारतीय अपने ख्चेपर सूतकमें रहनेको तैयार। वर्तमान कानून . 
श्री चेम्बरलेनके विचाराधीन : फिर. भी सरकार द्वारा उन्नीस बस्तियाँ.. रूप-रेखांकित । 
मजिस्ट्रेट क्लाक्‍्संडॉर्पने नोटिस दिया: है,- जो सात - तारीखके पहले युद्धपूर्व॑ व्यापार- 
परवानादारी सिद्ध करनेमें . असमर्थ, उन्हें अवश्य बस्तियोंमें जाना होगा। वर्षके 


१. यह तार सम्पादित रूपमें ७-८-१९०३के इडियामें जोहानिसवग-संवाददातासे प्राप्त रूपमें और 
२६-८-१९०३के टाइम्स ऑफ इंडियासें “एक ब्रिटिश: भारतीय ” के नामसे प्रकाशित हुआ था । 


श्री चेम्बर्लेनका बरीता ४२१ 


आरम्भमें जिन पास॒ परवाने थे उनमें यदि वीचमें हाकिमके इनकारसे 
जा पड़ा तो वर्षान्तिमें उनके परवाने नये करनेसे पैनकार। यह ब्वाजार नोटिसके 
खिलाफ | वर्तमान अछूते रहेंगे यह आश्वासन बहुत जरूरी है। भारतीय 
व्यापारको हात्रि हुंच रही है। दुविधा भयानक । स्वच्छता नैतिकताके आधार 


पर छॉ्ड पमिलनरके अनिवार्य एथक्करण-सम्बन्धी वक्‍तव्यका नमन विरोध है। ब्रिटिश 
नेतिकताकी पहली वार पुनी। अस्वच्छताका आरोप दो डॉक्टरों 


गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्छिक रेकर्ड्स, ४० २। 


२९७, श्री चेम्बरलेनका खरोता 


द्रान्‍्सवालके लिए गिरमिटिया भारतीय मजदूरोंके बारेमें छोड मिलनरके नाम भेजा गया 
श्री खरीता भारतीय भरमाजके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वह तीन शीष॑कोंमे 


वाँटा जा सकता है 


हिछा-- श्री चेम्वरलेनको जवतक पूरी तरहसे इस नाता सन्तोष नहीं हो जाता 
कि अधिकांश इवेत जनता वहाँपर एशियाई भजदूरोंका छाया जाना जरूरी 
भी रुपमें विचार 


इसरा -... इस बारेमें उन्हें ,सन्तोष दिला दिया जाये तो भी यह प्रइन रहेगा ही 
कि जहांतक भारतका सम्बन्ध है, सरकार गिरमिट्या भजदूरोंको गिरमिटकी अवधि 
पूरी हो जानेपरः वापस स्वदेश लौट जानेकी शर्तंके साथ यहाँ भेजना मंजूर भी करेगी 
या नहीं। * 

तीसरा -.. इस मामलेमें वे हाँ!या ना ऊछ भ्री कहें, उससे पहले भारत- 
' भरकार द्वारा पेश की गई ये शर्तें परी हो जानी चाहिए : कि, वर्तमान कानूनमें इस 
तरह. सुधार कर दिया जाये कि उसमें पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन ) सम्बन्धी तीन पौंडी 
विशेष कर न रहे और बस्तियोंवाले नियम रद हो जायें; हाँ, अपवादके रूपमें ये 
नियम केवकछ उन लोगोंके लिए रहें, जिनके लिए सफाईकी वृष्टिसे इन्हें रखना आवश्यक 
प्रतीत हो। वस्तियोंसे बाहर भी वापार करनेकी आजादी हो; सट्ठेके छिए नहीं, किन्तु 
जायदाद रखनेका हैक हो और अच्छे वर्गके एशियाइयोंके विरुद्ध लगाये 

गये सब नियन्त्रण हटा दिये जायें। “- 
जहाँतक पहली / वातका सम्बन्ध है, हर पमझदार आदमी स्वीकार करेगा कि अगर 
द्रान्‍्तवालका अधिकांश रवेत वर्ग नहीं .पाहता हो तो ग्रिरसिटिया भारतीय भजदूरोंको उनपर 
नहीं छादा जा पकता। हम यह भी जाया करते है कि एशियासे मजदूरोंको 
लानेका अधिकांश रवेत वर्ग विरोध ही करेगा, चाहे चीनसे ही या भारतसे। यद्यपि हमारे 
कारण वही नहीं हैँ जो रेवेतों के है, *रब्तु इस भुद्देपर के और हम बरी तरह एकमत है । 
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क्योंकि, जिन शर्तोंपर गिरमिटिया मजदूरोंको लाया जाता है उससे आगे चलकर किसी भी 
पक्षकों छाभ नहीं हो सकता। यूरोपीयोंके छिए नैतिक दृष्टिसे वह अत्यन्त हानिकर है और 
मजदूरोंके लिए आ्थिक दृष्टिसे पुरी तरह नुकसानदेह 

दूसरे मुद्देका जहाँतक सम्बन्ध है, हमें आशा है, मजदूरोंकों वापस स्वदेश भेज देनेवाले 
प्रस्तावको, जिसे श्री चेम्बरलेननें एक अजीब प्रस्ताव कहा है, भारत-सरकार कभी स्वीकार 
नहीं करेगी। आजतक ऐसा कभी नहीं हुआ है। दूसरे उपनिवेश्ञोंके ऐसे प्रस्तावोंको, अवतक 
भारत-सरकारने सुननेसे इनकार किया है। द्वान्सवालके वारेमें हम जानते हैं कि भारत-सरकार- 
पर . इस मामलेमें बहुत भारी, और ऊँचे हलकोंसे भी, असर डाला जायेगा। परन्तु हमारा 
खयाल है कि भारतीयोंके हितोंकी रक्षा करना भारत-सरकारका विशेष कतंव्य है। वह इनका 
पलड़ा हलका नहीं होने देगी। और अगर गिरमिटकी अवधि पूरी होनेपर मजदूरोंकों स्वदेश 
वापस लौटानेका हठ जारी रहा तो उसमें भारतीयोंका हित होगा, यह वात कल्पनासे परे है। 
यह तो खुद छॉडे मिलनर भी नहीं कहते। वे तो / छोक-भावनाको दृष्टिमें रखते हुए ” यह 
सुझाव दे रहे हैं। और अगर दक्षिण आफ़रिका-निवासी ब्रिटिश भारतीय अपने कुछ कमजोरीके 
क्षणोंमें अपनी आजादीके बदले भारतीय. मजदूरोंकी आजादीको वेचनेका सिद्धान्त स्वीकार कर 
लेंगे तो वे भारतमें रहनेवाले अपने हजारों दीनतर भाइयोंके अधिकारोंकों सिर्फ अपने तुच्छ 
लाभके लिए बेच देनेके दोषी माने जायेंगे। 

. परन्तु भारतीय समाजकी दृष्टिसे खासकर ट्रान्सवालमें सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दा तो 
तीसरा है। और ट्रान्सवालमें जो भारतीय बसे हैं उनकी ओरसे भारत-सरकार अपनी वात पर 
अड़ी हुई है, यह देखकर हमें खुशी होती है। वेशक, “अच्छे वर्गके एशियाई” और 
/ सट्टेकी. सम्पत्ति ” का क्‍या. अर्थ है. यह जानना बहुत मुश्किल है। हमें बहुत भय है कि छॉर्ड 
कर्जुन और हलॉर्ड मिलूनर इन दोनों शब्दोंका कहीं एक ही अर्थ न स्वीकार कर लें। यह 
भी पूर्ण रूपसे सम्भव हो सकता है कि एक-एक करके छाँटनेकी पद्धतिके द्वारा वे किसी भी 
एशियाईको अच्छे वर्गवाला माननेसे इनकार कर दें। इसी प्रकार कौन कह सकता है कि 
मामूली जायदादकी भी गिनती “सट्टेकी सम्पत्ति ” में नहीं कर ली जायेगी। परन्तु अभी तो 
हम इन मुद्दोपर यों ही विचार कर रहे हैं। अभी इन्होंने कोई साकार रूप धारण नहीं 
किया है। कौन कह सकता है कि भारत-सरकारके प्रस्तावोंको ट्रानस्सवालकी सरकार किस हद 
तक माननेको तैयार होगी। इस स्थरूपर तो हम भारत-सरकारसे केवर यह स्मरण रखनेकी 
प्रार्थना करेंगे कि अब ,जो कुछ भी वह करे साफ हो, असन्दिग्ध हो और निश्चित हो। किसी 
भी तरहकी ढील' खतरवाक होगी; क्योंकि हम' इसके. भुक्तभोगी' हैं। इसलिए हमारा सुझाव 
है कि जो भी परिभाषाएँ हों, कानूनमें स्पष्ट रूपसे लिख दी जायें । किसी अधिकारीकी मर्जी- 
पर उन्हें न छोड़ा जाये-।. जैसा कि लॉर्ड मिलनारने कहा है,. मुख्य बात है ब्रिटिश भारतीयोंका 
दर्जा निरचयात्मक ढंगसे स्पष्ट. कर: देता, ,जिससे,, कि हर. कोई जान -सके -कि वह क्‍या: है। 

लॉड जॉर्ज हैमिल्टनने ऑरेंज रिवर उपनिवेशके कानूनको भी अपने प्रस्तावोंमें शामिल 
कर लेनेंकी कृपा की है। इसके लिए हम उनके बड़े ऋणी हैं। अब. .समय आया है कि 
इस उपनिवेशके विधान्न-निर्माताओंकी एशियाई-विरोधी कामोंकी प्रगति रोकी जाये। जैसा कि 
हम इन स्तम्भोंमें बता. चके हैं, शायद ही. कोई महीना बीतता हो, जिसमें इस ब्रिटिश उप- 
निवेशके अन्दर ब्रिटिश भारतीयोंपर कोई नई .केद न लगाई जाती हो। 

[ अंग्रेजीसे ] 
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जल 


. २९८. लन्दनकी सभा: ३ 
सर चाल्स डाइक ओर पूर्व भारत संघ 


पूर्व भारत संघमें सर विलियम वेडरवर्तने दक्षिण आफ्रिका्में ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति- 
पर जो भाषण दिया था उसका जिक्र हम कर चुके हूँ। परन्तु .-चूंकि:.हम समझते हैँ कि 
यह सभा बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण:थी और उसमें जो भाषण हुए उनपर उपनिवेशियोंको 
बहुत गौर करना चाहिए, इसलिए इस सभाके अध्यक्ष पदसे दिये गये सर चार्ल्स डाइकके 
भाषणपर हम यहाँ विन्नार करना चाहते हैं। 

ये माननीय महानुभाव भारतीय मामलोंमें बहुत सहानुभूतिके साथ दिलचस्पी लेते रहे 
हैं। दक्षिण आफ़िकामें जबसे ब्रिटिश भारतीयोंका संघर्ष शुरू हुआ है, उसका ये सहानुभूतिके 
साथ अध्ययन करते रहे हैं और हमें न्याय दिलानेके लिए यत्नशील भी रहे हैं। अतः इनके 
तथा अन्य प्रसिद्ध मित्रोंके, जो संकटमें हमारे सहायक रहे हैं, हम अत्यन्त अनुगृहीत हैं। सर 
चाल्सने उपनिवेज्ञोंके प्रश्नका विशेष रूपसे अध्ययन किया है। अतः उपनिवेशियोंसे हमारा 
अनुरोध है कि इनके विचारोंको उन्हें खास तौरपर अधिक आदरके साथ सुनना चाहिए 
बहुत्तर क्टिनकी समत्याएँ (दि; प्रॉब्लेम्स ऑफ़ ग्रेटर. ब्रिटेन) के ये रचयिता उपनिवेश्ोंके प्रश्नके 
हर पहलूकों बहुत बारीकीसे जानते हैं। अतः हम . आशा करते हैं समुद्रके पार दूर-दुरतक 
फैले हुए सम्नाट्के प्रदेशोंके विपयमें परिपक्व अनुभव रखनेवाले इन महानुभावके शब्दोंको उनके 
अनुरूप महत्त्व दिया जायेगा। 

सर चार्ल्स डाइकने इस संभामें अपने प्रारम्भिक कथनमें कहा 


आज हम द्वान्सवालमें- भारतीयोंको स्थितिपर विशेष रूपसे विचार करनेके लिए 

एकत्र हुए हेँ। परन्तु सच तो यह है! कि अपना. देश छोड़कर ब्रिटिश साम्नाज्यमें भारतीय 

जहाँ-जहाँ भी गये हें, उन सबकी स्थितिके बारेमें भारतमें .बड़ी चिन्ता फंली हुई है। 

एक बार भारत-मन्त्रीकी सेवार्में एक 'शिष्टमण्डल उपस्थित हुआ। उस समय में भी 

वहाँ उपस्थित था। शिष्टमंण्डलकों परिचय स्वर्गीय श्री केननें कराया था। शिष्टसण्डलने 

उसी सिद्धान्तकी पेरोकारी की थी, जिसे लेकर सर विलियम वेडरवर्न आज शञामको इस 

/* सभामें उपस्यित हुए हें। सिद्धान्त यह था कि ब्रिटिश भारतके निवासियोंकों ब्रिटिश 

साम्राज्यके समस्त भागोंमें पुरी आजादीके साथ रहने और अपना व्यापार-व्यवसाय 

.... स्वतन्त्रेतापूर्वंक करनेका अधिकार होना. चाहिए। मुझे यादे है, उस दिन उस बेठकर्मे इस 

 '.. सिद्धान्तका प्रतिपादनं जितने अधिक ज़ोरके साथ खुद . भारत-मन्त्रीने किया था. उतना 

. और किसीने नहीं। शिष्टमण्डलके .किसी भो सदस्यके लिए असम्भव था कि वह परंस- 
साननीय सहानुभावकी. वातसे सन्‍्तुष्टः हुए. बिना लौठता। 


ऊपरके .उद्धरणसे सर चार्ल्स डाइकंके भाव :प्रकट 5हैं। कोई व्यक्ति इस. प्रइनका . जितना 
ही अध्ययन करेग्रा वह दक्षिण .आफ्रिकाके.. ब्रिटिश; भारतीयोंकी तरफसे पेश - किये गग्ने: दावोंकी 
न्‍्याय्यताका 'उतना:ही अधिक .कायल होग़ाः। “पिछले: हफ्ते हमने ट्राल्सवालमें प्रकाशित: पत्र-व्यवहार 
उद्धृत किया था। उसमें भारत-स्तरकारने इसी प्रकारके भ्राव.. प्रकट. किये हैं.।. परन्‍्तु...उसपर 
हम आगे/कभीः विचार करेंगे।... ससिपय है 5 का 6 
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इस सभाका पूर्व भारत संघके तत्त्वावधानमें होता भी एक बड़ी मार्केकी बात है। 
इंग्लैंडमें भारतीय मामलोंसे सम्बन्ध रखनेवाली संस्थाओंमें यह एक सबसे पुरानी संस्था है। 
और इसके सदस्योंमें अधिकांश अवकाश-प्राप्त वाइसराय, गवर्नर और भारतीय प्रश्नोंके अध्य- 
यनमें जिन्होंने वर्षों गुजार दिये हैं, ऐसे अनेक. प्रतिष्ठित आंग्ल-भारतीय सज्जन शामिल हैँ। 
ऐसे पुरुषोंका संघ दक्षिण आकफ़िकामें बसे सम्राटके भारतीय प्रजाजनोंके पक्षमें अपना महान्‌ 
प्रभाव डाले यह हमारे लिए निःसन्देह अत्यन्त सन्तोषका विषय है। इससे साफ प्रकट होता 
है कि न केवल हमारी माँगें न्‍्याययुकत हैं, वल्कि अगर हम पर्याप्त धैर्यंसे काम लें तो अन्तमें 
हमारी विजय भी निश्चित है। छोकमतके शिक्षणमें हमारा बड़ा विश्वास है। और हमें 
निश्वय है कि उपनिवेशियोंकों !इस प्रश्नपर जितनी भी विंचार-सामग्री दी जायेगी उतनी 
ही जल्दी इसका हल निकलनेवाला है। इसीलिए पूर्व भारत संघकी कार्यवाहियोंकों हम 
यथासम्भव प्रमुख रूपसे उनके सामने रखनेका प्रयत्न करते हैं। 


[अंग्रेजीसे ] हा 
इंडियन ओपिनियन, ६-८-१९०.३ 


२९९. प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयक 

ब्रिटिश भारतीयों द्वारा विधान परिषदकों भेजे गये प्रार्थनापत्रपर सहानुभूतिपूर्वक सुन- 
वाई करानेके सम्बन्धमें माननीय श्री जेमिसनके सारे प्रयत्नोंके बावजूद प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयक 
बगैर -किसी संशोधनके पास हो गया। श्री डान टेलरकी यह स्पष्ट उंक्ति सच हो गई है 
कि इस प्रार्थनापन्नको छपांतां सार्वजनिक धनका अपव्यय है। ऐसा प्रतीत होता -है कि दोनों 
सदनोंने पहले हीसे फैसला” करके विधेयकके बारेमें अपना मत स्थिर कर लिया था। भार- 
तीयोंका यह हक-“था: कि उनकी बात सुनी जाये। परल्तुं/उनतका यह अधिकार व्यवहारत: 
छीन लिया गया। -इस .ताजे उदाहरणंपर. सर .जॉन रॉबिन्सनके कया :विचार हैं हम्‌-जानना 
चाहते हैं। मताधिकार छीननेवाला -विधेयक, जब प्रस्तुत किया “गया था . तब उन्होंने “घोषित 
किया था कि जिनका मताधिकार छीता..जा रहा है उत्तके अधिकारोंकी, रक्षा. बहुत सावधानीके 
साथ की जायेगी।, .क्योंकि, अब इस सदनका प्रत्येक -सदस्य .अपनेंको म्ताधिकारहीन लोगोंके 
अधिकारोंका .कुछ . हदतक संरक्षक,-मानेगा। भारतीय. बखूबी, कह सकते हैं कि “भगवान 
बचाये ऐसे. रक्षकोंसे '। हमें आशा है,. हमने- अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि प्रार्थतापत्र 
भेजनेवालोंकी .विनती बहुत. उचित थी। कानूनके -सिद्धान्तपर उनकी स्वीकृतिका कुछ अर्थ 
होता। और यह भी वे बतौर प्रयोगके सुझा रहे थे।. परन्तु हमारे विधान-निर्माताओंने कुछ 
और ही सोचा। उनके लिए तो भारत तथा सांम्राज्यके प्रतिं अपना सहज कर्तव्य पालन 
करनेकी अपेक्षा अपने साथी भारतीय प्रंजाजनों और उनकी सुसंस्कृतं भाषाओंका अपसान करनेका 
आनन्द अधिक मूल्यवान था। ' उन्हें इस बातसे संतोष हैं कि वें भारतीय मजदूर पा सकते 
हैं जिनकी: उपनिवेशकी- समृद्धिके लिए :अनिवायें- रूपसे आवश्यकता है। हमें बताया गया है 
कि सदस्यगण प्रार्थनाकें साथ अपना' कार्य आरम्भ करते हैं और स्पीकर या अध्यक्षकी मेज- 
पर बाइविलकी पोथीको विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है।. क्या हम पूछें कि.नाजरथके पैगम्बरके 
अनुयायियोंका अपने :प्रभुकी जबानसे निकले इस छोठेसे पद्यकी तरफ कभी “ध्यान गया. है 
 दूसरोंसे जैसे व्यवहारकी अपेक्षा करते हो वही दूसरोंके साथ करो”? अथंवा छापनेवालोंने 


पंचिफ़स्टमके भारतीय ७ 


भूलसे “करो” के बाद एक छोटा सा शब्द “नहीं” छोड़ दिया? देखें इस प्रार्थता-पंत्रपर 
साम्राज्यनिष्ठ श्री चेम्बरलेन क्या करते हैं? 


[अंग्रेजीसे ] 
हंडियन ओपिनियन, ६-८-१९०३ 


३००. पॉचेफ़स्टमके भारतीय 


3 


पॉचेफ़स्ट्रमकी बस्तियोंके बारेमें वहाँ हालमें जो मुकदमे चलाये गये हैं उनको लेकर 
वहाँके भारतीयोंने एक बड़ी सफल सभा की। इसपर उन्हें हमारी बधाई है। उनके प्रस्तावके 
औचित्यसे कौन इनकार कर सकता है? उसमें कहा गया है कि इस विषयमें जबतक सम्राट्‌- 
सरकार अपने विचार॑ प्रकट नहीं कर देती तबतक ट्रान्सवालकी सरकारको कोई कार्यवाही नहीं 
करनी चाहिए। ऐसी प्रार्थनापर सम्भवतः किसीको आपत्ति नहीं हो सकती। श्री चेम्बरलेनने 
लोकसभामें अपने प्रइनकर्ताओंको अनेक बार आश्वासन दिया है कि वे इस प्रश्तपर पूरी 
तरहसे सावधानीके साथ विचार करेंगे और इस विषयमें क्या करना है, इसकी सलाह छोड 
मिलनरको देंगे। इससे साफ जाहिर है कि इसका हल पूरी तरहसे ट्रान्सवालके गोरे उप- 
निवेशियोंके हाथोंमें नहीं है। इसलिए अगर इस विषयमे)ं साम्राज्य-लरकारकी भी बात सुनी 
जानेको है तो समझमें नहीं आता कि द्वान्सवालकी सरकार क्‍यों इतनी जल्दी कर रही है 
और नन्‍्यायकों ताकमें रखकर मनमाने तौरपर भारतीयोंको बस्तियोंमें भेज रही है? हम श्री 
अब्दुल रहमान' के भाषणके नीचे लिखे अंशकी तरफ अधिकारियोंका ध्यान दिलाना चाहते हैं: 


मुझे यह भी .कहते हुए दुःख होता है कि स्थानीय पुलिस अब भी बड़े सबेरे 
आकर हमें सताती है और केवल परवाने बदलवानेंके लिए मुलजिमोंकी तरह हमें 
घेरकर थानेपर ले जाती है। में समझता हूँ कि हमें उच्च अधिकारियोंसे इसकी 
शिकायत करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वे हमारी जरूर सुनघाई करेंगे। 


सब सम्बन्धित पक्षोंके प्रति सरकारका कतेंव्य है कि इन अभियोगोंकी पूरी-पूरी जाँच 
करे, क्‍योंकि अगर उपर्युक्त कथन सत्य है तो यह सब कार्यवाही असह्य रूपसे जालिमाना है। 


[ अंग्रेजीसे ] द 
इंडियन ओपिनियन, ६-८-१९०३ 


१, पेचिफरडूम भारतीय संघके मन्त्री । 


३०१. जल्दबाजी 


बाजार-सूचनाओंको छागू करनेके बारेमें पॉचेफ़स्ट्रमने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। इस 
बारेमें मजिस्ट्रेकी कार्यवाहीका एक छोटा-सा विवरण हम अन्यत्र दे रहे हैं। पाठक देखेंगे 
कि वस्तियोंसे वाहर' रहनेके जुर्ममें लगभग एक दर्जन ब्रिटिश भारतीयोंपर मुकदमे दायर 
कर दिये गये हैं। इसे “जल्दबाजी” नहीं तो और क्‍या कहा जाये? ऐसा अनुमान किया 
जाता है कि श्री चेम्बरलेन लॉर्ड मिलतरके इसी विषयसे सम्बन्धित खरीतेपर विचार कर 
रहे हैं। यह भी माना जाता है कि ट्रान्सवालकी सरकार वर्तमान काननके स्थानपर नया 
कानून बनानेका विचार कर रही है। क्‍या इन सबका निर्णय प्रकट होनेसे पहले ही बाजार- 
सूचनाओंपर पूरी तरहसे अमर करनेका इरादा कर लिया गया. है---फिर इसका असर 
सम्बन्धित लोगोंपर जो भी हो? भूतपूर्व ऑरेंज फ्री स्टेटने जब एशियाइयोंके खिलाफ कड़ा 
कानून पास .किया था तब उसने राज्यमें पहलेसे बसे हुए छोगोंको एक वर्षका समय. देनेकी 
सभ्यता दिखाई थी। याद रखनेकी बात है कि पॉचेफ़स्ट्रममें जिझ लोगोंपर मुकदमे दायर 
कर दिये गये हैं उनमें से अधिकांश ट्रान्सवालके पुराने वाशिन्दे हैं। इससे पहले उन्हें उनके 
धंधोंके सम्बन्धमें कभी तंग नहीं किया गया था। बाजार-सूचना गत अयप्रैलमें प्रकाशित हुई 
थी। लोग अभी समझ भी नहीं पाये हैं कि उनकी स्थिति क्‍या है? और जब कि उसके 
खिलाफ शिकायतोंपर अभी विचार ही हो रहा है, उसके प्रकाशित होनेके तीन महीनेके 
अन्दर ही, बिना लिखित सूचनाके, उनपर एकाएक सम्मन जारी होने हछगे हैं।. तथापि 
मजिस्ट्रेटने कृपापुवंक मुकदमेको अगस्तकी चौथी तारीख तकके लिए स्थग्रित कर दिया, जिससे कि 
अभियुक्त अपना सबूत पेश कर सकें। चूंकि अभी मामला विचाराधीन है और हमें ज्ञात हुआ 
है.कि सरकारसे राहतके लिए प्रार्थना की गई है, हम इसपर अभी और कुछ नहीं कहेंगे । 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपोनीयन, ६--८-१९० 


$ 


३०२. अजीबोगरीब सरगरमी 


ब्रिटिश भारतीयोंके अधिकारोंपर पेशगी नियन्त्रण लगानेमें ऑरेंज रिवर उपनिवेशकी 

विधान-सभा जो सरगरमी दिखा रही है वह बिलकुल अजीबोगरीब है। नीचे हम उपनिवेशके 

२४ जुलाईके सरकारी यजटमें प्रकाशित ब्लूम-फॉंटीनके निगम और शासनका नियमन करनेवाले 

अध्यादेशकी कुछ धाराएँ उद्धृत करते हैं जिनमें नगर-परिषदको बस्तियोंके विषयमें अधिकार 
दिये गये हैं 

. ११८. परिषदकों सत्ता दी जाती है कि वह नगरपालिकाकी जमीनके भाग या भागोंमें 

जहाँ उचित समझे बस्तियाँ कायम करे और उनमें घरेलू नौकरोंको छोड़कर जो 

अपने मालिकोंके अहातोंमें रहते हूँ, अन्य तमाम रंगदार मनुष्योंको रहनेके लिए 

सजबूर करें। परियद जब चाहे इन बस्तियोंकों. समाप्त कर सकती है और नई 


विनयसे. विजय ४२७ 


. बस्ती या बस्तियाँ कायम. कर सकती है। ऐसो तमाम बस्तियोंके समुचित नियन्त्रणके 
लिए परिषदको विनियम बनानेका अधिकार भो होगा। 

११९. परियदको अधिकार होगा कि मालिकोंको मुआवजा देकर इन बस्तियोंमें खड़े 
झोंपड़ों, निवासों या अन्य इसारतोंको गिरा दे या हठवा दे। मुआवजेकी रकम 
क्या हो इसका निर्णय नगरपालिकाके मूल्यांकनकर्त्ता करेंगे, जिसपर परिषदकी 
मंजूरी आवश्यक होगी। 

१२०. नगरपालिकाकी सीमामें रहनेवाले वतनियोंके नियन्त्रणके सम्बन्धमें घारा १२४ 
और १२५ के अनुसार नियम बनाने, उनमें संशोधन करने अथवा उन्हें एकदम 
रद करनेका और नीचे लिखें सब या अलग-अलग विषयोंका भी परिषदकों अधिकार 
दिया जाता है: 

़ (क) देनिक या प्ताहवारी आधारपर या किसी अधिक समय तकके लिए 
५ हे नियुक्त या नगरपालिका क्षेत्रके अन्दर काम ढूँढ़नेवाले वतनों लोगोंका समुचित 
पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करना। पर 
(ख), मालिक और नौकर अपने बीच हुए इकरारनामोंको पंजीकृत कराना 
: चाहें तो उनका पंजीकरण करना। ह 
(ग) आवारागर्दी, दंगा-फसाद या अधिष्ट बरतावपर नियन्त्रण रखना। 
पाठक गौर करेंगे कि उपर्युक्त घाराओंमें प्रयुक्त 'वतनी ” और “रंग्दार मनुष्य शब्द 

पर्यायवाची हैं और' एक ही वस्तुके वोधक हैँ। और इन्हें मामूली अपराधियों अथवा 'जान- 
बरोंकी तरह निगमकी इच्छानुसार कहीं भी हटाया जा सकता है। उपनिवेशके ब्रिटिश विधि- 
निर्माताओंको यह नहीं जान पड़ा कि इसमें अत्यधिक अन्विटिशपन है। इसपर टिप्पणी व्यर्थ है। 
[अंग्रेजीलेी 
इंडियन ओपिनियन, ६-८-१९०३ 


३०३. विनयसे विजय 


महामहिम सम्राद्‌ और सम्राज्ञीकी आयलेड-यात्रा केवल आयलेडवासियोंके लिए ही नहीं, 
समस्त साम्राज्यके. लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह सम्रादके नम्नसे-नम्र प्रजाजनके लिए 
विनम्रताका वह पदार्थ-पाठ पढ़ाती है जो: गरिरजा-पीठसे दिये गये अधिकसे-अधिक रोमांचक 
प्रवचनोंमें भी नहीं मिल सक़ता। डब्लिनके नगर-निगम (कारपोरेशन) ने, हम कहेंगे, अपनी 
क्षुद्रतावश, सम्राट और सम्राज्ञीकों उनकी आयलंडकी इस यात्रापर मानपत्र देनेसे इनकार 
कर देना उचित समझा, मानो आयलंडके कष्ठोंके लिए वे ही जिम्मेदार हों। लेकिन इस 
वृत्तिका जवाब सम्राट्नें किस प्रकार दिया ? जब देशकी राजधानीका नगर उनका स्वागत 
करनेको तैयार नहीं था, सम्राट अपनी आयलडकी यात्राकों ही रद कर सकते थे। अथवा, 
वहाँ पहुँचनेपर निगमकी कार्यवाहीपर बामानी- तौरसे अपनी अगप्रसन्नता प्रकट कर सकते थे। 
परन्तु उन्होंने अन्य, प्रकारसे सोचनेकी कृपा की। और उन्होंने वास्तवमें अपने सहानुभूति भरे 
शब्दों और खुले दिलसे व्यवहार द्वारा सारे विरोधको निरस्त्र कर दिया और बुराईका जवाब 
भलाई द्वारा देकर-निगमको यहांतक रूज्जित कर दिया कि, कहा जाता है, उसे अपने निर्णय पर 


विधभ्रम ४२९ 


परवाने दिये जाते हैँ वहाँ भारतीयोंको फेवल सत्तर दिये जाते हूँ। इसके अलावा, उन बहुतसे 
भारतोयोंकों वाहूर ख़देड़ दिया गया है, जो भूलसे वगेर परवानोंके उपनिवेशमें चले आये थे। 
स्वच्छताकी और नैतिक दृष्टिसि भारतीयोंको पृथक्‌ बसाना जरूरी है! ऐसा लगता है मानों 
इसमें हम लड़ाईफे पहले ओऑरेंज फ्री स्टेटके राष्ट्रपतिके नाम स्वार्थी व्यापारियोंकी भेजी 
दरसास्तें पठ रहे हैँ, जिनके अन्दर हर तरहकी अनैतिकताके आरोप ब्रिटिश भारतीयोंपर 
लगाये गये थे। उत्त समय प्लिठटिश सरफारके प्रतिनिधि उनसे हमारी रक्षा करते थे। उनको 
. फिरसे जिन्दा करता और उनपर अपने ऊँचे पदकी मुहर रूगाना यह काम छलॉड मिलनरके 
लिए वाकी था। परन्तु इसके समर्थनमें कोई प्रमाण प्रस्तुत करनेकी कृपा श्रीमान नहीं कर 
सके हैं। शान्त, शरावसे परहेज करनेवाला और परमात्मासे डरनेवाला परिश्रमी भारतीय जिस 
समाजके सम्पर्कमें आता हैं उसे नैतिक हानि पहुँचा सकता है, यह कल्पना “नवल' है। ऐसा 
आरोप भूतपूर्व द्वान्सवाल-सरकारने भी उसपर नहीं रूगाया था। परमभश्रेष्ठसे हम आदरपूर्वक 
निवेदन करते हैं कि सम्नाट्के निर्दोष भारतीय प्रजाजनोंके प्रति न्याय करनेकी खातिर या तो 
वे अपने कबनको वापिस लें या तथ्योंकों सामनें छाकर उसे सिद्ध करें। ग्रन्दगीके पिठे-पिटाये 
इलजामके वारेमें हम परमश्रेप्ठका ध्यान उन ढेरों सवूतोंकी ओर आऊ्ृष्ट करना चाहते हैं, 
जिन्हें सन्‌ १८९६ में व्विटिश भारतोयोंने पेश किया था। आरोपका जितना भी अंश सत्य है 
वह गम्भीर नहीं है। क्योंकि, उसका मुख्य कारण भारतीयोंके प्रति अधिकारियोंकी छापरवाही 
है। जिस अंशको गम्भीर कहा जा सकता है वह निष्पक्ष यूरोपीयोंकी दृष्टिमें सत्य नहीं हे। 
उदाहरणार्द, डावटर वीर कहते हैँ: 
मेंने उनके शरीरोंको आम तौरसे स्वच्छ और लोगोंकों गन्दगी तया लापरवाहीसे 
उत्पन्न होनेवाले रोगोंसे मुक्त पाया है। उनके मकान साधारणतः साफ रहते हैं और 
सफाईका काम वे राजी-खुशीसे करते हूँ। वर्गको वृष्टिसि विचार किया जाये तो मेरा 
यह मत है कि निम्नतम वर्गके भारतीय निम्नतम बर्गेके यूरोपीयोंकी तुलनामें बहुत अच्छे 
उतरते हूँ। अर्थात्‌, निम्नततम वर्गेफे भारतोय निम्नतम वर्गके यूरोपीयोंको अवेक्षा ज्यादा 
अच्छे ढंगसे, ज्यादा अच्छे मकानोंमें ओर सफाईकी अवस्थाका ज्यादा खयाल करके रहते 
हैं। मेरे खयालसे, आम तोरपर भारतोयोंके विरद्ध सफाईके आधारपर आपत्ति करना 
असम्भव है। शर्त हमेशा यह है कि, सफाई-अधिकारियोंका निरीक्षण भारतीयोंके यहाँ 
उतना हो सस्त और नियमित हो, जितना फ़ि यूरोपोयोंके यहाँ होता हे। 


[अंग्रंजीते ] 
इंडियन ओपिनियन, ६-८-१९०३ 


[ अंग्रेजीते ] 


शैड्यिन ओपिनियन, ६८-१९ ०३ 


रहे 
अनकारीका पुट वेनेकी रवाह नहीं करते। 
करते ही है +रन्तु अपने साथ भी 

पकता जो उस दशामें होता जेब वे सत्यपर 
वारपर दिये गये के गे चाहते हुए भी उनके 

है। हम देखते 3 अध्यक्ष अलेक्जैंडर 
भाषण दिया जिसमें, हा जाता है, उन्होंने 
वारेमें हालमें ही जासी किये गये अध्यादेशपर 
यूरोपीय व्यापारियोंके हितोंका निश्चय ही 


सेर्स्त 
_ बॉक्सबर्ग पव (चेम्बरु) अपने न्याय: 
इतर्न परह और 

लिए गौरवकी ।” बॉक्सबर्ग संघके 
श्रकेट करते. हैए. हम उसके भदस्योंको याद 
ध्यादेश ” बताते है तह ट्रान्सवालकी भूतपूर्व 

पृपनामात्र है । परकार इस 
अनेक बार चुके है। इसलिए हम आशा करते 
*7 और वतंमान सर. 
बुना करेंगे और ' मझनेकी कृपा करेंगे कि बोअर 
श्रकार होता था । और [पि स्वयं ही अश्नका 


३०६. तारकी व्याख्या" 


जोद्यानिप्तबग 
अगस्त १०, १९०३ 


अगस्त ४ के संलग्न तारकी सविस्तर व्याख्या 


पिछले सप्ताह जो तार भेजा गया यथा उसकी प्रति संलग्न कर रहा हूँ; हम चिताके साथ 
नतीजेकी राह देख रहे हैं। 

तार सात हिस्सेमें विभाजित है: ह 

(१) गैर-शरणार्थी भारतोयोंकों उपनिवेशमें प्रवेश करनेकी अनुमति बिलकुल नहीं मिलती, 
जिसके कारण स्थानीय छोगोंको जबरदस्त असुविधा हो रही है। 

(२) शरणार्थों भारतीय भी बहुत कम संख्यामें आने दिये जा रहे हैं 

(३) नेटालमें प्लेग है, यह वहाना लेकर. नेटालसे भारतीयोंके आनेपर पूरी-पुरी रोक 
है। यूरोपीय ओर काफिर वेरोक-टोक आ सकते हैं। ट्रान्सवालके भारतीयोंको नेटाल आकर छोट 
जानेकी अनुमति है। इस तरह यह रोक प्लेगके वचावकी दृष्टिसे है, यह कहना कठिन है। 

(४) श्री चेम्वरलेन छॉर्ड मिलनरके खरीते और वर्तमान भारतीय विरोधी कानूनपर भी 
विचार कर रहे हैं; फिर भी सरकारने १९ पृथक बस्तियाँ रूप-रेखांकित कर दी हैं। कानूनमें 
परिवर्तन होनेतक वर्तमान कानूनके अस्तर्गत काम-चलाऊ उपाय किये जा सकते हैं; किन्तु अगर 
कानूनको सचमुच सुधारता है तो वस्तियोंको बनाकर पक्‍का उपाय करनेकी वात समझमें नहीं 
बाती । 

(५) श्री चेम्बरलेनने आश्वासन दिया था कि अंग्रेज-अफसरों द्वारा दिये गये पृथक्‌ 
वस्तियोंके बाहर व्यापार कर सकनेके सब वर्तमान परवानें मान्य रहेंगे। किन्तु, ऐसे आइवासनके 
सिवाय ब्रिटिश-विधानके अन्तर्गत भारतीय कमसे-कम यह आशा तो करते ही हैं कि उनके निहित 
स्वार्थोंकी, चाहे वे युद्धेके पहले स्थापित हुए हों चाहे बादमें, अवहेलना नहीं की जायेगी। 
वाजार-सूचताके मुताबिक, उनको खतरा है जिनके पास युद्धेके पहले परवाने नहीं थे। 
लॉर्ड मिलनरके नाम मुद्रित प्रार्थनापत्र अभी विचाराबीन है; किन्तु लोगोंके मन शान्त करनेके 
लिए परवानोंके सम्बन्धर्में जल्दी ही आश्वासन दिया जाना जहूरी है। 

(६) पिछले साल लड़ाई छिड़नेके समय जिनके पास परवाने नहीं थे ऐसे कुछ भारतीयोंको 
परवाने दिये गये थे। इस साहू हाकिमोंने इन्हें नये परवाने नहीं दिये। बाजार-सूचनाके 
मुताबिक कमसे-कम वर्पान्ततक ये परवाने बदल कर नये किए जाने चाहिए। जोहानिसवर्गका 

तहसीलदार उन्हें नया करनेसे इस बहाने इनकार. करता है कि नये करनेकी उनकी मियाद 
निकल गई है; हार्लकि सचमुचमें सालके शुरूमें वे नये नहीं किये गये यह कसुर .परवानादारोंका 
नहीं है। 
१. यद वक्तव्य, गांधीजी द्वारा दादाभाई नौरोजीकों भेजा गया था । दादाभाईने इसे भारत-मंत्रीके पास 


भेजा । इडियामें भी प्र्लाशनाथ भेजा गया था, जिप्तमें यद्ध कुछ परिवर्तित रूपमें १८-९-१९०३ को “ दमोरे 
जोदानिसवंग संवाददातासे प्राप्त ” रूपमें प्रकाशित हुमा था । 


४३२ :.. पूर्ण गांधी वास्मय 


जज 


(७) बताया गता है कि छो$ ॥ रन ऐसा कहा है स्वच्छताके तथा नैतिक तकाजेसे 
अनिवार्य पृथक्कर, जहरी है। वह दोषासोव इतना गंभीर है इसका तार दारा खण्डन 
ओर नहीं 


करना, आवश्यः जान पड़ा। इसके वारेमें समय ऊँछ कहनेकी जरूरत है। दोषा- 
रोपण ठीक हो तो के वस्तियोंतक देना ं 


रो पुः सी ग्याययुक्त नह 
पकता। #/३यज भ/नियनके पम्पादक इसके जण्डनमें एक वक्‍तव्यको >द्धत करते हुए इस दोषा- 
रोपणके बारेमें अधिक विस्तारसे लिख रहे हैं। में निवेदन करना चाहता हैं कि इस पत्रकी 


अवस्था जिम्मेदार हाथोंमें है, और: इसमें भसही-सही' जानकारी देने और अतिशयोक्तिसे हर) हाल्तमें 
बचने: की जाती हा * " 


आरोपके ईि क्‍ 
द्रान्त्रवालके अखवारोंमें ए पार छपा है, बताया गया है कि द्रान्सवालके- वेतंगान 
में संशोधन पुैशाते हुए ढॉ मिलनरले अपने खरीतेमे वस्तियोंकी अस्वच्छताके बारेमें 

88 ल्सिः है। रस सिलसिल्ेग डॉ० एफ० पी० मैरेस और डॉ जॉन्‍्स्टनने जो साक्षी की है 


अस्वच्छ क्षेत्र उैधार-योजना आयोगके सेबृत पेश हुआ है। वेंह 
पमय हो, के कैपा 


गत २२ कर दिया गया है। जिनके पास वेह सब 
पढ़ जायें। इसमें स्वास्थ्य अधिकारी भी वाह हुई + । डॉ० 
जॉन्‍्स्टनकी भी हुई थ। डॉ० जॉन्स्टनसे जिरहमें कहा गया कि वे डॉक्टर: पोर्टरके 
थ अपने कथन की तुछना करके बताये उन्होंने बहुत-सी दिलचस्प बातें कही थी । हमने 
पेष बातें शी है। 

डॉ को; तहत प्रतिष्ठित पेज्जन है। *न्‍्तु उन्हें दक्षिण आफ़ि क्‍विनका अन- 
न छगरभग नहींके वराबर नगजरोंमें कल चीज लदनमें पाये जानेवाले भानदण्डतक नहीं 
पहुंचती, गली या भद्ठी है, वह सब » गन्दी है। गवाहीकी व्याख्या केवल 


साक्षी : छोड मिल्नरके अस्वच्छता-सम्बन्धी आरोपके विरुद्ध ४३३ 


जब डॉक्टर जान्स्टनसे पूछा गया कि इसपर “उन्हें क्या कहना है, उन्होंने खरा जवाब 
दिया : “ डॉक्टर मैरेसकी विरोधी गवाही आपके सामने है। 

जवाब ,निर्णायक है। डॉ० मैरेस भारतीयोंके वीच नौ वर्षसे डॉक्टरी करते आ रहे हैं। 
डॉ० पोर्टरने खुद ही स्वीकार किया है कि उन्हें भारतीयोंका कोई अनुभव नहीं है। तब उन्होंने 
कैसे कह दिया कि “ वे डॉक्टरको बुछानेका विचारतक नहीं करते। ” या “वे बीमारीके अस्ति- 
त्वको छिपाते हैं? ” 

फिर भी, उपर्यक्त दोनों सज्जनों द्वारा दी गईं गवाहियोंके जो अंश हम उद्धृत 
कर रहे हैं, वे अपने मानी खुद करें 


डाक्टर एफ० पी० मैरेसकी गवाही / आम हालतपर. 
(भारतीय/ 
प्रश्न: आप उनके वीच रूगबे भरसेसे डॉक्टरी कर रहे हैं? 
उत्तर: जी, लगभग आठ-नोौ वर्षों से । 
प्रइन : वया आपकी डॉक्टरी उनमें वहुत चलती है? 
उत्तर: जी, उनके वीच मेरी डॉक्टरी अच्छी चलती है । ४ 
स्थिति / भारतीय वस्ती अच्छी जगदपर वसी है । क्योंकि वद् ढालपर है | ओर ढाक अच्छा है | इसके 
अछावा, उसकी नीचेकी सीमापर एक गहरी खाई-सी है जो नाढीका काम करती दै । 


वासपड़ीसकी हालत 
उत्तरी भर --पूणैतः स्वच्छ ह ह 

दक्षिणी भोर -- भच्छा 

पूर्वी ओर -- झस बढ़े खुछे मंदानपर अभी द्वाल्तक लगभग सोरे जोहानिसवर्गेका कूढ़ा-कक्ेट डाल जाता 
रहा है | अतः यह गन्दी हाल्तमें है । 
पश्चिमी ओर -- केलीका मकान, स्ताफ सुथरा । इसके पर अत्यन्त छूज्जाजनक, क्योंकि वहाँपर नगर-परिषदझी 
कचरा-गाडियों और अन्य छोग-हर्‌ तरहकी गन्दगी, बूढ़ा भर खाद ढाछते रहते हैं । 

इससे ज्ञात होगा कि बस्ती शहरसे काफी दूर है और उसके आसपासकी जगह अच्छी है। 
केपल वह हिस्‍सा गनन्‍्दा है, जिसे पिछली और वर्तेमान नगर-पारिवदने यनद्रा बना ढ़िया है। 
(बस्तीकी उत्तरी सीमासे कुछ ही ग़जकी दूरीपर) फोर्ड्सवर्गके उत्तरवाले चौगानमें जो कूड़ा 
आदि पड़ा हुआ है उसके लिए नगर-परिषद जिम्मेदार है। 


ह छूतकी बीमारियाँ 
जवसे भारतीयोंको जबरदस्ती अछूग बसाया गया है, कुछी बस्तीसे जोरदार पेचिशके केवल 
दो मरीज मेरे पास आये हैं। मोतीझ्षरा ज्वरका एक भी मरीज नहीं आया। जूड़ी-बुखारवाले 
कुछ' मरीज आये, परन्तु वे यह बीमारी डेलागोआ-बेसे लेकर आये थे। कंठझ्योथ (डिप्थीरियों) का 
एक भी मरीज 'नहीं मिला | पर हाल हीमें फ्रीडडाप॑में चार, फोर्ड्सवर्गमें चार और वर्गसंडार्पमें, 
हाफमनकी पुरानी शराबकी दूकानके पीछे एक मरीज मुझे मिला'था। 


घरों ओर जअहातोंकी हालत 
मुझे ७५ और ७७ नम्रके वाड़े (भेरोंके) मय उनपर खड़े मकानोंके देखनेके लिए फहा गया था। मेंने 
७५ नम्बरक्री ईंटकी अच्छी वनी झ्मारतके सहित खच्छे पाया । कमरे बड़े, ऊँचे ओर हृवादार थे। पाखाने भी 
ईंटके वने थे । आँगन खच्छ था । | * 
बाड़ा ७७: लोहेकी इमास्त, बढ़े और हवादार कमरे, ऑँगन. स्वच्छ । 
वाड़ा ३६: लोहेका मकान, वड़े कमरे, ऊँचे और हवादार । आँगन वगैरह साफ | 
३-२८ 


४३४ 5 समूणे गांधी वाब्मय 


 औ वालफोर : अब, जरा उप विवरणकी तफतीलके तोरपर -... भाप परिचमी तरफकी कचरा-गाड़ियोक्े 
वरमें हमें क्या कतानेवाले थे? __ ह कि, जबते नह परिषद नियुक्त हई है तभीते इस चोंफपर कूढ़ा, खाद 
“रह डाला जाने लगा है, जिले और कहां डालनेके लिए . है ही नहीं मिलती । । 

हाल्में आपने वहाँ कोई गाड़ियाँ देखी है? _. उन्हें रोज ही देखता हूँ ओर कुछ दिन है९ में सफाईके 
नये अवन्धक्के गत गया था और उनसे शिक्षायत की थी कि वहाँ कूड़ा-कचरा डाल जा हा है | उत्त सम्रय 
मुझे इस वातका निश्चय नहीं था कि वे गाड़ियों पकाधवलोंकी है या नहीं । 

ओ फॉर : वह कबकी वात है? __ कोई प्रत्रह दिन पहलेक्षी । भेने नये पफाई-मवन्पके शिकायत 
की थी। उन्होंने जाव दिया कि उन्हें न इसकी जानकारी है और के वे इस पस्न्धमें कुछ क्र सकते हैं 
और मुझे लौट जाना पढ़ा | ह 

अध्यक्ष : यह तो पृ नहीं हुआ | 

श्री वालफोर : नहीं | विषयमें में अपका निजी अनुभव उगना चाहता हूँ ।__ जी, उसके बाद में 
पता लगानेके लिए गया कि के गाड़ियोँ नंगर-परिषदकी हे हैं या नहीं 

कया आप खुद गये ? __ हाँ, में खुद गया था। और मेने देखा कि वे गाड़ियों पफाशंवालोंकी हो थीं । 
कल सवेरे मैंने पाई विभागकी दो गाड़ियोंकोी वहाँ इंडा-कचरा डालते देखा था | 


है उत परते 
मोतीझराके वारेमें आपको या कहना है? __ मोतीझरा खाल तोरपर गन्दयीसे पैदा होनेवाली वीमारी मानी 
जाती है। कुली वस्तियोंकी स्थितिका अन्दाजा आप केवल रैसी वातसे लगा सकते हैं कि पिछले नों महीनोंमे 
में! पास मोतीझराका के भी मरीज नहीं भावा | यह कुछी-वस्तीक्षे लिए तारीफक्ी वात है | 
उैवा आपकी रायमें ऊँलियोंकी मोतीझरा नहीं होता ? _._ मेरा द्याल है, मोतीझरा उनको भी वेसे हो 
| रे 


सफाईके अवन्धक्षे वारेमें सड़कोंपर कभी कोई वात आपने देखी 8? __ एक दिन 
भी 


र्‌ः 
शिकायत वह नगर-परि दके पास पढें: ना चाहता था। श्तलिए मुझसे इस वातका अग्राणपत्र चाहता था कि 
मेने उसे जा था। मेने छित् दिया कि मेने पड़कपर वालवियोंक्गे : 'रन्चु वाल्थ्योको 
जाली करते छुए ँ देखा था । मे गन्दगी देखी थी। इसमें को? | कि वह मन्दर्ग वालरियोंकी 
ढीथी। 


साक्षी : लाडे मिल्नरके अस्वच्छता-सम्बन्धी आरोपके. विरुद्ध | ४३५ 


. आपको कभी रातमें कुछी वस्तीमें जानेका मौका पढ़ा है१--जी हाँ, कुलियोंमें सत जगह मेरा इलछान 
अच्छा चलता है और मैंने देखा है कि फेररा-नगरमें यूरोपीयोंकी आावादी वहुत घनी है.। में तो कहूँगा, कुछी 
वस्तियोंते कहीं अधिक घनी है । मद, 

गरीब गोरोंकी वस्तियोंका वया हाक है? क्या वहाँ भी ऐसी ही घनी भावादी है१--हाँ, भाल्गाड़ियोंके 
सेशनके पास आवादी वहुत ही घनी है । यही हार कफेस्ट्री: और जेपस्ट्रीव्के पश्चिमी छोरका भी समझिए । 
दोनों जगहोंके गरीव गोरोंकी वस्तियाँ वहुत धनी हें । 


जिरह -- क्या पृथक बस्ती स्वच्छ है ? 

कुली बस्ती -- क्या आप अपनी डॉक्टरी साखकों दाँवपर चढ़ा कर कह सकते हैं कि कुछी व्ती 
सच्छ जगह है? -- में कह सकता हूँ कि वह उतनी ही खच्छ है जितने जोहानिसवर्गके अनेक हिस्से । 

क्षमा कीजिए, इसपर हम वादमें आयेंगे । हम कुली वस्तीपर विचार फर रहे हैं । क्या आप यह 
कहनेके लिए तैयार हैं कि आपकी रायमें यह क्षेत्र स्वच्छ है? -- में कह सकता हूँ कि जोहानिसवर्गके किसी 
भी स्थानकी जमीन जितनी अच्छी है, उतनी ही यहाँकी भी है? 

मिट्टीकों छोड़िए । में तो सारे क्षेत्रकी वात पूछ रहा हूँ |--- कुछ मकान अवश्य अख्च्छ हैं। परन्तु 
ज्यादातर अस्वच्छ नहीं हैं । 

मेरा प्रदतद था कि क्‍या कुछ मिलाकर यह क्षेत्र खच्छ है? -- कुछ मिलाकर, में कहूगा, यह क्षेत्र 
स्च्छ है । 

आप कहते हैं कि कुछ मिलाकर आप इस क्षेत्रकों खच्छ मानते हैं ?--हाँ । 

कुली वस्तीको?--हाँ, में इन छोगोंमें पिछले दस वर्षसे हूँ । भोर अब तो में लगभग हर घरसे 
वाक्िफ हूँ । " ह 
और इस वस्तीके डॉक्टरके नाते और अपने निकटके अनुभवते आप कहते हैं कि कुछ मिलाकर यह क्षेत्र 
स्वच्छ दे? -- कुछ मिलाकर यह स्वच्छ है । 

आप जानते हैं कि जोदानिम्रवगेमें डॉक्टरी करनेवाले वहुतसे सज्जनोंने इसके विपरीत गवाहियाँ दी 
हैं? -- में जानता हूँ कि डॉक्टरोंमें मतभेद होता है । 

और आप उनसे अछग राय देनेकों तेयार हें !-- मैं तेयार हूँ ! 


डॉक्टर जॉन्स्टनकी गवाही 


डॉ० जॉन्स्टन, एक तज्ज़ञ / भारतीय बरत्तीके मकानोंकी हालतंपर 

श्री वालफोर द्वारा पूछताछ ।' ह | ह 

आप पडिनवर्गके रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्सके फेछे हैं? --हाँ।. 20 2 

और आपके पास एडिनवृगें तथा स्छासगोंके सार्वजनिक ख्वास्थ्यके डिप्लोमा भी हें? -- हाँ, ग्लासगो और 
एडिनवगके डिप्लोमा । पा आम बी आआ0 

जोदानिसवर्गमं आप कितने अरसेसे डॉक्टरी कर रहे हैं १-- अगस्त सन्‌ १ ८९णसे। 

और टून्सवालमें कितने अर्सेसे ? -- दान्सवालमें भी तभीसे । 2७ १४ एप नम 

तो, अब कुली वस्तीके मकानेंके वोरेमें । मुझे ज्ञात हुआ है कि पिछली वार आपने वंहों घर-घर जाकर 
जाँच की थी१-- हों । 

और एक-दो दिन पढके भी आपने काफी मफानात देखे? --- मैंने कुछ मकानात जरूर देखे । 

तो, आमतौरपर, इन वाड़ोंके मकानोंके बोरेमें आपकी क्या राय है? -- कुछ बाढ़ें ऐसे है जहाँ बस्ती 
बहुत घनी है। अर्थात्‌, वहाँ मकानात बहुत पात-पाप्त हैं। डॉ० पोर्रने इन्हें “तंग आऑगनोंफा जबीरा ” 
पद है। केवल, दो-तीन जागहें ऐसी हैं, जितपर यह वर्णन छागू हो सकता है । परन्तु सारी वस्तीमें तो 
मकान बहुत, धने नहीं हैं। लगभग हर वाड़ेके मकानेके बीच एक वर्गाकार ऑँगन है । अधिकतर जगहोंमें 


३०८. अ्रम निवारक 


श्री मृअरकी रिपोर्ट 


ट्रास्सवालके सहायक उपनिवेश-सचिव श्री मूअरकी रिपोर्ट हम अन्यत्र दे रहे हैं। ब्रिटिश 
भारतीयोंके लिए वह एक स्थायी महत्त्वकी वस्तु है, क्योंकि उसमें सन्‌ १९०२ की ३१ दिसम्वरको 
और उस दिनतक ब्रिटिश भारतीयोंकी जो स्थिति थी उसे सारांशमें बताया गया है। यद्यपि 
स्थिति तबसे बहुत बदल गई है फिर भी उस रिपोर्टसे सरकारके इरादोंकी अच्छी-लासी कल्पना 
होती है। कमसे-कम एक बातमें सरकारने अपना रुख भारतीयोंके बहुत विरुद्ध कर लिया है। 
हमारा मतलरूव ३ पौंडी पंजीकरण-नियमको लागू करनेसे है। आलोच्य रिपोर्टमें श्री मअर 
कहते हैं कि यह ३ पौंडी पंजीकरण-निर्यम छागमू नहीं किया जायेगा; किन्तु इसे अधिकतम 
सख्तीके साथ कार्यान्वित किया गया है। बहुत-से लोगोंपर मामले दायर कर दिये गये हैं 
और कुछ लोगोंपर, जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया, जुर्माने हो गये हूँ। 

. श्री मूअरने लिखा है कि पिछली हुकूमतकी कार्यकारिणीके प्रस्ताव ११०१ में ज्ञापित 
किया गया है कि वह सन्‌ १८८५ के कांनून ३ पर अमल करेगी; तदनुसार लड़ाईके पहलेतक 
उसका वरावर अमल हो रहा था; किन्तु जब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेशसे चले गये तब 
उसके अमलका कोई कारण नहीं रहा। श्री मूअरके इस कथनमें हम एक सुधार करना चाहते 
हैं। निःसन्देह यह सच है कि उसपर अमल क्रनेका प्रयत्न हुआ था, परन्तु तत्कालीन ब्रिटिश 
एजेंट और उप-राजप्रतिनिधिने हस्तक्षेप किया। फलत: आगे कोई कार्यवाही नहीं हुईं। और 
जब वोअरं-सरकारसे विभिन्न जिला मजिस्ट्रेटोंकी जारी की गई विज्ञप्तिके बारेमें पूछा गया तो 
ब्रिटिश एजेंटने यह आइवासन पाया कि उसे कानूनपर अमल नहीं किया जायेगा। एक भी 
भारतीय कभी वस्तियोंमें जानेंपर मजबूर नहीं किया गया और न किसीको वस्तियोंके बाहर 
व्यापार करनेसे रोका गया। 

भारतीयोंके रहनेके विपयमें यूरोपीयोंकी आपत्तियोंका जो सार श्री मूअरने दिया है उसमें 
भी वस्तुस्थितिके ज्ञानकी वही कमी है जिसका विवरण ब्रिटिश भारतीय दे चुके हैं। इसलिए 
हम फिलहाल उनके. वारेमें कुछ नहीं कहेंगे। 

श्री मूअरके प्रति समुचित आदर प्रकट करते हुए हम कहेंगे कि श्री मूअर भी वही गलती कर 
रहे हैं जो आम लोग करते हैं। वे भारतीय मजदूरोंके प्रवास और उन लोगोंके आनेमें कोई अन्तर 
नहीं करते जो ट्रान्सवालमें स्वतन्त्र लोगोंकी हैसियतसे अपने खर्चसे आना चाहते हैं। स्पष्ट है 
कि इसी प्रकार वे नेटालके गिरमिटिया प्रवासी-अधिनियमको स्वतन्त्र रूपसे आये हुए भारतीयोंपर 
भी लागू मानकर इस मान्यताके अनुसार एक ऐसा नया कानून वनानेकी बात सुझाते हैं जो 
दक्षिण आफ्रिकाके अन्य उपनिवेज्ञोंमें वने कानूनोंके समान हो। किसी अन्य आधारपर उनका 
प्रस्ताव समझमें नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें वे सुझाते हैं कि (प्रथमतः) अनुमतिपत्र उन्हीं 
भारतीयोंको दिये जायें जो किसी जिम्मेदार मालिकका शर्तनामा पेश करें, (दूसरे) वे ५ 
पौंड फी आदमीके हिसावसे पंजीकरण-शुल्क जमा करायें, और (तीसरे) उनके आवागमनपर 
नियन्त्रण रखा जा सके, इस हेतु हर आदमी एक-एक शिलिंग देकर पास निकलूवा छे। पहले सुझावमें 
यह मात्र छिया गया है कि हर एशियाई ट्रान्सवालमें एक गिरमिटिया मजदूरकी हैसियतसे 
हो आ सकता है। ५ पौंड जमा करानेवाले सुझावमें, मालूम होता है, हेतु नेठालके उस कानूनका 


) 


४३८ समूर्ण गांधी वास्मय 


अनुकरण करनेका है, जिसके अनुसार अपने गरिरमिटकी अवधि परी होनेपर उस उपनिवेज्ञमे 
वसनेकी इच्छा करनेवाले गिरमिटिया जहरपर स्ाछाना * परॉंडका जुभना गढ़ा गया है। 
हेमारा ख़यारू है, पास निकलकानेके सुजझ्ञावका उद्गम भी नेटालके गनून ही ह। इससे प्रकट होता 
है कि नेटालके अजहूरोंका नियन्त्रण केरनेवाले ऊानून और प्वेशके नियन्त्रण-सम्बन्धी कनूनोंका भेद 
श्री मूअरके व्यानमें नहीं जया है। : 
यद्यपि हम मान सकते हैं कि श्री शअरसे यह गड़बड़ी अनजानमें हुईं है, तथापि इससे 
ब्रिटिश भारतीयोंके पथ बहुत बड़ा अन्याय हो हा है; और चूंकि यह & ; 
कहा गया. है, इसलिए ट्रान्सवालू और ताहरके छोमोंके दिल्लोपर इसका गलत प्रभाव पड़ 
पकता है। तथापि हम आझ्या करते हैं कि इन अस्तावोपर अब अधिक लिखना अनावश्यक है, 
क्योंकि उस परकारकी नीतिमें फीफी परिवतन हो गया है और “या कानून बनानेपर 


परन्तु इस रिपोर्ट यह तो स्पष्ट है कि ट्रान्सवालमें हमारे देशभाई: अनपेक्षित क्षेत्रोंसे 
आ सकनेवाले तराके पति सदा पावधान रहनेकी अधिक है। इसके 
अतिरिक्त इससे यह भी बहुत स्पष्ट हो जाता है कि भारतीयोके खिलाफ फैले हुए 
अधिकांश उभविकी जड़े पर्याप्त नानकारीकी कमी है। इसलिए प्रत्येक /रतीयको भारतीय 
परमाजकी आदतों और आकांक्षाओंके बारेगें सही जानकारीका वतेमान दुभविको 
हर करनेका निरिचत प्रयत्न केतेग्य मानता चाहिए। उत्तम तरीका 
यही है क हेममें से प्रत्येक जीवन आदर वेनानेका यत्न करे । 

भारतका थोड़ान्सा भी नान है... २ यह तो वच्चे-बच्चेको होना चाहिए 
-> वह जीवन कैसा होता है। 

गी इस रिपोर्टके अन्तिम भागमें श्री मूजर केहते ह भारतीय इन 
आजारो-सम्बर नियन्त्रणोंको असन्द करेंगे, क्योंकि पवेे जिन उन्हें अनुभव है 
नुकूछ थोजनाओंके गधारपर ये कायम: किये गये &। “ और “ऊर ऐसा दिख 

है कि ऐक निश्चित क्षे कनिमें घना कर देने और ला रखनेसे व्यवसायकी 
सीमा बढ़ेगी और बहुत अधिक संख्यामे आकर्षित होकर वहाँ आयेंगे। ” लेकिन हमारे 

यह जानकारी बिलकुल गई ही है। और जबतक हमारे सामने कोई निश्चित गत नहीं 
आा जाता विश्वास सकते कि किसी भारतीयने ऐसी बात 
कही होगी। यह _त्महत्या है और भारतीय प्रमाज गत प्द्रह ट्रान्सवाल्में 

गिय कानूनको हेटवानेके जो अयत्न कर रहा है, उनके पति है। 
यह कैसे है कि कोई समझ दार भारतीय एकाएक बदल दे और अाजार का 
बस्ती नामकी जबरदस्ती भेजनेकी स्वीकार करके हेमायत 
| अंगेजीते | 


३०९. ग्रेठाउनका स्थानिक निकाय 


ग्रेटाउनका स्थानिक निकाय (लोकल बोडे) इस आशंकासे बड़ा परेशान है कि हाल ही में 
जिस जमीनकी विक्री खोली जानेवाली है, उसे कहीं कोई भारतीय न खरीद ले, या पट्टेपर न ले 
ले। उसने इसमें सरकारसे संरक्षण चाहा है। जवाबमें मुख्य उप-सचिवने लिखा है कि मामला 
प्रमश्रेष्ठ गवर्नरकी सेवामें पेश कर दिया है और उन्होंने कागजात श्री चेम्बरलेनके विचारा्थ 
भेज दिये हैं। निकायके एक सदस्य श्री मीकका कथन है कि “ जवाबकी राह देखते हुए मामलेकों 
अगले सालूतक लटकाये रखना दिककतकी वात है।” निकायने कह दिया सो कह दिया। उसपर 
तुरन्त अमल होना चाहिए। लिखा है: “प्रारम्भमें [ भगवानतें | कहा, प्रकाश हो जाये, और 
प्रकाश हो गया। ” इसी प्रकार अब ग्रेटाउन स्थानिक निकाय ब्रिटिश भारतीयोंके बारेमें फर- 
मान देगा, और कौन है जो उस पर “ना कहे ! सचमुच हम समझ नहीं पाते कि जब भारतीयोंका 
सवाल होता है तो हमेशा अनुचित रास्ता ही क्यों सुझाया जाता है। पहले तो, हम नहीं 
समझते, ग्रेटाउनके रिहायशी क्षेत्रमें किसी भारतीयके जमीन खरीदनेका कोई खतरा है। दूसरे 
यदि वह उपनियमों और आसपासके मकानोंके अनुरूप वहाँ कोई चीज खड़ी करता है तो इसमें 
दूसरोंकों आपत्ति क्‍या है? दूसरोंकी भाँति नियमोंका पाछन उससे अवश्य कराया -जाये। 
किन्तु यदि भारतीयोंकी भावनाका थोड़ा-सा भी खयाल रख लिया जाता तो यह सारी कठोरता 
चली जाती और उपनिवेशियोंकों भारतीयोंकी मौजूदगीसे किसी तरहकी असुविधाका खतरा 
भी न उठाना पड़ता। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपीनियन, १३-८-१९०३ 


३१०. आखिरी जवाब 


वॉक्सवर्गके स्वास्थ्य-निकायने अपने नगरकी भारतीय वस्तीको वन द्री हिल [ एक पेड़वाली 
टेकरी | पर ले जानेका जो प्रस्ताव किया है उसे लेकर श्री मूअर और स्वास्थ्य-निकायके 
वीच झगड़ा हो रहा है। इस सम्वन्धमें हमारी टिप्पणी उद्धृत करके और उसका उत्तर देकर 
ईस्‍्ट रेड एक्सप्रेसने हमें सम्मानित किया है। हमारे सहयोगीका मन्तव्य है, ऐसा कह कर कि 
वस्तियोंकी जगहें केवड सरकार ही निश्चित कर सकती है, हमने जरूरतसे ज्यादा वकालत 
की है। बृष्टता क्षमा हो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अपने सहयोगीको हम याद दिलाना 
चाहते हैं कि यह सरकारी विज्ञप्ति घोषणा भी नहीं है। वह केवरू सरकारके ट्रान्सवालके एशियाई- 
विरोधी कानूनपर अमल करनेके इरादेकों प्रकट करती है, और इस कानूनका किस तरह और 
किस हृदतक पालन हो इस सम्वन्धमें कुछ नियम निर्धारित करती है। हमारे सहयोगीको इतना 
ज्ञान तो होना चाहिए कि सरकार उस कानूनमें कुछ कम-ज्यादा नहीं कर सकती, केवछ विधान- 
परिषद ऐसा कर सकती हैं। अब, कानून कहता है: “सरकारको यह अधिकार होगा कि वह 
उनके रहनेके लिए खास मार्ग, मुहल्ले या वस्तियाँ निश्चित कर दे।” इसलिए कानूनके अन्तर्गत 
. गेगर-परिषदों और स्वास्थ्य-निकायोंकों कोई रक्षित सत्ता नहीं दी गई है। इससे स्पष्ट है कि 


४४० समर्ण गांधी वाड्मय 


जब ज्ञापन कहता है कि पनिवेश-पचिव स्थानिक निक योंकी सलाहसे वस्तियोंका निश्चय करे 
नह इन विकायोंको केवल मान अ्रदान करता है। साथ ही वह अपेक्षा करता है कि के 


नेह घटना याद आती है जो अछे वर्ष पहले अलीवाछ-नाथंमें घटी थी। एक भारतीय 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ६ २-८-१९०३ 


२११. सुसीबतोंके फायदे 


इसमें कोई शक्क पहीं कि दक्षिण आक्रिकामें ब्रिटिश भारतीय क्ासे ओर 
घिरे हुए हैं, जो अपने: अपने उपनिवेशके अनुसार कहीं कम कहीं अधिक कठोर है'। और 
बारेमें पंडतफहमियाँ भी नहुत हैं। अबतक जिन 


इने पृ पढ़ने 
और समझनेका भी यत्न “किया होगा उन्होंने यह देखा होगा कि हमारी उपयुक्त दोनों 
बातोंकी पुष्टिके नमाण भी हे लेखमें वताना कहते हैं कि इन 
यतियोंसे हम था सबके सी: हैं। कहते हैं, मुसीकतोंका मीठा होता 
पमझदार आद ऊँछ सीख सकता है। अब हम देखें कि हेमने या सीखा है? 
भारतमें बसने अलग कौमोंमें परह-तरहके भेद हें लिए तमिल, 
केलकतिया _.._ उत्तकके प्रान्तोंके निवासियोंको यहाँके छोग इसी नामसे वुछाते है. पंजावी, 
पजराती आदि। इसके हिन्दू, मुसलमान, वगेरह अनुसार जेद भी है। 
हिन्दुओंमें ताह्मण, क्षत्रिय, नरेय और दूसरे छोग हू अब, हमारी भश्में, अगर हम अपने 
देशसे इन सव भरे और र दर छाये हो तो 
इसमें कोई शक नहीं कि वह कैंदम-कद्मपरः हमारे रास्तेमें अड़ेगा। और इसलिए हमारी 


. गुसीऊपोकि पा: ४४१ 


प्रगतिमें इकानदंं इालेगा। वडिय भारतीयोंके लिए तो दक्षिग जाफिका जगमप्ताथपुरीकी 
तर हीना बादिए, जहां सारे भेरभाय चुझा दिये जाते हूँ और सब बरावरीके बन जाते हूँ। 
पदांपर हम तमिल, फकल्नकलायाछे, हिन्तू या मुसझमान, ब्राह्मण या बनिया सहीं हे --न होना 
पाहिए। इसे तो यहां सीये-साद केबड प्रिडियन भारतीय हैं। और इसी हेसियतरों हमें साथ- 
साम इसना था तरतवा चाहिए। कोई इनकार नहीं फरेंगा कि इन सबके स्वार्थ हर तरह एक 
हैं। इसलिए हमारा हाप्ड कर्तेज्या यह है कि इसे सब भेदभावोंकों हम भुला दें। यह सबसे 
पहुला और मदछरो कदम है। हम महू नी जानते हू एस दिशा हमारे छोगोंने बहुत भारी 
राति की हूं। परन्तु एमारी मुसीदतोंसे सामान्य शिक्षा ग्रहण करनेका बवक्‍तब्य इस सेतावनीके 
घिना अपूरा रहूगा। 
प्रत्तेक भारतवासनोका यह नी करतंब्य हे कि बह ऐसा ने समझे कि अपने और अपने 
परिवारठ साने-पहनने भरके लिए कमा छिया तो स्वर छुछ कर छिया। उसे अपने समाजर्के 
ग़मरे लिए दिल सोलकर प्रन देवेफे लिए भो तेयपार रहना चाहिए। ओर हम जानते हैं 
कि इस विधयमें भी दक्षिण आफ्रिकाका हमारा सारा समाम अपने कर्तेब्यमें एफरस चुका 
नहीं है। परन्तु साथ दी हम पहु नी मदरूर कहेँग्रे कि वह इससे बहुत अधिक कर सकता था। 
सादलस और भीरन ऐसे गुग हैँ मिनकी कठिन परिस्वितियोंमें भा मट्ननेपर बड़ी जरूरत 
होती है। विछडी लडाईमें दक्षिण भाक्तिकाके अंग्रेजोर्में इन गुणोंका चरम विकास देखनेका 
स्वर्ग अवसर हमें मिला था। लेडील्मियर्की भेरावरशी और वचावका इतिहास अपार साहुस और 
अयूड धीरनक उदाहरणके रूपमें सदा खाद किया सायेगा। इस छड़ाईमें जिन भारतीयोंने घावलोंको 
उठानेका काम किया था उन्होंने कोर्ेश्ों ओर स्पिज्ननकॉपके युद्धोंसे जो कुछ देखा, उसे थे 
फनी नहीं भुरा सर्केगे। संड्यामें कम होने ओर वास-बार पीछे हनेपर नी झुकनेका कोई 
नाम नहों छेता था। एक बार सुद जनरल बुझूरकों लगने छगा कि क्षय केडीस्मियकों बचाना 
सम्भव नहीं है। किन्तु संसार जानता दें कि कन्दहारके विजेताका तारसे यह सन्देश आया कि 
जवतक सेनापति बुलूरके पास एफ भी आदमी वचगा वे हार नहीं मानेंगे। और इसका जो 
महान्‌ परियान हुआ उसे हम स्व जानते हैं। हमारा संघर्य इतना कठिन नहीं है; और न 
उसके विरुद्ध बढ़नेमें इतनी वीरताक्की जरूरत है। परन्तु फिर भी साहस और धीरजके सवक 
उत्तते मिलते हैं, जो हमें सोसने चाहिए। यदि छेडीस्मियमें घिरे हुए मुट्ठी-भर लोगोंकों 
बचानेके छिए धन, जन ओर समयके बलिदानका कोई हिसाब नहीं ऊछूगाया गया, क्‍योंकि वह 
ब्रिटिय साम्राज्यकी इज्जतका सवाल था, तो वया जब हम अपनी आजादीकी लड़ाईमें लगे हैं, 
हेगें भी उसी प्रकार सोचकर इस नततीजेंपर नहीं पहुँचना चाहिए कि इन तात्कालिक मुसीवतोंकों 
पार करनेके छिए हमें नी ऐसे ही साहस और धीरजका परिचय देना है? हमें भूछता 
नहीं चाहिए कि मनुप्यकी सच्ची परीक्षा विपत्तिमें ही होती है और घाव रोने-बोनेसे कभी 
नहीं भरा करते। 
परन्तु हमें कुछ ओर नी चाहिए। एक राष्ट्रकी हैसियतरों भौतिक चीजोंकों तात्तविक 
दृष्टिस तुच्छ समझना ओर जीवनमें दैनिक सुविधाओंका कोई ख़बारू न करना हमारा स्वभाव 
हो सकता है। ईसाई धर्मग्रचारक तो इसे हमपर आरोपकी तरह भढ़ते हैं। ऐसी वृत्तिके प्रति 
हमारे मनमें अपार श्रद्धा है। परन्तु दक्षिण आफ़िकामें यह वृत्ति रखना उचित नहीं होगा। 
जो छोग भौतिक छाभमके लिए बलशीरू नहीं हैं उनके लिए निःसन्देह यह वृत्ति प्रशंसाके योग्य 


आड़ 
पसिः 


२, उड़ीसाका एक नगर भो श्री जगन्तावके मच्िस्क छिए प्रप्तिद्ध है। वहाँ जातीय भेदभावोंकों नह 
माता जाता । ॥॒ 


अपने आ 
द के ये वह वृत्ति क्या केहलायेगी जयालछ है मार्ल हालतको 
पुधारनेके छोड़ अन्य उद्देश्य दक्षिण आफ्र अकामें आनेवाले भारतीयोंकी संख्या 
गी नहीं है। ऐसे लए को >पित है कि के शो थ होकर 
अपनी अनुपातमें कफरनेको तैयार जायें। तक रि यह्‌ 
आरोप पहीं छगा सकेगा का तो कोई छत ही नहीं ९ । परन्तु इसका कोई बह न 
करे हेम भारतीयोंको विल्ासमें डूब जाने रहे है। हेरग्रिज हीं । 
केवल इतना कहना चाहते है, “जैसा देस वैसा भेत्। ” और: फिर भी मन इन चीजोंसे अँ 


हेना 
रहे। अगर ऐसी उस-सुविधाएं हम आप्त कर पकते ह को गैक है। पही कर सकते ते 


३१२. वक्षिण आफ़्रिकाके स्थायी वकील 


सचमुच ही श्री चेम्बरलेन दक्षिण आफ्रिकाके गोरे उपनिवेशियोंके वकील हैं। उन्होंने 
दक्षिण आफ्रिकाका सवाल, चाहे भला हो चाहे बुरा, अपना बना लिया है। उनका विश्वास है, 
और बहुत हृदतक उनका यह सोचना सही भी है, कि उपनिवेशोंके हितोंकी रक्षा करना उनका 
क॒तंव्य है। वे दूसरोंके हितोंकों छोड़ देते हैँ, भले ही वे महत्त्वपूर्ण और न्याय्य हों। यदि दूसरे 
मनन्‍्त्री अपने मुअविकिलोंके साथ न्याय नहीं करते हूँ और इस कारण उनकी हानि होती है तो 
इसमें उपनिवेश-मन्न्रीका कोई दोप नहीं है। द्वान्सवालमें भारतीयोंके विरोधमें बने कानूनके 
प्रशनकी निष्पक्ष जांच करनेके वारेमें पूर्व भारत-संघने जो अत्यन्त उचित और समझदारी-भरा 
प्रस्ताव किया था उसे श्री चेम्बरलेनने इसी दृष्टिसे देखा है। अपने मुअक्किलोंको जिससे हानि 
पहुँचनेकी सम्भावना हो, भला उसे एक वकील कंसे स्वीकार कर सकता है? इसलिए वे 
ब्रिटिश भारतीयोंके वकीर लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टनके साथ पत्रव्यवहार करेंगे। इस कार्यवाहीसे उप- 
निवेशियोंकी स्थिति निर्वन्ध रहती है। ब्रिटिश भारतीयोंपर उन्होंने जो आरोप लगाये हैं उनका 
निराकरण नहीं हो पाता; और जाँच मंजूर होकर उनका निराकरण हो जानेपर भारतीयोंको 
जो कुछ मिल सकता था, आरोपके रहते हुए उन्हें निश्चय ही उससे बहुत कम मिल सकेगा। 
सर विलियम वेडरबरन और पूर्व भारत संघने जो उदार यत्न किया था उसका कोई नतीजा 
नहीं निकछा । फिर भी हम धीरज और आशा नहीं छोड़ेंगे। श्री चेम्बरलेतके दिलमें सहानु- 
भूति निःसन्देह है। लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टनने वचन दिया है कि न्याय प्राप्त करनेके लिए वे शक्ति- 
भर प्रयत्न करेंगे। और हमें इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि जिन उपनिवेशियोंके लिए श्री 
चेम्बरलेन इतना प्रयत्न कर रहे हैं, उनको यदि वे ब्रिटिश भारतीयोंके साथ न्याययुक्त और 
सम्मानयुकत व्यवहार करनेकी सलाह देंगे तो वे उसे माननेसे इनकार नहीं करेंगे। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपैनियन, २०-८--१९०३ 


३१३. दुघेटना ? 


पैरिसकी भीषण दुर्घटनाँकी खबर संसारमें जहाँ कहीं भी पहुँची होगी वहाँ दुःख छा गया 
होगा। इस संकटके जो शिकार हुए और जो इससे बच गये उन दोनोंकी भावनाओंकी हम 
भली भाँति कल्पना कर सकते हैं। हमारी दृष्टिमें तो ऐसी अकल्पित घटनाएँ केवल आकस्मिक 
नहीं होतीं। हम इन्हें ईइवरका कोप मानते हैँ, जिससे अगर हम चाहें तो मूल्यवान शिक्षा ले सकते 
हैं। हमें तो छगता है कि इस सारी आधुनिक सम्यताके ऊपरी चकाचौंध-भरे वैभवके पीछे यही 
भयंकर दुष्परिणाम छिपे पड़े हैं। पेरिस नगरकों जैसी घटनाने आज इस शोक-सागरमें डाल 
दिया है, वैसी घटनाओंके संपूर्ण परिणाम क्‍या होंगे, यह सोचनेका समय ही हमें आजकी इस 


१. भीषण अग्निकाण्ड जो १० अगस्तकों विजलीकी भूमिगत रेलगाढ़ीमें हुआ था। इसमें ८४ व्यक्तियोंकी 
जानें गई थीं भर वहुतले लोग घायल हुए थे । | 





४४४ समूर्ण गांधी वाइ्मय 
भाग-दौड़में नहीं है। मृत व्यवित ला दिये जायेंगे, और पेरिस थोड़े ही समय वाद. फिर 
अपने लेगा मानो कुछ 


ने नित्य आनन्‍्द-उल्लासमय रूपको इस परह धारण कर ६ अछ हुआ ही न हो । 
*रच्तु यदि इस आकस्मिक दुर्घटनापर -..._ उगर इसे आकस्मिक ही कहा जाये -.__ कोई गहराईसे 
पार करेगा तो उसे यह एव हुए बिना हीं रह सकता कि इस सारे वैभव और 
ताहरी चकाच्ौंबके पीछे एक बहुत बड़ी गस्तविकता है, लोग भूले हुए है। 
इसका अर्थ बिलकुल साफ-साफ दिखाई है कि हेम सबको, केवल 
झकर जीना चाहिए, जो बहुत अधिक निश्चित और वहुत अधिक 
सत्य है। नह सम्यता जिस चीजको स्थायी और वेताकर हमारे पंश करती 
/ हें उसे जरा भी ओर स्थिर नहीं बना जो अपने आपनमें अज्ञाश्वतत और 
अस्थिर है। और जब हम इसपर विचार करने है विज्ञानके आश्चयंजनक शोध और 
आविष्कार _.._ गे आपमें अच्छे है ऊँल मिलाकर व्यथंकी जमे सावित होते 
हैं। संघर्षमें पड़ी. हुई वे कोई ठोस चीज नहीं दे पाते। इन देखकर 
५ के सान्‍्तवना, केवल हे विश्वाससे नहीं, बल्कि इस पत्यमें दृढ़ विश्वाससे मिल 
सकती है कि. परे जीवन और ईश्वरकी है। और केवल तह वस्तु पाने और 
विकसित करने योज्य है, हम अपने पृजनकर्त्ताको पहचान ज्कें और अनुभव करें कि 
उैथ्वीपर हम क्रेवल थोड़े रहनेके लिए ही आबे है। 
( अंग्रेजीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, २०-८-- १९० ३ 


भी। क्‍या वे कंतेव्योंके बीच नेटालमें पड़े ब्रिटिश भारतीय शरण्णारि आतंनाद 
छुननेकी कृपा करेंगे अपने घर छौटनेकी गे पानेके कारण पीतन्र वेदना रहे 
जिस संख्यामें थे मामले रोज हमारे ध्यानमें लाये जा रहे हैं वह पभीर है। अगर शीमान 

इस रोकको जरा ढीला भी कर दें यह विश्वुद्ध जीव-दयासे । हम पहले 
वता चुके ट्रान्सवाल परकारकी नीतिमें है। वह सेकड़ों 
और हजारे काफिरोंको बगैर किसी रुकाबटके 3 द्रान्सवाल हर हफ्ते आने 

देती है। गरीब भारतीय शरणार्थी द्रान्सवालमें लैटनेके लिए इतने चिंतित है अपने 
से पैतकर्मों रहना स्वीकार कर है, फिर भी द्रान्तवाल्ू सरकारने आ३9. 
पैक उनकी कोई की है। अभी-अभी द्रान्‍्सवाल सरकार भारतीयोंको पेंटारू जाने 
और फिर नेटाल्से द्रान्सवाल लौटनेकी अनुमति देने है। क्या ये लोग अपने साथ इस 
भयंकर कीटाणु ट्रान्सवाल ले जायेंगे, आ तहाँ यह बीमारी नहीं फैलेगी ? 
शत्यक्ष ही वह भय नहीं है। सरकारका जयाछ है कि पइसरे किसी लोगोंकी 


इनसे " 
अपेक्षा नेटालमें पड़े हुए भारतीय गरणाथियोंमें कोई ऐसी खासियत है, जिससे बैंसरोंकी अपेक्षा 
उन्हें प्लेग ज्यादा असानीसे हो' सकता है। सचमुच यह बहुत बह आादती है। किसी भी ब्रिटिश 
उपनिवेश्में ऐसा नहीं सुना गया। अगर यह सेक रणनीतिक है तो इसे स्वीकार कर लेना 
ईमानवारी होगी -.... ब्रिटिश भारतीय शरणाशियोसे कह देना चाहिए कि के द्रान्सवारू लौटतेकी 


अनुमतिपत्र ओर गेर-शरणार्यी ह ४४० 


आशा छोड़ दें। निःसन्देह यह जवाब प्राथियोंके लिए बड़ा अन्यायपूर्ण होगा, परन्तु वह कमसे- 
कम सच तो होगा। और आज शरणार्थी जिस दुविधामें लटक रहे हैं वह तो दूर हो जायेगी । 
अगर उन्हें लौटनेकी मांग करनेका अधिकार नहीं है तो कमसे-कम अपनी वास्तविक अच्छी-बुरी 
स्थिति जाननेका अधिकार तो है और हम आशा करते हैं कि ट्रान्सवालकी सरकार इस विपयमें 
कोई निश्चित जवाब देनेका रास्ता निकाल लेगी जिससे वे जान जायें कि वे कहाँ हैं। 


[अंग्रेजी ) 
इंडियन ओपिनियन, २०-८-१९०३ 


३१५. अनुमतिपत्र और गर-शरणार्थो 


प्लेग-सम्बन्धी रुकावटके वारेमें हम एक वार फिर वता दें कि सारे दक्षिण आफ़िकामें 
ब्रिटिश भारतीय श्वरणा्थियोंको अनुमतिपत्र देनेगर कड़ी रोकें लगी हुई हैं और गैर-शरणार्थी 
भारतीयोंकों तो अनुमतिपन्न देनेकी एकदम मुमानियत है। सप्ताहभरमें केवल ७० प्रामाणिक 
शरणाथियोंकों अनुमतिपत्रोंका दिया जाना बहुत ही कम है। जैसा कि विधानसभाकों उपनि- 
वेश-सचिवने वताया, दक्षिण आफ़िकाके प्राथियोंके कुछ हजार प्रार्थनापत्र अभी अनिर्णीत ही पढ़े 
हुए हैं। इसमें उन सैकड़ों भारतीयोंकों नहीं गिना गया है, जो अभी भारतमें ही हैं और जो 
अभी, किसी-त-किसी कारण, दक्षिण आफ़िका नहीं लौट सके हँँ। उन शरणार्थियोंको इस तरह 
इक्का-दुक्‍्का क्‍यों, पूरी तरह क्‍यों नहीं छौटने दिया जा रहा है, इसका कारण हम समझ 
नहीं पा रहे हैं। उन्हें लोटनेका हक है, इससे तो किसीकों इनकार नहीं है। यदि सवको तुरन्त 
न लोटने देनेका कारण यह हो कि उपनिवेशमें भीड़ हो जायेगी और ये भारतीय वहाँ 
अपना गुजारा नहीं कर सकेंगे, तो हम कहेंगे कि यह आपत्ति निःसन्देह उचित है। परन्तु 
इस बुराईका उपाय है, और वह बड़ा सुरक्षित उपाय है। प्रत्येक शरणार्थी भारतीयसे इस 
बातकी एक विश्वसनीय जमानत माँगी जा सकती है कि ट्रान्सवालमें उसके लौटनेपर वह न 
केवल अपने रहनेके लिए रहने योग्य मकान ढूंढ़ लेगा, वल्कि अगर जरूरत पैदा हुई तो 
उसका निर्वाह-खर्च देनेवाले उसके मित्र भी वहाँ हैं। तब न तो भीड़का और न उसके भूखों 
मरनेका डर रहेगा। गैर-शरणाथियोंकी मुमानियत भी हमारे खयाहसे वहुत अनुचित है। इससे 
* भारतीय व्यापारियोंकों बड़ी असुविधा होगी जिन्हें सहायकों, वेचनेवालों और नौकरोंकी जरूरत 
पड़ सकती है। यह मुमानियत खुद उन शरणारथियोंके लिए अत्यन्त अन्याययुक्त है, जिनको 
ट्रान्सवाल लौटकर किसी तरह अपनी रोजी कमानेसे रोक दिया गया है। हमारा कथन यह 
कदापि नहीं कि सव नये आनेवालोंको ट्रान्सवालमें अनियन्त्रित आने दिया जाये। परन्तु हम यह 
जरूर कहना चाहते हैं कि जिनको वास्तवमें कामका आश्वासन मिला है, उन्हें अपना काम 
सेभालनेसे रोका न जाये। इसलिए हम आशा करते हैं कि इस प्रइनपर भी ट्रवान्सवालूकी 
सरकार सहानुभूतिपूवंक विचार करेगी। 
[अंग्रेजीते] 
इंडियन ओपिनियन, २०-८-१९०३ 


दान्सवालमें भारतीय व्यापारिफ परवाने डं४ड७ 


जैसा कि एक पहले पत्रमें और परमश्रेष्ठकों दिये हुए मुद्रित प्रार्यनापत्र'में कहा जा चुका 
है, निहित स्वार्थोका, यहाँ जो अर्थ है उसके अनुसार, लिहाज नहीं किया जा रहा है। जो 
सैकड़ों भारतीय युद्धसे पहल़े कानूनके विरुद्ध (अर्थात्‌ परवाना बिना लिये) व्यापार कर रहे थे उन 
सवको नोटिस मिला है कि वे वर्षकी समाप्तितक वस्तियोंमें चले जायें, जिसके कारण भारतीय 
व्यापार पूर्णतया अस्त-व्यस्त हो गया है। इसके अलावा, एक ही पेढ़ीके सब साझेदारोंकों पर॑वाना 
नहीं दिया जाता; केवल ऐसे एक साझेंदारको दिया जाता है जो उस समय देशमें मौजूद रहता 
है और अपने अन्य साझेदारोंके आनेकी प्रतीक्षा करता रहता हैं। उनको अपने व्यापारका स्थान 
भी विभिन्न जिलोंमें बदल लेनेकी इजाजत नहीं दी जाती। एक व्यक्तिका परवाना किसी 
दूसरेके नाम वदला भी नहीं जा सकता, जिसका फल यह होता है कि व्यापारीकी साख सर्वेथा 
नप्ट हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक भारतीय व्यापारीको अन्तमें अपना व्यापार 
समेट कर वस्तियोंमें ले जाना पड़ेंगा। 

ब्रिटिश राज्यमें, बोअर राज्यकी अपेक्षा अधिक कठोरतासे एशियाई-विरोधी कानूनोंपर 
अमल किया जा रहा है; इस शिकायतका जवाब देते हुए परमश्रेष्ठने लिखा है: 


(१) सरकार प्रत्येक नगरमें एशियाइयोंको रहनेके लिए विद्येप स्थान दे रही है; 
और इन स्थानोंकों चुनते हुए चहु भरसक यत्न करती है कि ऐसे ही स्थान चुने जायें 
जो स्वास्थ्यकारक हों और जिनमें व्यापार करनेके लिए उपयुक्त अवसर भी मिल सके। 
(२) उसने घोषणा कर दी है कि जो एशियाई युद्धसे पहले व्यापारमें जम चुके 
थे उन्हें छेड़नेका उसका इरादा नहीं है और उनके परवाने फिर जारी कर दिये जायेंगे। 
पिछलो सरकारके राज्यमें इन सब लोगोंको जगह छोड़ देनेंके नोटिस मिले थे। 
(३) उसका इरादा उच्च वर्गके एशियाइयोंको सब प्रकारके विशेष कानूनोंसे मुक्त 
रखनेफा है । 
इनमें से पहली वातसे, अर्थात्‌ प्रत्येक नगरमें पृथक वस्तियाँ बना देनेसे, भारतीयोंकों कोई 
सहायता नहीं मिलेगी; उन्होंने पिछले राज्यमें इनके विरुद्ध शिकायत की थी और उसमें वे सफल 
हो गये थे। यही कारण है कि कुछ शहरोंकों छोड़कर पिछली ट्रान्सवाल-सरकार कोई बस्ती 
नहीं नियुक्त कर सकी थी। अब सरकार कोई बीस शहरोंमें वस्तियोंके छिए जगह चुन 
चुकी है। रही बात ऐसा स्वास्थ्यकारक स्थान चुननेकी जहाँ व्यापार करनेके उपयुक्त अवसर 
भी मिल सकें, इस विपयमें जानकारीके विना अधिक कुछ कहना कठिन है; परन्तु जो कुछ 
अवतक ज्ञात है वह बहुत आशाजनक नहीं है। ब्रिटिश भारतीयोंके प्रतिवाद करनेपर भी 
वारवर्टनकी वर्तमान वस्तीकों परे हटाया जा रहा है; और यद्यपि नया स्थान बहुत दूर 
नहीं है, फिर भी यह कल्पना सुगमतासे की जा सकती है कि इस बस्तीके व्यापारियोंकों परि- 
वर्ततके कारण कितनी अधिक हानि उठानी पड़ेगी। 

दूसरी बातके विपयमें सचाई यह है कि वोअर-राज्यमें, निहित अधिकारोंसे छेड़-छाड़ न 
करनेके इरादेकी घोषणा न की जानेपर भी, ब्रिटिश प्रतिनिधियोंकी कहा-सुनीके कारण युद्ध 
छिड़नेतक सभीकी रक्षा होती रही थी। जगह छोड़नेकी सूचनाओंकी कीमत कोई उस कागज 
जितनी भी नहीं समझता था, जिसपर कि वे लिखी हुईं थीं (क्योंकि सूचनाएँ तो सभी भारतीय 
व्यापारियोंको वरसोंसे मिलती हुई थीं, परन्तु उनपर अमल कभी नहीं किया जाता था)। जब 


१. देखिए प्रार्यना-पत्र : “ द्वान्सवालके गवनेरको, ” जून ८, १९०३ । 




















४४८ ...- सम्पूण गांची वाबइमय 


कभी कोई प्रयत्न किया भी- जाता था तभी ब्रिटिश सरकारसे शिकायत कर दी जाती थी, और 
उसका फल तुरन्त निकल आता था। ; 
'.. तीसरी बातके विषयमें, यदि मुक्त रखनेका अभिप्राय वही होता जो कि लॉर्ड मिलनरका 
है, अर्थात्‌ 'सब प्रकारके विशेष कानूनोंसे , तो निःसन्देह लाभ बहुत होता, परन्तु बाजार-सम्वन्धी 
सूचनांका इस अभिप्रायके साथ पूरा विरोध है। इसमें मुक्ति केवल निवासके वारेमें दी गई 
' है। मजा यह है कि यदि सम्मानित ब्रिटिश भारतीय वर्षकी समाप्तिके पश्चात्‌ भी नगरमें रहना 
चाहेंगे तो उन्हें विशेष रूपसे मुक्तिकी अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी और अधिकारियोंके सामने 
सिद्ध करना पड़ेगा कि “ उन्हें साबुन लूगानेकी आदत है ” और “ वे फर्शपर नहीं सोते ” इत्यादि । 
परन्तु नौकरी-पेशा भारतीयोंको कानूनन शहरमें रहनेका अधिकार है, उनके लिए कानूनमें विशेष 
अनुमति लेना आवश्यक नहीं रखा गया है। इस सम्बन्धमें कानूनकी धारा यह है: “ सरकारको 
अधिकार होगा कि वह उनके निवासके लिए विशेष सड़कें, मुहल्ले और बस्तियाँ नियत 
कर दे। यह नियम अपने ,मालिकोंके साथ रहनेवाले नौकरोंपर लागू नहीं होगा।” इस कारण 
यदि हजारों नहीं तो सैकड़ों भारतीय नौकर (क्योंकि घरेलू नौकरोंके तौरपर उन्हें बहुत पसन्द 
किया जाता है ) मुक्तिके लिए प्रार्थतापत्र दिये बिना शहरमें ही रह सकेंगे; परल्तु मुट्ठीभर 
खुशहाल सम्मानित ब्रिटिश भारतीय, कष्टकर परीक्षाका अपमान सहे बिना, शहरमें नहीं रह 
सकेंगे। पिछले शासनमें ऐसी कोई मुक्तिकी अनुमति पानेकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब 
अनिवार्य पृथक्‌ निवासका नियम लागू नहीं किया गया था। 

इसलिए ब्रिटिश भारतीयोंका यह कथन अक्षरशः सत्य है कि इस - समय एशियाई- 
विरोधी कानूनोंका प्रयोग अभूत-पूर्वे कठोरतासे किया जा रहा है। 

डॉ० पोर्टरके प्रतिवेदनमें से लिये हुए एक उद्धरणके आधारपर, अस्वच्छ ढंगसे रहनेका 
जो आक्षेप किया गया है, उसके विषयमें इंडियन ओगिनियनका संलग्न लेख अपनी बात आप 
सुनाये दे रहा है। यदि युद्धसे पहले ब्रिटिश भारतीयोंके विरुद्ध, तथ्योंसे सर्वथा अपुष्ट विद्वेष- 
पूर्ण बयान दिये जाते थे, तो उनके विरुद्ध अब भी उसी विद्वेषसे काम लिया जा रहा है। 
डॉ० पोर्टरकी साक्षी भी निःसन्देह उसी प्रकारकी है। 

अब एक बातका जिक्र और कर दूँ। कोई पन्द्रह वर्ष हुए, प्रिटोरियाके ब्रिटिश भार- 
तीय मुसलमानोंने मस्जिद बनानेके लिए एक जमीन खरीदी थी। यह जमीन अभीतक 
विक्रेतके ही नाम चली आ रही है, क्योंकि बोअर-कानूनमें एशियाइयोंके लिए सरकार द्वारा 
पृथक्‌ की गई बस्तियों या सड़कोंसे बाहर जमीनका मालिक होना निषिद्ध था। इस सम्बन्धमें 
युद्धसे पहले ब्रिटिश प्रतितिधियोंसे कई बार प्रार्थना की गई थी, और जब युद्ध छिड़नेवाला 
था तब सर कनिधम ग्रीनने ब्रिटिश भारतीयोंको विश्वास दिलाया था कि यदि युद्ध छिड़ ही 
गया तो उसके समाप्त हो जानेपर जंमीनकों खरीदारके नाम करवानेमें कोई कठिनाई 
नहीं होगी। परन्तु अब बार-बार प्रार्थना करनेपर भी सरकार इस सस्पत्तिको न्यासियोंके 
नाम दर्ज करनेसे इनकार कर रही है। मुस्लिम सम्प्रदायकी ओरसे हाजी हबीबने एक पत्र 
उपनिवेश-सचिवको भेजा है। इस जमीनका विक्रेता बहुत बूढ़ा आदमी है, और यदि कहीं 
दुर्भाग्यवश मालिकका नाम बदला जानेसें पहले ही उसका देहान्त हो गया तो ऐसी उलझनें 
पैदा हो जानेकी सम्भावना है कि उनसे यह सम्पत्ति हाथसे चली जायेगी। प्रिटोरियाके 
ब्रिटिश भारतीय मुसलमानोंके लिए यह सम्पत्ति बड़ी मूल्यवान है। इसी प्रकारकी कठिनाई 
जोहानिसवर्गमें वहाँकी मस्जिदके सम्वन्धर्में महसूस की जा रही है, परन्तु यहाँ आवश्यकता 


१. देखिए “पत्र: उपनिवेश-सचिवकों ”, अगस्त २, १९०३ । 


प्रार्थनापत्र : श्री चेम्बरछेनफो ४४९ 


उतनी तीक् नहीं है; क्योंकि यहाँके विक्रेताकी अवस्था प्रिटोरियाके विक्रेता जैसी नहीं है। आशा हैँ 
कि श्री चेम्बरलेल मालिकाता अधिकार बदलवानेके लिए सरकारको राजी करतेकी कृपा करेंगे । 
[अंग्रेजीसे ] 

इंडिया,. १८-९-१५९० ३ 


३१७. प्रार्थना-पतन्र : श्री चेम्बरलेनको 
डर्वन 
अगस्त २४, १९०३ 
सेवामें 
प्रममाननीय जोंजेफ़ चेम्बरलेन 
महामहिम सम्राट्के मुख्य उपनिवेश-मन्त्री 
लंदन 
नेटाल उपनिवेशवासी ब्रिटिश भारतीयोंके नीचे हस्ताक्षर 
करनेवाले प्रतिनिधियोंका प्रार्थनापत्र । 
तम्र निवेदन है कि, 


आपके प्रार्थी नेंठाल उपनिवेशकी विधानसभाके इसी सत्रमें स्वीकृत प्रवासी-प्रतिबंधव 
विधेयकके वारेमें महामहिमकी सरकारकी सेवामें विनयपूर्वक उपस्थित होनेका साहस कर रहे हैं 
... प्रार्थियोंने विधेयकके सिद्धान्तको स्वीकार करते हुए उसके कुछ उपनियमोंका विरो६ 
करनेकी स्वतंत्रता ली और दोनों सदनोंकी सेवामें प्रार्थनापत्न" पेश किये। किन्तु प्रा्थियोंवे 
दुर्भाग्यससे दोनों सदनोंमें उनकी उठाई हुईं आपत्तियोंमें से एकपर भी विचार नहीं किया गया 

अतः लाचार होकर प्रार्थी आपकी सेवामें उपस्थित हो रहे हैं। पूर्ण विश्वास है वि 
आप अपने प्राथियोंकों उल्लिखित प्रार्थनापत्रोंमें वणित सुविधाएँ प्राप्त करानेकी कृपा करेंगे 
... चूँकि प्राथियोंकी ओरसे जो-कुछ भी कहना है वह माननीया विधानसभाको दिये ग्रे 
प्रार्थतापत्रमें कहा जा चुका है, इसलिए प्रार्थी उसीकी एक प्रति यहाँ नत्थी करनेकी धृष्टत 
करते हैं और आपकी. क्रपादृष्टिकी प्रार्थना करते हैँ। 

प्रार्थी आपको कोई अन्य तक पेश करके कष्ट नहीं देंगे; केवल इतना और कहेंगे वि 
उनकी विनम्र सम्मतिमें प्रार्थनापत्रका निवेदन अत्यन्त उचित हैं; और इसे देखते हुए 
वर्तमान विधेयक .एक प्रयोग है, प्राथियों द्वारा दिये गये सुझावोंका फिलहारू कोई परिवतंनीर 
रूप स्वीकार करनेसे यूरोपीय उपनिवेशियोंकी कोई हानि नहीं होगी।. 
ु अतः प्रार्थी नम्नताएूवंक निवेदन करते हैँ कि आप उदारतापूर्वक सम्राट्से सिफारिइ 
करनेकी कृपा करें कि सम्राट्‌ अपनी मुहर उसपर न लगायें और दूसरी उचित सुविधा दें 

और न्याय तथा दयाके इस कार्यके लिए प्रार्थी, कतंव्य समझ कर, सदा दुआ करेंगे 

नेटालके गवर्नरकी ओरसे प्रधान उपनिवेश-मन्त्रीको, भेजे गये खरीता ३७०, दिसम्बर १८ 
१९०३ का सहपत्र। 
[अंग्रेजीसे ] . 

कलोनियल ऑफ़िस रेकड्स: सी० ओ० १७९, जिल्द २२७, खरीता ३७०। 


१. देखिए “ प्रवासी-विषेवक, ” जून २३, १९०३ और “ प्रार्थनापत्र: नेटाल विवान-परिषदफों, ” जुलाई 
११, १९०३ | 


रै-२९ 


३१८- पूर्वग्रह मुद्िकलसे दूर होते हैं 


हेली टेलिग्राफके जोहानिसवर्ग-स्थित विशेष संवाददाताने ट्रान्सवालके भारतीयोंकी स्थितिके 
विषयमें एक पते लिखा हैं, जो हंगे अब्यत्र दे रहें हुं। इस पत्रके लिए हँग टाइम्स ऑफ 
इंडियाके आभारी हैं। यद्यपि पत्र पुराना है, परव्तु उसे पाठकोंकी नजरोंमें छाते हुए हमें 
खुशी होती है; क्योंकि उससे पता चलता है कि भारतीयोंकी स्थितिके बारेमें दूसरे क्यों 
सोचते हैं। इसके अलावा पत्रसे यह भी अकट होता है कि एक बार जो पूर्वग्रह बने जाता 
है वह आसानीसे दूर नहीं होता। हेली टेलियराफके सुयोग्य संवाददाता श्री एलेस्थापको हैरमे 
जानते हैं. हमें विश्वास हैं कि वे जानबूझकर क्रिसीके साथ अन्याय नहीं करेंगे, और ब्रिटिश 
भारतीयोंके साथ तो हरगिज नहीं। फिर. भी उन्होंने जो लिखा हैं उसमें ब्रिटिश भारतीयोंके 
नए लत अमके वे शिकार हो गे दें! ह 
ये विशेष संवाददाता लिखते हैं: 
दूसरी तरफ, सरकारपर दोबारोपण करनेंमें भारतोयोंने अपनी बात अधिक बढ़ा 
चढ़ाकर कही है संक्षेपमें, उन्होंने ल्रिदिश सरकारपर विश्वासघातका दोष लगाया हैं। 
बे कहते हैं. कि सन्‌ १८८५ में आपने द्ान्सवाल-सरकारकी कार्रवाइयोंका विरोध किया था 
और ब्रिटिश प्रजाजनकोी हैसियतसे उपनिवेदमें प्रवेश पाने, रहने और व्यापार करनेके 
हमारे अधिकारोंका प्रतिपादन किया था; और जब जाए बह सब भुलाकर डुद ही उन्हीं 
अल्यायपूर्णे कानूनोंकों हर" लाग कर रहें हैं। अग्र यहे दलील सही होती तो इसका 
हम कोई जवाड नहीं दे सकते थे; परन्तु यह सही नहीं हैं। अपने पत्र-व्यवहारमें लॉडे 
रिपन और सर एडवर्ड स्टनहोप -+ दोनोंने उपनिवेश स्त्रियोंकी हैसियतसे समझौतेकी 


कारणोंको लेकर बदलना चाहती भी; और ब्लिटिश सरकारन इसपर अपनी अनुमति 
दे दी। जब यह सामला फ्रो स्वेंटके मुख्य न्यायाधीशके पास निर्णेयके लिए भेजा गया 
तब ब्लिदिश सरकारने बस्तियोंमें रहनेके लिए ज्षेजे जानेवाले मुद्देकी सपप्ट रूपसे मंजूर 
कर लिया और केवल यह माँग की कि भारतीयोंको बतनी बाजारोंसे बाहर व्यापार 
करनेंका अधिकार हो। इसपर श्री चेम्बरलेनने, जिनसे भारतीयोंने जाल तौरपर विनती 
की थी, सन्‌ १८८५ मे लिखा था: इईने व्यापारियोंके बारेमें दक्षिण आफ्रिकाकी गण- 
राज्य सरकारसे में सित्रतापूवक कहूँगा कि एक बार कानूनी स्थिति अच्छी हो जानेपर 


द् 


क्या इस साएरी स्थितिपर नये दृष्टिकोणसे विचार करना बुद्धिमत्तापूर्ण ने होगा । वह 
इस बारेमें सोचे और यह लिदचय करे कि अपने नागरिकोंके हितोंकी दृष्ठिसि भी भार- 
तीयोंके साथ अधिक उदारताका व्यवहार करना और व्यापारिक ईर्ष्याकों प्रश्नय देनेके 

दिखावेंसे भी अपने आपको बचाना अधिक अच्छा होगा या नहीं। मुझे तो 

विद्वास है कि प्रजातन्त्रके दासकवर्गमं यह ईर्ष्या कहीं नहीं है। 

अब, इन बक्‍्तव्योंमं एक नहीं, कई गलतियाँ हैं। यहें बड़े दुर्भाग्यकी बात है ,कि आज- 
कलूकी इस दौड़-भागमें कोई बीते लिखने और संसारके सामने पेश करनेसे पहले छोग पूरी 


पू्ग्रह मुश्किल्से दूर होते हैं  इण१ 


तरह पूछताछ करके यह पता नहीं लगा पाते कि वे कहाँतक सही हैं। किसीके साथ अन्याय 
करनेकी रत्तीभर इच्छा न होते हुए भी यदि डेली टोलिग्राफ़ जैसे प्रभावशाली पत्रमें कोई 
ऐसी बात छप जाये, जो सत्यपर आधारित न हो, तो इससे बहुत-से मामलोंमें इतनी हानि 
हो सकती है, जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। जहाँतक हमें पता है ब्रिटिश भारतीयोंने 
(हमारा मतलब प्रातिनिधिक हस्तीके ब्विटिश भारतीयोंसे है) कभी एक भी बात बढ़ा-चढ़ाकर 
नहीं कही है। सच तो यह है कि जिन्होंने मामहेको समझा और उसका अध्ययन किया है, 
उन्होंने अक्सर यह स्वीकार किया है कि ब्रिटिश भारतीयोंने अत्यन्त संयमसे काम लिया है। 
अत्युक्तिसि उनको सिवा हानिके कोई छाभ नहीं है। लड़ाईके पहले पुराने गणराज्यके जिन 
कानूनोंका ब्रिटिश सरकारने जोरोंसे विरोध किया था उन्हींपर वह अब ट्रान्सवालमें खुद अमल 
कर रही है। यह तो एक ऐसा सत्य है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। श्री चेम्बर- 
लेनके खरीतेका जो उद्धरण दिया गया है वह यद्यपि सही है, तथापि वह स्वर्गीया महारानीकी 
सरकारके इस प्रश्न-सम्बन्धी रुखको ठीक तरहसे प्रकट नहीं करता। खरीता तो केवल यह कहता 
है कि पुरानी आरिेंज फ्री स्टेटके मुख्य न्यायाधीशके निर्णयके बाद कानूनी रिश्ते समाप्त हो 
जाते हैं। परन्तु श्री चेम्बरलेनने बादमें लिखा है कि “बोअर-सरकारको मित्रभावसे सलाह 
देने और नये दृष्टिकोणसे अपने निर्णयपर पुनः विचार करनेके लिए उससे कहनेका अधिकार 
उन्हें है।” यही नहीं; दक्षिण आफ्रिकाके प्रइनोंपर प्रकाशित सरकारी रिपोर्ट (ब्ल्यू-बुक) में 
कितने ही तार छपे हैं, जो श्री चेम्बरलेनके इस खरीतेके बादके हैं। इनमें उस कानूनपर 
अमल करनेका विरोध किया गया है और वोअर-सरकारसे कहा गया है कि वह भारतीयोंके 
साथ अधिक नरमीका व्यवहार करे। स्वर्गीया महारानीकी सरकारकी ओरसे आऑररेंज फ्री स्टेटके 
मुख्य न्‍्यायाधीशको जो पत्र दिया गया था उसमें सन्‌ १८८५ के तीसरे कानून की व्याख्या इस 
प्रकार की गई है: “सफाईकी दृष्टिसे ब्रिटिश भारतीयोंको उनके लिए मुकरेर जगहोंमें रहनेकी 
अनुमति दी जाये।” और ब्रिटिश भारतीयोंने इसके विरोधमें कुछ भी नहीं कहा है। परल्तु 
: असल वात तो यह है--ओऔर इसे ब्रिटिश भारतीयोंकी तरफसे बार-बार कहा गया है कि 
जहाँतक कानूनी स्थितिका सम्बन्ध है, यद्यपि ब्रिटिश सरकारतने सन्‌ १८८५ के तीसरे कानूनको 
जो सन्‌ १८८६ में संशोधित कर दिया गया था, मान लिया था तथापि वह पुरानी बोअर- 
सरकारपर इसके विरोधमें जोर डाछ॒ती ही रही। और इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ 
ब्रिटिश सत्ताकी जबतक स्थापना नहीं हुई तबतक वह कानून निःसत्त्त बना रहा। इसलिए 
ब्रिटिश भारतीयोंका कथन यह नहीं है कि ब्रिटिश सरकारने कभी कानूत्तको मंजूर ही नहीं 
किया, बल्कि यह है कि मंजूर कर लेनेपर भी ब्रिटिश एजेंटोंके बार-बारके विरोधके कारण 
उसपर कभी अमल नहीं किया गया। इसलिए वह कानून किताबमें रहा या नहीं, इसकी 
चिन्ता ब्रिटिश भारतीयोंने कभी नहीं की। वे तो इतना जानते हैं कि ब्रिटिश सरकारने उस 
कानूनसे उनकी रक्षा की और उन्हें उसके अमलसे बचा लिया। इसलिए यह कथन अक्षरश: 
सही है कि जिस कानूनका ब्रिटिश सरकारने कारगर विरोध किया था -उसीपर वह अब 
अमल कर रही है। फिर, एक बात और याद रखने लायक है। इस प्रइनपर दोनों सर- 
कारोंके वीच जो पत्र-व्यवह्ाार हुआ उसे अगर ध्यानके साथ पढ़ा जाये तो यह सिद्ध होगा कि 
ब्रिटिश सरकारने इस कानूनकों अपनी अनुमति एक गरूतफहमीमें आकर दी थी। यह हुआ 
ब्रिटिश भारतीयोंने अपनी बात बढ़ा-चढ़ा कर कही है, इस आरोपके जवावमें। 


१, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९१ । 


४५३ , झ्ष्पूण गांधी वाउमय 


विशेष संवाददाताने प्रश्तको सुलझानेके बारेमें जो सुझाव दिया है उससे भी प्रकट होता 
है कि उन्होंने जल्दबाजीमें अपना निर्णय कर लिया है। सारे सवृतके विपरीत वे छोटे दुकान- 
दारों और फेरीवालोंकी निन्‍दा करते हैं और भारतीयोंकोी बस्तियोंमें जबरदस्ती रहनेके लिए 
भेजनेमें उन्हें कोई दोष नहीं दिखाई देता। वे इसके समर्थनमें 'वही अस्वच्छतावाला आरोप 
पेश करते हैं, जिसको सुनते-सुनते हम थक गये हैं। उन्होंने भूलसे यह भी समझ रखा है 
कि नये नियम (अर्थात्‌ बाजार-सम्बन्धी सूचना) केवछ भावी आगस्तुकोंपर ही छागू होंगे। 
वे इस बातकों भूल ही जाते हैं कि गैर-शरणार्थी भारतीयोंका प्रवेश तो कतई बन्द है और 
यह भी कि केवल उन्हींके परवाने नये किये जायेंगे, जिनके पास लड़ाईके पहलेसे वे थे। 

फिर भी सारा लेख दिलचस्प है। स्पष्ट ही लेखक असहानुभूतिशील नहीं है। लेखके 
प्रारम्भमें जो अच्छे शब्द कहे गये हैं उन्हें हमने जानबूझकर इसलिए उद्धृत नहीं किया कि 
बे तो अच्छे हैं ही। गलत कथनोंका हमने केवल इसलिए जिक्र किया कि उन्हें. सुधारनेकी 
जरूरत है। और जब वे किसी प्रतिष्ठित अखबारमें छपें, जो हजारों आवमियोंके हाथोंमें 
पहुँचता हो और जिसकी बातोंकों लोग आँखें मूंदकर सच मान लेते हों, तब उत्को तो सुधा- 
रनेकी और भी अधिक जरूरत रहती है। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २७-८-१९०३ 


३१९. छलॉड्ड सिलनरका खरीता 


इस अंकमें हमें श्री चेम्बरलेनके नाम छॉर्ड मिलनरका पूरा खरीता छापनेका सुयोग मिला 
है । रैंड डेली मेलमें छपे तारका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। उसमें लॉड मिलनरके खरीतेका 


हवाला आया है। यह दस्तावेज बड़े मतलूबका है और दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंके , 


लिए कुछ हृदतक आशाजनक भी है। यह एकदम बता देता है, ट्रान्सवालछकी वर्तमान सरकारसे 


किन बातोंमें डरकी सम्भावना है और किन बातोंमें आशा की जा सकती है। सारे खरीतेसे यह _ 


प्रकट होता है कि परमश्रेष्ठके दिलमें बहुत सहानुभूति है और उनके इरादे अच्छे हैं। और उसमें 
जहाँ शिकायतके लिए अच्छा आधार है, वहाँ असली कारण खुद छॉड मिलनर नहीं, बल्कि वे 
लोग हैं जिन्होंने उनके सामने तथ्य पेश किये हँँ। और शायद वे भी न हों, क्योंकि दफ्तरके 
अत्यधिक कामके कारण वे परमश्रेष्ठके सामने सही-सही बातें पेश ही न कर पाये हों। अतः हमारा 
कर्तव्य यह है कि हम परमश्रेष्ठका ध्यान इन बातोंकी तरफ दिलायें। लॉड्ड मिलनर कहते हैं: 
बह (सरकार) इस बातकी चिन्तामें है कि वह इस काम (कानूनके अमल) को 
देशमें पहलेसे बसे भारतीयोंका अधिकतम विचार करके और निहित स्वार्थोका -- जहाँ 
इन्हें कामूनके विरुद्ध भी विकसित होने दिया गया हो --- सबसे अधिक लिहाज 
रखते हुए करे। 
हम पहले वा चुके हैं कि बाजार-सम्बन्धी सूचना इस बातको प्रमाणित नहीं करती, 
क्योंकि लड़ाईसे पहले जो छोग वगैर परवानेके और, इस प्रकार, कानूनके विरुद्ध व्यापार कर 
रहे थे, उन्हें सूचनाएँ मिल चुकी हैँ कि वे इस वर्षके अन्ततक वस्तियोंमें रहनेके लिए चले जायें। 


१, देखिए “ दक्षिण आफ्रिकाके त्िटिश भारतीय, ” अप्रैल १९५, १९०३ का सहपत्र । 


लेट मिल्‍्नएा यरोता ४०३ 


परमश्रेप्ठ जागे छिसते हैं: 
निःसन्देह कुछ मामलोंमें वे कानून, जो अप्रचलित हो गये थे या पुरी तरह 
अतमर्यनोय थे, बिलकुल हुटा दिये गये हूँ। इसमें इस वातका ध्यान रखा गया है कि 
इससे फिसोकों असुबिधा न हो। 
यह जानता झचिकर होगा कि थे क्‍या कानन थे जो हटठा दिये गये हैं 
परमश्रेप्ठ लिसते हूँ 
लड़ाईफे पहुले जो एशियाई छोग उपनिवेशमें थे, केवल उन्होंका सवाल होता तो 
महामहिमकी सरफारफे सनकफे लायक नये कानून बननेतक हम राह देख सकते थे। 
परन्तु यहां तो नये-नये आनेवालोंका तांता लगा था और वे व्यापार करनेके परवाने भो 
मांगते रहते थे -- ऐसी दशामें एफदम हाथपर हाथ परे बंठे रहना असम्भव हो गया था। 
फिर, हम कहते हूँ कि कुछ लोगोंको छोड़कर, जिनको शुद्-शुरूमें आने दिया गया था 
और मिनकी गिनती उंगलियोंपर को जा सकती है, नयें आदम्ियोंकों अभीतक उपनिवेश्ञमें 
आने हो नहीं दिया गया है। ब्रिटिश भारतोयोंने तो अभीतक पुराने व्यापारियोंके हकमें कोरे 
न्यायफ्री माँग और उन्हें परवाने न दिये जानेकी शिकायत ही की है। इसलिए “ एकदम हाथपर 
हाथ परे रहने की नीति नया कानून वननेतक बखूबी जारो रखी जा सकती थी। और 
लाई मिलनरके इस फंथनके प्रकाक्षमें तो ३ पॉडके करकों छाग्र करता भी अगर अनावश्यक 
नहीं तो प्रत्यक्ष रूपसे असमर्थनोय ही है 
प्रमश्रेप्ठ कहते हैँ: हम नहीं चाहते कि प्रतिप्ठित ब्रिटिश भारतीयों अथवा सुसम्य 
एशियाइबॉपर साधारण छूपस कोई निर्योग्यता्ें लगाई जायें। 
ब्रिटिय भारतीयोंकों दूसरे एशियाइबोंस अलग करने और ब्रिटिश प्रजाजनके नाते उनके 
इतवेको स्वोकार करनेके लिए हम परमश्रेप्ठफे आभारी हैं। रैंड ढेली मेलके तारपर टिप्पणी 
करते समय हम बता चुके हूँ कि आज तो सारे भारतीय, चाहे वे प्रतिप्ठित हों या साधारण, 
एश्चियाइयोंपर छगी तमाम निर्बोग्यताओंके नीचे पिसे जा रहे हेँ। बस, अगर कहीं कोई 
थोडा छठ हो जातो हे तो वह निवासके बारेमें हे। परन्तु केवल उतनी ही । 
लॉड्ड मिजनर आगे कहते हैं 
सबसे पहले हम यह देखेंगे कि एशियाइयोंके रहिए अलग वस्तियोंकी जगहें निद्चिचत 
होनेके बाद एशियाइयों द्वारा उनमें रहनेंका विरोध जारी रहता है या नहां। 
अगर अपने देशभाइयोंके मनोभावोंका हमें ठीक-ठीक पता है, तो हमारा खयाल है कि 
जबतक कानूनके अन्दर उनको जबरदस्ती वसानेका डंक बना रहेगा, यह विरोध कम होनेवाला 
नहीं है। डॉ० पोर्टरने जोहानिसवर्गकी भारतीय वस्तीका जो काल्पतिक चित्र खींचा है उसका 
परमश्नेप्ठने उपयोग किया है। हमें इससे आइचर्य नहीं हुआ। परन्तु हम परमश्रेष्ठसे निवेदन 
करेंगे कि वे डॉ० मैरेस, डॉ० जॉन्स्टन और कतिपय अन्य अधिकारी पुरुपों' के विवरणोंको 
पढ़ें जिन्होंने अपनी राय डॉ० पोर्टरके प्रतिकूल दी है। यद्यपि डॉ० पोर्टर स्वास्थ्य-विभागके 
अधिकारी हैं, तथापि हमने जिन पुरुपोंके नाम अभी बताये हूँ उनकी राय अधिक वजन रखती 
है, क्योंकि उनका अनुभव अधिक और परिपक्व है। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २७-८-१९०३ 





२, देख्षिए “वाक्षी : छोड मिल्तरके अखच्छताके आरोपके विरुद्ध, ” १३-८-१९०३ । 


३२०. भारतीय प्रदनपर अधिक प्रकाश 


ट्रान्सवालके भारतीयोंके प्रश्नपर उपनिवेश-कार्यालयने संसदके लिए एक कागज जारी किया 
है, जिसके बारेमें रेंड डेली एक्स्प्रेसके सम्बाददाताने एक लरूम्बा तार भेजा, है। हम उसकी 
नकल इसी अंकमें अन्यत्र देनेकी धृष्टता कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सरकारी कागजोंपर 
-- खासकर जब हमारे सामने उनका बहुत अधूरा और संक्षिप्त रूप हो -- कुछ लिखना 
बहुत मुश्किल है। परल्तु चूँकि उस पूरे कागजको दक्षिण आफ़िका पहुँचनेमें कुछ समय लगेगा 
और चूंकि वह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयसे सम्बन्ध रखता है, इसलिए यह मानकर कि 
उस लेखका इस तारमें दिया गया संक्षेप प्रामाणिक है, हम उसपर अपने कुछ विचार प्रकट 
करना चाहते हैं। तारके अनुसार बाजार-सम्बन्धी सूचना द्वारा “तीन अत्यंत महत्त्वपूर्ण बातोंमें ” 
एशियाइयोंका खयारू रखा गया है, जो पिछली हुकूमतने नहीं रखा था। एक तो यह कि 
“में बस्तियाँ ऐसी जगहोंपर बसाई जा रही हैं, जो स्वास्थ्यप्रद हैं और जहाँ व्यापारकी 
समुचित अनुकूलताएँ हैं ।” दूसरी यह कि “ जिन एशियाइयोंका व्यापार लड़ाईके पहले जम 
गया था उन्हें नहीं छेड़ा जायेगा ।” और तीसरी यह कि “सारा विश्येष कानून उच्च वर्गके 
लोगोंपर लागू नहीं किया जायेगा । ” 

पहलीके बारेमें हम अभी कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि इन तमाम बस्तियोंके लिए 
कैसी और कहाँ जगहें निश्चित की गई हैं, इसका हमें पता नहीं है। ह 

जहाँतक दूसरी और तीसरी बातोंका सम्बन्ध है, वे एकदम भ्रमोत्पादक हैं। हम निश्चित 
रूपसे जानते हैं कि बराजार-सम्बन्धी सूचना और उसपर दिये गये निर्णयके अनुसार नये 
परवाने केवल उन्हींको दिये जा रहे हैं जिनके पास वे लड़ाईके पहले थे; उनको नहीं, जिनके 
पास परवाने- तो नहीं थे, किन्तु जितका व्यापार लड़ाईके पहले जम चुका था। इससे तो 
बड़ा अन्तर पड़ जाता है। सैकड़ों ब्रिटिश भारतीयोंने परवानोंका शुल्क जमा करवा दिया 
था और उसके आधारपर वे व्यापार कर रहे थे; परन्तु उन्हें परवाने कभी नहीं दिये गये 
और इस बातकों वोअर-सरकार खूब अच्छी तरह जानती थी। अब बाजार-सम्बन्धी सूचनाके 
अनुसार इन्हें व्यापार करनेका हक नहीं रहेगा। जहाँतक कानूनके छाग्र्‌ न करनेकी बात है, 
बाजार-सम्बन्धी सूचनाके अनुसार वह केवछ निवास -- एकमात्र निवास -- तक ही सीमित है। 
वह उच्चवर्गके एशियाइयोंको विशेष कानूनके अमलसे मुक्त नहीं रखता। तब स्थिति यह बनती 
है कि बाजार-सम्बन्धी सूचनासे भारतीयोंको ऐसी कोई छूट नहीं मिलती जो उन्हें लड़ाईके 
पहले उपलब्ध नहीं थी; क्योंकि बस्तियोंमें रहनेके लिए उन्हें कभी मजबूर किया ही नहीं 
गया था। किसी भारतीयको व्यापांरमें किसी प्रकारकी कोई कठिनाई नहीं थी, और चूँकि 
रहनेके बारेमें कोई जबरदस्ती थी ही नहीं, इसलिए स्वभावतः छूटका सवाल ही नहीं था। 

लॉड मिलनरकों ऐसा नहीं लगता कि नये कानूनके वारेमें कोई कठिनाई पैदा होगी। 
वह उसी तरहका होगा जैसा केप उपनिवेश और नेटालमें है। इस बातमें सरकार और 
भारतीय दोनों पूर्णतः: एकमत हैं। इसका मतलब यह नहीं कि ऐसे प्रतिवन्‍्धक कानूनोंकों भारतीय 
पसन्द करते या आवश्यक समझते हैं; किंतु उन्होंने अनिच्छापूर्वक एक अनिवाये परिस्थितिको 
मानकर --- जवतक जातिभेदके आधारपर कोई विशेष और अपमानजनक प्रतिवन्ध उनपर 
नहीं लादे जाते तवतकके लिए -- सरकारके साथ यथासम्भव सहयोग करना स्वीकार कर लिया 


मर अन्याय ४५५ 


है। परमक्षेप्ठफे साथ हम भी यह आशा करते हैँ कि बाजारोंगें ही रहनेका अपेक्षाकृत कठिन 
सवाल आगे चजफर अच्छो तरद्व हल हो जायेगा। और हम इसका केवलरू एक ही हल जानते 
हैं-- इसमें से उस घृणित जोर-जवरदस्तीको निकाल दीजिए, अच्छी और तजदीककी जगहें मुकरंर 
कर दीजिए और भारतोयोंको सहयोग देनेके लिए निमन्न्रित कीजिए। आप देखेंगे कि वे 
सुद-ब-सुद बहुत बड़ी संस्यामें आकपित होकर यहां आ जायेंगे। जो हो, यह प्रयोग आजमाने 
लायक जरूर है। इसके लिए फिर फिसी कानूनकी जरूरत नहीं होगी और सारा प्रशइन अपने 
आप हल हो जायेंगा। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओरीनियन, २७-८-१९०३ 


३२१. कर अन्याय 


प्रिटोरियाके क्री हाजी हवीव द्वारा प्रियोरियाकी मस्जिदके बारेमें द्रान्‍्सवालकी सरकारको 
लिखा गया पत्र हम अन्यत् प्रकाशित कर रहे हैं। हमारे पाठकोंकों शायद याद होगा कि 
जिस जमीनपर प्रिटोरियाकी यह सुन्दर मस्जिद खड़ी है, उसे मुस्लिम समाजने कोई पद्धह 
वर्ष पहले खरीदा था। अब इस जमीनकी कीमत बहुत बढ़ गई है। ज्यों ही वह जमीन 
खरीदी गई, ब्रिटिश भारतीयोंने तत्काहीन सरकारसे बिनती की थी कि उसे मस्जिदके 
स्यासियोंके नामपर बदल देनेका विशेष अधिकार प्रदान किया जाये; परन्तु गणराज्यकी 
सरकारने निराशाजनक जवाब दिया। इसपर उन्होंने ब्रिटिश सरकारसे प्रार्थाा की, परल्तु 
कोई फेक नहीं निकला। लड़ाई शुरू होनेसे पहड़े सर कर्निधम ग्रीन केवक यह आशा दिला 
सके फि यदि लड़ाई शुरू हो गई तो लड़ाई समाप्त होनेपर ब्नविटिश सरकारके राजमें जमीनकों 
न्यासियोंके नामपर बदलवा लेनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। और आइचर्य है कि सरकार 
इस क्षणतक उक्त सम्पत्तिकों उनके नाम करनेका अधिकार देनेंसे इनकार कर रही है। 
यह सच है कि उपनिवेश्-सचिवने कहा है कि मुस्लिम समाजकी तरफसे वे खुद उसे अपने 
नामपर करानेको तैयार हैं। परन्तु चूंकि सम्पत्ति घामिक कार्यके लिए प्रदत्त है, उनका 
धर्म आजा नहों देता कि वह उपनिवेश-सचिवके नामपर की जा सके। हमारे विचारम 
परिस्थिति यह है। श्री हाजी हवीवका प्रस्ताव है कि जिस जमीनपर मस्जिद खड़ी है उसे 
सरकार उन मुहल्लों जथवा सड़कोंमें घोषित कर दे जहां भारतीय रह सकते हैं। हम समझते 
हैं यह सुझाव बिलकुल उपयुक्त है और इससे समस्या हल हो सकती है। परन्तु हमें ज्ञात 
हुआ है कि सरकारने यह विनती नामंजूर कर दी हे। 

नि:सन्देह स्थिति गम्भीर है। मुस्लिम समाजकों अधिकार है कि दूसरे समाजोंकी भाँति 
उनकी धार्मिक भावनाओंका भी आदर हो। परन्तु सम्भव है कि किसी दिन यह- जायदाद 
उनके हाथसे निकल जाये ओर नमाज पढ़नेके लिए उनके पास मस्जिद ही न रहे। जो 
ब्रिटिश सरकार धर्मोकी रक्षाका आश्वासन देती है उसीके झण्डेके नीचे रहनेवालोंकी हालत 
विचित्र है। इसलिए हमारे मनमें सवाल आता है कि ट्रान्सवालमें भारतीयोंका यह क्या हाल 
होने जा रहा है? क्या प्रिटोरियामें ब्रिटिश संविधानकी कतर-ब्योंत होनेवाली है, या अस्तमें 
स्यायकी विजय होगी? 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २७-८-१९०३ 


३२२. महँगी छूट 


सरकारी सूचना नम्बर ३५६, अर्थात्‌ बराजार-सम्बन्धी सूचनाकी उपधारा ४के अनुसार 
छूट मिलनेसे पहले एशियाइयोंको जो फार्म भरना पड़ता हैं उसे हम अन्यत्र छाप रहे हैं। 
इसमें बीस प्रश्नोंके जवाब देने होते हैं, जिनमें से कुछ निर्दोष हैं, कुछ हँसीके लायक हैं और. 
कुछ गहरीसे-गहरी चोट पहुँचानेवाले हैं। यह महँगी छूट मिलनेसे पहले अजंदारको बताना पड़ता 
है कि: उसके पास कितने आदमी नौकर हैं ? क्‍या वे एशियाई हैं? पाखानोंकी हालत कैसी है? 
क्या उसकी दूकानमें रातकों लोग सोते हैं ? अगर हाँ तो रहनेके कमरोंमें कितने आदमी सोते हैं ? 
क्या रातके और दिनके कमरे अहूग-अलग हैँ? क्‍या वहाँ रहनेवाले लोग जमीनपर सोते. हैं? वे 


साबुनका व्यवहार करते हैं? वगैरह | हम जानना चाहते हैं कि जब एशियाइयोंको अछूग बस्तियोंमें ._' 


रहनेके लिए भेज दिया जायेगा तब क्या साधारण स्वच्छता, रातके और दिनके कमरोंका भेद, 
दूकानोंके अन्दर सोनेकी मनाही, पाखानोंकी सफाई इत्यादि बातोंका विचार छोड़ दिया जायेगा ?' यदि 
केवल छुट देनेके लिए इन बातोंकी जाँच आवश्यक है, तब या तो सरकार मान लेती है कि 
बस्तियोंके निवासियोंका रहन-सहन ऐसा आदर्श होगा कि उनपर निगरानी रखनेकी कोई 
. जरूरत नहीं होगी, या अगर वे गन्दे रहना पसन्द करेंगे तो उन्हें गन्दगीमें सड़ते दिया जायेगा। 
एक सीधा-सा सवाल हमारे दिमागमें आ रहा है कि क्या सरकारने १८८५ के तीसरे कानूनपर 
कभी विचार करनेका कष्ट किया है? और क्‍या वह जानती है “कि यदि एशियाई छोग 
किसीके यहाँ नौकर हैं तो वे बगैर ऐसी छूटके शहरमें रह सकते हैं? फिर उन्हें किसी 
अधिकारीको इस बातका सन्‍्तोष दिलानेकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि वे साबुनका व्यवहार करते 
हैं या नहीं, अथवा उनके नहाने-धोनेके लिए भी कहीं कोई प्रबन्ध है या नहीं। हम कानूनकी 
प्रत्यक्ष धारा ही उद्धृत करते हैं; वह कहती है: “ सरकारकों यह निश्चय करनेका अधिकार 
होगा कि वे किन सड़कों, मुहल्लों या बस्तियोंमें रहें। जो नौकर अपने मालिकोंके साथ रहेंगे 
उनपर यह पारा लागू नहीं होगी / ” इसका अर्थ यह हुआ कि एशियाई नौकरोंको तो इन 
सवालोंका जवाब देनेका अपमान नहीं सहता होगा; परन्तु जिन्हें सरकार प्रतिष्ठित समझती 
है उन्हें इस परीक्षामें से गुजरना होगा और छूट मिलनेसे पहले उन्हें सरकारी अधिकारियोंको 
संतुष्ट करना होगा। और यह है वह छूट जिसपर छॉडे मिलनरने श्री चेम्बरलेनको भेजे अपने 
खरीतेमें इतना जोर दिया है। हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष सूचनामें जो लिखा है, छूटकी धाराका उससे 
कहीं अधिक व्यापक अर्थ लॉर्ड मिलनरने किया है। तब, अगर ट्रान्सवालमें . रहनेवाले हमारे 
देशभाई यह कहते ही चले जाते हैं कि ट्रान्सवालके कानूनका आजकल जितनी सख्तीसे अमल 
हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ था,' तो इसमें आश्चर्यकी क्‍या बात है? हम तो 
यही आशा करते हैं कि कोई भी आत्मसम्मानी ब्रिटिश भारतीय अपने आपको इस तरह नहीं 
भूल जायेगा कि शहरकी सीमामें रहनेकी सुविधाके लिए इस फार्मको भरने बैठ जाये। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २७-८-१९०३ 


३२३. लॉर्ड सेलिसबरी' 


लॉर्ड सैलिसवरीकी मृत्युने ब्रिटिश साम्राज्यसे एक ऐसे राजनीति-विशारदको उठा लिया 
जिसको सारे साम्नाज्यमें प्रेण और आदरकी और, साम्राज्यके वाहर, भयकी दृष्टिसे देखा जाता 
था। स्व० लॉ संलिसवरीका जीवन साम्राज्यके हर सदस्यके लिए सीधे-सच्चेपत और उद्योग- 
शीलताका प्रत्यक्ष पदार्थ-पाठ था। जीवनमें जो भी अच्छे गुण मनुष्यको अपने अन्दर विकसित 
करने चाहिए, उनका भी वे नमूना थे। इसके अलावा किसी भी देशका धनिक समाज उन्हें अपने 
लिए एक आदर्श मान सकता है। इतिहास तो उन्हें महारानीके युगके एक महान्‌ परराष्ट्र-मंत्रीके 
झूपमें सदा याद रखेगा। यूरोपके राष्ट्रोमें उनका अपना एक विशेष स्थान था। इसका कारण 
धा-- परिस्थितिको पूरी तरहसे समझनेकी उनकी अद्भुत शक्ति और साम्राज्यकी महानताका 
सम्पूर्ण ज्ञान । वे अवसर-साधु नहीं थे और राजनीतिको उन्होंने छाम कमानेका साधन कभी 
नहीं वनाया। इसलिए लोगोंकी शावासीकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की और अन्यायकी सदा 
निनन्‍्दा की --- चाहे वह विरोधियोंकी तरफसे हुआ हो या उनके अपने दलके द्वारा। जब वे भारत- 
मंत्री थे तक लॉ्ड ऋनवोर्नकी भांति सही वात कहनेमें उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। भारतकी 
गरीबीके वारेमें उन्होंने छिखा था: 


भीरतके मामलेमें यह हानि कहीं अधिक बढ़ जाती है। इस देशके राजस्वका 
बहुत बड़ा हिस्सा वाहर ले जाया जाता है, जिसका बदला उसे कुछ भी नहीं मिलता। 
अगर उसका खून निकालना हो है तो नश्तर ऐसी जगह लगाया जाना चाहिए, जहाँ 
अधिक खून इकट्ठा हो गया हो, या कमसे-कम जहाँ वह पर्याप्त मात्रार्मं तो हो, जहाँ 
वह पहले ही से कम हो ऐसी कमजोर जगहमें नहीं। 


यह वचन ऐतिहासिक महत्त्व पा गया है और अनेक सभाओंमें इसका हवाका दिया गया 
है। साम्राज्यकी नीतिके वारेमें उन्होंने कहा था: 


संक्षेपें हमारी नोति तो यह है कि हम ज्ान्तिकी रक्षा करें और जनकार्य करते 

रहें। भारतमें उत्पादवकी साधन-सामग्री बहुत अधिक है। उसे अगर हम बढ़ा सके, 
वहाँकी उपजाऊ जमीन और भारी जनसंखझ्याका उपयोग देशकी समृद्धि बढ़ानेमें कर सकें 
ओर अपने पड़ोसी राज्योंको (चाहे वे देशको सीमाके अन्दर हों या बाहर) यह विश्वास 
दिला सकें कि हमने राज्योंपर अधिकार करने और साम्राज्यको बढ़ानेकी नीतिको-- 
 ज़िसके कारण हमारे प्रति छोगोंका अविश्वास बहुत बढ़ गया था और जगह-जगह उपद्रव 
होने रूग गये थे --सदाके लिए छोड़ दिया है; अगर हम यह सब कर सके और 
* साय ही अधोनस्थ प्रजाजनोंमें अंग्रेजी सम्यता और अंग्रेजी शासन-पद्धतिके. वरदान फंला 
सकें एवं उन्हें वह शिक्षा-संस्कृति प्रदान कर सकें, जिनसे वे इन वरदानोंकी कद्र करें, 
इन्हें और भी फंलानेमें भाग लें और उन्हें सफल करें तो हम समझेंगे कि आजकी इंस 


१. जीवन-काछ : १८३०-१९०३। दो बार व्रिटेनके अधानमन्न्री रहे । 


४०८ सम्पूण गांधी वाडमय 


विश्ञामकी तथा निदचलताकी स्थितिका भी हमने अच्छेसे-अच्छा उपयोग कर लिया। « « « 

अगर हम प्राप्त अवसरोंका अच्छेसे-अच्छा उपयोग कर सकें, अगर उस विशाल भूभागकी 

तथा उससें बसनेवाले असंख्य लोगोंकी आथिक और नेतिक स्थिति सुधारनेमें हम अपनी 

सारो शक्ति रूग्रा सकें तो हम अपने साम्राज्ययी नींवको इतनी सजबूत बना देंगे कि 
' चह कभी हिल नहीं सकेगी। ध 


नीचे दिया हुआ उद्धरण बहुत ही उपयुक्त है, जो श्री दादाभाई नौरोजीके महान्‌ प्रन्थँमें 
दिये उनके एक भाषणका अंश है और जो प्रकट करता है कि वे कितने साफ-दिल आदमी थे: 


भारतको जिन्होंने अच्छी तरहसे समझा है, ऐसे तमाम छोग इस बातमें एकमत 
हैं कि भारतमें अगर अनेक छोटे-छोटे किन्तु सुझासित देशी राज्य बने रहें तो यह 
वहाँकी जनताकी नेतिक और राजनीतिक उन्नति तथा विकासके लिए अत्यन्त लाभप्रद 
होगा। - . - यह सच है कि जो हिंसा और गेर-काननी बातें देशी राजाओंके शासनमें 
पाई जाती हैं वे आपको ब्रिटिश शासनमें नहों मिलेंगी। परन्तु ब्रिटिश शासनके अपने 
दोष अलग हैं। उनकी जड़में इतने बुरे उद्देश्य भले ही न हों, परन्तु उनके परिणाम 
कहीं अधिक भयंकर हें। ब्रिटिश शासनमें परिपाटी-पालनकी वृत्ति है, एक प्रकारकी 
जड़ताभरी बड़ी लापरवाही है, जो श्ञायद संगठतकी विज्ञाकताके कारण पेदा हो गई 
है, जिम्मेदारीका बहुत अधिक खयारू ओर सत्ताका अत्यधिक केन्द्रीकरणु है। ये सब 
कारण हैं जिनके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं बताया जा सकता; परन्तु इन 
सबके कारण शासनमें अत्यधिक ढिलाई पेदा हो जाती है। फिर इसके साथ अन्य स्वा- 
भाविक कारण और परिस्थितियाँ मिल जाती हैं और इन सबका कुल मिलाकर परि- 
णाम आज वहाँकी यह भयंकर दुर्देशा है। 


पिछले बोअर-युद्धेग नाजुक समयमें भी उन्होंने इसी साफ-दिलीका परिचय दिया था। 
इस भानव-संहारक युद्धके प्रारम्भमें जब एकके बाद एक संकट आने लगे तब ब्रिटेनके तमाम 
राजनीति-विशारदोंमें अकेले वे एक पुरुष थे, जिन्होंने खुले दिलसे स्वीकार किया कि इन संकटोंकां 
निदिचित कारण ब्रिठिश राजनीतिज्ञोंकी भूलें थीं। साथ ही इतिहाससे उदाहरण दे-देकर वे यह 
भी बताते जाते थे कि ब्रिठेन-जितने युद्धोंमें लड़ा उसने हर युद्धमें शुरू-शुरूमें ऐसी ही गम्भीर 
भूलें की थीं। 

२० जुलाई १९०० को तो उन्होंने यहाँतक कह दिया कि 


भारतके साथ अधिक उदारता और बड़प्पनका व्यवहार करनेकी जरूरत है, क्योंकि 
और बातोंके साथ, उस देशके निवासी यहाँके लोगोंकी अपेक्षा कहीं अधिक पुरुषार्थो 
और कष्ठ-सहिष्ण हैं। 


फिर, चीनकी चढ़ाईके समय खुद बाइबिल प्रचार-सभा (प्रोपोगेशन ऑफ दी गॉस्पेल 
सोसाइटी ) के मंचसे भी अपग्रिय किन्तु हितकर सत्य कहकर सावधानीकी सूचना देनेका साहस 
अकेले उन्होंने ही दिखाया। इसमें उन्हें वुरा बनना पड़ा। परन्तु इसकी उन्होंने परवाह नहीं की। 


१. “ पावर्टी ऐंड अनम्रिटिश रूछ इन इंडिया” (भारतमें गरीवी और अत्रिटिश शासन ), १९०१ । 


असत सॉँठ्यॉठ ४०९ 


चीनमें ईसाई पादरियोंके कामके वारेमें अपने प्रतिष्ठित श्रोताओंके सामने एक सच्चे ईसाईकी भाँति 
. उन्‍होंने ईसाई धर्मप्रचारकोंको याद दिलाई कि उन्होंने ईसाके उपदेशोंको भुला दिया है। ईसाने 
कहा है कि उन्हें धर्मके लिए सारी मुसीवतें चुपचाप सह लेनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो 
मृत्युका भी स्वागत करना चाहिए। परन्तु इस बातकों भुछाकर अपने काममें सहुलियत हो इस- 
लिए उन्होंने लोकिक सत्ताकी सहायता माँगी है। उन्हें चाहिए कि धर्म-प्रचारके अपने उत्साहके 
साथ वे बुद्धिसि भी काम लें और जिस देशके प्रतिनिधि वनकर वे यहाँ आये हैं उसकी प्रतिष्ठामें 
कमी न आने दें, और उसकी स्थिति खराब न होने दें। 

अपने पाठकोंकी जानकारीके लिए हम अच्यत्र उपर्युक्त सभामें दिये गये भाषणका एक 
अंश देते हैं। उससे उनके विचारोंकी उच्चता, हृदयकी विशालता और गहराईका तथा हेतुकी 
: शुद्धताका पता रूग सकता है। 

ऐसा था वह महान्‌ और सदगृणी देशभक्त, जिसे ब्रिटिश साम्राज्यनें खोया है, और 
जिसकी मृत्युपर वह शोक मना रहा है। ह 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपीनियन, ३-९-१९०३ 


३२४. असत्‌ साँठगाँठ 


अन्यत्र हम श्री चेम्बरलेनका वह भाषण छाप रहे हैं, जो उन्होंने ब्रिटेनकी लोकसभामें भारतीय 
मजदूरोंके प्रशनपर दिया था। नीचे दिया अत्यन्त अशुभ भाग उसीका एक अंश है: 


यह विकास अधिकसे-अधिक तेज गतिसे हो इस हेतुसे लॉर्ड मिलनरने मुझसे 
दरखास्त की हैं और कहा हैः (हम सोच रहे हें कि रेलवेमें हम कुलियोंसे काम लें। 
क्या आप हमारी यह इच्छा भारत-सरकारतक पहुँचा कर इसके लिए उसकी मंजूरी 
प्राप्त करनेमें अपना प्रभाव डालनेकी कृपा करेंगे? ” इस बारेमें नेटालके प्रस्तावपर 
भारत-सरकार पहले ही अपनी मंजूरी दे चुकी है। प्रस्ताव यह था कि भारतसे मजदूर 
एक निश्चित अवधिके लिए नेठाल आयें और वे इस प्रकार भारत छोटा दिये जायें कि 
इकरारकी अवधि भारतसें समाप्त हो। उनके वेतनका दोष अंश उन्हें भारत पहुँचनेपर 
वहाँ चुका दिया जायें। इसका मतलरूब यह है कि वे दक्षिण आफिकाके स्थायी 
. निवासी नहीं बनेंगे; वल्कि अपनी वचतको रकम जेबमें रखकर स्वदेश लौट जायेंगे। 
: भारत-सरकारने दक्षिण आफ्रिकाको एशियाइयोंकी स्थायी बस्तीसे बचाते हुए वहाँकी 
चीनीकी जायदादों और अन्य कामोंके लिए पर्याप्त मजदूर उपलब्ध कर देनेका यह सबसे 
उत्तम तरोका समझा। इस इकरारनामेकों दोनों पक्षोंने पसन्‍द करके इसे अपनी मंजूरी 
भी दे दी है। 


हम तो यही आशा कर सकते हैं कि या तो श्री चेम्बरलेनके भाषणकी यह खबर ठीक नहीं 
है या जब उन्होंने उपर्युक्त भाषण दिया तब उन्हें खुद कोई भारी गलतफहमी हो रही होगी । 
हम सब जानते हैं कि नेटालू-सरकारकी तरफसे एक शिष्ट-मण्डल भारत गया था और वह लौट 


से । ञ सम्पूर्ण गांधी वाढमय 


भी आया। परन्तु वह क्या करके आया है इसकी कोई खबर हमें नहीं मिक्त सकी है। यहाँकी 
सरकारने इस आशयका कोई वकक्‍षतव्य भी प्रकाशित नहीं किया है कि मजदूरोंको जबरदस्ती भारत 
लौटानेके सिद्धान्तको भारत-सरकारने मंजूर कर लिया है, जैसा कि श्री चेम्बरलेनने बताया है। 
फिर भी हमने ऊपर जो भाषण उद्धृत किया है वह बिलकुल स्पष्ट है, अर्थात्‌ यह कि शर्तेकी 
अवधि पूरी: हो जानेपर गिरमिटिया मजदूरोंको भारत छौठना ही होगा। उनके लौटानेके लिए 
एक अत्यन्त कारगर उपाय काममें लिया गया है और वह है कि उन्तकी शेष मजदूरी उन्हें भारत 
लोटनेपर दी जाये। सो, ट्रान्सवालका विकास अधिकसे-अधिक तेज गतिसे करनेका उपाय यह 
होगा कि भारत-सरकार ट्रान्सवालके लिए भी वही बात मंजूर कर ले जो, कहा जाता है, 
उसने नेटालके लिए मंजूर .कर ली है। श्री चेम्बरलेनके भाषणका उपर्युक्त सार यदि सही है तो 
उनके प्रति उचित आदर रखते हुए हम तो इस विषयमें यही कह सकते हैं कि उपनिवेशकों छाभ 
पहुँचानेके लिए भारतीय मजदूरकों बेच दिया गया है और इस बीसवीं सदीमें दक्षिण आपफ्रिकामें 
एक नये रूपमें गुछामीकी प्रथाकों पुनर्नीवित किया जा रहा है--सो भी ब्रिटिश सरकारकी 
मंजूरीसे और उन छोगोंके तामपर जिन्होंने गुलामोंकी मुक्तिकि लिए न जाने कितता धन और 
खून बहाया है। इस प्रकार भारतीय मजदूरों और उनके मालिकोंके बीचकी साझेदारी इस तरहकी 
होगी जैसी कि शेर और घेड़के बीच होती है, अर्थात्‌ एक पक्षकों छाभ-ही-छाभ मिलेगा और 
दूसरे पक्षको केवल हानि-ही-हानि उठानी होगी। इन घटनाओंके प्रकाझमें तो ट्रान्सवालके इ्वेत- 
संघ (व्हाइट लीग) के सभ्योंने जो रुख ग्रहण किया था उसकी हमें अब तारीफ करनी पड़ेगी। 
उनकी बात आखिर समझमें आने जैसी तो है। सचमुच छा मिलनरके प्रस्तावकी अपेक्षा उनका 
रुख न्‍्यायके अधिक निकट है। वे तो सीधे-सच्चे शब्दोंमें कह देते हैं कि पूवेकी जातियोंकों हम दक्षिण 
आफ्रिकामें नहीं आने देंगे। परन्तु छांडे मिलनर भारतीयोंके श्रमका छाभ उठाकर भी उन्हें यहाँ 
बसनेके अधिकारसे वंचित रखना. चाहते हैँ। दोनोंकी कोई तुलना नहीं हो सकती। एक पक्षका 
इनकार केवल साम्राज्यकी दृष्टिसे अन्यायपूर्ण है; क्योंकि अगर दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश साम्राज्यके 
अन्दर नहीं होता तो दक्षिण. आफ्रिकाके यूरोपीयोंकों उनके इस रुखपर कोई दोष नहीं दे सकता 
था. कि वे इस महान भूखण्डके अन्दर बसनेका छाभ अपने सिवा अन्य किसीको नहीं उठाने देना 
चाहते । परन्तु छॉ्ड मिलनरकी प्रस्तावित शर्तोंपर्र मजदूरोंका छाया जाना तो साम्राज्यकी दृष्टिके 
अलावा भी अन्यायपूर्ण है, अर्थात्‌ वह हर दृष्टिसे अनुचित है। एकमें अगर साम्राज्यकी भावनापर ही 
प्रहार होता है तो दूसरेमें समस्त मानवताकी भावरापर। जैसा कि स्वर्गीय माननीय श्री हैरी 
एस्कम्बने कहा था: “हम तो कल्पता भी नहीं कर सकते कि अपराधको छोड़कर किसी अन्‍य 
कारणसे मनुष्यको अपने देशसे बाहर जबरदस्ती भेजा जा सकता है।” वेचारे भारतीयोंने ऐसा 
कौन-सा अपराध किया है जिसके कारण उन्हें देश-निकालेकी यह सजा दी जा रही है? हां, 


अपने पूर्बजोंसे रंगदार चमड़ी प्राप्त करता ही दक्षिण आकफ़रिकामें अगर अपराध समझा जाय तो 


वात दूसरी है। 
[अंग्रेजीसे ] 
इेडियन ओपिनियन, ३-९-१९०३ 
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३२५. द्वान्सवालके परवाने 


इंडियन ओएपिनियनके पिछले अंकर्में हमने लॉर्ड मिलनरका जो खरीता छापा था उसमें 
एक मुद्दा ऐसा है जिसपर खास तौरसे व्यान देनेकी जरूरत है। परमश्रेष्ठ कहते हैं: 


लड़ाईके दिनोंमें जौर ज्ान्तिकी घोषणा हो जानेके वाद, नये आगन्तुकोंके नाम 
बहुत बड़ी संख्यामें अस्थायी परवानें जारी कर दिये गये थे। इन परवानोंको ३१ दिसम्बर 
१९०३ तक फिर नया कर दिया गया है। परन्तु इनके मालिकोंको सावधान किया 
गया है कि उन्हें उस तारीखको इस प्रयोजनके लिए निश्चित सड़कों या बाजारों में 
चले जाना होगा। 


पहले यह बताया जा चुका है कि जारी किये गये परवानोंमें से एक भी “अस्थायी ” 
नहीं था, और न वे नये आये लोगोंको दिये गये थे। फिर कोई नये आदमी ट्रान्सवालमें न तो 
लड़ाईके दरमियान प्रवेश पा सके हैं और न शान्तिकी घोषणा हो जानेके बाद । कमसे-कम व्यापारके 
परवाने तो किसीकों भी नहीं मिले हैं। यह सिद्ध करनेमें रत्तीमर भी कठिनाई नहीं होगी 
कि जिनको परवाने दिये गये वे सब वास्तविक शरणार्थी थे, और यह कि, लड़ाईसे पहले वे 
ट्रान्सवालके अन्दर कहीं-न-कहीं व्यापार कर रहे थे। जिन ब्रिटिश अधिकारियोंने उनके नाम 
परवाने जारी किये उन्होंने जवानी या लिखित रूपमें कोई शर्तें उनके सामने नहीं रखीं। 
परवाने विलकुल साधारण तरीकेसे जारी किये गये थे। यह पिछले वर्षके अन्ततककी बात 
है। जब श्री चेम्बरलेन दक्षिण आफ्रिका आये और भारतीय व्यापारियोंके खिलाफ आन्दोलन 
खड़ा किया गया, तब मजिस्ट्रेटोंने इस आशयकी सूचनाएँ जारी कीं कि ये परवाने अब नये 
नहीं किये जायेंगे। खुद सरकारने इन सूचनाओंकों कोई महत्त्व नहीं दिया और ३१ दिसम्बर 
तकके लिए परवानोंकी मियादें बढ़ा दीं। इसीसे सिद्ध हो जाता है कि भारतीयोंके परवाने अस्थायी 
नहीं थे। जो भी हो, यह प्रइन जिन-जिनपर तत्काल प्रभाव डालता है, उनके लिए तो अत्यन्त 
गम्भीर है। हमें ज्ञात हुआ है कि बहुतसे परवानेदार व्यापारी मानते रहे हैँ कि ब्रिटिश शासनमें 
उनके अधिकार पूर्णतया सुरक्षित हैँ, अतः उन्होंने भारी-भारी पूँजी लगाकर अपने भण्डार बना 
लिये हैं, इंग्लैंडसे बहुत भारी तादादमें माल मेंगा लिया हैं और अच्छे-अच्छे सम्बन्ध भी कावम 
कर लिये हैं। उनसे यह अपेक्षा करना कि वे वर्षके अन्तर्में उन वस्तियों या ब्राजारोंगें चे 
जायें, उन्हें वरवाद कर देना ही होगा। यही क्‍यों, एक ही सड़कपर एक जगहसे दूसरी जगह 
दूकान ले जानेकी बात हो तो भी व्यापारका ककहरा जाननेवाला भी वता सकता है कि 
इसमें बहुत बड़ी हानि होती हैं। इसलिए बाजार एक स्थायी संस्था बननेवाले हों या न हों, नयें 
अजंदारोंको परवाने मिले या नहीं भी मिलें, और मौजूदा कानूनके स्थानपर -- जिसे खुद हॉर्ड 
मिलनरने बह्विटिशोंके लिए अशोभनीय वताया है--नया कानून वन रहा है यह सच भी हो, 
तो भी इन गरीब व्यापारियोंकों यह आश्वासन दिया जाना अत्यन्त इृष्ठ और आवश्यक 
है कि, उनके परवाने पूर्णतः सुरक्षित हैं। ग्रजार-मूचनाओंफे वारेमें दो बातें बिछकुछ साफ 
तौरपर सामने आती हैं। एक तो यह अस्थायों परवानोंवाली बात, और दूसरे यह फर्क ध्यान 
रखना कि लड़ाईके पहले जिन ब्रिटिश भारतीयोंके पास परवाने थे वे, और जो छड़ाईके पहले 
बगैर परवानोंके व्यापार कर रहे ये वे, अलूग-अहूग हैं। भारतीयोंदे पास की सीन प्रकारके 


डर । सम्ूर्ण गांधी वाइसय 


परवाने हैं: (एक) वे भारतीय, जो यद्यपि वास्तविक शरणार्थी हैँ और लड़ाईके पहले व्यापार 
करते थे, जिन्हें ट्रानस्सवालके उन जिलोंमें व्यापारके परवाने दे दिये गये हैं जहाँ लड़ाईसे पहले 
वे व्यापार नहीं करते थे और जिनके परवानोंको अस्थायी कहा जाता है; (दूसरे) वे भारतीय 
शरणार्थी जो ऊड़ाईके पहले बगैर परवानोंके, किन्तु द्रान्सवालंकी पुरानी सरकारकी जानकारीमें, 
उन्हीं जिलोंमें व्यापार करते थे जिन जिलोंमें वे आज व्यापार कर रहे हैं; और (तीसरे) वे ब्रिटिश 
भारतीय, जिनके पास लड़ाई के पहले परवाने थे और जो अब व्यापार कर रहे हैं। बाजार-सूचना 
केवल इस तीसरे वर्गके भारतीयोंको असंदिग्ध शब्दोंमें सुरक्षितता प्रदान करती है। शेष दो 
वर्ग अभी अपने आपको अत्यन्त अरक्षित अनुभव कर रहे हैं। किसीके भी परवाने अगर छिन 
गये तो उसका असर आजकी स्थितिमें सबपर एक-सा ही होगा, चाहे वे किसी वर्गके हों; 
क्योंकि आज- तो सभीके पास परवाने हैं। इसके अलावा जहाँतक इनका सम्बन्ध है, सरकारके 
लिए यह कोई बहुत भारी महत्त्वकी बात नहीं है, परन्तु खुद व्यापारियोंके लिए तो यह प्रत्यक्ष 
जीवन-मरणका प्रशइन है। श्री चेम्बरछेनका ध्यान जब प्रिटोरियामें इस बातकी तरफ दिलाया 
गया तब उन्होंने इस बातकों उपहासके साथ टरका दिया कि ब्रिटिश शासनमें कभी इन परवानोंको 
छेड़ा भी जा सकता है। इसलिए न्यायके आधारपर और उपनिवेश-मंत्री द्वारा दिये गये वचनके 
बलपर हम सोचते हैं कि इन गरीबोंको, जिनकी गिनती उँगलियोंपर की जा सकती है, पूर्ण 
रक्षाका आदवासन पानेका अधिकार है। हमें पूरी आशा है कि इस विषयमें उन्हें सरकार जरूर 
आवश्यक राहत देनेकी क्ृपा करेगी। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३-९-१९०३ 


३२६- भारतीय सजदुर और मॉरिशस 


दक्षिण आफिकामें मॉरिशस द्वीपका नाम हमेशा भारतीयोंके खिलाफ लिया जाता है। ऊपरसे 

देखकर आलोचना करनेवालोंने यह कहनेमें संकोच नहीं किया है कि भारतीयोंने मॉरिशसको 

बरबाद कर दिया है। परन्तु वे इस बातकों भूल ही जाते हैं कि मॉरिशस आज जिस समृद्धिको 

प्राप्त हुआ है उसका कारण भारतीयोंकी उद्योगशीरूता ही है। अगर भारतीय मजदूरोंके श्रमका 

लाभ उसे नहीं मिलता तो वह एक भयावक और निर्जन अरण्यमात्र होता। भारतीयोंके वहाँ 

पहुँचनेसे पहले कभी वह द्वीप इससे अधिक अच्छी हालतमें था भी, यह वे नहीं बता सकते। 
उस द्वीपमें बैर्यवान्‌ भारतीय मेहनतकशोंकी योग्यताका यह एक बिना माँगा प्रमाण है: 

टाइम्स ऑफ डोडियाने लिखा है कि मॉरिशसके धनपतियोंकी सभामें लॉ 

स्टेनमोरने जो दाब्द कहे थे, उन्हें दक्षिण आफ्रिकाके निवासी नोट कर लें। पिछले वर्ष 

सॉरिशसमें दुर्भाग्यसे इतना बड़ा संकट आया, जेसा वहाँके छोगोंकी यादें वहाँ पहले 

कभी न आया था। वहाँ जानवरोंमें प्लेकका भीषण प्रकोप हो गया, जिसके कारण 

वहाँकी इवेत-जायदादोंके सारे नहीं तो अधिकांश बेल-खज्चर सर गये -- सो भी ऐसे समय 

जब फसलोंको ढोनेके छिए उनकी सबसे अधिक जरूरत थी। परन्तु छॉर्ड स्टेनमोर कहते हैं 

कि इस संकटने बता दिया कि अपने भारतीय मजदूरोंके रूपमें मॉरिशसके पास कितनी 

आदशचरयंजनक असिक सेना थी। जो काम साधारणतः बेलों और खच्चरोंसे लिया जाता 


नेटलका गौख डेंब३ 


है उसे उन्होंने तुरन्त और. खुशी-खुशी उठा लिया। इसके लिए उन्होंने कोई विशेष 
लाभ भी नहीं माँगा, यद्यपि वे माँगते तो उनको वह देना ही पड़ता -- उसके लिए 
उनको इनकार नहीं किया जा सकता था। 


'[ बंग्रेजीतत 
इंडियन ओपिनियन, ३-९-१९०३ 


३२७. नेटदालका भोरव 


स्वर्गीय परम माननीय हैरी एस्कम्बकी स्मृतिका सम्मान करके उपनिवेशने अपना ही गौरव 
बढ़ाया है। गत शनिवारकों शहरके उद्यानमें उस. स्वर्गीय राजनीति-विज्ञारदकी प्रतिमाका 
अनावरण उन्हींके मित्र और सहकारीके हाथों हुआ। यह तो उस महापुरुषके प्रति केवल न्याय 
ही है। ब्रिटिश भारतीयोंकों उनके रुखके वारेमें जरूर कई वार शिकायतके अवसर आते रहे 
हैं; परन्तु उनके वारेमें कभी यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने समझ-बूझकर कोई अन्याय 
किया। वे ऐसे पुरुष थे ही नहीं, जो अपने सुनिश्चित विश्वासोंके खिलाफ कुछ कर सकें। एक 
मौका ऐसा आया »जब लगभग सारे उपनिवेशकी जनता उनके विरोधमें खड़ी हो गई । 
उनके दिलमें यह निश्चय हो गया कि अमुक बात सत्य है, बस उसपर अड़ गये। यही 
नहीं; इसके लिए अपनी सारी प्रतिष्ठा और छोकप्रियताको उन्होंने दाँवपर छगा दिया। 
(हमारा इशारा वकील-मण्डलके प्रशन्‍्नकी ओर है। उसपर उन्होंने एक वार जो रुख धारण 
किया, वस उस्नपर अपनी मृत्युके दिततक डटे ही रहे )। बादमें इन परम माननीय सज्जनने 
भारतीयोंके प्रश्नपर अपने विचारोंमें काफी परिवर्तत कर लिया था। अपनी मृत्युसे तीन घण्टे 
पहले उन्होंने इस वातपर दुःख प्रकट किया कि जब उन्होंने एशियाई-विरोधी कानूनोंको अपनी 
मंजूरी प्रदान की थी तब वे भारतीय समाजको इतनी अच्छी तरह नहीं जानते थे जैसे अब 
जानते छगे थे। उन्होंने यह भी आशा प्रकट की कि इस कानूनके कारण भारतीयोंको जो 
कष्ट होगा वह समय पाकर दूर हो जायेगा। यह उदाहरण हमने केवछर उस महापुरुषकी न्‍्याय- 
प्रियता और हृदयकी विशाकृताको प्रकट करनेके उद्देश्यसे ही दिया है। उनके भारतीय समाजके 
प्रति दयालुताके काम अनेक थे और उनमें प्रमुख था नेटालके भारतीय स्वयंसेवकोंके नायकोंको' 
आशीर्वाद और भोज देनेका उनका ढंग। उनकी इस कृंपाके लिए भारतीय समाज उनका 
सदा छृतज्ञ रहेगा। नायकोंकों सम्बोधन करते हुए उन्होंने ये शब्द कहे थे और ये सार्वजनिक 
रूपसे कहे गये उनके अन्तिम शब्द थे 


लड़ाईके मंदानपर जानेंसे पहले आपने मुझे आशीर्वादात्मक दो शब्द कहनेके लिए 
निमंत्रित किया, इसे में अपने लिए एक विज्येष सम्मान. मानता हूँ। यहाँपर जो लोग 
उपस्थित हैं आप केवल उन्होंकी नहीं, बल्कि नेटालकी और महारानीके महान्‌ साम्राज्यकी 
समस्त जनताकी शुभकामनाएँ अपने साथ ले जा रहे हैं। इस महत्त्वपूर्ण लड़ाईमें जो 


१, वक्कील-मण्डलने १८९४ में रंगभेदके आधपारपर सर्वोच्च न्यायालूयंके एडइ़वोकेट्के रूपमें गांधीजीका नाम 
दजे करानेका विरोध किया था । किन्तु इस विरोधके बावजूद मद्दान्यायंवादी एस्फम्बने उसका समर्थन किया । 
२, देखिण “ भारतीय आहत-सहायक दल, ” दिसम्बर १३, १८९९ | 


दंद्‌ड 


सम्पूण .गांधी वास्सय 


. अनेक .घटनाएँ हुई हैँ उन्तमें यह घठना कोई कम दिलचस्प नहीं है। साम्राज्यकी एकता 


और दृढ़ताको बढ़ानंके लिए जो-कुछ भी किया जा सकता है वह सब करनेके लिए 
भारतीय प्रजाजन प्रसन्नतापूर्वक कृंत-संकल्प हैँ, यह इस सभासे प्रकट होता है। इससे 
यह भी प्रकट होता है कि जब वे नेटालमें अपने लिए अधिकारोंकी माँग कर रहे 
हैं तब अपने इस कार्य द्वारा वे यह भी प्रकट कर रहे हैं कि नेटालके प्रति अपने 
क्तंव्योंको भी वे जानते हैं। उनको भी उतना ही सम्भानजनक स्थान प्राप्त होगा 
जितना युद्ध करनेवाले लोगोंको, क्योंकि युद्धमें घायलोंकी देखभाल करनेवाला कोई न 
हो तो युद्ध आजकी अपेक्षा कहीं अधिक भयंकर बन जायेगा। लड़ाई एक दुःखजनक 
चीज है; परन्तु इससे भी अधिक खराब चीजें दुनियामें हें। जब राष्ट्रपर हमला हो 
जाता है तो उसे लड़ना ही पड़ता है। परन्तु उसकी भयंकरताको कम करनेके लिए 
आजकल. जो-कुछ भी किया जाता है वह सब न किया जाये तो लड़ाई कहीं अधिक 
भयानक बन जाये। साथ ही, यह एक ऐसा काम है जिसमें आप सम्सानपुर्वक भाग ले 


सकते हैं। आस तौरपर लड़ाईका अंतिम परिणाम क्‍या होगा यह कोई नहीं जानता। 
. परन्तु जिस युद्धमें ब्रिटिश साम्राज्य भाग ले रहा हो उसके लिए यह नहीं कहा जा 


सकता। उसका तो एक ही और निश्चित परिणाम्र होता है। यों, घटनाएँ तो अनेक 


, होती हैं; परन्तु उनका परिणाम होगा एक ही -- यह कि, दक्षिण आफ्रिकाका यह सारा 


प्रदेश एक झण्डेके आश्रयर्सें आ जायेगा और यहाँकी स्थिति कहीं अच्छी हो. जायेगी । 
बहुत दिनकी बात नहीं है, जब हम सोच रहे थे कि राज्योंकी स्वतस्त्रता और स्वायत्त- 
तामें कमी न आने देते हुए सारे दक्षिण आफ्रिकाका एक संघ-राज्य ब्रिटिश झण्डेके 
आश्रयमें बना लें। परन्तु जब नेटठालपर आक्रमणं हो गया तब ये आश्ाएँ रखी रह 
गईं और दूसरे नतीजोंपर पहुँचना पड़ा। और अब ऐसी घटनाएँ घट गईं कि सारे 
वक्षिण आकफ्रिकाकों सिवा साम्राज्यके अन्दर मिला देनेके दूसरा कोई मार्ग ही नहों रह 
गया। ऐसे समय यह कंसे भुलाया जा सकता है कि नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंने, जिनके 
साथ न्यूचाधिक परिमाणमें कई अन्याय हुए हैँ, अपने सारे दुखोंको भुछाकर अपने आपको 
साम्राज्यका अंग मान लिया और उसकी जिम्मेदारियोंकों अदा करनेके लिए वे तेयार हो 
गये। आज यहाँ जो कुछ हो रहा है, इसके जो-जो भी साक्षी यहाँ हूँ, उन सबकी 
हादिक शुभकामनाएँ आपके साथ हें और आप जो-कुछ कर रहे हूँ उसकी जानकारी 
साम्राज्यभर में सम्नाटके भिन्न-भिन्न वर्गोके प्रजाजनोंको एक-दूसरेके निकट लानेमें सहायता 
देगी । 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३-९-१९०३ 


३२८. बॉक्सबर्गकी पृथक बस्ती 


बॉय्सबर्गके स्वास्थ्य-निकायकी वैठककी कार्यवाहीसे प्रकट होगा कि वर्तमान भारतीय बस्तीकों 

बहांसि हटानेके वारेमें उसके सम्ब-गण अब भी क्रियाशील हूँ। मालूम होता है, उसके अध्यक्ष 
कैप्टन कॉली, जो हालमें ही यूरोपसे छोटे हैं, निकायके इस कठोर प्रस्तावसे सहमत नहीं हैं। 
परन्तु वे अकेले-हाथों न्‍्यायकी रक्षा कहांतक फर सकेंगे, यह एक प्रइन ही है। इसलिए व्ते- 
मात वस्‍्तीका कायम रहना तो मुख्यतः: सरकारी कारंवाईपर ही निर्भर करता है। न्याय तो 
सर्वधा वस्तीके निवासियोंके पक्षमें हो है और इसमें सरकारका रुख भी युक्तियुवत ही रहा 

अतः हम आशा करते हूँ कि स्वास्थ्य-निकायके प्रभावमें आकर वह अपने रुखकों छोड़ नहीं 
देगी। फिर भी हम निकायके सदस्योंकोी न्‍्यायवृत्तिको क्यों न प्रेरित करें ? हमने उन्हें एक ऐसा 
हल सुझाया है जो ब्रिटिश जनोचित है। वे कहते हैँ कि वस्तीका इतना नजदीक होना समाजके 
आरोग्यफे लिए खतरनाक हे। हम क्षणभर मान छेते हैँ कि उनका यह भय सही है, तो भी 
इसका उपाय उन्हीके हाथमें हे। वह उपाय यह नहीं कि वस्तीकों वहांसे हटा दिया जाये। जैसा 
कि डॉव्टर जॉन्स्टन कहेंगे, ' वस्तीकों दूर हठानेसे तो खतरा उलटे बढ़ जायेगा।' इसलिए 
सही उपाय तो यह है कि अगर अभी बस्ती अच्छी हालतमें नहीं है तो उसे आरोग्यदायक और 
साफ रसा जाये। अगर वस्तीके निवासी इसमें गुनहगार हैं तो उनपर कानून कठोरतासे 
लागू किया जाये और कुछ छोगोंपर मुकदमे चला दिये जायें। -वस्तीको हठानेका दुभविपूर्ण 
आन्दोलन करने ओर फिर वस्तीके निवासियोंपर से सफाई-सम्बन्धी नियन्त्रण हटानेकी अपेक्षा 
इससे कहीं अधिक लाभ हो सकता है। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३-९-१९०३ 


३२९. पत्र: दादाभाई नोरोजीको”" 


पो० ओ० बॉक्स ६०२८ 
जोदानितवगे 
सितम्बर ७, १९०३ 
सेवार्मे 
माननीय दादाभाई नौरोजी 
वाशिंगटन हाउस, ७२ एनर्ले पार्क 
लंदन एस० ई० 
महोदय, 
आजकी डाकसे भेजें जानेवाले इंडियन ओपिनियनमें आप श्री चेम्बरलेनके भाषण'का 
एक उद्धरण पढ़ेंगे। 
आपको याद होगा कि गत वर्ष नेंटाल-सरकारकी ओरसे एक आयोग भारत गया था। 
उसका उद्देश्य छॉर्ड कर्जनकों इस वातके लिए सहमत करना था कि शञतंनामेके समाप्त होनेपर 


२. यह “एक संबाददातासे प्राप्त” रूपमें कुछ शाब्दिक परिवतनोंके साथ २-१०-१९०३ के हाईयामें 
भी प्रफाशित हुआ था । 


२. डन्सवाल्के मजदूरोंके प्रशनपर भाषण छोकप्तमामें दिया गया था; देखिए होडियन ओ।पेनियन, 
3-९-१९०३ । | 


३-३० 


ध्द्द्‌ , सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


गिरमिटिया भारतीयोंको अनिवाय्य रूपसे वापस भेज दिया जाये। आयोग लौट आया है; 
लेकिन नेंटाऊू-सरकारने अभीतक कोई वक्तव्य नहीं दिया। फिर भी श्री चेम्बरलेनका भाषण 
यह बता देगा कि भारत-सरकारने अनिवार्य वापसीके सिद्धान्तको स्वीकार कर लिया है और 
वह भी अत्यन्त आपत्तिजनक तरीकेसे; अर्थात्‌ इस व्यवस्थाके साथ कि, गरिरमिटिया ,छोगोंकी 
मजदूरीका एक भाग उन्हें भारत वापस जानेपर दिया जाये। यह अस्थायी गुलामीसे कुछ कम 
नहीं होगा। और हम दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय इस बातको तीत्र रूपसे महसूस करते हैं कि 
नेटालमें बसनेवाले स्वतन्त्र भारतीयोंको अधिक अधिकार देनेके बदलेमें भी इस शर्तेको मंजूर 
नहीं करना चाहिए। परवानों तथा स्वतन्त्र भारतीयोंपर असर डालनेवाले अन्य मामछोंसे सम्ब- 
न्धित संघर्षको गिरमिटिया मजदूरोंके प्रश्नसे. अलग ही चलाना चाहिए। हाँ, यदि स्वतन्त्र भारतीयोंके 
साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं होता. तो गिरमिटियोंका प्रवास बन्द कर दिया जाये। किन्तु 
स्वृतन्त्र भारतीयोंके साथ अच्छे व्यवहारके बदले ऐसे गिरमिटिया भारतीयोंकी, जो नेटारू लाये 
जायें, आजादीका बलिदान करना अत्यन्त अनैतिक होगा, और स्वतन्त्र भारतीयोंको यह कभी 
स्वीकार्य भी नहीं होगा। इसलिए आशा की जाती है कि अनिवार्य वापसीके सिद्धान्तका निरन्तर 
विरोध किया जायेगा। श्री चेम्बरलेनके वक्‍तव्यसे ऐसा मालूम होता है कि यह सिद्धान्त पहले ही 
स्वीकार कर लिया गया है। किन्तु नेटाल-सरकार इसपर बिलकुल मौन है, इसलिए आशा तो है 
कि आखिर श्री चेम्बरलेनने जो घोषणा की है, उसमें गलती हुई है। ु 
लॉर्ड मिलनरके नोटिसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप नेटालमें (विक्रेता-) परवानोंके बारेमें संघर्ष 
फिर जारी कर दिया गया है। स्वभावत:, नेंटाछका साहस और भी बढ़ गया है। और, आनेवाले 
नये वर्षको दृष्टिमें रखते हुए स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है। 
जैसा कि आपको ओपिनियनसे मालूम होगा, न्यूकैसिलमें एक अच्छी आदर्श दृकानके लिए 
एक ब्रिटिश भारतीयको परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया है। डर्वनमें चार भारतीयोंके परवाने 
सिर्फ इसलिए नामंजूर कर दिये गये हैं कि उन्होंने दृकानोंकी अदला-बदली की थी । उनके परवाने 
नये न थे। शायद श्री नाजर आपको डर्बनसे लिख रहे होंगे, किन्तु चूंकि म विक्रता-परवाना 
अधिनियमका इतिहास प्रारम्भसे जानता हूँ, इसलिए मेंने सोचा कि में इसपर भी लिखूँ। 
द्रान्सवालमें स्थिति ठीक वैसी ही है जैसी कि उस हरूम्बे तारमें बताई गई थी, जो कुछ 
दिन पहले भेजा गया था। अब समय आ गया है जब कि वर्तमान भारतीय परवानोंके सम्बन्धमें 
निश्चित घोषणा होनी चाहिए और असछी शरणाश्थियोंको परवाने देनेके बारेमें जो कठिना- 
इयाँ हैं उन्हें भी दूर कर देना चाहिए।. 
आपका आश्ञाकारी सेवक, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 


इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, २८५२। 


३३०. विक्रेता-परवाना अधिनियम पुनरुज्जीवित: १ 


यह एक अजीब संयोगकी बात है कि भारतीयोंके परवानोंको दबानेमें जब न्यूकैसिलकी 
नगर-प पूरे जोरसे लगी हुई है, ठीक उसी समय डर्बनकी नगर-परिषद भी पहले जैसा 
ही उत्साह प्रकट कर रही है। परवाना-अधिकारीने चार भारतीयोंके परवाने दूसरी जगहपर 
व्यापार करनेके लिए नये करनेसे इनकार कर दिया। हम बीचमें बता दें कि इस नई जगहकी 
सफाईके बारेमें कोई शिकायत नहीं थी। खैर, इस इनकारीपर डर्वनकी नगर-परिषदमें अपील 
की गई। लेकिन वह नामंजूर हो गई और अधिकारीके निर्णयको बहाल रखा गया । 
इन चार व्यापारियोंकी तरफसे श्री रॉबिन्सननें वकालतनामा लिया था। अपनी वहसमें उन्होंने 
इशारा किया कि परवाना-अधिकारीको नगर-परिषदकी तरफसे पहले ही इस बारेमें सूचना 
मिल गई थी कि उन चार व्यापारियोंके परवाने नई जगहके लिए नये न किये जायें। हमें लगता 
है कि श्री रॉबिन्सनके कथनमें जरूर कुछ सत्य है, यद्यपि नगर-परिषदने इसका प्रतिवाद किया 
है। किन्तु दक्षिण आफ्रिकामें इस तरहके कूटनीतिक प्रतिवाद कोई नई बात नहीं है। नगर- 
परिषदका प्रतिवाद हमें इसी श्रेणीका दिखाई देता है। यह एक दुःखद बात है। परन्तु अभी 
हमें घटताके इस पहलूसे इतना वास्ता नहीं है, जितना उस कठोर संघर्षसे है, जो अपनी 
सम्पूणं भयानक उत्कटताके साथ भारतीय समाजपर लादा जा रहा है और जिसका सबसे 
अधिक गहरा अंसर उसके व्यापारी अंगपर पड़ रहा है। 

श्री चेम्बरलेन जब यहाँसे हजारों मीलके फासलेपर थे और जब उन्होंने दक्षिण आफ्रिका 
देखा तक नहीं था, तब उपनिवेशके ब्रिटिश भारतीयोंको वे कुछ राहत दिला सके थे। हमारा मतलब 
उस गरतीपत्रसे है, जो उनके सुझावपर सरकारने भिन्न-भिन्न नगरपालिकाओंके नाम भेजा था और 
जिसमें कहा गया था कि यद्यपि उनको अमर्याद सत्ता दे दी गई है, तथापि वे उसका उपयोग 
बहुत सोच-समझकर और सौम्यताके साथ ही करें। अगर वे चाहें कि यह सत्ता उनके पास बनी 
रहे तो उन्हें चाहिए कि वे निहित स्वार्थोकों जरा भी न छेड़े। अगर इन सुझावोंका ठीक तरहसे 
पालन नहीं किया गया तो उनकी यह सत्ता छिन जायेगी। 

हमने समझा था कि इस गरतीपत्रका आवश्यक और उचित असर हो गया, यद्यपि उसी 
समय कांग्रेसने श्री चेम्बरलेनको स्मरण दिला दिया था कि उनका सुझाया उपाय एक कामचलाऊ 
उपाय-मात्र है और उससे ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोंकों स्थायी संरक्षण नहीं मिलेगा । 
हमारा भय सही साबित हुआ। आज हम देखते हैं कि इस कानूनमें नयर-परिषदोंको जो असा- 
धारण सत्ता दी गईं है, उसके बलूपर उन्होंने सारे उपनिवेशमें अपनी वही पहले ग्रहण की हुई 
नीति पूर्ण रूपमें फिर कार्यान्वित करनी शुरू कर दी है और अगर हम जानना चाहें कि उनकी 
इस नई कारवाईका कारण क्‍या है, तो हमें पता चलेगा कि श्री चेम्बरलेन, जिन्होंने दक्षिण 
आफ्रिकामें स्मरणीय यात्रा की, और खुद छलॉरड्ड मिलनर इसके कारण हैं। उपनिवेशियोंने शायद 
सपनेमें भी यह कल्पना नहीं की होगी कि ब्रिटिश संविधानके बुनियादी सिद्धान्तोंसे सम्बन्धित मामलोंमें 
श्री चेम्बरलेन इतनी आसानीसे झुक जायेंगे। इंग्लैंड पहुँचनेपर भी दक्षिण आफ्रिकाकी उपनि- 
वेश-सम्बन्धी नीतिका विरोध करनेकी उन्होंने सदा अनिच्छा ही प्रकट की है--भले हो वह 
ब्रिठिक्ष परम्पराओंको साफ-साफ भंग करती हो। इसी प्रकार उपनिवेशियोंकी अपनी सत्ताके 
वारेमें जो धारणा थी उसे लॉड मिलनरते बाजार-सूचना निकाल कर और भी. पुष्ट कर 
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दिया है। अब उपनिवेशी सचमुच इस नतीजेपर पहुँच गये हैं कि, अगर प्रत्यक्ष शाही उपनिवेशके 
अन्दर ब्रिटिश भारतीयोंके लिए अछूग बस्तियाँ कायम करने और उनके परवानोंपर अंकुश 
लगानेका सिद्धान्त मंजर और पसन्द हो सकता है, तो नेटाल जैसे स्वश्ासित उपनिवेशमें तो 
वह और भी अधिक अच्छी तरह लागू किया जा सकता है। 

परिणाम यह है कि विक्रेता-परवाना अधिनियमपर पूरे जोर-शोरके साथ अमल शुरू हो 
गया है। यह नेटाछके ब्रिटिश भारतीयोंके लिए दूसरे जीवन-संघर्षका शायद आरम्भमात्र है। 
और अगर हमारा अनुमान सही है तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारतीयोंने श्री चेम्बरछेतकी 
दक्षिण आफ्रिका-यात्रासे रोटीकी आशा की थी; परन्तु उसके बबलेमें उन्हें पत्थर ही मिल रहे हैं। 


(अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १०-९-१५९०३ 


३३१. गुलामसे कॉलेज-अध्यक्ष 


श्रीमती बेसेंटने कहीं कहा है कि इंग्लैंडकी आज जो प्रतिष्ठा है सो उसके योद्धाओंके 
कारण नहीं, परन्तु उस राष्ट्र द्वारा किये गये एक महान कार्य -- गुलामोंकी मुक्ति --के कारण 
है। बुकर टी० वाशिगटनकी जीवन-कथामें यह सत्य बड़े अनूठे ढंगसे चरितार्थ हुआ दिखाई देता 
है। इस्ट ऐंड वेस्टके ताजा अंकमें बुकर टी० वाशिगटनपर श्री रोलाँका एक बड़ा दिलचस्प 
लेख छपा है, जो हमारे पाठकोंका ध्यान दिलाने छायक है। 

बुकरका जन्म सन्‌ १८५८ के आसपास हुआ था। जबतक वह गुलाम रहा छोग उसे 


इसी नामसे जानते थे। अपने जन्मकी सही तारीख और सनूका खुद उसे भी पता नहीं था। 


श्री रोलाने लिखा है: “ उसकी हालत औसत दर्जेकी थी। श्रीमती बीचर स्टाउने अपने उपन्यासमें 
जिन पशुतुल्य मालिकोंका जोरदार वर्णन किया है, वैसा उसका मालिक नहीं था। इसलिए 
उसे वे अत्याचार नहीं सहने पड़े; परन्तु जो मालिक अपने गुलामोंके प्रति दयाल थे वे भी उन्हें 
तुच्छ जीवों -- उपयोगी पालतू पशुओंकी तरह रखते थे। वे मानते थे कि अगर उनसे कसकर 
काम लेना है तो उन्हें ठीक तरहसे खानेके लिए भी देना जरूरी है। इन पश्ुओंको दूसरे 
प्रकारके आराम देना तो वे जरूरी ही नहीं मानते थे। इन आरामोंको वे गरीब जानें भी क्‍या ? ” 
गुल्ामोंके मुक्त कर दिये जानेकी घोषणा जब हुई तब वुकर-परिवार वाय्ानको छोड़कर शहरमें रहने 
चला गया। बुकर अनपढ़ था। परन्तु उसे पढ़ने-लिखनेकी -- शिक्षित बननेकी बड़ी इच्छा थी। 
इसलिए उसने अंग्रेजी भाषाकी प्रारम्भिक बातोंका अभ्यास शुरू किया और वह एक रात्रि- 
पाठशालामें जाने छगा। बौद्धिक प्रगतिके इस कठिन काममें वहुतसे गोरे सहायकोंने उसकी मदद 
की। इसमें से मुख्य जनरल आमंस्ट्राग थे, जिन्होंने गृह-युद्धमें बड़ा काम किया था। श्री रोलाँ 
आगे लिखते हैं: “जनरल आर्मस्ट्राॉंग एक पैगम्वर-से थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन रंगदार 
जातियोंकी सेवामें अपित कर दिया था। वे उनकी जछरूरतोंको पूरी तरह जानते थे और 
उन्होंने हब्शियों और रेड इंडियनोंकी सेवाके लिए सन्‌ १८९८ में हैम्प्टन (वर्जीनिया) में एक 
खेतीका तथा अध्यापनका काम सिखानेवारा विद्यालय खोला था, ताकि इन जातियोंके युवक: 
और युवतियाँ इसमें शिक्षा पाकर अपनी जातिमें शिक्षकोंका काम कर सकें।” हमारे चरित्र- 
नायककों बड़ी अभिलाया थी कि वह इस संस्थामें शिक्षा प्राप्त करे; इसलिए उसने एक फौजी 
अफसरके यहाँ नौकरी कर ली और जब पास कुछ धन इकट्ठा हो गया तब हैम्प्टनको चल पड़ा। 
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उसे पांच सो मोलका फासला तय करना था। “एक रंगदार जातिका मनुष्य होनेके कारण 
मार्यसें उसे ओर भो बदुत-शी कठिवाइबोंका सामसा करना पड़ा। गोरोंके होटलोंमें उसे ठहरने 
नहीं दिया जा सकता था। अनेक बार उसे खुछेमें सोना पड़ा और अपना पेट भरनेके छिए 
दिन-दिन भर काम करना पड़ा। परन्तु यह कभी झिसका नहीं। अन्‍्तमें वह हैम्प्टन पहुँचा । 
उप्तकी सूरत-शफकल और कपड़े इतने सराब और गरदे थे फि उस्ते शायद ही कोई अन्दर आने 
देता। परन्तु संस्थाफी व्यवस्वापिकाफों लगा कि झायद नौकरकी दृष्टिसि उसका कोई उपयोग 
हो सके। इसलिए उसे वहाँ रहनेकी इजाजत मिल गई। खाने और पढ़ाईका खर्चा निकालनेके 
लिए उसने दरवानका, कमरोंकी सफाईका और हर तरहका काम किया। इतना सब काम 
करके भी कक्षाओंमें अपनी पड़ाईपर वह परिश्रमपूर्वक पूरा ध्यान देता रहा।” जनररू 
आमंस्ट्रॉग बड़े सहानुभूतिशीरू पुरुष थे। वहाँ इतने उद्यमी विद्यार्थीकी तरफ उनका ध्यान न 
जाये, यहू असम्नव था। थे उसकी तरफ विशेय रूपसे ध्यान देने लगे। फलूत: बुकर संस्थाके 
सवसे अधिक प्रतिभासम्प्न विदार्थियोंमें से एक सावित हुआ। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने 
पर उसका दृष्टिफोण ओर नो विद्याल वन गया, और गरीबी तथा दूसरी तमाम प्रफारकी 
फठिनाइयोंसे जूझनेकी नई शकित उसे प्राप्त हो गई। अब उसे ऐसा अनुभव होने छूगा कि 
इस ज्ञानका सबसे अच्छा उपयोग यही हो सकता है कि वह अपना जीवन अपने देशभाइयोंकी 
सेवार्में छगा दे और उन्हें भी ऐसा ज्ञान प्राप्त करनेमें मदद करे। इस उच्च उद्देशयकों छेकर 
बुकरने पहले एफ छोटीन्सी पराठशारा मालदेनमें और बादमें वाशिगटनमें खोली। परन्तु उसे 
शीघ्र ही हेम्प्टनसे निमन्‍्म्ण मिला कि वहां जाकर वह संस्थामें पढ़नेवाले रेड इंडियनोंकों 
पढ़ानेका काम स्वीकार कर के) खुद हब्शी होनेके कारण अमरीकी इंडियनोंके साथ व्यवहारंमें 
शुह्शुरूमें उसे कुछ कठिनाई हुई; परन्तु इसमें उसकी सोम्यता और चतुराईकी विजय हुई 
ओर सारा बिरोथ शथ्ञान्त हो गया। आज जिसे हम टस्केजीका आदर्श कॉलेज कहते हैं उसकी 
बुनियाद इस छोटे-से प्रारम्भिक कार्येसे ही पड़ी थी। बुकरके दिलमें एक वात पक्की तरहसे बैठ 
गई --- / हब्शियोंके लिए आज सबसे जरूरी चीज यह है कि व्यापार-व्यवसाय और दस्तकारियोंमें 
ऐसे काम सीखें जिससे आथिक लाभ हो। वे अच्छे किसान बनें, अपने जीवनमें बचत करना 
सीखें और फसल घरमें आनेसे पहले जो साहुकार उन्हें अपनी फसलूकों रेहन रख देनेके लिए 
ललचाते हैं उनसे बचना सीखें।” इस निश्चयकों छेकर बुकर टस्केजीके लिए रवाना हुआ 
ओर सन्‌ १८८९१ में एक मामूछी झोंपड़ेके अन्दर उसने अपनी पाठशालाका आरम्भ कर दिया। 
परन्तु केवल पाठशाला खोल देनेसे थोड़े ही काम चलता है। अन्य अनेक नेताओंकी भाँति उसे 
इस संस्थाके लिए विद्यार्यी भी ढूँढ़-ूंढ़ कर छानेका काम करना पड़ा। जैसा हम सोच सकते 
हैँ, उसकी अक्षरज्ञानके साथ ओद्योगिक शिक्षाकों जोड़ देनेकी वातका छोगोंने शुरू-शुरूमें उत्साहसे 
स्वागत नहीं किया। इसलिए अपनी पद्धतिका लाभ लोगोंको समझानेके लिए उसे जगह- 
जगह घूमना पड़ा। सुधार और प्रगतिकी इस संघर्पभरी यात्रा्में उसे कुमारी ओलीविया डेविड- 
सनसे बड़ी मदद मिलछी। इसके साथ आगे चलकर उसने विवाह भी कर लिया। इस यात्राका 
परिणाम बहुत अच्छा निकला। उसकी बातका छोगोंने स्वागत किया और अब इतने अधिक 
विद्यार्थी संस्थामें आने लगे कि वहाँ जगहकी तंगी अनुभव होने छूगी। परन्तु बुकर --- जो अब 
अपने नामके साथ वाशिंगटन” भी लिखने रूगा था-- हारनेवाला नहीं था।. उसने कर्ज लेकर 
सो एकड़का एक वाग खरीद लिया। अब भौद्योगिक शिक्षणकी अपनी कल्पनाको कार्यान्वित 
करनेका अच्छा अवसर उसे मिल गया। सबसे पहले उसने अपने विद्यार्थियोंकी छेकर एक 
उपयुक्त इमारत खड़ी कर ली। इस काममें मिट॒टी भी विद्याथियोंने ही खोदी और ईटें भी 
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उन्हींने बनाईं तथा पकाईं। आज टस्केजी कॉलेजके पास उसकी अपनी चालीस इमारतें हैं। 
एक सुन्दर ग्रन्थालय भी है, जो श्री ऐंड्रयू कार्नेगीकी देन हैं। ये सब २,००० एकड़की 
जायदादपर हैं। इनमें पंद्रह मकान भी शामिल हैं। इस सारी जायदादका मूल्य एक लाख 
_ पौंडके करीब होगा। सालाना खर्चा १६,००० पौंडका है। १,१०० लोग वहाँ रहते हैं। 
हर विद्यार्थी पर वहाँ १० पौंड खर्चे होता है। भोजन खच्चें कुछ तो नकंद लिया जाता 
है और कुछ परिश्रमके रूपमें। चार वर्षका अभ्यासक्रम पूरा करनेके लिए ४० पौंड काफी 
होते हैं। २०० पौंड जमा करानेपर एक स्थायी छात्रवृत्तिका प्रवन्ध हो सकता है। बड़े-बड़े 
दानी पुरुषोंसे उसे दान प्राप्त होता है। अन्य छोगोंसे भी चन्दा आता रहता है। .यह सब 
मिलाकर संस्थाके स्थायी कोषमें अच्छी रकम हो गई है। सन्‌ १८९८ में संयुक्त राज्य 
अमेरिकाकी सरकारने संस्थाको अलाबामामें २५,००० एकड़ जमीन शिक्षा-प्रचारके हेतु प्रदान 
की है। कोई बीस राज्यों और प्रदेशोंके विद्यार्थी यहाँ पढ़नेके लिए आते हैं। कॉलेजमें 
छियासी अध्यापक हैं और भिन्न-भिन्न प्रकारके छव्बीस उद्योग सिखाये जाते हैं। अपने पाठ्य- 
विषयोंके अलावा हर विद्यार्थी और विद्याथिनीकों कोई-त-कोई एक व्यवसाय सीखना होता 
है। पु मुद्रणकला, बढ़ईगिरी और ईंटें वनानेका काम सीखना होता है। (इईटटें बनानेके 
काममें तो वे इतने कुशल हो गये हैं कि हर महीने उत्तम प्रकारकी एक लाख ईंटें बना सकतेः 
हैं। ) इसके अलावा वे खेती-सम्बन्धी कई क्रियाएँ सीखते हैं। स्त्रियाँ सादी सिलाई, कपड़े 
बनाना, स्वयंपाक, लोहा करना और दृध-मक्खनका काम, मुर्गीपालन तथा फलोंकी खेती- 
सम्बन्धी हर काम सीखती हैं। बागवानी टसस्केजीकी विशेषता है। वहाँ फार्मपर पाँच 
हजार नाशपातीके पेड़ हैं। छात्रोंका अपना एक वाग भी है, जिसकी उपज बाजारमें भेजी 
जाती है। वागकी योजना विद्यार्थियोंकी अपनी है और यह लगाया भी उन्हींने है। फिर 
उन्होंने एक ठंडा फार्म-गृह बनाया है। इसमें बढ़ईका जितना भी काम था वह खुद विद्या- 
थियोंने किया है। यहाँ साग-सब्जीकी लागत और विक्रीका वराबर हिसाब रखा जाता है। 
हाल ही में परिचारिकाओंके प्रशिक्षणका महकमा भी वहाँ खुल गया है और वालूशिक्षणकी सुविधा 
भी है ही। कॉलेजके अहातेके अन्दर बचत-बैंककी स्थापना भी कर दी गई है और कॉलेजका 
अपना एक डाकघर भी है, जो राज्य द्वारा मान्यता-प्राप्त है तथा सरकारके प्रति जिम्मेदार है। 
कॉलेजसे एक मासिक पत्र भी प्रकाशित होता है। 


अकेले हाथों और असंख्य कठिनाइयोंकी परवाह न करके श्री वुकर टी० वाशिगटनने 
इतना काम कर दिखाया। उनका भूतकाल भी ऐसा गौरवशाली नहीं था, जिससे उन्हें कोई 
प्रेरणा मिलती। बहुतसे प्राचीन राष्ट्रोंकों इसका गवे होता है। आज उनका प्रभाव इतना 
अधिक और व्यापक हैं कि काछे-गोरे सबमें वे समानरूपसे लोकप्रिय हैं। कुछ समय पहले 
हमने अखबारोंमें पढ़ा था कि संयुक्त राज्य अमेरिकाके राष्ट्रपतिने उन्हें द्वाइट हाउसमें निम- 
न्त्रित किया था। “यह एक अभूतपूर्व वात थी। अमेरिकामें तो यह एक क्रान्तिकारी घटना 
कही जायेगी, जहाँ कुछ समय पूर्व अगर किसी गोरेको हव्शीका स्पर्श भी हो जाता तो वह 
अपने आपको अपवित्र हुआ मानता था। “ हावंर्ड विश्वविद्यालयने उनको “मास्टर ऑफ आर्टस्‌ 'की 
उपाधिसे गौरवान्वित किया है। जब वे यूरोपकी यात्रा पर गये थे तव उनके भाषणोंमें झुण्डके- 
झुण्ड छोग आकर्षित होते थे और उनकी सराहना करते थें। इस प्रकारका जीवन सवके लिए 
एक सवकके समान है। उनका जीवन जो इतना सम्मानमय है सो व्यर्थ नहीं। यह सम्मान 
उन्होंने धीरजके साथ वर्षानुवर्ष परिश्रम करके और अनेक दुःख झेलकर अर्जित किया है। 
श्री वाशिंगटन अपने लिए दूसरा मार्ग भी पसन्द कर सकते थे, जहाँ शायद वे दूसरोंकी दृष्टिमें 


कर 
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अधिफ सफल होते। परन्तु उन्होंने यह जरूरी समझा कि सबसे पहले अपने भाइयोंको उठायें 
और उन्हें आनेवाले महान कार्योके लिए तैयार करें। इस तरह अपने साथ-साथ उन्होंने अपने 
देशभाइयोंको इतना ऊँचा उठा दिया कि जिसका कोई माप नहीं किया जा सकता; और 
उनके तथा हम सबके सामने, जो-जों भी उनके जीवनसे कुछ सीखना चाहें, एक अनुकरणीय 
उदाहरण पेश कर दिया। अपने देशभाइयोंसे, अन्तमें, हम केवछ एक बात और कहेंगे। हमारे 
देशमें भी ऐसे कई पुरुष हूँ, जिन्होंने अपना समस्त जीवन देशको समर्पित कर दिया है। 
परन्तु हमें कहना पड़ता है कि इस पुरेषका जीवन ऐसे प्रत्येक ब्रिटिश भारतीयसे बढ़ जाता 
है। ओर उसका कारण केवल एक ही है--यह कि, हमारा अतीत अत्यन्त महान और हमारी 
सम्पता प्राचीन है। इसलिए हमारे लिए जो वात स्वाभाविक मानी जाती है, और है भी, वह 
बुकर टी० वाशिंगटनके लिए बहुत बड़ी योग्यताकी वन जाती है। जो हो, इस प्रकारके चरित्रोंका 
चिंतन सदा हितकर ही होता है। 


- [अंग्रेजीसे ) 
ईडियन ओपिनियन, १०-९-१९०३ 


३३२. गिरसिटिया मजदूर 


विधान-परियदमें माननीय श्री जेमिसनके प्रश्नका जवाब देते हुए प्रधानमन्त्रीने बताया कि 
गिरमिटिया भारतीयोंको अनिवार्यतः स्वदेश भेजनेके प्रशनसे सम्बन्धित कागजात गोपनीय 
हैं; इसलिए उन्हें प्रकाशित नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहां कि इस विपयमें 
अभी लिखा-पढ़ी जारी है। इस कथनसे प्रकट होता है कि भारत-सरकारने मजदूरोंकों अनिवार्य 
हूपसे स्वदेश लौटानेवाली घारापर अभी अपनी मंजूरी नहीं दी है। अगर ऐसी बात है तो पिछले 
अंकमें हमने श्री चेम्बरलेनकी जो बात छापी थी वह शायद पक्‍की नहीं थी और वह अधूरी 
जानकारीके आधारपर कही गई थी। साथ ही यह भी निःसन्देह सही है कि नेटालके प्रतिनिधियों 
द्वारा पेन्ष किये गये इस प्रस्तावके प्रति भारत-सरकारने अवश्य ही सहानुभूति प्रकट की है। 
हम तो यही आया कर सकते हैं कि भारत और इंग्लेंडका छोकमत भी मजदूरोंके लिए बनाये 
गये दझत्तेनामेमें कोई ऐसी धारा जोड़ना असम्भव बना देगा, जो सरासर अन्याययुक्त और 
अनुचित हो। स्वर्गीय श्री सौंड्सने कहा था: इन गरीब आदमियोंकों यहाँ छायें, उनकी सारी 
शक्तिका दोहन कर छें और फिर उन्हें वापस स्वदेश छोटा दें, इससे अधिक अच्छा तो यही है 
कि उन्हें यहाँ लायें ही नहीं । 


[अंग्रेजीस ] _ 
इंडियन ओपिनियन, १०-९-१९०३ 


१. प्रवातती-भायोग (इमिग्रेशन कमिशन )की रिपोर्ट; देखिए खण्ड १, पृष्ठ २२५-६ 
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३३३. आऑरंज रिवर कालोनी 


श्री फ्रान्सिस छाजारस नामक डर्बनमें पैदा हुए २७ वर्षीय भारतीयने ब्लमफ़ाँटीनके रेज़ि- 
डेंट मजिस्ट्रेट्से प्राथना की है कि उन्हें ऑरेंज नदीके. पवित्र उपनिवेशर्में बसनेकी और वहाँ एक 
फोटोग्राफरके सहायकका काम करनेकी अनुमति दी जाये। इसपर ब्लमफ़ॉटीनके निवासियोंको 
सूचित किया गया है कि अगर उन्हें इसपर कोई आपत्ति हो तो वे अपना विरोध इस सूचनाके 
प्रकाशित होनेके तीस दिनके अन्दर उनकी अदालतमें पेश कर दें। इस अवधिके वाद मजिस्ट्रेट 
उस प्रार्थनापत्रकों राज्यके अध्यक्ष -- इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर --- की सेवामें भेज देंगे। वे या 
तो उसको मंजर करके अज॑दारकों उपनिवेशमें बसनेकी मंजूरी. दे देंगे या उस सम्बन्धमें आव-. 
इयक जाँच करनेकी आज्ञा प्रदान कर देंगे। क्योंकि, राज्यके अन्दर बसनेकी अनुमति मिलना ऐसा 
ही एक महत्त्वपूर्ण विशेषाधिकार है; और अगर अजेंदारकों अनुमति मिल गई तो वह उस- उप- 
निवेशका -- जिसे व्यर्थ ही ब्रिटिश कहा जाता है--गर्वीलछा निवासी बन जायेगा। हम बता 
दें कि इस सारी लरम्बी-चौड़ी कार्रवाईका परिणाम यह होगा कि वह आदमी राज्यमें केवल रह 
सकेगा, अर्थात्‌ उसे कोई जायदाद रखने, व्यापार करने और खेती करनेका अधिकार न होगा। 
और अगर अरज॑दार घरमें सेवा-टहरू करनेवाला नौकर नहीं है और अपने गोरे मालिकके साथ 
नहीं रहता है, तो स्वभावतः उसे बस्तियोंमें ही रहना होगा। जब लड़ाई छिड़ी तब हम उन 
लोगोंमें से थे जिन्होंने शंकाशील भारतीयोंको आश्वासव दिया था कि लड़ाई समाप्त होते ही 
दोनों उपनिवेज्ञोंमें रहतेवाले ब्रिटिश भारतीयोंकी कैदें और बन्दिशें खत्म हो जायेंगी; और जब 
हम उन्हें बताते थे कि, देखिए, लड़ाईके कारणोंमें से एक आपपर छादी गई बन्दिशें भी एक 
कारण हैं, और अंगर लड़ाईमें अंग्रेजोंकी जीत हुई तो आपकी बन्दिशें भी 'जरूर हटेंगी, तो 
उनका समाधान हो जाता था। परन्तु कमसे-कम अभी कुछ समयके लिए तो शंकाशीलोंकी 
आशंकाएँ सही साबित हुईं और दोनों उपनिवेश्ञोंमें एशियाई-विरोधी कानून हमारे देशभाइयोंपर 
भयंकर अत्याचार ढा रहा है। श्री चेम्बरलेनकी नींद कब टूटेगी ? 


[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, १०-९-१९०३ 


. ३३४. पॉचेफस्ट्रम पीछा नहीं छोड़ेगा ? 


मालूम होता है, पॉचेफस्ट्रमके व्यापार-संघ (चेम्बर ऑफ़ कॉम) को उस नगरके ब्रिटिश 
भारतीय व्यापारियोंसे बहुत डाह है। हाल ही में कुछ फेरीवालोंपर निवासके बारेमें कुछ मुकदमे 
चलाये गये थे। उनमें मजिस्ट्रेटने जो फैसला दिया उससे असंतुष्ट होकर अब उसने इस तरहके 
सबूत इकट्ठे करनेका निश्चय किया है कि पुरानी सरकारने भारतीयोंके लिए अलछूग बस्तियाँ 
मुकरंर की थीं या नहीं, और इसीलिए पुराने कागजातकी जाँच करनेकी अनुमतिकी उसने 
माँग की है। इस सम्वन्धमें रेंड डेली मेलसे हम एक विवरण अन्यत्र छाप रहे हैं। अगर वह सही 
है तो कहना होगा कि पॉचेफस्ट्रमका व्यापार-संघ वॉक्सवर्गके सज्जनोंसे भी एक कदम आगे 
बढ़ गया है। व्यापार-संघके रुखसे स्पष्ट दिखाई देता है कि मजिस्ट्रेके फैसछेपर उसे विश्वास 
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नहीं है सौर इसलिए वह उसकी छानबीन करना चाहता है। हमें ज्ञात हुआ है कि छियानवे 
ब्यापारियोंके दस्तततसे एफ और अर्जी दी गई है, जिसमें मांग की गई है कि संघ अपना 
प्रभाव देडफर यहू कोशिश करें कि अब आगे ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोंकों परवाने 
ने दिये जायें। फमसे-क्रम “पढेल नामक व्यमितकों तो हरगिज न दिया जाये, जिसकी 
दूकानकफा सामना सागरिक्रोंके अधिकारी जमीनों (बवर्गर राइट अर्वेन) की ओर है।” इन 
तमाम अर्जदारों ओर य्यापार-संघको भो हम याद दिला देना चाहते हैं कि अब तो तमाम: 
विटिश भारतीय व्यापारियोंको ध्राजार-्सूमनाओंके मात्हुत ही परवाने जारी किये जा रहे हैं 
इसलिए गरीब भारतोय व्यापारियोंक्रों तंव फरनेके लिए इस नोटिसका भंग करना उनके 
लिए वैध नहीं होगा। “तंग फरना ” शब्दोंका प्रयोग हम जानबूझकर कर रहें हैं; वयोंकि हम 
पहले बता चुके हैँ, उपर्युक्त सूचनामें भारतीयोंके लिए बहुत कम -- छंगभग कुछ नहीं -- 
छोड़ा गया है। तमाम नये परवानेदारोंकों हिंदायतें मिल चुकी हैँ कि वे वस्तियोंमें चले 
जायें। वे अपने परवाने दूसरे आदमीको नहीं बेच सकेंगे। अब भारतीय व्यापारियोंके पास क्‍या 
रह जाता है? जया पॉसेफस्ट्रम व्यापार-संघधके प्रभावशाली व्यापारी इव सूचनाओंके बाद गरीब 
भारतीय व्यापारियोंके पास जो कुछ बच रहेगा उसे भी छीन लेंगे? 

[मंग्रेजीसे ] 

झेश्यन जोपिनियन, १०-९-१९०३ 


३३५. जापानी सुतक-तियम 


सादा संसार जापानियोंकी चोकन्नी उद्यमशीलताकी तारीफ करता है। लेकिन सूतक (क्वा- 
रंटोन) के प्रवन्धमें भी वह अगर पश्चिमी देशोंसे आगे नहीं बढ़ गया है तो कमसे-कम उनकी 
वरावरी जद्चवर करता है। ग्रेडिकल रेंकर्दम एक लेखक लिखता है कि जापानके सूतक-सम्बन्धी 
नियम बड़े सत्त हूँ, बयोंकि जहाज़ों द्वारा जापानसे चीन और कोरियाके वीमारीके क्षेत्र केवल 
दो-तीन दिनके रास्तेपर हैं, और एशियाखण्डसे जापानका व्यापार भी बहुत है। 

जहाजके जापानी वन्दरगाहमें प्रवेश करते ही एक नौकामें जापानके सूतक-डॉक्टरोंकी फौज 
जहाजके ऊपर आ जाती है। उनकी नोका अणुवीक्षण यन्यों और कीटाणु-सम्बन्धी जाँचके यन्त्रोंसे 
लैस होती है। हर डॉक्टर कमसे-कम एक विदेशी भाषा जानता है। फलतः अंग्रेज, फ्रान्सीसी, 
जन, रूसी, चीनी ---- मतलूव, हर राष्ट्रके निवासियोंकी जाँच उनकी अपनी भाधषामें ही वहाँ की 
जा सकती है। 

जहाजपर सारे यात्री और खलासी कतारमें खड़े कर दिये जाते हैं। फिर उनके नाम 
पढ़-पढ़ कर उन्हें बुलाया जाता है। इस तरह नामावछीकी जाँच हो जाती है। ज़वतक यह 


चलता रहता है डॉक्टर कतारमें खड़े हर आदमीकी जाँच करते रहते हैँ, उसकी नव्ज देखते 
हैँ, उसे अपनी जवान दिखानेको कहते हैँ, और अगर कहीं कोई वीमारीका चिह्न दिखाई 
दिया तो झटसे यर्मामीटर निकालकर उसका तापमान भी देख लेते हैं। 

इस जाँचकों कोई टारू नहीं सकता। एक ही आदमीको दो वार डेकपर भेज देनेवाली 
चाल यहाँ काम नहीं देती; क्योंकि जब डेकपर ग्रिततीका काम होता है तब अपने-अपने 
कामपर हाजिर हर आदमीकी हाजिरी उसके स्थानपर जाकर ले ली जाती है। 

जिन आदमियोंमें वीमारीके लक्षण पाये जाते हैं, उन्हें अलग करके उनकी जाँच अधिक 
गहराईसे की जाती है। रोग-निदानकी आधुनिकतम पद्धतिमें डॉक्टर निपुण होते हैं। 


+ 
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सूतकके नियमोंका पालन इतनी सावधानीसे किया जाता है कि अगर कोई जहाज 
एक जापानी बन्दरगाहसे दूसरे जापानी वन्दरगाहमें भी जाता है, तब भी उसके खलासियोंकी 
जाँच इन्हीं नियमोंके अनुसार :होती है। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १०-९-१९० 


३३६. विक्रेता-परवाना अधिनियम पुनरुज्जीबित: २ 


अगली जनवरीमें परवानोंकों नया करवाना होगा। इस सम्बन्धमें नेटालके ब्रिटिश 
भारतीयोंकी किस्मतमें क्या-क्या बदा है इसकी कुछ पूर्व-सूचना न्यूकैसिक और ड्बेनकी नगर- 
परिषदोंके निर्णयोंस मिल सकती है। अगले वर्ष भी उन सारी बातोंके अपने सम्पूर्ण भद्देषनके 
साथ दोहराये जानेकी आशा है, जो सन्‌ १८९८ में हुई थीं। अतः इस वर्षमें भारतीयोंकों अपने 
प्रवानोंके सम्बन्धमें किन-किने कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा, इसका सिहावकोकन कर 
लेना अनुचित नहीं होगा। तब इस हलूचलका नेतृत्व न्यूकेैंसिलकी नगर-परिषदने किया था। 
संयोगकी बात है कि इस वर्ष भी वही अग्रभागमें है। जैसा कि किसी पिछले अंकमें हम बता 


'चुके हैं, सन्‌ १८९८ में न्यूकैसिलमें परवाना-अधिकारीने तमाम ब्रिटिश भारतीयोंकों शुरू-शुरूमें 


परवाने जारी करनेसे इनकार कर दिया था। अन्यायके शिकार बनें व्यापारियोंको बहुत ' 
भारी फीस देकर वकील करना पड़ा था। परिणाम यह हुआ था कि नौमें से छः:के परवाने 
तये करनेकी आज्ञा नगर-परिषदने दे दी थी। पाठकोंको याद होगा कि इसपर मामला 
सम्राट्की न्‍्याय-परिषद (प्रीवी कौन्सिल) को यह निर्णय लेनेके लिए भेजा गया था कि विक्रेता- ' 
परवाना अधिनियमके मातहत नगर-परिषदके निर्णयपर अपील सुननेका अधिकार उपनिवेशके 
सर्वोच्च न्‍्यायालूयकों है या: नहीं ।. तत्कालीन मुख्य न्‍्यायाधीशने निर्णय दिया कि सर्वोच्च 
न्‍्यायारूयको यह अधिकार है; परन्तु सम्राट्की त्याय-परिषदने ब्रिटिश भारतीयोंके विरुद्ध निर्णय 
दिया। इस अपीलमें भारतीयोंका ६०० पौंडसे भी अधिक खर्चे छुगा, परन्तु इस सबका नतीजा 
यह निकला कि श्री चेम्बरलेन तथा विधान--निर्माताओंने महसूस किया कि अपीलूका अधिकार 
छीन लेनेमें बड़ी भूल हुई है। अतः सरकारने नगर-परिषदों और स्थानिक निकायोंको गर्ती 
सूचनाएँ भेजीं कि उन्हें अपने अधिकारोंका उपयोग बहुत विवेकपूवंकं और उचित तरीकेसे 
करना चाहिए एवं निहित स्वार्थोका पूरा ध्यान रखना चाहिए; अन्यथा कानूनपर पुनरविचार 
करना पड़ेगा। इसका कुछ समयके लिए तो अभीष्ट परिणाम हुआ। फलत: अभीतक गाँवों 
और बहुत दूरकी जगहोंकों छोड़कर परवानोंको नया करवानेमें कहीं कोई कठिनाई अनुभव 
नहीं हुई। डर्बन नगर-परिषदके कुछ सदस्योंने तो कानूनके प्रति अपनी नापसन्दगी भी जाहिर 
की और परवाना-अधिकारियों द्वारा वरते जानेवाले पक्षपातकी निन्‍दा भी की। श्री कॉलिन्स 
उनमें से एक थे। श्री लैविस्टरने, जो आज महान्यायवादी (अटर्नी जनरल) हैं, जब वे नगर- 


परिषदमें थे, अधिक कड़े शब्दोंमें अपने विचार प्रकट किये थे और कहा था कि नगर-परिषदोंसे 


अपेक्षा की जाती है कि वे केवल रंगके बहाने परवाने देनेसे इनकार कर दें। यह “काम 
गन्दा ” है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर विधानमण्डलकी यह इच्छा है कि ऐसा काम किया 
जाये तो वह इस दिशामें ईमानदारीसे कानून बना दे और नगर-परिषदोंके करनेके लिए यह 
गन्दा काम न छोड़े। परन्तु अब इस गश्ती-सूचनाका असर पूर्णतया नष्ट हो चुका है। स्थिति 
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अत्यन्त गम्भीर है। इस संफेटफे निवारणके लिए भारतोयोंको अपनी सम्पूर्ण शकित बटोर छेनी 
होगी। गत दिसम्वरमें जब की चेम्बरलेस यहां जाये थे तब उन्होंने कहा था कि जो भारतीय 
परछेसे ही उपनियेशमें बस गये हूं, उनके साथ सम्मानपूर्ण और उचित व्यवहार होगा। श्री 
स्ेम्धरलेनका समर्थन करते छुए सर आल्वर्ट तो यहांतक कहू गये कि विक्रेता-परवाना कानून 
दोपपूर्ण है, क्योंकि उसमें अपीलका अधिकार छोन लिया गया है। 

हम असंस्य वार कह चुके हूँ कि उपनिवेशियोंकी भावनाओंका ख़यारू रखते हुए नगर- 
परियदें विफेता-परवानोंके प्रश्नके विषयमें जैसे उचित समझें, नियम बना लें; परन्तु यह ध्यान 
रसें क्ि उनमें मसगानोीं ने होसे पाये और विरोधफा आधार केवल रंगे ने हो। अगर 
कस्तु-मण्डार आसपासको दमारतोंके बीच फबने जैसे नहीं हैँ, तो नगर-परिपदें ऐसा साफ-साफ 
कह दें और नये मफान बनानेपर मोर दें। अगर खुद अर्जदारमें ही कोई दोप हो तो उसे 
बुलवाकर यह्ूूँ बता दिया जाये ओर उसे दुरुस्त करनेके लिए कहा जाये। परल्तु 
तारो आवश्यक शर्तोंशी पूति हो जानेपर भी अगर किसीकों फेंबल इसलिए व्यापार करनेसे 
रोका जाता दे कि उसकी चमड़ीका रंग गोरा नहीं है, तो यह एक बहुत भारी अन्याय है। 
फलमकी एक रगहमाससे निर्दोष और निरपराथ व्यापारियोंकी रोजी छीवत लेना उचित और 
सम्माननीय व्यवहार तो नहीं कहा जा सकता। हमारी रायमें इसका एक ही उपाय है। सो यह 
कि, सर्वोच्च स्यायाऊयकों अपीकू सुननेका अधिकार दे दिया जाये, जो कि अवैधानिक रूपसे 
अभी छीन लिया गया है। इस वातके लिए हम बहुत कृतज्न हैं कि सारे ब्रिटिश उपनिवेश्ञोमें 
सवोच्चि न्यायालय सदा शुद्ध रहे हैं भर गरीबसे-गरीब ब्रिटिश प्रजाजन आज्ञा कर सकते हूं कि 
वहां वर्गेर किसी प्रकारके पक्षपात या द्वेपके शुद्ध न्याय मिल सकता है। ये न्‍्याबारूब जनताकी 
स्वतन्वताके सबसे बड़े भाधार हैं और जबतक विधान-मण्डरू सर्वोच्च न्‍्यायाकरृबयकों परवाना-अधि- 
फारियोंके कार्योपर दिये गये नगर-परिपदोंके निर्णयोकी अपील सुनने और प्रत्येक मामलेके गुण- 
दोपोंको तो८़कर निर्णय देनेका अधिकार पुनः नहीं दे देते, तबतक भारतीय व्यापारियोंको कभी 
चैन नसीब नहों हो सकती, और तबतक तमाम न्यायप्रिय और निष्पक्ष व्यक्ियोंकी नजरमें 
विधानसभाका इस निन्दनीय ही वना रहेगा। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १७-१९-१९० ३ 


३३७. मजदूरोंकी जबरन वापसी 


यद्यपि आयोगने ऐसा कानून वनानेंकी कोई सिफारिश नहीं की कि अगर भारतीय 
अपने गिरमिटठकी अवधि पुरी होनेंके बाद नया इकरार करनेको तंयार न हों तो उन्हें 
भारत लोटनेफे लिए बाध्य किया जाये, फिर भी में ऐसे किसो भो विचारकी जोरोंते 
निन्‍्दा करता हूँ । मेरा पवका विश्वास है कि आज जो अनेक छोग इस योजनाकी हिमायत 
कर रहें हैं वे सब समझेंगे फि इसका अर्थ क्या होता है तव वे भी मेरे समान ही 
जोरोंसे इसे ठुकरा देंगें। भले ही भारतीयोंका आना रोक दीजिए और उसका फल 
भोगिए, परन्तु ऐसा कुछ करनेकी कोशिश मत कीजिए जो, में साबित कर सकता हूँ, 
भारी अन्याय है। यह इसके सिवा क्या है कि हम अपने अच्छे और बुरे दोनों तरहके 
नीकरोंका ज्यादासे-ज्यादा लाभ उठा लें और जब उनकी अच्छोसे-अच्छी उम्र हमें फायदा 
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पहुँचानेमें कट . जाये तब (अगर हम कर सके तो, मगर कर नहीं सकते) उन्हें अपने 
वेश लौट जानेके लिए बाध्य करें और इस प्रकार उन्हें अपने पुरस्कारका सुख भोगने 
देगेसे इनकार कर दें? और आंप उन्हें भेजेंगे कहाँ? उन्हें उसी भुखमरीकी परिस्थितिको 
झेलनेके लिए फिर क्‍यों वापस भेजा जाये, जिससे अपनी जवानीके दिलोंमें भागकर वे 
यहाँ आये थे? अगर हस शाइलाकके समान एक पौंड सांस ही चाहते हैं तो, विव्वास 
रखिए, शाइलाकका हो प्रतिफल भी हमें भोगना होगा। आप चाहें तो भारतीयोंका 
आगमन रोक दें। अगर अभी खाली सकान काफी न हों तो अरबों या भारतीयोंको, जो 
आधेसे कम आबाद देशकी उपज व खपतकी शवित बढ़ाते हैं, निकालकर और खाली 
करा हें। . , - उपभिवेश भारतीयोंके आगमनको जरूर रोक सकता है, और “लोक- 
प्रियताके दीवाने ' जितना चाहेंगे उससे कहीं अधिक सरलता के साथ और स्थायी छूपमें 
रोक सकता है। परन्तु सेवाके अन्तमें उन्हें जबरन निकाल देना उसके वशकी बात नहीं 
है। और में उससे अनुरोध करता हूँ कि इसकी कोशिश करके वह एक अच्छे नामकों 
कलंकित न करे। 


भारतीयोंके प्रवेशके प्रश्तकी जाँच करनेके लिए नियुक्त आयुक्त (कमिश्नर) स्वर्गीय श्री 
जेम्स आर० सौंडसके ये शब्द हैं। अपने पदकी जिम्मेदारीकों पूरी तरह समझते हुए उन्होंने ये शब्द 
कहे थे। जो बात सन्‌ १८८७ में सही थी, आज भी वह उसी तरह सही है; क्योंकि यह कहते हुए 
श्री सौंडसेने सबसे ऊँची भूमिकापर खड़े रहकर, अर्थात्‌ सत्य और असत्य, न्याय और अन्यायकी 
दृष्टिसि विचार किया था। हमें निशरुचय है.कि न्याय और अन्यायकी परिभाषामें पिछले 
सोलह वर्षोर्में कोई भारी परिवर्तन नहीं हो गया है। हाँ, जिनके सामने केवल स्वार्थ या ऐसे 
ही विचार प्रधान रहे हों, उन्तकी बात हम नहीं करते। परन्तु श्री सौंडसेने सन्‌ १८८७ में 
इनका भी बहुत सावधानीसे विचार कर लिया था और फिर भी वे इसी नतीजेपर पहुँचे थे 
कि एक ब्रिटिश उपनिवेशमें मजदूरोंको जबरदस्ती लछौटानेका काम नहीं हो सकेगा। नेटाछूकी 
सरकारने कुछ समय पहले इस तरह गिरमिटिया मजदूरोंको उनकी गिरमिटकी अवधि पूरी 
होनेपर जबरदस्ती लौटानेके जो यत्न किये थे और अब फिर किये हैं, उनके बारेमें हमें क्‍या 
सोचना चाहिए? आशा करनेके लिए कोई गुंजाइश तो नहीं है, फिर भी हम आज्ञा करना 
चाहते हैँ कि श्री चेम्बरलेननें जो यह कहा कि भारत-सरकारने नेटाल-सरकारके प्रस्तावको 
अपनी मंजूरी दे दी है इसमें उन्होंने कहीं भूल की है। ह 

सन्‌ १८९४ में मजदूरोंकों जबरदस्ती वापस लौटानेका प्रस्ताव लेकर नेटालसे पहला आयोग 
(कमिशन) भारत गया। छॉ्ड एलगिन उस समय वाइसराय थे। इन्हें वह अपना प्रस्ताव 
मंजूर करनेके लिए राजी करना चाहता था; किन्तु लॉर्ड एलगरिनने प्रस्तावको उसी रूपमें माननेसे 
इनकार करते हुए कहा: ह 


में तो यही पसन्द करता हूँ कि अभी जो व्यवस्था है वही जारी रहे, भर्थात्‌ 
अपनी ग्रिरसिटकी अवधि पूरी होनेपर अगर मजदूर चाहे कि वह वहीं बस जाये तो 
भले ही वह वहों रहे। अतः जो लोग साम्राज्यके किसी प्रजाजनको ब्रिटिशों द्वारा 
शासित किसी उपनिवेश्यर्में बसनेसे रोकना चाहते हैं, उनसे मुझे कोई सहानुभूति नहीं 
है। परच्चु भारतीय प्रवासियोंके प्रति नेदारलू उपनिवेश््में जो भावना प्रकट हो रही है 
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उसपर विचार करते हुए प्रतिनिधियों द्वारा २० जनवरी १८९४ को अपने स्मृतिपत्रमें 
लिखे प्रस्तावकी कफ से च तककी धाराओंको अपनो मान्यता देनेफे लिए में तैयार हूँ; 
परन्तु उसके साथ ये शर्तें होंगी -- (फ) भरतीके समय अपने ग्रिरमिठकी शर्तके अनुसार 
अगर फोई झुलो अपने गिरमिठफों म्ियाद पुरी होनेपर पुनः उन्हों शतोंपर अपने 
आपको बांधना न चाहे तो वहू गिरमिट पूरा होनेंसे पहुले था पूरा होते ही तुरन्त 
भारत छोट जायेगा। (ज्र) जो फुली लौठनेंसे इनकार करें उन्हें फिसी भी अवस्यामें 
फानूनो सजा नहों दो जायेगी। (ग) गिरमिटोंकोी सब नई मियादें दो वर्षकी होंगी। 
प्रवात्ोोकों अपने गिरसिट्की पहुली सियादके अन्तर्में और बाद नयें किये गये हर गिर- 
मिट्के अन्तमें मुफ्त दिकट दिया जायेगा। 


हम देखते हूँ कि छाई एलगिनफे सुझावके अनुसार जो लोग भारत नहीं लछौठना चाहते 
थे अववा नथा गिरमिट भी नहीं लिखना चाहते थे उनपर ३ पौंडका कर लगा दिया गया। 
आज कानूनी स्थिति यह है। जब यह कानून मंजूर हुआ था तब यह अपेक्षा थी कि लॉड एलगिनने 
जो कुछ उचित समझकर किया उससे आगे भारत-सरकार नहीं बढ़ेगी। कहा जाता है हलॉड्ड 
कर्जन बवेजोड़ संकल्पशक्ति और अपने उद्देश्यके पक्के पुरुष हैं। इसके अतिरिक्त अपने रक्षितोंके 
हितोंकी रक्षा भी वे करना चाहते हैँ। श्री ब्रॉड़्िकके दक्षिण आफ्रिकी सेनाके खर्चमें 
भारत द्वारा हिस्सा वेंटानेके प्रस्तावके सम्बन्धमें उन्होंने इन सब ग्रणोंका परिचय दिया है। 
इस वार जरूर मूक मजदूरोंके हिंतोंकी रक्षाका प्रश्त है; परन्तु हमें पूरी आशा है कि इनकी 
रक्षाके लिए भी वे कम उत्सुक नहीं होंगे। 
ट्रान्सवालके लिए १०,००० ग्रिरमिटिया मजदूर उपलब्ध करनेके प्रस्तावके सम्बन्धमें श्री 
चेम्बरलेननें एक खरीता लॉ मिलनरके नाम भेजा है। उसे पढ़नेसे वाइसरायके वारेमें यह आशंका 
होती है कि वे शायद सोचें कि अगर उपनिवेशमं बसे स्वतंत्र भारतीयोंके साथ अच्छे व्यवहारका 
आश्वासन मिल सकता हो तो गिरमिटिया मजदूरोंके विपयमें नेटाल-सरकारकी इच्छाके सामने 
झुका जा सकता है। इसलिए इस प्रश्वको हम बहुत वृढ़तापूर्वक साफ कर देता चाहते हैं कि 
इस उपनिवेशमें एक भी ऐसा स्वतंत्र भारतीय नहीं हे जो अपने गिरमिटिया भाइयोंके हितोंकी 
हत्या करके अपने लिए अच्छा व्यवहार प्राप्त करनेके लिए रजामन्द हो। यह बात जब हम 
कहते हैं तो, हमारा खयाल है, इससे हम सभी भारतीयोंकी भावनांकों ध्वनित करते हैं। स्वतंत्र 
भारतीय तो आख़िर ऐसी स्थितिमें हैं कि वे अपने हितोंकी रक्षा कर सकते हैं। आज नहीं 
तो कलर, उपनिवेश्ञयमें स्थितियाँ वदर्लेंगी ही, अथवा साम्राज्य-सरकार भी नीतिके- साम्राज्यव्यापी 
प्रदतोंके सम्बन्धर्में अपनी बात उपनिवेश द्वारा मनवायेगी ही। तवतक स्वतंत्र भारतीय इसकी 
राह भी देख संकते हैँ। परन्तु गिरमिटिया मजदूर तो एक निरा लाचार और बेबस प्राणी है। 
भुखमरीसे वचनेके लिए वह अपना देश छोड़कर यहाँ आता है। देशके अपने तमाम स्नेह- 
बन्धनोंकों तोड़कर बह नेटारंका निवासी इस तरह बन जाता है, जैसे एक स्वतंत्र भारतीय 
. केभी नहीं बन सकता। भूखों मरनेवाले आदमीका अपना कोई घर या देश होता ही नहीं। 
उसका घर तो वही है जहाँ वह अपने-आपको जीवित रख सके। इसलिए जब वह नेठालूमें 
आाता है और देखता है कि यहाँ कमसे-कम अपना पेट भरनेमें उसे क्रोई कठिनाई नहीं है, तो 
इसे तुरन्त अपना घर बना लेता है। नेटाछमें अपने वर्गके जिन छोगोंसे वह स्नेह-सम्बन्ध 
कायम कर छेता है, वे ही उसके पहले सच्चे मित्र और परिचित बन जाते हैं। इन स्नेह-सम्बन्धोंको 
तोड़कर उसे कहीं अन्यत्र जानेंके लिए कहना शुद्ध निर्देबता है। इसलिए हमें यह कहनेमें 


+ 
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. कोई संकोच नहीं कि जस भारतीयके अन्दर दंगों ज्रेम और सहानुभूतिकी विलमात भी मान- 
बोचित भावना होगी, और. जिसे एकदेशीय बन्धनों और एकरवतका खयाल होगा वहें नेटाल- 
सरकारकी माँगी कीमतपर अपनी हालत सुधा रनेसे साफ इनकार कै देगा । 


( अंग्रेजीसे ) | * 
इंडियन ओपिनियन, १७-९-१%० रे 


ब््ू 


बढोंपर, फिर लिखता पड़ रहा हैं जो वापस द्वान्सवाऊ आना चाहते हैं। रन उपनिवेशमें कहीं 
भी प्लेग नहीं है और आखिरी व्यर्वित आजसे लम्बे अरसे पहले बीमार पड़ा था। फिर भी 
द्वान्सवाल सरकारते उपनिवेशकी इईर्स बीमारीसे वंचानैंकी चिन्ता (?) के वजीभत होकर ब्रिटिश 

शरणार्थियोंके प्रवेशपर लगी रुकावट अभीतर्क हटाई नहीं है।. हमने कई बार 
कहा हैं कि ईस झुकावटकी जड़में स्याय-भावका कहीं. लेश भी नहीं हैं और जितनी जल्दी 
ट्वान्सवालकी सरकार उन्हें अपने घर लौटते देगी उतना ही उसका और इन शरणार्थियोंका 
भला होगा (वर्योर्कि उनमें से सैकड़ों अपने मित्रोंपर आश्रित हैं) । बिदिश भारतीयोंका शिष्ट- 


: मण्डल जब लोड मिलतरसे मिली था तब उन्होंने कहा था कि सरकार आरतीयोंके प्रति 
किसी भी प्रकारका दुर्भाव नहीं रखती। पी नहीं, इस प्लेग-सम्बन्धी झुकावटकी हिंमायतर्म 


राष्ट्रीय गौरव और सन्तोषका अनुभव होगा कि मैसूरके सुर्ंस््त नरेश किस प्रकार भारतीय 
कलाकों प्रोत्साहन देना और में 

आफ इंडियामें छपे वर्णनसे ज्ञात होगा कि पुशतोंसे अपनी भिन्न-भिन्न हस्त-कलाओंकी शिक्षा 
पाये हुए परिवारोंके कोई वारह सौ कारीगर अनभव करते हैं कि कमसे-कम मैसूरमें तो उनकी 
कारीगरीकी कह की जाती हैं, उसका उर्चित पुरस्कार दिया जा सकता है। कितना अच्छा 
होता, हम अपने पाठकोंकों ट्रस आफ इंडियाकी सुन्दर परिशिष्टांक पुनः छापकर ज्लेज सके 
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होते। उसमें मैसूरमें हा रहे फामके कुछ सुन्दर चित्र हूँ। यहां अगर हम स्वर्गीय श्री विलियम 
विलसन हूंटरफे इंडियन एम्पायर पग्रस्थस उनके भारतीय कलापर प्रकट किये गये विचारोंका एक 

उद्धरण दें तो अनुचित नहीं होगा: 
ग्वालिपरफी . प्रासाद-स्थापत्यकला, भारतोय मुसलमानोंकी बनाई दिल्‍ली और आगराकी 
मस्जिदें और मफबरे एवं दक्षिण भारतके प्राचीन सन्दिर रेखांकनके सौंदर्य और सजा- 
वटकी समृद्धिकी दृष्दिसे अप्रतिम हूँ। आगराफके ताजमहलकों देखकर श्री हेवरका यह 
उद्गार अक्षरशः सही प्रतीत होता हैं कि उसके बनानेवालोंने महामानवोंकी भाँति उसकी 
कल्पना फो और जौहरियोंको भांति उसे कार्यान्वित किया। अहमदाबादकी संगमर्मरकी 
खुलो खिड़कियां और परदे फुशल सजावटके ऐसे नमूने पेश करते हूँ, जो वौद्ध-कालीन 
गुफाओंसें बनें सठोंसे ऊेफर बादफी हर भारतीय इमारतमें पायें जाते हें। उससे यह 
भी प्रकट होता है कि भारत्तके हिन्दू कारोगरोंने कितने रूचीलेपनके साथ भारतीय 
सजावटको मुस्तलमानी मल्जिदोंको स्थापत्य-सम्बन्धी आवश्यकताओंके अनुकूल बता लिया। 
आज इंग्लेंडमें हम जिस सजावदकी कल्ाका दर्शन करते हैँ वह अधिकांशमें भारतके 
नमूनों ओर आाकृतियोंसे लो गई है। कार्ला और अजन्ताके गिरि-मन्दिरोंके अप्रतिम चित्र- 
फलक, पश्चिमी भारतकी संगमर्मर और छरूकड़ीकी खुदाई तथा पच्चीकारी और कद्ममोरी 
वस्त्रोपर फी जानेवाली कढ़ाईमें आकृतियों और रंगोंका सुन्दर समन्वय -- इन सबने 
इंग्लेंडडी फलाभिरुचि पुनर्जीवित फरनेमें योग दिया हैं। आज भी यूरोपकी प्रदर्शनियोंमें 
भारतको वास्तविक देशी नमूनोंपर बनी कलाकृतियोंको सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया 
जाता हे। 
_[अंग्रेजीसे ] 
ईंडियन ओविनियन, १७-९-१९०३ 


३४०. टिप्पणियाँ" 


जोद्दानिप्तवर्ग 
सितम्बर २१, १९०३ 


२१ सितम्बर १९०३ तककी स्थिति 


अगस्त ४ को जो हरुम्वा समुद्री तार' भेजा था, उसमें वर्णित मामलोंमें से किसीमें भी 
अभीतक सहायता नहीं मिली। गेर-शरणार्थी ब्रिटिश भारतीय, जिनकी व्यापारिक कार्योके लिए 
आवश्यकता है, उपनिवेशमें प्रवेश नहीं कर पाते और न सव शरणार्थियोंकों अभीतक परवाने 
मिल्े हैं ' 

यद्यपि परवानोंके वदलनेका समय करीब आ रहा है, तथापि यह परवाने देनेकी समस्या 
अभीतक जहांकी-तहाँ है। जिन छोगोंके पास इस समय परवाने हैं, परन्तु जो लड़ाई छिड़नेके 


२, यह वक्तव्य दादाभाई नोरोजीक पास भेजा गया था-। उन्होंने इसे भारतमंत्रीको भेजा । इंडियाने इसे 
अपने १६-१०-१९०३ के अंक प्रक्राशित किया था । 
२. “तार; ब्रिटिश समितिकी ”, अगस्त ४,-१९०३ । 


४८० ... उमूणै गांधी वार्डसन 
अपने-अपने सम्बन्धित स्थानोंमें व्यापार नहीं करते थे | उनके लिए हालत अत्यन्त नाजुक 
, ब्योंकि, यदि में बाजारों यों बस्तियोंमें बलपूर्वक हटाये गये तो इसका अर्थ उनके लिए 


मस्जिदकी जायदादा अभीतक खतरेमें है। सरकारने न्‍्यासियों (ट्रस्टियों ) 


.. यद्यपि वेदाले: सरकारने घोषित कर दिया है. कि प्लेगकी आखिरी घर्टता हुए. लगभग 
एक महीना हो गया हैं, तथापि नेठालसे आनेवाले भारतीयोंपर से जहाजी प्रतिवन्ध अभीतक 


नहीं उठाया गया हैं। कर 

ऑरेंज रिर कालोनी के विरुद्ध अपने हार अब भी बन्द किये हुए हैं। विशुद्ध 
मजदूर इसके अपार हैं; छेकिन वें शी बड़ी कठिताई और. परेशानीके वाद प्रवेश पाते हैं.। 
ये तें हें. जिनकी और तत्काल ध्यान जाना चाहिए और. जिनका निराकरण 
होना चाहिए । सब 

... १७ सितम्बर १९३० की इंडियन ओपिनियन सर्थ बन्द हैं। 
( मंग्रेजीसे ) 


इंडिया आर्फिस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, ४९९) 


३४९१: विक्रेता-परवाना अधिनियम पुनरुज्जीबित : रे 


लिए कैसा होगा; इसलिए हर दूकातदार अत्यन्त चिंतित है। भयानक दुविधाकी ; 
है. अन्य ग्राहकों इं--को कहीं परवाने नहीं मिल पणये तो 


व्यापरका क्यों होगा, इसे भयसे बड़े ईकानदार मिराश हो गये हैं और अपना 
बेचते भी डरते हैँ । परवाना जारी करनेवाले अधिकाएियोंकी सनसानीपर रोके 


० 


२. देखिए “ पत्र उपनिविश सचिविकोी “, अगस्त १, १९०३ । 
२.  प्रार्यनापत्र : च्ेम्बरठेनकों ५ दिसम्बर ३१५ २4 +८ । 


विक्रेता-परवाना अधिनियम पुनरज्जीवित : ३ ४८१ 


आशा उन्हें केवल एक जगहसे थी, परन्तु वह भी उनसे सम्नाटदूकी स्याय-परिषदके 
न्‍्यायाधीशोंने छीन ली है। 


. विक्रेता-परवाना अधिनियमके वारेमें सन्‌ १८९८ में उपर्युक्‍त्त आवेदन ब्रिटिश भारतीय 
व्यापारियोंनें लिखा था और श्री चेम्बरलेनकों भेजा था। अब इस वर्ष इतिहासका पुनरावर्तेन 
हुआ है; अतः जो विनती भारतीय व्यापारियोंने श्री चेम्बरलेनसे की थी, वही अब पिछले तीन 
हफ्तोंकी घटनाओंको देखकर उपनिवेशके विधान-निर्माताओंसे की जा सकती है। 
उपनिवेशियोंकी इच्छाका सम्मान करने, उन्हें राजी करने और उतकी सहमति प्राप्त 
करनेकी खातिर हम यह वात पहले ही मंजूर करके रास्ता साफ कर दें कि विक्रेता 
परवानोंपर कुछ नियन्त्रण अवश्य छगा दिये जाने चाहिए। श्री एलिस ब्राउनने अपनी प्रसिद्ध 
बाजार-सूचनामें सफाईकी कमी और अनुचित होड़का जिक्र किया है। यह अनुचित होड़ उन 
लोगोंकी तरफसे होती है, जिनका रहन-सहन यूरोपीय व्यापारियोंकी भाँति खर्चीला नहीं है। 
केवल दलीलूकी खातिर हम मान लेते हैं कि इनके बीच इस तरहकी अनुचित होड़ है, और यह 
भी कि, ब्रिटिश भारतीयोंमें वहुत-कुछ सफाईकी कमी है। हम यह भी मान छेते हैं कि इन दोनों 
वुराइयोंको कानूनके द्वारा दुर कर दिया जाना चाहिए। इस तरह इस वातमें उपनिवेशके 
यूरोपीयों और भारतीयोंके बीच समझौता हो जानेके वाद अब सवाल यह रह जाता है कि 
हम अपने उद्देश्यकी प्राप्ति कैसे करें ? | 
सन्‌ १८९७ में यूरोपीयोंने इस प्रइनका जवाब विक्रेता-परवानाअधिनियम वनाकर दिया 
था। इसके वाद कुछ समय बीत गया। इसमें यह अनुभव किया गया कि कानून वहुत सख्त 
वन गया है; इसलिए विवेक, वृद्धि और न्यायकी भावनाका सहारा छेकर उसका अमल 
नरम वना दिया गया। किन्तु अब नई प्रतिक्रिया शुरू हुई है और अगर न्यूकेसिल और डर्बनकी 
तगर-परिपदोंके अभी हालके निर्णय उसके पू-लक्षण हैं. तो मानना होगा कि, अब इस कानूतका 
"पूरी तरहसे अमल होगा और उसमें न्याय और अन्यायका भी ध्यान न रहेगा। इसके जवावमें 
ब्रिटिश भारतीयोंने जो पक्ष ग्रहण किया है वह हमारी विनीत सम्मतिमें लाजवाब है। यह 
कानून अपने वतेमान रूपमें प्रत्यक्षत: अन्यायपूर्ण है। उपनिवेशके साधारण न्‍्यायालयोंके क्षेत्रसे 
उसे वाहर रखकर ब्रिटिश संविधानके मूलभूत सिद्धान्तोंपर ही कुणाराधात किया गया है। यह 
कानून उन लोगोंके हाथोंमें असाधारण सत्ता सौंप देता है, जिनका स्वार्थ परवाना माँगने- 
वाछे अजैंदारोंके स्वार्थोसि ठकराता है, और जिनके सामने अर्जंदार पेश हो सकते हैं। वह इन 
लोगोंको ऐसे (परवाता जारी करनेवाले) अधिकारीकी नियुक्तिका अधिकार भी देता है, जो 
इन गरीब अरजंदारोंकी आजीविका का मालिक-सा वन जाता है और जो निष्पक्ष, निःस्वार्थ 
और. निर्भेय होकर अपना फैसला देनेनें असमर्थ होता है। फिर ब्रिटिश भारतीय तो कहते हैं: 
“ प्रवाना-अधिनियममें से ये सब बातें हटा दीजिए, नग्र-परिषदों तथा स्थानिक निकायों (लोकल 
बोर्ड) की सत्ताकी यथासम्भव साकनसाक परिभाषा कर .दीजिए। गरन्दगीका इलाज भी सख्तीसे 
कीजिए। आग्रह रखिए कि मकान अच्छे और सुविधाजनक हों, अर्थात्‌ उनमें रहनेके कमरे 
अछूग हों और ढूकानें अलग; तथा हिसाव भी व्यवस्थित रखे जानेपर जोर दीजिए -- वगैरह । 
परन्तु ये सव आवश्यकताएँ पूरी हो जानेके वाद अर्जेदारके दिलमें इतता तो विश्वास उत्पन्न होने 
दीजिए कि उसे परवाना मिल जायेगा, अर्थात्‌, नया मिल जायेगा या पुरानेको तया कर दिया 
जायेगा ।' परवाना-अधिकारी नगर-परिषदका निरा ग्रुठाम न हो; बल्कि वह स्वतन्त्र हो -- ऐसा, 
जो प्रत्येक प्रार्थतापत्रके गुण-दोषोंपर विचार करके अपना निर्णय खुद कर सके। इसके अछावा 
और भी कुछ साफ-साफ विषय स्वाधीन रखने-हों तो भले ही वे भी रख लीजिए, किन्तु परवाना- 


३-३१ 


४८२ ह सम्पूणे गांधी वाडमय 


अधिकारी अथवा नगर-परिषदोंके निर्णयोंपर सर्वोच्च न्‍्यायालूयमें अपीलकी सुविधा रखिए।* 
तब भारतीय कोई विरोध नहीं करेंगे। इससे हमारा मतलब यह नहीं कि भारतीयोंका विरोध- 
प्रकाश विधान-निर्माताओं द्वारा विचारणीय है। हम तो एक सचाई आपके सामने पेश कर 
रहे हैं, फिर उसका मूल्य जो भी हो। कुछ भी हो, कमसे-कमा तब अन्याय तो नहीं होगा। 
तब बाहरके छोग आपके कानूनको कुछ समझ सकेंगे और जिन्पर उसका असर होगा उन्हें 
कमसे-कम यह तो ज्ञात हो जायेगा कि वे कहाँ हैं। 

परवाना-अधिकारियोंकी नियुक्तिके बारेमें सर वाल्टर रैगने यह कहा था: 


न्‍्यायालयको सुझाया गया है कि इस प्रकार नियुक्त अधिकारीका कुछ झुकाव 
अवदय ही नगर-परिषदकी तरफ होगा, क्योंकि वह स्थायी रूपसे नगर-परिषदके मातहत 
है; इसलिए उसका परिषदका पूर्ण विद्वासपात्र होना आवश्यक है। न्यायाधीश इस 
मुद्देपर समामलेका फैसला देना नहीं चाहते थे; परन्तु इतना तो समझ सकते थे कि 
पंरवाना-अधिकारी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो नगर-परिषदकी नौकरीमें न हो और 
उसका विद्वास-पालूक भी नहीं हो। 
नगर-परिषदोंको जो सत्तायें दी गई हैं, भूतकालमें उनका दुरुपयोग किस प्रकार हुआ है, 
इसकी कल्पना न्यायाधीश श्री मेसनके नीचे लिखे उद्गारोंसे हो सकेगी) वे उन दिनों नेटालके 
उच्च न्यायाल्‍रूयमें थे, जिसके सामने ब्रिटिश भारतीयोंकी तरफसे एक अपीकूकी सुनवाई चल रही 
थी। कार्यवाहीके दरमियान वे कहते हैं : 


में नगर-परिषदकी इस सारी कार्यवाहीको, जिसके विरुद्ध यह अपील है, नगर- 
परिषदके लिए कलंक मानता हूँ। इस कड़ी भाषाका प्रयोग करनेमें मझे कोई संकोच 


नहीं हो रहा है। मेरे मतसे इन स्थितियोंमें यह कहना कि नगर-परिषदमें अपील की 


गई थी, सरासर भाषाका दुरुपयोग करना है। 


हमारे वर्तमान महान्यायवादी (अटर्नी जनरल) ने भी, जो किसी समय नगर-परिषदके सदस्य 
थे, अपने मनके भाव प्रकट करते हुए कहा था: 
में इस बेठकममें जानबूझकर इसलिए हाजिर नहों हुआ, क्योंकि इस तरहकी 
अपीलोंके बारेमें उसकी नौति कानून-संगत नहीं रहो। परिषदके सभ्योंको जो गन्दा काम 
करनेके लिए कहा गया था, उसे मेंने ठीक नहों समझा। अगर यहाँके नागरिक चाहते 
हैं कि परवानोंका जारी करना बन्द कर दिया जाये तो इसका सीधा - सच्चा तरीका 
यह है कि विधानसभासे भारतीयोंको परवाने देनेके विरुद्ध एक कानून बनवा लिया 
जाये। परन्तु एक अपील-अदालतके रूपमें मामलोंपर निर्णयके लिए बेठते हुए परिषदको, 
जबतक इनकारीका कोई खास आधार न हो, परवानोंकी मंजूरी देनी ही चाहिए। 
सर्वोच्च न्‍्यायालयके अधिकार-क्षेत्रसे इस कानूनके पृथक्‍करणपर और इसके सम्बन्धमें 
सम्राट्की न्‍्याय-परिषदके निर्णयपर टिप्पणी करते हुए हमारे सहयोगी नेटाल ऐडवटडहिजरने 
लिखा है: 
हम तो इतना ही कह सकते हैं कि सम्रादकी न्‍्याय-परिषदके इस निर्णयसे हम 
अत्यन्त दुःख हुआ है। . - - यह ऐसा अधिनियम है जिसकी उम्मीद द्वान्सवालकी लोक- 
सभासे भले ही को जा सकती थी, जो विदेशी निष्कासन-अधिनियमके सामलेमें उच्च 
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... न्यायालयके क्षेत्रकी सीमाको भी लाँध गई थो। इसके खिलाफ उपनिवेज्ञोंके अन्दर उस 
- समय जो शोर मचा था उसे पाठक भूले नहीं होंगे। परन्तु वह अधिनियम इससे रत्ती- 
' भर भी बुरा था ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर कोई अन्तर है तो यह कि 
हमारा अधिनियम उससे अधिक बुरा है, क्योंकि इसका अमल उसकी अपेक्षा कहीं अधिक 
बार होगा। यह कहना मूर्खता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालयमें अपीकृका अधिकार दे 
दिया गया होता, तो कानून कारगर न होता। यह संस्था सहज बुद्धिसे काम लेंगी, यह 
विश्वास अवश्य ही किया जा सकता था। एक स्वशासन-प्राप्त समाजमें जिसकी अपनी 
प्रतिनिधि-संस्थाएँ हैं, अधिकारोंको प्रभावित करनेवाले मामलेमें राज्यके सर्वोच्च न्‍्याया- 
लयका आश्रय लेनेका मार्ग जान-वूझकर बन्द करनेके सिद्धान्त स्थापित करनेकी अपेक्षा 
तो जहाँ-तहाँ एक-दो मामलोंमें नगर-पालिकाओंकी इच्छाओंका अनादर हो जाने देना 
. कहीं ज्यादा अच्छा है। 

हमें आशा है कि हमने उपनिवेशके जिम्मेवार निवासियोंके शब्दोंमें ही बता दिया है कि 

ऊपर वताई हमारी आपत्तियाँ उनकी नजरोंमें कहाँतक उचित हैं। 
इसलिए, हम विधान-निर्माताओंसे और सामान्य रूपसे समस्त उपनिवेशियोंसे अपील करते 
हैं कि डाउनिंग स्ट्रीटसे किसी प्रकारका असर उनपर पहुँचे, इससे पहले वे खुद ही सही रास्तेपर 
आ जायें। यह मामला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, मुख्यतः इसलिए भी कि वे जो कुछ करना चाहते 
हैं वह बहुत कम हानिकर तरीकेसे भी किया जा सकता है। हाँ, अगर उन्होंने यही निश्चय कर 
लिया हो कि इस उपनिवेशमें एक-एक भारतीय व्यापारीको जड़मूलसे उखाड़ फेंकना है तो बात 
. दूसरी है; परन्तु याद रहे, पिछले हफ्ते ही सर जेम्स हलेटने ट्रान्सवालके श्रम-आयोगके सामने 
अपनी गवाही देते हुए इन्हीं व्यापारियोंकों उपनिवेशके लिए फायदेमन्द बताया है। श्री एलिस 
ब्राउनने भी कहा था कि हमारा उद्देश्य यह कदापि नहीं कि हम भारतीयोंकी भावनाओंको 


' - चोट पहुँचायें या यहाँति उनकी जड़ें उखाड़ फेंकें। हम तो केवल न्याय करता और निहित 


स्वार्थोंकी मान्यता देना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि इन शब्दोंमें उन्होंने समस्त उपनति- 
वेशकी भावनाओंको ही प्रकट किया है। अगर यह सही है, तो हम मानते हैं कि, हमारी प्रार्थना 
न्यायसंगत- है और उसपर अवश्य उचित विचार होना चाहिए। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९०३ 
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ट्रास्सवालके विकासके लिए दक्षिण आक्रिकामें पर्याप्त मजदूर हैं या नहीं इस प्रश्नपर 
विचार करनेके लिए श्रम-आयोगकी वैठकें इन दिनों जोहानिसबर्गमें चरू रही हैं। अब आयोगका 
काम समाप्त होनेको है। यह देखनेके लिए कि चीनी. मजदूर उपलब्ध हो सकते हैं या नहीं, 
आयोगके सदस्य पूर्वकी यात्रापर गये थे। वे इस हफ्तेमें लौट आयेंगे। यह तो निश्चित-सा है 
कि श्रम-आयोग इसी नतीजेपर पहुँचेगा कि. आफ्रिकामें आवश्यक संख्यामें मजदूर नहीं हैं। 
हम यह भी निश्चित-सा ही मान सकते हैँ कि एशियासे और विशेषकर चीनसे मजदूर छानेका 
निश्चय किया जायेगा। | 


डट४ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


इसलिए इस प्रइनका असर ट्रान्सवालमें रहनेवाले ब्रिटिश भारतीयोंपर भी कुछ हृदतक 
पड़ेगा ही। वे यह भी जानते हैं कि गरिरमिटिया भारतीय मजदूर छामेके प्रश्नके सांथ किस प्रकार 
स्वतन्त्र भारतीय प्रवासियोंके दर्जेका प्रश्न अत्यधिक मिला दिया गया है, और उनको हानि पहुँचाई 
गई है। द्वास्सवालकी सरकारने मानों भविज्यद्रण्टाकी भाँति हमें सावधान कर दिया है;कि यह 
गड़बड़ी और भी बढ़नेवाली है। ट्रान्सवालमें पहले “ ब्रिटिश भारतीय ” संज्ञा केवल एक देशके 
'निवासियोंके लिए प्रयुक्त होती थी और “एशियाई ” शब्द व्यापक रूपसे सारे एशिया-निवा- 
सियोंके लिए। परन्तु अब “ ब्रिटिश भारतीय ” का स्थात “ एशियाई “” ने ग्रहण कर लिया है। 
अब “ एशियाई मामलोंका महकमा “, एशियाई व्यवस्थापक, ” और “ एशियाई बाजार ” सबमें 
/ एशियाई ” शब्द प्रयुकत है। इसलिए चीनसे मजदूर छानेसे भारतीयोंके हितोंको अवश्य ही 
अप्रत्यक्ष हानि पहुँचेगी। खेर, यह जो कुछ भी हो। अभी तो हम इस प्रइतक्रा विवेचत चीनी 
दृष्टिकोणसे और व्यापक आम सिद्धान्तोंके अनुसार करना चाहते हैं। 


हम पहले ही बता चुके हैं कि चीनी मजदूरोंकों यहाँ लानेका विचार जब ट्रान्सवालके धनपति 
और उनके समर्थक करते हैं, तब वे यहाँके असली बाशिन्दोंको बिलकुल भूल जाते हैं और साथ ही 
गोरे उपनिवेशवासियोंकी भावी पीढ़ियोंके हितोंकों भी भुला देते हैँ। इन दोनों दृष्टियोंस विचार 
करते हुए तो यह स्थिति बुरी है ही, परन्तु उन गरीबोंके लिए तो बेहद बुरी है जो यहाँ अत्यन्त 
कष्टदायक शर्तोंपर छाये जायेंगे। घनपति और भी अधिक धन बटोरनेकी और दूसरे लोग एकाएक 
धनवान बन जानेकी उत्सुकताके कारण क्षण भर रुककर यह सोचना भी जरूरी नहीं समझते कि 
बेचारे चीनी भी, जिनके साथ पहले ही बहुत दुर्व्यवहार हुआ है, आखिर मनुष्य हैं, और इस नाते 
उनके सुख-दुःखका भी इन्हें कुछ खयाल करना चाहिए। हम तो यह भी कहते हैं कि चीनियोंके 
यहाँ आनेपर जो शर्तें छमाई जायेंगी, उनको वे स्वीकार भी कर लें तो भी इतनेसे इन शर्तोंको 
पेश करनेवालोंकी जिम्मेवारी किसी प्रकार कम नहीं हो जाती, और वह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। 
ब्रिठिश कानूनोंमें कुछ करार ऐसे बताये गये हैं कि जिनको करार करनेवाला पक्ष स्वीकार भी कर 
ले तो भी वे रद माने जाते हैं, या रद माने जाने चाहिए। उदाहरणार्थ, खानोंमें काम करनेवालों 
या विवाहित स्त्रियों द्वारा किये गये करार। मान छीजिए, एक वदमाश किसीकी छातीपर 
पिस्तौल तानकर कहता है कि या तो इस कागजपर दस्तखत कर या मैं तेरी जान छेता 
हैँ; और मान छीजिए, वह मनुष्य अपने दस्तखत दे देता है; तो इन उदाहरणोंमें कानून 
गरीबकी मददमें आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, इन दस्तखतोंका कोई मूल्य नहीं है। 
इसी प्रकार किसी करारकी पुष्टि करानेके लिए अनुचित दबाव काममें छाया जाता है, तो 
वह भी रद माना जाता है। एक भूखा आदमी अपनी सारी सम्पत्ति और आजादीको बेच 
देता है। परन्तु जब कभी वह चाहे वह सब उसे वापस मिल सकती है। इसी प्रकार चीनियोंके 
लिए बनाये गये झहतेनामेको चाहे कितना ही समझाया जाये, और गरीब चीमी बड़े-बड़े 
अधिकारियोंके सामने उसे मंजूर भी कर लें, फिर भी हमें यह कहनेमें कोई झिझक नहीं 
कि भले ही कानून उसे अनुचित दवाव न भी माने, किन्तु नैतिक दृष्टिसि तो अवश्य ही वह 
अनुचित दवाव माना जायेगा; क्योंकि हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि पिछले दिलों 
ट्रान्सवालमें हुई सभाओंमें जो शर्तें प्रस्तावित की गईं हैं, उनको कोई स्वतनत्र मनुष्य खुशी-खुशी 
स्वीकार कर सकता है। ; 

यह आश्मा की जाती है कि मजदूर कुछ वर्ष नौकरी करनेका शर्तनामा लिख देंगे । इस अवधिके 
बाद वे अनिवार्य रूपसे वहीं वापस भेज दिये जायेंगे, जहांसे वे आये थे। ट्रान्सवालमें आनेपर 
वे कुछ अहातोंमें बन्द कर दिये जायेंगे, और उन्हें अपने दिमाग, लेखनी, तूलिका या टाँकीका 
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उपयोग करतेकी आजादी नहीं होगी; अर्थात्‌, वे स्वतन्त्र रूपसे दुसरा कोई काम नहीं कर सकेंगे। 
उनके हाथोंमें तो केवल फावड़े और वेलचे होंगे और वे उन्हींका इस्तेमाल कर सकेंगे। अवतक 
हम यही सोचनेके अभ्यस्त रहे हैं कि जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्यके सम्पर्क आयेगा तब उसे अपनी 
स्वाभाविक शक्तियोंका खुलकर उपयोग करनेंका अवसर मिलेगा; परन्तु गरीब चीनी यह कुछ 
नहीं कर सकेंगे। यहाँ पहुँचनेपर वे देखेंगे कि कारीगरीका -- जैसे सन्दूक आदि बनानेका दूसरा 
काम करके वे एक घण्टेमें उतना ही कमा सकते हैं, जितना खान मजदूरोंके रूपमें आठ 
घण्टेमें | उन्हें अपनी बुद्धि कुण्ठित करवी होगी और अकुशलू मजदूर रहकर संतोष करता होगा। 
हम इसे शुद्ध अन्याय मानते हैं, जिसका कोई समर्थन नहीं हो सकता । सबसे अधिक दयनीय बात तो 
यह है कि इतनी अस्वाभाविक परिस्थिति निर्माण कर देनेपर यदि चीनी, जिन्हें उपनिवेशी 
“काफिर” कहते हैं, कहीं नीतिका भंग कर बैठें, अपना जुआ उतार फेंकनेकी सभी उलटी- 
सीधी तरकीवें करें और अपने पूर्वजोंसे पाई कला और बुद्धिका सीधे या टेढ़े-मेढ़े ढंगसे उपयोग 
करनेका यत्न करें, तो ये उपनिवेशी उनकी शिकायत करेंगे ही। निःसन्देह खान-उद्योग 
ट्रान्‍्सवालका मुख्य आधार है, परन्तु उपनिवेशी शायद उसका विकास बड़ी महँगी कीमत- देकर 
कर रहे हैं। विलकुल यह भी नहीं कहा जाता कि बाहरके मजदूर नहीं आयेंगे तो यहाँका 
काम ठप्प हो जायेगा। कुछ महीने पहले वॉक्सवर्ग्में एक वड़ी सभा हुई थी। इस सभामें सर. 
जॉर्ज फेरारने इन खानोंकी तुलना “सोनें-चाँदीकी तिजोरियों” से की थी। (उन्होंने कहा 
था कि इनका पूरा-पुरा छाभ उठानेके लिए एशियासे वेगारी मजदूर लाने चाहिए। परन्तु फेरार 
साहवकी कलापूर्ण वक्‍तृता और प्रभावशाली शक्तिके बावजूद सभामें उन्तका प्रस्ताव भारी बहु- 
मतसे रद हो गया) । मजदूरोंकी कमीसे तिजोरियोंके अन्दर बन्द पड़ा सोना जंग तो नहीं खा 
रहा है। तब इनमें से कुछ तिजोरियाँ आनेवाली पुश्तोंके उपयोगके लिए बन्द क्‍यों व छोड़ दी 
जायें ? इतनी-सारी चीजोंका वलिदान देकर उन्हें कुछ इनें-गिने लोगोंकी स्वार्थ-साधनाके लिए 
जबरदस्ती खोलनेका प्रयास क्‍यों किया जाये ? 


हम जानते हैं हमारा यह सारा कथन बहुत ही महत्त्वहीन अरण्यरोदन-मात्र है। इवेत-संघके 
सारे साधन इन करोड़पतियोंके आगे बेकार साबित हो रहे हैं, जो दो छाख चीनी मजदूर 
द्रान्सवालमें छानेंका निश्चय कर चुके हैं। परन्तु यदि साफ कहें तो अभीतक इन इरवेत-संघी भले 
आदमियोंके विरोधका आधार बहुत वीचा, अर्थात्‌, केवल स्वार्थपरायणता रहा है। क्या हम 
इनसे अनुरोध करें कि ये अपने प्रचारके ढंगमें कुछ नई वात जोड़ें और असहाय एवं मूक छोगोंका 
पक्ष-समर्थन कर अपनी स्थिति मजबूत करें? अपनी वातकों हम जरा साफ कर दें। हमारे 
इस अनुरोधसे यह न समझा जाये कि हम एशियाइयोंके प्रवेशके लिए उपनिवेशके दरवाजे 
पूरी तरह खोल देनेकी वकालत कर रहे हैँ। हम पहले कह चुके हैं और यहाँ फिर दुहरा देते हैं 
कि उचित मर्यादाओंके भीतर उनके प्रवेशपर नियन्त्रण लगाना विलकुछ मुनासिब है। जातिकी 
शुद्धताकी रक्षाकों हम भी उतना ही चाहते हैं, जितना कि हमारी समझसे वे चाहते हैं। 
परन्तु साथ ही हमारा यह भी विश्वास है कि इन दोनों पक्षोंके प्रिय हितकी सिद्धि तब अधिक 
अच्छी तरह होगी जब केवछू एक जातिकी ही नहीं, वल्कि सभी. जातियोंकी शुद्धताका ध्यान 
समानरूपसे रखा जायेगा। हमारा यह भी विश्वास है कि दक्षिण आफ्रिकामें प्रभुता गोरी 
जातिके हाथोंमें ही रहेगी और यह भी कि इवेत-संघके सदस्य अयर नीतिकी मजबूत चट्ठांनपर 
खड़े रहेंगे तो अपने अभीष्ट उद्देयकी ओर ही बढ़ेंगे। वे कह सकते हैं: “ये जितने भी 
निर्वेन्‍्ध लगानेकी वातें हो रही हैं, वे सब लगाये जा सकते हैं और जिन चीनियोंको यहाँ 
छानेका विचार हो रहा है, उन्हें किसी कठिनाईके बिना वापस भी भेज दिया जा. सकता है। 


४८६ सम्पूर्ण गांधी वाड्सय 


परन्तु हम इस सारे प्रस्तावका इसलिए विरोध करते हैं और उसे नामंजूर करते हैं कि यह सब 
मानवताके विरुद्ध है और जो जाति दूसरी तमाम जातियोंका आज संसारमें नेतृत्व कर रही 
है उसके लिए अशोभनीय है।” छॉड्ड मेकॉलेने अपने एक निबन्धमें एक वात कही है। हम 
उन्हें यहाँ उसकी याद दिलाना चाहते हैं। वे कहते हैं :. हम आजाद हैँ; और सम्य हैं; परन्तु 
अगर हम मानव-जातिके किसी भी भागको उतनी ही आजादी और सभ्यता देनेंसे इनकार करें 
तो हमारी आजादी और सम्यता किस कामकी ? ” 


[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९०३ 


. ३४३. मजिस्ट्रेट, श्री स्टुअर्ट 


एक भारतीयकी ह॒त्याके मामलेमें श्री स्टुअर्टका कार्य॑वृत्त, जो अन्यत्र' दिया जा रहा है, 
पढ़नेपर हमें छगा था कि उन्होंने इसमें अपना राजनीतिक दाँव मारना चाहा है। इसपर हमें 
दुःखके साथ टिप्पणी करती पड़ी थी। अब हमें अपने सुयोग्य मजिस्ट्रेटको बधाई देनेमें हर्षका 
अनुभव हो रहा है। अनैतिकताके सर्पपर उन्होंने मजबूतीके साथ अपना पाँव जमाया है, जैसा 
कि उस दिन एक अभागे भारतीयके मामलेमें उनके फैसलेसे प्रकट हुआ। बह इस प्रकारकी 
कार्यवाही है कि नैतिक कानूनके अपराधियोंका ध्यान बरवस उसकी ओर जायेगा। हम आशा 
करते हैं कि भारतीय छोग मजिस्ट्रेटके कार्यका समर्थन करेंगे। इसका रूप होगा उस मनुष्यका 
सामाजिक बहिष्कार, जो कि केवल भारतीय ही जानते हैं, कैसे करना चाहिए। ऐसे आदमी, 
जैसा कि यह अपराधी है, समाजके लिए अभिशाप हैं और जिस समाजमें दुर्भाग्यसे वे होते हैं 
उसको असीम हानि पहुँचाते हैं। इस बार ठग अच्छी तरह ठगा गया है। और हमें हर्ष 
है कि श्री स्टुअर्टने कानूनसे निर्धारित अधिकतम दण्ड दिया है। 


[अंग्रेजीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९०३ 


३४४, स्टुअर्ट नये रूपमें 


सर्क्यरी में छपा उपनिवेश-मन्त्री और नेटालके गवर्नेरका पत्र-व्यवहार कुछ समयसे हमारे 
पास है; परन्तु इसे प्रकाशित करनेकी हमारी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि हम सोचते थे कि 
इससे कुछ छाभ न होगा। भारतीयोंकी शिकायत इक्की-दुक्की कठिनाईके मामलोंके बारेमें 
नहीं है; वल्कि उस सुचचितित ढंगके वारेमें है, जिसके द्वारा वे अपमानित और जीविकाके साधनोंसे 
वंचित किये जाते हैं। हमने सदैव माना है कि अदालतोंमें -- खासकर ऊँची अदालतोंमें --- 
भारतीयोंको उतना ही अच्छा न्याय मिलता है, जितना किसी अन्यको। परन्तु चूंकि यह 
पत्र-व्यवहार प्रकाशित हो गया है, इसलिए इसपर कुछ टिप्पणी आवश्यक है। हमें यह 
जानकर बहुत दुःख हुआ कि श्री स्टुअर्टने वजाय एक झ्ान्त और पक्षपातरहित मजिस्ट्रेटके, 


१. देखिए अगला शीप॑क । 


टान्सवालका पृथक वस्ती-फानून ४८७ 


जैसे कि वे सामान्यतः रहते हैं, एक खास वकील और सनसनी पैदा करनेवालेका रूप धारण 
कर लिया है। हमारी रायमें, उन्होंने हत्याके एक साधारण मुकदमेको, जो उनके पास जाँचके 
लिए भेजा गया था, अनावश्यक राजनीतिक रूप दे दिया है। ध्यान रखिए, श्री स्टुअर्टने इस 
वातपूर जोर दिया है कि अभियुक्तके मामलेकी पैरवी एक भारतीय वकीलनें की और भारतीय 
समुदायने जानकारी देनेमें सहयोग नहीं दिया --मानों सारतीय समुदाय ही सूचना दे सकता था 
और वह अपराधीको जानता था। श्री स्टुअर्टके अनुसार, अबसे यदि किसी भारतीयकी हत्या 
हो और ह॒त्यारेका पता न चले तो इसके लिए उपनिवेशके ७०,००० भारतीय दोषी हैं---ह॒त्यारेका 
पता लगाना उनके कार्य-क्षेत्रके अन्तर्गत है, न कि पुलिसके। क्‍या हम श्री स्टुअर्टकी भूल सुधार 
सकते हैं और उन्हें वता सकते हैं कि “श्री” भावनगरी “नाइट ' हैं और, इसलिए, सर मंचरजी ' 
हैं? सुयोग्य “नाइट” को सूचना किसी स्थानीय समाचार-पत्रसे मिली होगी। ऐसी स्थितिमें 
हमारे सर्वप्रिय का० स० म०! के लिए सहज होगा कि वे संवाददाताका पता लगायें और 
उसकी गवाही लें। 


[अंग्रेजीसे ] 
इैडियन ओपिनियन, २४-९-१९०३ 


३४५. ट्रान्सवालका पृथक्‌ बस्ती-कानून 


द्वान्‍्सवालके सरकारी ग्रज़टके वर्तमान अंकमें उन तमाम भारतीय बस्तियोंकी सूची है, 
जितका सर्वेक्षण और निर्धारण सरकारने कर लिया है। इस उपनिवेशमें हमारे देशभाइयोंका 
भविष्य बड़ा अन्धकारमय वन गया है। भूतपूर्व उपनिवेश-सचिवने अनेक वार कहा है कि वे 
सारे प्रदनपर विचार कर रहे हैं। छॉड मिलनर कहते हैं कि वाजार-सूचना केवल अस्थायी 
है। इसलिए ट्रान्सवालकी सरकार या तो छॉड मिलनरकी उपेक्षा करना चाहती है या एक ऐसी 
योजनापर नाहक सार्वजनिक धनका अपव्यय कर रही है, जिसका अभी अन्तिम निर्णय होना 
बाकी है। लॉर्ड मिलनरने बड़ी चतुरतापूर्वक कहा है कि वर्तमान सरकार तीन वातोंके वारेमें 
सहायता दे रही है, जो पहले कभी नहीं दी गई थी। इनमें से एक वात है वाजारोंका निर्धारण 
करना। साफ शब्दोंमें इसका अर्थ यह है कि, वोअर-सरकारने भारतीयोंको बाजारोंमें नहीं भेजा 
था, किन्तु अब लॉर्ड मिलनर भेजना चाहते हैं। इस दिशामें सरकारने अपना कदम बढ़ा भी 
दिया है और बस्तियोंकी रूपरेखा निर्धारित कर दी है। फिर भी छॉड मिलनर भारतीयोंपर 
यह शिकायत करनेंके कारण विग्ड़ते हैं कि पिछली सरकारकी अपेक्षा अब भारतीयोंके साथ 
अधिक बुरा व्यवहार होता है। अरे, बातोंमें और व्यवहारमें कुछ तो मेल हो! 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपीनियन, २४-९-१९०३ 


१. फार्यवाहक संद्दायक मजिस्ट्रेट । 


. ३४६. तीन-तीन त्यागपत्र 


श्री चेम्बरलेन, लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टत और श्री रिची'ने त्यागपत्र दे दिये हैं। यह तो सच॑मुच 
वज्भरपात ही है। हमें यह खयाल अवश्य आता है कि आजके जैसे नाजुक समयमें मन्सत्रिमण्डलसे 
सबसे अधिक शक्तिशाली और कुशल मन्त्रीका हट जाना गम्भीर दुर्भाग्यकी बात है। दक्षिण 
आफ़िकाके जटिल प्रश्नोंकी जितनी अच्छी जानकारी श्री चेम्बरलेनको है उतनी इस“समय साम्रा- 
ज्यमें अन्य किसीको नहीं। ये सब प्रश्न अभी अनसुलझे पड़े हैं। जहाँतक तोड़-फोड़का सम्बन्ध 
है, वह तो पूरी हो चुकी; परल्तु पुर्ननिर्माषकका काम तो अभी शुरू ही नहीं हो पाया है, और 
वह और भी अधिक मुश्किल और महत्त्वपूर्ण है। ऐसे समय श्री चेम्बरलेनने अपने पदका त्याग 
कर देना उचित समझा; इससे बहुत कठिनाई पैदा हो गई है; और प्रधानमन्त्रीकों उपनिवेश- 
मन्त्रीके पदके लिए दूसरा योग्य आदमी ढूँढ़ निकालना लगभग असम्भव हो जायेगा। ब्रिटिश 
भारतीयोंका जहाँतक सम्बन्ध है, इससे उनकी अनिश्चित स्थिति और भी अधिक अनिश्चित 
हो जाती है। श्री चेम्बरलेनने फिर भी दक्षिण आफ़िकी ब्रिटिश भारतीयोंके प्रश्तको कुछ समझ 
लिया है, यद्यपि हमारी दृष्टिसे पूरी तरह नहीं। उनके विचारोंसे हम न्यूनाधिक परिचित हो 
गये हैं। जहाजोंपर भारतीय खलासियोंकों नौकरी देनेके सम्बन्धमें आस्ट्रेलियाके संघीय मन्त्रियोंको 
जो खरीता भेजा गया है उसमें इस प्रश्तको उन्होंने साम्राज्यके मंचपर लाकर रख दिया 
है। किन्तु अब फिर हमारे सामने उपनिवेश-कार्याल्यकी रीति-तीतिमें परिवर्ततकी संभावना 
उपस्थित है। छॉर्ड जॉर्जका त्यागपत्र और श्री ब्रॉड़िकका उनके स्थानपर लिया जाना भी 
अशुभ लक्षण है। (श्री ब्रॉड़िक अपने इस प्रस्तावसे कि दक्षिण आफ़िकामें भारी फौज रखनेका 
खर्चा भारत दे, भारतमें अत्यन्त अप्रिय हो गये हैँ।) परन्तु हम आशा करें कि अपना नया 
पद सँभालनेपर श्री ब्रॉड़िक भारतके बारेमें पहलेकी अपेक्षा अधिक विचार करेंगे। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९०३ 


३४७, सर जे० एल० हलेट और भारतीय व्यापारी 


खानोंके लिए आफ्रिकी मजदूरोंकी उपलूव्धिके सवालकी जाँच करनेके लिए जोहानिसबर्ममें 
इस सभय जो श्रम-आयोग बैठा है, उसके सामने गवाही देते हुए श्री जेम्स हलेटने कुछ बड़ी 
दिलचस्प वातें कही हैं। आयोगके सामने सर जेम्सकी गवाही हम जोहानिसवर्ग स्‍्टारके इसी मासके 
१५ तारीखके अंकसे अन्यत्र उद्धृत कर रहे हैँ। बहुत वदनाम किये गये भारतीय व्यापारीके 
पक्षमें माननीय महानुभावनें साहसके साथ जो स्पष्ट बातें कहीं, उनके लिए हम उन्हें बधाई 
देते हैं। तथापि यह समयके रुखका सूचक है कि भारतीयोंके प्रति ऐसे प्रशंसात्मक विचार 
रखते हुए भी वे उनके उद्योगोंपर कानूनी निर्योग्यताएँ लंगानें और गिरमिटिया भारतीयोंके 
अनिवार्य रूपसे वापस भेजे जानेके प्रशनके साथ अपनी सहमति प्रकट कर सकते हैं; यद्यपि 
उनकी सम्मतिमें भारतीयोंने उपनिवेशकों जाहिरा तौरपर विनाशसे बचाया है और वे आजतक 


१, अव॑-मन्त्री ॥ 


फरोड़पति और भारत सरफार ४८९ 


इसकी उन्नतिके लिए आवश्यक हैं। व्यापारियोंके सम्बन्धमें बोलते हुए सर जेम्सने श्री -विवनके 
प्रश्नके उत्तरमें कहा 
अरब लोग सीमित संझू्यामें हैं और प्रायः: सभी व्यापारी हें। साधारण छोटा 
व्यापारी अरबके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। उपनिवेशका काफिरोंके साथ फुडकर 
व्यापार प्रायः सारा-का-सारा अरबोंके हाथमें है। देहाती क्षेत्रोंसें मुझे इसपर आपत्ति 
नहीं है, क्योंकि में सोचता हेँ कि साधारण गोरे युवक या युवती वेहाती काफिर बस्ति- 
योंमें वस्तु-भण्डारोंकी देख-रेखके वजाय कोई और अच्छा काम कर सकते हैं। साधारण 
गोरे आदमीको आवश्यकताओंकी अपेक्षा अरब लोगोंकी आवश्यकताएँ कमर हैं। वे कम 
मुनाफेपर माल बेचते हैं और एक खास हृदतक वतनियोंके साथ यूरोपीयोंकी अपेक्षा 
अधिक अच्छा व्यवहार करते हेँ। देहातो वस्तु-भण्डारोंमें यूरोपीय बहुत अधिक मुनाफा 
चाहते हैँ। 
श्री ईवान्सके प्रश्नका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा: 
में नहीं समझता कि भारतीयोंका आगमन नेठालके लिए अहितकर हुआ है। इसके 
बिना यंहाँ खेतीवाड़ी सम्भव नहों थो और समुद्रतटीय बन्दरगाहोंमें मुहिकिलसे कोई 
आबादी होती है। त्म्पूर्ण कृषिकार्य मजदूरोंकी प्रचुर उपलव्धिपर निर्भेर है। 


[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९०३ 


३४८. करोड़पति और भारत सरकार 


ट्रान्‍्सवालकी साधन-सम्पत्तिके विकासके लिए ट्रान्सवालको मजदूर देनेका विचार करनेसे 
पहले भारत-सरकार और उपनिवेश-मंत्रीने वहाँके ब्रिटिश भारतीयोंके लिए कुछ अधिकारोंकी 
माँग की है। वास्तवमें ये अधिकार भारतीयोंके वाजिव अधिकारोंमें से आधेसे भी कम हैं। 
परन्तु इसीपर सर जॉर्ज फेरारका कोप भारत-सरकार और उपनिवेश-मन्त्रीपर भड़क उठा 
है। सर जॉर्ज जिस किसी कामको हाथमें लेते हैं उसपर छाखों-करोड़ों खर्चे कर देते हैं, 
इसलिए हम नहीं जानते कि जो लोग उनके कोपके भाजन बन गये हैं अब उनपर क्‍या वीतनेवाली 
है। खानोंके उद्योग्से उनका सम्बन्ध बहुत निकटका है। असछमें उत्तकी करोड़ोंकी कमाई 
उसीपर निर्भर है। ऐसी सूरतमें हम उन्तकी स्थितिको समझ सकते हैं। धन कमानेवाला आदमी 
प्रायः साधनोंका औचित्य परिणामसे देखता है। इस सिद्धान्तकी दृष्टिसे सर जॉर्ज और खान- 
उद्योगके अन्य मालिक इस वातकी चिन्ता क्यों करने छगे कि जिनकी मददसे वे इतना धन 
कमाते हूँ उन्हें ठीक तरहसे खानेकों मिलता भी है या नहीं। इसी दृष्टिकोणसे वे यह मानते 
हैं कि अगर उनका कोई उचित या अनचित विरोध करे तो येत-केन प्रकारेण उसका मुँह बन्द 
किया जाना चाहिए। गत १७ सितम्बरकों जोहानिसबर्गमें खान-मण्डलकी मासिक बैठकमें शायद 
इसी धुनमें उन्होंने नीचे लिखें शब्द कहे थे 


इस तनावको दूर करनेकी दृष्ठिसे आपके खान-मण्डलने नई रेलवे काइन बनानेके 
लिए भारतसे ग्रिरमिठिया मजदुर लानेका सुझाव सरकारकों दिया था। इसके कुछ ही 
समय वाद उपनिवेश-मन्त्रीका उत्तर विधान-परिषदको मेजपर रख दिया गया था। 


४९० सम्पूण गांधी वाडमय 


उप्तमें भारत-सरकारने जो. रुख ग्रहण किया है तथा उपनिवेद्व-मन्त्रीनं जिसका. 
समर्थन किया है, उसके प्रति सख्त विरोध करना में अपना कतेव्य समझता हूँ। हम 
स्वीकार करते हैं कि भारतकी भाँति हम भी ब्रिटिश साम्राज्यके एक अंग हैं, परन्तु 
फिर भी इस उपनिवेशके गोरे निवासियोंके हितोंका खाल हमें रखना ही पड़ेगा। 
भारतकी जनसंख्या बहुत अधिक है। उसके निवासियोंकों हमने एक श्रप्-बाजार दिया 
- है, जहाँ वे अपना श्रम बेच सकते हैं। अपनी शर्तेकी अवधि पूरी होने पर जब गिरमिटिया 
स्वदेश लौटेंगे तब उनके पास उनकी सजदूरीका कुछ घन होगा ही। भारतके लिए यह. 
क्या कम लाभ है? लेकिन इस देशके निवासियोंकों यह निश्चय करनेका हक है कि 
वे यहाँ भारतीय व्यापारियोंकी भोड़ होने दें या नहीं, उन्हें खुली होड़ करने और यहाँ 
कसने दें या नहों। आगे-पोछे हमें आज्ञा है यह देझ्य विशुद्ध रूपसे गोरोंका हो जायेगा। 
हम अपने साथी भारतीय प्रजाजनोंको बाजारोंमें व्यापार करनेंका अधिकार देते हें। 
हमारा खयाल है कि इस तरह सरकारने एक उदारतापूर्ण रियायत की है। इसके 
जवाबमें हम यह तो आशा भी नहों कर सकते कि भारत सरकार इतनी अदूरदर्शी 
बन जायेगी कि साम्राज्यके हितमें, जिसका कि भारत खुद भी एक अंग है, अंगीकृत 
जिम्मेदारियोंकों अदा करनेमें हमारी सदद करनेसे इनकार कर. देगी। दक्षिण 
आफ्रिकाके युद्धके खर्चेमं तीन करोड़ पांडकी सहायता देनेका हम वचन दे चुके हें। 
इसका व्याज आखिर हम अपनी औद्योगिक समृद्धिके परिणामोंमें से ही अदा कर सकते हैं। 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९०३ 


३४९. विक्रेता-परवाना अधिनियम्न पुनदज्जीवितः ४ 


कथनी और करनी 


श्री क्रेलरने सारी कलई खोल दी और इसका वास्तविक कारण बता दिया कि 
आखिर ट्रान्सवालके खान-उद्योगके मालिक एशियासे मजदूर लानेपर क्‍यों तुले बैठे हैं। अब यह 
रहस्य खुल गया है कि लाभदायक दरोंपर गोरे मजदूर मिल नहीं सकते --प्रशत यह नहीं है। 
असली प्रदन तो यह है कि गोरे मजदूर आयेंगे तो आगे चलकर वे मालिकोंपर हावी हो जायेंगे; 
मजदूरी, कामका समय और दूसरी बहुत-सी बातोंके वारेमें मालिकोंके सामने अपनी शर्तें रखने 
लगेंगे और द्वान्सवालमें एक जोरदार राजनीतिक शक्ति बन बैठेंगे। यह तो वही पुरानी बात 
हुई। शक्तिशाली चाहते हैं कि सारी सत्ता उन्हींके हाथोंमें वती रहे और उनके प्रतिस्पर्धी छोग 
क्षेत्रमें न आने पायें। इन खान-मालिकोंकों भी वही भय संचालित कर रहा है, जिससे प्रेरित 
होकर उत्तरदायी शासन मिलते वक्‍त नेटालके विधान-निर्माता काम कर रहे थे। उन्होंने तब 
सबसे पहले ब्निटिश भारतीयोंका मुँह वन्‍द करनेके लिए उनका मताधिकार छीननेका कदम उठाया 
था। इसपर जब ब्रिटिश भारतीयोंने न्यायकी दरख्वास्त' की तो सर जॉन रॉविन्सनने उसके 
जवाबमें कहा था, और उन्होंने जो कहा था उसके एक-एक डब्दकों वे मानते भी थे कि : ब्रिटिश 


२, देखिए खण्ड २, पृष्ठ ९८ । 


विक्रेता-परवाना अधिनियम पुनरुज्जीवित : ४ ४९१ 


भारतीयोंकी स्थिति तो बगैर मताधिकारके ही अधिक अच्छी रहेगी, क्योंकि इससे विधानसभा 
अपने ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी ले रही है। अब यह देखना उसका काम होगा कि 
भारतीयोंकी स्वतंत्रतामें किसी भी प्रकार कमी नहीं होने पाये। दुर्देककी वात तो यह थी 
कि इस वचनके पीछे कानूनका वल नहीं था। इसलिए यद्यपि यह वचन खुद तत्कालीन 
प्रधानमन्त्रीके मुँे निकका था और इसलिए अधिकारयुक्त और प्रातिनिधिक मत था और 
इसीलिए विधानसभाके लिए भी नैतिक दृष्टिसे बन्धनकारक था, फिर भी आचरण तो सर 
जॉनके इस उदारता-भरे वचनके बिलकुल विपरीत ही रहा है। मताधिकार छीनने-वाले 
कानूनके तुरन्त वाद ही प्रवासी-अधिनियम और विक्रेता-परवाना अधिनियम बने हैँं। फिर भी 
हम इस दूसरे कानूनपर ही सबसे अधिक जोर देना चाहते हैँ, क्योंकि इसका असर उन लोगोंकी 
सुख-सुविधापर पड़ रहा है, जो पहले ही से यहाँ बसे हुए हैं और जिनके लिए वह कानून 
सदा ऊपर लटकती तलवारके समान है। ब्रिटिश भारतीयोंके हितोंको यह किस-किस प्रकार 
हानि पहुँचा रहा है यह हम पहले ही बता चुके हैं। पिछले हफ्ते हमने जिस दरख्वास्तका 
उल्लेख किया था, उसे इस अंकमें हम अन्यत्र दे रहे हैं। कानूनका अमर किस प्रकार किया - 
जा रहा है, यह उसमें विस्तारके साथ बताया गया है। इसके अलावा आजकल डर्बन तथा 
. व्यूकेसिलकी नग्रर-परिपदोंकी सरगरमीके खयालसे वह अत्यन्त सामयिक भी है। जो बात 
हमारी समझमें नहीं आ रही है सो यह है कि इस कानूनमें जो भाग सबसे अधिक 
आपत्तिजनक है, जिसमें व्यापारियोंकों परवाने देनेके मामछेमें नगर-परिषदोंके निर्णयोंपर सर्वोच्च 
न्यायालयमें अपीक् करनेका अधिकार छीना गया है, उससे नगर-परिषद इतनी बुरी तरह 
क्यों चिपटी है? हम पहले ही बता चुके हैं कि एक अवैधानिक कार्रवाईका सहारा लिये वगैर 
भी उनका मतलव आसानीसे और उतनी ही अच्छी तरह निकल सकता है। इस विषयमें 
टाइम्स ऑफ नेटाल भारतीय दृष्टिकोणकों बहुत ही अच्छी तरह प्रकट करता है। हम उसीको 
उद्धृत कर देना अधिक उचित समझते हैँ। वह लिखता है: 
आप भारतीय व्यापारियोंसे सफाई-सम्बन्धी तमाम नियमोंका पालन जरूर कर- 
वाइए, हिसाव-किताब अंग्रेजीमें रखवाइए, और जो भी कुछ अंग्रेज-व्यापारी करते हें, 
वह सब करवाइए। परन्तु जब इन सबका थे पालन कर चुकें तब तो उनके प्रति 
न्याय कीजिए । कोई भी ईमानदार आदमी यह स्वीकार नहीं करेगा कि इस नये विधेयक 
(विक्रेत्ा-परवाना अधिनियम) में उनके प्रति या उस समाजके प्रति न्याय हुआ है, क्‍योंकि 
जो प्रतिस्पर्धा समाजके लिए लाशदायक है उसे अपने मार्गमें से हटानेकी सत्ता वह 
स्वार्थों लोगोंके हाथोंमें दे देता है और उन्हें अपनो जेबें भरनेंकी सहूलियत कर देता है। 
यह वात सन्‌ १८९८ में लिखी गई थी। यह कथन उस समय. जितना सत्य था उससे 
दूना सत्य आज है। ब्रिटिश भारतीय सात वर्षसे विक्रेता-परवाना अधिनियमका अमल देख रहे 
हैं। उसके आधारपर हम यह कह रहे हैं। अगर अत्यधिक दुर्भावनें उपनिवेशवासियोंकी न्याय 
भावनाको निपट अन्चा नहीं बना दिया है तो उन्हें यह समझनेमें कोई कठिनाई नहीं होती 
चाहिए कि आज इस कानूनके कारण प्रत्येक भारतीयका परवाना घोर अनिश्चिततामें पड़ गया 
है, और अनिश्चित अवस्था दूर होनी ही चाहिए। आप उसपर जितनी कड़ी शर्तें, छादना 
चाहें लाद दीजिए | परन्तु उनके पूरी हो जानेपर तो कमसे-कमं उसे अपनी स्थितिको सुनिश्चित 
अनुभव करने दीजिए। जबतक ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति इतना साधारण-सा न्याय भी नहीं 


१. “ प्रार्वनापत्र : चेम्बरलेनकों?”, दिसम्बर ३१, १८९८ । 


४९२ । : सम्पृणे गांधी वाडमय 


बरता जाता, तबतक उन्हें चेन नसीब नहीं हो सकता। हमारे देश-भाइयोंका कर्तव्य है कि वे. 
कानूनमें अभीष्ट संशोधन करवानेके लिए अपना आन्दोलन जारी ही रखें। ठ 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९० ३ 


३५०. जोहानिसबर्गंकी भारतीय बस्ती .. 


लगभग दो वर्षकी वात है। मेजर ओ'मियारा उस समय जोहानिसबर्गके तानाशाह थे। 
आयरलैंडके निवासी विनोदी तो होते ही हैं। जोहानिसबर्गकी भारतीय बस्ती उन दिनों बड़ी गन्दी 
बताई जाती थी। उसके बारेमें एक अत्यन्त सनसनीदार विवरण पेश करके उन्होंने जोहानिस- 
वर्गकी जनताके साथ एक गहरा अमछी मजाक किया। उन्होंने उसको बहुत साफ-साफ दब्दोंमें 
सावधान किया कि भारतीय बस्तीके कारण नगरके आरोग्यको बहुत भारी और तात्कालिक 
खतरा है। इस बातको बादमें श्री लियोनेल कंथ्सि और डॉ० पोर्टरने उठा लिया। दोनों 
उत्साही सज्जन ताजा-ताजा लंदनसे आये थे। उन्होंने सोचा, जोहानिसवर्गकी जनताकी कोई खास 
और बड़ी सेवा करके अच्छी तनख्वाह और साथ-साथ जनताके एक विशेष वर्गकी क्ृतज्ञता 
भी क्‍यों न प्राप्त करें। इसलिए उन्होंने उस सुयोग्य मेजरसे भी दो कदम आगे बढ़कर भारतीय 
वस्तीके पासके कुछ अन्य स्थानोंकों भी बुरा बता दिया और उस सारे हिस्सेको “अस्वच्छ 
क्षेत्र” कहकर उसे जोहानिसबर्गके निवासियोंके आरोग्यके लिए एक सतत और तात्कालिक 
खतरा ठहरा दिया। नगर-परिषदमें तमाम व्यापारी हैं। स्वभावतः उन्होंने सोचा कि नगर- 
पालिकाके लिए कमाई करनेका यह बहुत अच्छा अवसर है। छॉर्ड मिलनरके सामने पेश 
. करनेके लिए उन्होंने एक जोरदार प्रतिवेदन तैयार किया और उसके अन्दर इस हिस्सेको उन्होंने 
अस्वच्छ क्षेत्र बताकर चाहा कि, लॉड़े मिलनर नगर-परिषदको ऐसी असाधारण सत्ता दे दें कि 
वह इस हिस्सेको छीन सके। छॉड मिलनरको इसमें कुछ संकोच हुआ; अतः उन्होंने 
समझौतेके रूपमें तगर-परिषदके सुझावकी जाँच करने और उसपर अपजी रिपोर्ट देनेके लिए एक 
आयोगकी नियुक्ति कर दी। ऐसे यह स्वाँग पूरा किया गया। आयोगने अपना निर्णय नगर- ' 
परिषदके अनुकूछ दिया। उसने उस भागको बुरा बताते हुए छॉर्ड मिल्नरको सलाह दी कि 
वे नगर-परिषदको बेदखली करनेका अधिकार दे दें। इस तरह मेजर ओ'"मियाराने बैठे-ठाले जो 
विवरण पेश किया था उसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ रहनेवाले हजारों आदमी अपने उचित 
अधिकारोंसे वंचित कर दिये गये । अगर हमारे इस कथनमें किसीको अविश्वास हो तो हम ऐसे 
शंकाशीलोंसे सिफारिश करेंगे कि वे स्वर्गीय सर विलियम मैरियटकी कटु आलोचना पढ़ जायें, 
जिसमें उन्होंने नगर-परिषदकी नीतिकी जी खोलकर निन्‍दा की है। बहुतसे प्रसिद्ध डॉक्टरोंने इस 
आशयकी गवाहियाँ भी दी हैं कि जिस क्षेत्रकों नगर-परिषदनें अस्वच्छ वताया है वह जोहानिसबर्गके 
अन्य कई हिस्सोंसे अधिक अस्वच्छ नहीं है, और उसमें जो खामियाँ बताई हैं वे न्‍्यूनाधिक 
परिमाणमें सारे शहरमें पाई जाती हैं। लेकिन इस सबका कोई फायदा नहीं हुआ। नगर-परिषद 
इस वातपर तुली थी कि नगरके उस सारे हिस्सेपर अधिकार कर छे। इस उद्देश्यको सफल 
बनानेमें श्री कटिस और डॉक्टर पोर्टर उसके लिए कीमती साधन साबित हुए। किन्तु नीरोका 


१. सीज़रके वंशमें उत्पन्न रोमका अन्टमि सम्राद, जो अनुचित उत्साह, विलातत और अत्याचारोंके लिए 
प्रसिद्ध था। जव उतके दी छोगोंने रोम नगरमें आग ठ्या दी थी उत्त समय वह खुशीसे सारंगी वजानेमें लगा था । 
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मनोरंजन तो अब शुरू ही हो रहा हैे। अब उस सारे भागपर नगर-परिषदने अधिकार कर 
लिया है और वहांके निवासियोंकी किस्मत अब उसकी दयापर निर्भर है। जोहानिसवर्गके समा- 
चार-पत्रोंमें हम पढ़ते ही हैं कि इनके मुआवजेके दावोंकी कैसी दुर्देशा की जा रही है। हमें 
यह भी ज्ञात हुआ है कि उस क्षेत्रस नगरफे स्वास्थ्ययों खतरा हो या न हो, नगर-परिपद किराये- 
दारोंके कब्जेको अभी हटाना नहीं चाहती और उसने दया करके तय किया है कि वे २६ 
सितम्बरसे पहले अपनी जमीनोंके मालिकोंको जो किराया देते थे, वही अब नगरपालिकाकों 
देते रहेंगे और अपने मकानों-दूकानोंपर कब्जा रख सकेंगे। इस तरह, अगर अवतक कहीं किराया- 
खोर ये तो अब नगर-परिपदने उस पदको प्राप्त कर लिया है; और अगर पहले वहाँकी आबादी 
घनी थी तो वह अब भी बनी रहेगी। खुद डॉ० पोर्टरने प्रमाणित किया है कि इस अस्वच्छ 
वस्तीके कुछ हिस्सोंमें तो अवर्णनीय रूपसे घनी आबादी है। हाँ, पहले और अबमें यह फर्क 
जरूर है कि पहले गरीब मकान-मालिकोंको नगर-परिपदके घनी आवादी-सम्वन्धी नियमोंका पालन 
करना पड़ता था, किन्तु अब तो खुद परिषद ही मालिक है, इसलिए वह इन नियमोंसे व्यव- 
हारत: वरी है। और अब चूंकि परिपदका कब्जा है, अतः समाजके आरोग्यका खतरा भी 
विल़कुल जाता रहा। मतलरूव, शक्ति और अशक्तिके बीच, सत्ता और अधीनताके वीच यह 
अन्तर है। इस बीच दो वर्ष वीत गये, परन्तु जोहानिसवर्गमें कोई बीमारी नहीं आई और 
न उस्त कथित अस्वच्छ वस्तीके गरीब वाशिन्दे किसी प्रकार खतरेका कारण सिद्ध हुये हैँ। 
डॉ० पोर्टरने अपने उन्मादमें जो दलील दी थी, यह घटना उसकी नि:सारताका अकाट्य प्रमाण 
है। परन्तु इस सबकी वेदना सबसे अधिक जोहानिसवर्गेके ब्रिटिश भारतीय ही अनुभव करेंगे, जो 
सबसे अधिक कमजोर हैं। उनकी ही हालत सबसे बुरी है। दूसरे छलोगोंको तो मुआवजेके रूपमें 
जो कुछ मिलेगा उससे वे ट्रान्सवालमें अन्यन्न कहीं जमीन खरीद लेंगे और जहाँ उनका जी चाहेगा 
रह सकेंगे। परन्तु भारतीयोंको तो इन दोमें से एक भी हक हासिल नहीं है। सारे द्रान्सवालमें 
भारतीयोंको अपने नामपर निन्‍्यानवे वर्षके पट्टेटर जमीन रखनेकी सुविधा अगर कहीं थी तो 
वह केवल जोहानिसवर्गर्में ही, और सो भी उक्त बस्तीके छियानवे बाड़ोंमें। किन्तु वे नहीं जानते 
कि अब जोहानिसवर्गमें कहीं वे वैसे ही पट्टेपर जमीन खरीद सकेंगे या नहीं। यद्यपि अस्वच्छ 
बस्ती अधिग्रहण अध्यादेश (इनसैनिटरी एरिया एक्स्प्रोप्रिएशन आड्डिनेन्स) में यह गुंजाइश रखी 
गई है कि स्थान-वंचित लोगोंके रहनेका प्रवन्ध वहीं कहीं वेदखल क्षेत्रके बहुत नजदीक कर 
दिया जाये, परन्तु उन्हें कहाँ वसाया जायेगा इसका कोई पता नहीं है। स्मरण रहे, भारतीय 
आवादीका अधिकांश भाग जोहानिसवर्गमें ही रहता है। वहाँ वसनेवाले देशभाइयोंसे हमें 
पूरी सहानुभूति है। और अगर वहाँकी सरकार उनकी मदद नहीं करेगी तो सबकी सुध 
लेनेवाले परमात्माकी दयाका तो हमें पूरा-पूरा भरोसा है। वह उनका हाथ नहीं छोड़ेगा। 


: [ अंग्रेजीसे ] 
हंडियन ओपिनियन, १-१०-१९०३ 


३५१. राजनीतिक नेतिकता 


नेटालके भामछोंके बारे में की पैछताछपर श्री स्टुअटंकी | 
चचा हम पिछले हफ्ते कर चुके हैं। आज हेम ट्रान्सवालके दो परवानोंके मामछोंकी कर्ता 
चाहते हैं, जिनके लॉर्ड मिलनरने अपनी रिपोर्ट चेम्बरलेनको भेजी है। ह 
वातका पूरा खयाल है कि इस भामलेमें अगर वस्तुरि लॉर्ड रिपोर्ट भेल 
जा रही है तो इसके लिए हा मिलनर शायद उत्तरदायी माने जा हैं; ६ 


हम नीचे सरकारी केथन और वस्तुस्थिति, जैसी हमें माल्म है, पेश कर रहे है; 


सरकार) कथन 
(१) चर्चाका विषयभूत भारतीय (हस्तेन अमद) सन्‌ १८९९ में वाकरस्ट्र 
एक मकानमें ओर व्यापार करता था। सके नामपर नहों 
पहईकी सियाद १५ जुलाई सन्‌ १८९९ को समाप्त हो गई थी 
वर्तु/स्थिति 


(१) रिपोर्ट्स यह लिखना रह गया है कि हा उसके साझीके 'नामपर थ 
और यद्यपि उसकी मियाद १५ जुलाई १८९९ को समाप्त हो गई थी फिर भी बह 
गया कर लिया गया थआ। इन बातोंकी जानकारी मजिस्ट्रेटको भी थी। 


' सरकारी फथन 
(२) प्रथम नेटाल-संसदके भस्ताव, ५ अगस्त १८९२ की धारा १०७२ द्वारा उसको 
ऊँली-बस्तीके नहर अन्य कहीं 


उक्त 'तारीखके बाद अन्य कहाँ व्यापार करनेसे भना कर दिया गया 


, और १५ जुलाई पन्‌ १८९९ को जिलेके मजिस्ट्रेटने _डारकों बन्द कर दिया । 
कस्तास्थाति 

(२) रिपोर्ट्मे इस बातका उल्लेख नहीं है कि इस अस्तावका अमल केभी -.... 

भी मामलेसें -.._ नहीं हुआ। परवानेदार इस बातसे इनकार करता है कि मजिस्ट्रेटने 
भी वस्तु-भण्डारको जन्द किया था। उससे अपने गी पुष्टिमें ताकरस्ट्मके दो 
जिम्मेदार यूरोपीय निवासियोंको गवाहीमे. केश किया है। इनमें से उक तो किसी बेकका 
“यवस्थापक है और इसरा पिछली सरकारका अधिकारी रहा है। दोनोंने बयान दिये 
हैं कि भेण्डार कमसे-कम अगस्तके अन्ततक तो खुला रहा था और हसेन अमदने, 
जब लड़ाई शुरू होनेको थी और लोग ट्रान्सवालसे ताहर जाने छमगे थे, खुद अपने 

बन्द किया 


परकारी कथन 


(३) सन्‌ १९०३ के जूनमें हुसेन अमदने वाकरस्ट्रमके रेजिडेंट मजिस्ट्रेटको दर- 
>वास्त वी थी कि उसके पढट्टेकी मियाद जत्म नहों हुई है। इसपर मजिस्टेटने 


की 


ने बगेर 
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पुछताछ किये उसे ३१ दिसम्बर १९०२ तकके लिए व्यापारका परवाना दे दिया 
नवम्बरमें मजिस्ट्रेटको पता रूगा कि उसके पट्टेंकी मियाद तो वस्तुतः खत्म हो चुकी है 
और, फलतः, परवाना झूठ बहानोंके आधारपर लिया गया है। 


वस्तुस्थिति 
(३) यह पहले ही बताया जा चुका है कि पट्टेकी मियाद तो सचमुच खत्म 
नहीं हुई थी, क्योंकि बहू नया बनवा लिया गया था। इसलिए अगर कोई मामूली 
आंदमी यह झूठे बहानोंका आरोप लगाता तो यह मान-हानि समझी जाती। मजिस्ट्रेटने 
जब परवाना दिया था तब उसने सम्बन्धित पट्टा देख लिया था। 


सरकारी कथन 


(४) एशियाइयोंको व्यापारके परवाने देनेसें इस सिद्धान्तका खयाल रकखा गया 
था कि लड़ाईके पहले जिनके पास व्यापार करनेके परवाने थे, और जिनका . व्यापार 
लड़ाईके कारण, अर्थात्‌ लड़ाई छिड़ जानेपर या लड़ाईकी आशंकासे बन्द हो गया था, 
उन्हींको नये परवाने दिये जायें। जब लड़ाई छिड़ी तब हुसेन अम॒द व्यापार नहीं करता " 
था। और उसका व्यापार लड़ाई-सम्बन्धी किसी कारणसे बन्द नहीं हुआ था। अतः 
यह मामला उस सिद्धान्तके मातहत नहीं आता। 

वस्तुस्थिति 

(४) जिन दिनों इस परवानेके प्रशनपर सरकार विचार कर रही थी यह पद्धति 
प्रचलित थी कि लड़ाईके पहले जो . लोग व्यापार करते थे और जिन्होंने लड़ाई शुरू 
होनेपर या लड़ाईकी आहशंकासे व्यापार बन्द कर दिया था, उन सबको परवाने मिल 
सकते थे। जो भारतीय सन्‌ १८९८ में अथवा उससे पहलेसे व्यापार करते थे उनको 
परवाने मिल जाते थे। इसकी पुष्टिमें दर्जनों उदाहरण दिये जा सकते हें। अरजंदारने 
फिजूल ही इस तकंपर जोर दिया और वास्तविकता सरकारके सामने रखी। इसके 
अलावा लड़ाईकी आशंकासे अपनी दूकान किसीने बन्द को थी, तो बह हुसेन अमद थे। 


सरकारी कथन 


(५) सरकारकों यह पता लूग गया था कि सम्बन्धित व्यापारीने बहुत-सा मार 
इकट्ठा कर लिया है और सो भी झूठे बहानोंके आधारपर परवाना हासिर करंके। फिर 
भी ऐसे मामलेसें जितनी रिआायत सम्भव थी उत्तनी रिआयत करनेका फेसला किया गया 
भौर हुसेन असदका परवाना नया करनेके लिए गत अग्रेल माससें ही वाकरस्ट्रमके 
रेजिडेंट सजिस्ट्रेकी लिख दिया गया था। 


वस्ठुस्थिति 


(५) रिपोर्टमे यह नहीं बताया गया कि सरकारको यह पता लगानेमें चार महीने 
लग गये कि उसके पास बहुत-सा माल था और इस बीचमें क्योंकि उसकी दुकान जबर- 
दस्ती और गैर-कानूनी रूपसे बन्द कर दी गई थी, इसलिए वहु रूगभग भूखों मरने रूगा 
'था। दुकानको जबरदस्ती बन्द करनेके लिए सरकारके पास कोई कानूनी अधिकार तो 
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था नहीं; इसलिए परवानेके बिना व्यापार करनेवाले आदमियोंके खिलाफ सरकारके पास 
एकमात्र उपाय यही था कि वह काननका भंग करतेके जुमंमें उसपर मामला चलाती 
और जर्माने करती। 


इस खुले अत्याचारकी कहानीकों पूरा करनेके लिए दो-एक बातें हम और बता दें। (श्री 
हुसेन अमदके साथ जानवूझ कर जो कार्रवाई की गईं उसके वर्णनमें हमारी समझसे तो अत्या- 
चार शब्द भी सौम्य हैं।) श्री हुसेन अमद ट्रान्सवालमें करीब दस वर्षसे रहते हैं और उन 
थोड़ेसे चुने हुए आदमियोंमें से हैँ, जिनके नाम पुरानी सरकारने व्यापारके परवाने जारी करनेकी 
कृपा दिखाई थी। हमारे पाठक शायद यह जानते ही हैं कि गणराज्यके दिनोंमें अधिकांश 
ब्रिटिश भारतीय या तो ब्रिटिश प्रतिनिधिसे संरक्षण प्राप्त करके परवानेके बगैर व्यापार करते 
थे या अपने गोरे मित्रोंके नामपर जारी परवानोंके आधारपर। रिपोर्टमें स्वभावतः यह बात 
भी नहीं लिखी गई है कि श्री हुसेत अमदके साथ किये गये व्यवहारपर वाकरस्ट्रमके गोरे 
निवासियोंकों बहुत घृणा हुई और उन्होंने श्री हुसेन अमदकों यह प्रमाणपत्र दिया कि वे परवाना 
पानेके पूर्णतः पात्र हैं। रिपोर्टमें कहीं इस बातका भी जिक्रतक नहीं कि वाकरस्ट्रममें श्री 
- हुसेन अमद ही अकेले भारतीय थे जिनकी दुकान वहाँ थी और उन्हें वहाँके यूरोपीय व्यापारिक 
संस्थानोंका समर्थन व्यापक रूपसे प्राप्त था। 

अब हम दूसरे परवानेदार -- रस्टेनबर्गके श्री सुलेमान इस्माइलके मामलेको छेते हैं। 


सरकारी कथन 


(१) जिस समय लड़ाई छिड़ी, सुलेमान इस्माइलके पास रस्टेनवर्गमें व्यापार 
करनेका परवाना नहीं था। उसने तो अपने कारोबारकी यह शाखा उन दिनों स्थापित 
की, जब अंगरेजी फौजोंने यहाँ कब्जा किया। 

वस्तुस्थिति 
(१) रिपोर्ट इस महत्त्वपूर्ण सत्यका उल्लेख नहीं करती कि फौजी अधिकारियोंने 
ही भी सुलेमानकों व्यापार करनेका परवाना दिया और इस तरह रस्टेनबर्ग्मं अपना 
कारोबार स्थापित करनेमें उन्तकी सहायता की। 


सरकारी कथन 
(२) सन्‌ १९०२ के अवदूबरमें रस्टेनवर्गेके रेज़िडेंट मजिस्ट्रेंटने श्री सुलेमान इस्मा- 
इलकी पेढ़ीके प्रतिनिधिको हिदायत की कि उन्हें उस शहरमें व्यापार करनेका अधिकार 
नहीं है। 


वस्तुस्थिति 

(२) रिपोर्टमें यह भी लिखा जा सकता था कि रेज़िडेंट मजिस्ट्रेट श्री सुलेमानको 
परवाना देनेवाले अपने पूर्वणामी अधिकारीके उत्तराधिकारी थे; इसलिए वे अपनेसे पहले 
अधिकारीके निर्णयपर आपत्ति न कर सकते थे और उस परवानेको वापस न ले सकते 
थे, जो इस बातको पुरी तरहसे जानते हुए दिया गया था कि अर्जदार लड़ाईसे पहले 

उस जिलेमें व्यापार नहीं करता था। 
इसके अलावा विवरणमें और भी महत्त्वपूर्ण तथ्योंका उल्लेख नहीं किया गया है, जो 
यह परवाना जारी करनेसे पहले सवपर प्रकट थे। तथ्य ये थे कि दूसरे कितने ही जिल्ोंमें 
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ऐसी ही परिंस्थितियोंमें ब्रिटिश भारतीयोंको परवाने दे दिये गये थे, यद्यपि ये छोग सम्बन्धित 
जिलोंमें पहले कभी व्यापार नहीं करते ये; और इन परवानोंपर कभी आपत्ति भी नहीं की 
गई थी। प्रस्तुत प्रकरणमें जो आपत्ति की गई वह तो मजिस्ट्रेटकी सनकमात्र थी। 

रिपोर्टमें यह भी लिखा जा सकता था कि, श्री सुलेमान इस्माइलके प्रति न्याय भी 
संयोगवश ही हुआ था, क्योंकि उनका परवाना नया नहीं किया गया। इसका सरकारी तौरपर 
कारण यह बताया गया कि उन्हें भारतीय बस्तीमें चला जाना चाहिए। सौभाग्यसे उन्होंने 
यह बता दिया-कि इस समय रस्टेलवर्गेमें कहीं कोई अलग भारतीय बस्ती है ही नहीं। इस 
प्रकार घिरावमें आंनेपर सरकारके सामने परवाना नया करनेके सिवा कोई चारा नहीं रहा। 
-प्रमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवनेरने अनुभव किया कि इस आदमीके साथ सचमुच अन्याय हुआ है। 
इतना ही नहीं, परवाना खत्म होनेपर व्यापार करनेके जुमेमें मजिस्ट्रेटने उनपर जो जुर्माना 
किया था, वह कृपा करके उन्हें वापिस दे दिया गया। 

इन दोनों दुःखजनक मामलोंको चर्चा हम नहीं करना चाहते थे। परच्तु चूँकि मक्यूरी 
में वह विवरण प्रकाशित कर दिया गया, इसलिए हमारा कर्तव्य हो गया कि उसका प्रतिवाद 
किये वगैर हम खामोश न बैठे रहें। इस सारे दुःखजनक प्रकरण और सरकारी जुल्मके बीच 
केवल एक बात ऐसी थी, जिसपर मनुष्यको कुछ सनन्‍्तोष हो सकता है। वह यह कि, यद्यपि 
प्रत्येक जगहके अधिकारियोंने आपसमें पूरी तरह सलाह करके अपनी तरफसे शक्तिभर यत्न 
किया कि अर्जदारकों न्याय न मिले, फिर भी प्रमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नर सर आर्थर छाडछीने 
दोनों मामछोंकी खुद जाँच की और मंद गतिसे ही सही, पीड़ित पक्षोंके साथ न्याय किया। 

द्रान्सवालमें अधिकारियोंकी भावना कैसी है, यह इन दो मामलोंसे प्रकट हो जाता है। 
इससे यह भी प्रकट होता है कि एशियाइयोंके लिए एक अलूग महकमा रखनेसे ब्रिटिश भारतीयोंको 
न्यूनतम न्याय मिलना भी कितना मुश्किल है। इस अन्यायकी तीव्रता तब और भी अधिक 
बढ़ जाती है, जब हम श्री चेम्बरलेनके उस आश्वासनको याद करते हैं, जो उन्होंने प्रिटोरियामें 
हमारे शिष्टमण्डलकी इस तरहकी आशंकाओंके उत्तरमें दिया था । उन्होंने कहा था कि 
उपनिवेशपर अंग्रेजोंका अधिकार होनेके वाद दिये गये परवाने कभी वापस नहीं लिये जायेंगे। वे 
इंग्लेंडडे वातावरण से आये थे, अतः उनके लिए तो एक ब्रिटिश अधिकारीका आद्वासन 
उतना ही मूल्य रखता था, जितना कि एक बैंकका चेक। फिर, इसपर तो सरकारी तौरपर 
उनके दस्तखत भी थे। 

इस दुःखदायी प्रकरणको समाप्त करनेसे पहले हम बता दें कि इस लेखमें हमने जो भी 
कुछ कहा है, उन दस्तावेजोंके आधारपर कहा है, जो हमारे पास मौजूद हैं। इतनेपर भी 
अगर किसीको लगे कि हमारी भाषा कड़ी हो गई है, तो हम लाचार हैं; क्योंकि इन प्रकरणोंसे 
हमारे दिलको ऐसी ही भारी चोट पहुँची है। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९० ३ 


१. देखिए “अभिनन्दनपत्र : चेम्बस्लेनको””, जनवरी ७, १९०३ । 


३े-रेर 


््ज्त्ज ही 
ही 


३५२. मतका मूल्य 


डॉ० जेमिसनसे, जो केप उपनिवेशके प्रगतिशील दल (प्रोग्रेसिव पार्टी) के नेता हैं, एक 
रंगदार जातिके मतदाताने पूछा था कि रंगके प्रश्नके वारेमें उनके दककी नीति क्‍या है? इसका 
उन्होंने नीचे लिखा छाक्षणिक उत्तर दिया था 


(१) शिक्षा-- जहाँ सम्भव हो अनिवार्य, और जहाँ जरूरत हो वहाँ निःशुल्क। 
यह नीति गोरे या काले सबके लिए लागू होती है, चाहे वे किसी भी प्रजातिके हों। 
(२) गोरे और रंगदार, सब सभ्य लोगोंको पूर्णतः समान अधिकार; केवज यहाँके 
आदिवासी लोगोंको हम असभ्य मानते हैं। पढ़ना-लिखना समभ्यताकी कसौटी नहीं है। 

. (३) इस देशमें बसे हुए मलायी ब्रिटिश प्रजाजन हूँ; इसलिए उनके खिलाफ हमारे 
दिलमें किसी प्रकारका दुर्भाव नहीं है। उनको भी वही अविकार प्राप्त होंगे जो गोरोंको. 
प्राप्त हेँं। . 


केपमें रंगदार जातियोंके मत इतने अधिक हैं कि वे चुनावोंमें मुकावछा कड़ा होनेपर परिणाम 
उलटा कर देनेकी क्षमता रखती हैं और वहाँ हर उम्मीदवार अपने प्रतिस्पर्धीकों शिकस्त 
देनेकी भरसक कोशिश कर रहा है। हाल ही में जनरल वोथाने देशी मजदूरोंके प्रश्तके बारेमें 
अपने मनकी वात साफ-साफ कह दी है। इसपर श्री मैरीमन उनको बहुत खरींखोदी सुता रहे हैं 
क्योंकि उनके दलको देशी लछोगोंके मतोंकी जरूरत है। इसलिए देशी आदमियोंसे जबरदस्ती काम 
लेने तथा उनके कानूनोंसे वंचित करनेके अन्यायके विरुद्ध इन दिनों वे बहुत बढ़-बढ़कर भाषण 
दे रहे हैं; और जनरल बोथाके देशवासियोंकी स्थितिके साथ इन देशी लोगोंकी स्थितिकी 
तुलना भी कर रहे हैं। वे इस समय इस बातको आसानीसे भुला देते हैं कि गणराज्योंने इन देशी 
लोगोंकी कुछ भी भलाई नहीं की है, और उन्तकी भावताओं और अधिकारोंकी तो. वे और भी 
कम परवा करते हैं। इसलिए हम आशा करते हैं कि केपकी रंगदार जातियाँ अपनी शक्तिका 
समझदारीके साथ उपयोग करेंगी और मताधिकारका लाभ वरावर उठाती रहेंगी। ब्रिटिश 
संविधानमें न्याय प्राप्त करनेका यह एक बड़ा शक्तिशाली साधन है। यहाँ नेटालमें तो स्वर्गीय 
श्री एस्कम्बने हमसे यह अधिकार छीन लिया है। इससे हमारी जो हानि हुईं है, उसे हम 
ही जानते हैं। छोकतन्‍्त्री राज्यमें मताधिकार-रहित समाज एक विसंगति और मूल्यवान शक्तिसे 
वंचित समाज होता है। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९०३ 


३५३. ऋतज्ञताके लिए कारण 


ऐसे अवसर बहुत कम ही उपस्थित होते हैं जब हम ट्रान्सवालकी सरकारको बधाई दे 
सकें । किन्तु इस हफ्ते ऐसा करनेके लिए हमें एक बहुत ही अच्छा कारण मिल गया है। सरकारी 
गज़दमें छपा है कि भारतीयोंको परवाने देनेका काम पुनः मुख्य परवाना-सचिवकों सौंप दिया 
गया है। यह बहुत पहले ही कर देना उचित था। जबसे एशियाइयोंके लिए एक अरूग मुहकमा 
खुला है, तभीसे भारतीय उसका विरोध करते रहे हैँ। हम हृदयसे विश्वास करते हैं कि परवाने 
देनेके काममें यह सुधार एशियाई मुहकमा टूटनेका पृर्व-चिक्न ही है। यह मुहकमा नितान्त 
अनावश्यक और धनके अपव्ययका सूचक है। हमने पढ़ा है कि सरकार बहुत बड़े पैमानेपर 
नौकरियोंमें छेटनी कर रही है। विधानपरिषदने एशियाई मुहकमेके लिए एक खासी बड़ी रकम 


मंजूर की है। उस समय सर पर्सी फिट्जपैट्रिकने इसके विरोधमें हूलकी आवाज उठाई थी। 


तो, इस मृहकमेको अब बन्द क्‍यों नहीं कर दिया जाता? इससे उपनिवेशकी कुछ हजार पौण्डकी 
बचत तो होगी ही, साथ ही वाजिव शिकायतका एक कारण दूर हो जायेगा। नेटारू और केप 
दोनों उपनिवेशोंमें भारतीयोंकी आबादी यहाँकी अपेक्षा बहुत अधिक है। परन्तु दोनोंमें से एक भी 
जगह स्वतन्त्र भारतीयों और अन्योंके बीच व्यवहारमें कोई फर्क नहीं किया जाता। इस बीच 
इस छोटीसी दयाके लिए हम सरकारके प्रति अपना आभार प्रदर्शित किये देते हैं और विद्वांस 
करते हैं, कैप्टेन हैमिल्टन फॉउले दूसरे परवानोंके समान ही भारतीय परवानोंपर भी न्यायपूर्वक 
विचार करेंगे। हम ट्रान्सवालकों भारतीयोंसे भरना नहीं चाहते; परन्तु हम यह तो, जरूर चाहते 
हैं कि उनके मामलोंकी सुनवाई तुरन्त हो जाया करे, और शरणार्थियोंको परवाने पानेमें परेशानी 
और देरी न हो, और वेकारका ख्े न उठाना पड़े। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९०३ 


३५४. भारतीयोंके लिए सुअवसर 


एक सामाजिक बुराईका डटकर मुकाबला करनेपर पिछले हफ्ते हमने श्री स्टुअटंको बधाई 
दी थी; परन्तु इस वधाईमें कुछ दु:ख भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे इसमें अति करनेका 
लोभ संवरण .नहीं कर सके हैँ। हम देखते हैं कि उनमें सारे भारतीय समाजको घसीटनेकी 
हलकी वृत्ति मौजूद है। हमारा खयारू है कि श्री खानके वारेमें उनके उद॒गारोंका कोई औचित्य 


. नहीं है। छॉड् बूऐम जैसे प्रामाण्य पुरुष कहा करते थे कि अपने मुअक्किलका गुनाह जानते 


हुए भी यदि कोई वकील उसकी तरफसे वकालत करनेसे इनकार करे तो वह अपने पेशेके 
अयोग्य है। सिद्धान्त यह है कि जबतक एक विधिवत बने न्‍्यायारूयमें किसीका गुनाह सावित 
नहीं हो जाता तबतक कानूनकी दृष्टिमें वह वेगुनाह है। छॉर्ड ब्रृऐेमका व्यवहार-सूत्र इस 
सिद्धान्तके आधारपर काफी सबक है। केप-विधानसभाके प्रसिद्ध सदस्यका मामछा अभी ताजा है । 


१. देखिए “ मजिस्डेट श्री खुमटठ, ” २४-९-२९०३ । 


७५०० ह सम्पूणे गांधी वाडमसय 


वह उसी अपराधका दोषी पाया गया था, जिसके लिए एक भारतीयपर मामला चलाया ग 
था। क्या श्री स्टुअर्ट यह कहेंगे कि जिस विद्वात्न वकीलने उसका बचाव किया था उसने उसः 
मामला लेकर उचित नहीं किया था? उस मामलेके बारेमें खानगी तौरपर हम सब अपन 
अपनी रायें रखते हैं। परन्तु क्या हम यह कह सकेंगे कि विधानसभाके सदस्यकी तरफसे अपील 
बहस करनेवाले अग्रगण्य वैरिस्टर या कानूनी गुनाहके सम्बन्धर्में संदेहका तत्त्व होनेसे अपील 
मंजूर करनेवाले प्रधान न्यायाधीश भी दोषी हैं--वैरिस्टर इसलिए कि उन्होंने ऊपरसे दो 
प्रतीत होनेवालि आदमीकी तरफसे वकालत की, और प्रधान न्यायाधीश इसलिए कि उन्होंने उस 
बरी कर दिया? फिर, उस वकीलका कर्तव्य क्या है, जिसको पैरवीके बीचमें यह ज्ञात 
कि उसका मुअधिकिक सचमुच अपराधी है? क्‍या वह मामलेको बीचमें ही छोड़ दे? य 
कहीं वह ऐसा कर बैठे तो हमारा खयाल है, उसका यह काम पेशेकी दृष्टिसे अत्यन्त अनुच्ि 
माना जायेगा। वास्तवमें प्रश्न बड़ा पेचीदा है। हमारा तो खयाल है कि ऐसे मामलोंमें निएं 
खुद प्रत्येक वकीलको ही करना चाहिए। मजिस्ट्रेटका काम यह नहीं है कि जब-कभी वह दे 
कि मामला गलत है, मुलजिमके वकीलको उपदेश करने बैंठ जाये। श्री खान और श्री स्टुअटे 
वीचकी झड़पके वारेमें अभी तो इतना ही। श्री स्टुअर्टने जो-कुछ अच्छा काम किया उसमें 
इतनी कमी हो गई। लेकिन जो शेष बच रहा वह भी उन्हें प्रशंसाका पात्र बनानेके लि 
काफी है। अपने अन्दर जो भी अच्छाई है उसे प्रकट करनेका भारतीय समाजके लिए यह ए 
अनूठा अवसर है। सही दिशामें किया गया एक जोरदार प्रयत्न बहुत बड़ी गन्दगी साफ क 
: सकता है। बस, लोकमतका एक जोरदार प्रवाह छोड़ देनेकी जरूरत है।यों पुलिस और मई 
स्ट्रेटीं पहले ही काफी काम कर दिया है। लोकमत उसकी मदद कर देगा। पुलिस औ 
मजिस्ट्रेकी मददके बिना केवल लछोकमत इन बेहया गुतहगारोंकी गेंडेकीसी मोटी खालप 
कोई असर न करता । अब, जबतक मामला गरम है तबतक अगर वह चोट मारेगा तो उसव 
पूरा असर होगा। हम नहीं चाहते कि हममें से एक भी भारतीय ऐसा रहे जो इस अनैति 
और घृणित व्यापारसे अपनी आजीविका चलाये। हमें हर्ष है कि पुलिस और मजिस्ट्रेटने 
कार्रवाई की उसे हमारे देशभाई पूरी तरह पसन्द करते हैं। हम आशा करते हैं कि वे सम्बन्धि 
गुनहगारोंकों समाजकी तरफसे उचित दण्ड देनेकी व्यवस्था भी जरूर करेंगे। 


[अंग्रेजीसे ] . 
इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९०३ 


ञ् 


| 


सामग्रीके साधन-सुत्र 


जम॒त्त बाजार पश्रिका : फलकत्तेका प्रमुख समाचारपत्र। सन्‌ १८६८ में बंगला साप्ता- 
हिककी तरह निकला: सन्‌ १८९१ से देनिक। 
, ईंग्लिशसेन : कलकत्तेका दैनिक समाचारपत्र, १८३० में स्थापित। उस समय यह यूरोपीय 

लोकमतका प्रमुख मुखपत्न था। 

इंडियन ओपिनियन : (१९०३-  ) : डर्चनसे प्रकाशित साप्ताहिक पत्र, जिसके १९१४ में 
दक्षिण आफ्रिका छोड़ने तक गांधीजी लगभग सम्पादक ही रहे। उसमें अंग्रेजी और गुजरातीके 
दो विभाग थे। प्रारम्भमें हि्दो और तमिलकफे दो और विभाग भी चलाये गये थे। 
इंडिया: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेतकी ब्रिटिश-समिति लब्दनका मुखपत्र | १८९८ से १९२१ 
देखिये खण्ड २, पृष्ठ ४१०। 
इंडिया आफिप्त रेकईस: १९४७ तक हलन्दन स्थित इंडिया आफिस में रखे जाने वाले 
भारत-सम्बन्धो प्रलेख (डाक्यूमेंट्स) और कागजात, जिनका सम्बन्ध भारत-मन्त्रीसे होता था। 

कलछोनियर आफिस रेकर्ड्स: औपनिवेशिक कार्यालय हरन्दनके पुस्तकालयमें स्थित । यहाँ 
दक्षिण आफ्रिकी कामकाज-सम्बन्धी अधिकतर प्रढेख और कागजात उपलब्ध हैं। देखिए , 
खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

गवर्नेमेंट ऑफ इंडिया रेकईस, नेशनल आर्काइव्ज, नई दिल्‍्ली। 

गवरनेमेंट ऑफ साउथ आफ़िका रेकर्डस, पीटरमेरित्सवर्ग और प्रिटोरिया आर्काइब्ज | 

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्‍लों: गांधी साहित्य और तत्सम्बन्धी अन्य कागजात, 
पत्रों, नफछों आदिका केन्द्रीय संग्रहालय । देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९॥ 

टाइम्स ऑफ़ इंडिया: एक प्रमुख भारतीय समाचारपत्र | १८६१ में चार समाचारपत्रोंके 
मिल जाने पर इस नामप्ते स्थापित हुआ। उन चारमें से बाम्बे टाइम्स नामक पत्र १८३८ में 
आरम्भ हुआ था। 

डर्बेन टाउन कौंसिल रेकर्ड्स, डर्वन। 

महात्मा : छाइफ ऑफ मोहनद्रास कमचन्द्र गांधी, लेखक डो० जी० तेंदुलकर; ८ भाग, 
प्रकाशक जवेरी तेंदुलकर, वम्बई (१९५१-४) 

साई चाइल्डहुड विदू ग्रांथीजी: लेखक प्रभुदास गांवी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, 
अहमदाबाद, १९५७ । 

नेटाल ऐडवर्टाइज़र : डर्बनसे प्रकाशित समाचारपत्र । 


तक 


नेट मक्यूंदी: (१८५२- ), डर्वनसे प्रकाशित संमाचारपत्र । 
नेअल ला पििोट्स : साउथ अफकिकन छा परिफ्रोेट्रेंस नेटाल प्रोविशियल डिविजन, १८९२। 
नेटल विटनेस : (१८४६- ): पीटरमरित्सवर्गका स्वतन्त्र दैनिक! 


रेंढ इेली मेल: जोहानिसवर्गंका दैनिक समाचारपत्र । 


रिपोर्ट ऑफ़ दि सेवक्‍न्‍्टीन्थ इडियन नेशनल कांग्रेस: २६, २७, २८ दिसम्बर १९०१ को 
कलकत्तामें हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशनका विवरण | अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
१९०२; पृष्ठ १८६ और ३५। ग्र 


५०२ सम्पूणे गांधी वाडमय 


. छजरडिकछ : (१८९७-१९ १४) पोर्टेलुई, मारीशप्षका फ्रान्सीसी दैनिक पत्र। 

वेजिटोरियन : लत्दन शाकाहारी समिति (रून्दन वेजिटेरियन सोसाइटी ) का मुखपत्र; देखिए 
खण्ड १, पृष्ठ ३५०। न्‍ 

वॉयस ऑफ़ इंडिया: बम्बईका मासिक पत्र, जिसे १८८३ में दादाभाई नौरोजीने स्थापित 
किया था। १८९० में यह पत्र इंडियन स्पेक्टेटरके साथ संथ्र॒ुक्त हुआ और. १८९१ में साप्ताहिक- 
पत्रके रूपमें निकलने लगा। 

सावरमती संग्रहालय,अहमदाबाद : पुस्तकालय तथा संग्रहालय जिसमें गांधीजीसे सम्बन्धित 
अनेक प्रढेख, कागजपत्र, सरकारी रिपोर्ट, दक्षिण आफ्रिकी समाचारपत्रोंकी १८९३ से १९०१ तक 
की कतरतनोंकी फाइलें आदि संग्रहीत हैं। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६० । 


स्टेंडड : (१९००-१९०८) पोर्टलुई मॉरीशसका आंग्ल-फ्रान्सीसी दैनिक समाचारपत्र । 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 


(१८९८-१९०३) 


7८९१८ 

फरवरी २८: प्रिटोरिया-ल्थित थ्विटिश एजेंटको सुचना दी कि १८८५ के कानून ३ के सिलसिलेमें 
ट्रान्सथालके भारतोयोंका परीक्षात्मक मुकदमा दायर करनेका इरादा है। 

सार्च ३: फुटकर व्यापारके परवानेके सम्बन्धमें सोमनाथ महाराजके मुकदमेकी पैरवी की | 

अयत्त ८: परीक्षात्मक मुकदमभेमें ट्रास्सवालके उच्च न्‍्यायारूपनें फैसछा दिया कि दूकान और 
निवातके स्वानोंमें अन्तर नहीं किया जा सकता और भारतीयोंकों सरकार हारा मुकरंर 
वल्तियोंमें ही रहता और व्यापार करना होगा। 

अयत्द ४१: परोज्चात्मक मुकदमेमें अदालुतके विरोबी फैसजेकी सूचना देते हुए भारतके 
वाइसरायकोी तार। 

जयत्त १२: टद्रास्सवाल-सरकार द्वारा वस्तिवोंकी नीति कार्यान्वित करनेपर भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेसकी हस्तक्षेपषके लिए प्रार्यनापत्र । 

अगत्त २५: उक्त प्रार्यनावश्रकी एक प्रति भारत-मंत्रीको भेजी। 

जयस्त ३०: भावनतगरी और इंडियाकों परीक्षात्मक मुकदमेके फैसलेके वारेमें तार दिया कि 
भारतीयोंकोी श्री चेम्बरलेनके हस्तक्षेपका भरोसा है। 

सितम्बर #४ : प्रजातीय आवारपर भारतीयोंकों व्यापारिक परवाना देनेकी इनकारीके खिलाफ़ 
डर्बत सग्र-परिषदके सामने दादा उस्मानके मुकदमेकी पैरवी को, जो विफल हुईं। 

नवस्वर ३: प्रवासी-अधिनियमके अन्तर्गत आगमन और प्रस्थान-शुल्क रूग्रातेके विरोधरममें उप- 
निवेश-सचिवको तार। 

नवस्त्र 7३: सरकारी यज़टमें वस्ती-सूचता प्रकाशित हुई। 

नवम्बर 7८: बस्तियों-सम्बन्धी आज्ञापत्रके अमलसे होनेवाली गम्भीर आथिक हानिके वारेमें 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेससे फरियाद। 

नपस्बर 9९९: अपने सुझावके अनुसार उर्वनमें स्वापित अन्तर्राष्ट्रीय प्रिटिग प्रेसके उद्घाटन 
समारोहमें भाग लिया। 

दिसस्त्रर 4: इंडियाकों तारसे सुझाव दिया कि ब्रिटिश मित्र वस्ती-तीतिको रद करानेके प्रयत्नोंमें 
उच्चायुक्तके इंग्लैंड आगमनका फायदा उठायें। 

दिसम्बर २३: परवाना-कानूनके वहस-तलब मुद्दोंपर तज्ञ यूरोपीय वकीऊकी कानूनी राय माँगी। 

क्षित्िम्बर ३१: विक्रेता-परवाना अधिनियम, १८९७ के सम्बन्धमें उपनिवेश-मन्त्रीके नाम प्रार्थना- 
पत्रका मसविदा बनाया। 

#<९ ९ 

जनवरी 72: नेदालनावनेरकों भारतीयोंका परवाना-सम्बन्धी प्रार्थनापत्र सेजा। 

जनवरी २०: परवानोंके सम्बन्ध्में भारतीयोंकी शिकायतपर तुरत्त ध्यान देनेके किए भारतके 
अखबारों और जनताके नाम पत्र। 

. जनवरी 7३९ : प्रार्थतापत्र भेजकर परवाना-अधिनियममें वाइसरायसे हस्तक्षेपकी श्रार्थना। 


५०४ सम्पूर्ण गांधी वाब्मय 


सार्च ८ (के यू: पीटरमैरित्सवर्ग टाउन कौंसिलके लिए, प्लेगसे बचाव-सम्बत्धी पत्रकका 
अनुवाद करनेकी जिम्मेदारी छी। ह 

मार्च 7४: रोडेशियामें भारतीय व्यापारियोंकी निर्योग्यताओंके बारेमें टाइम्स ऑफ़ इंडिया और 
इंडिया से पत्र-व्यवहार किया। 

मार्च १०: नेटालमें प्लेगके आतंकपर टाइम्स ऑफ़ इंडियाको विशेष लेख भेजा। यह दक्षिण 
आकफ्रिकाके भारतीयोंकी स्थितिपर लिखी गई लेखमालाका पहला लेख था। 

अंप्रैठ 9५: ट्रान्सवाल-सरकारने एशियाइयोंके छिए जुलाई १ से पहले बस्तियोंमें चले जानेका 
हुक्म निकाला। । 

सई ४७: गांधीजीने १८८५ के कानून ३ को अमलमें लानेकी सरकारी कार्रवाइयोंके सम्बन्धमें 
श्री चेम्बरलेनको प्रार्थनापत्र भेजा। 

सई 72८: उपनिवेश-सचिव, पीटरमैरित्सबर्गको लिखा कि भारतीय प्रवासी-कानूनमें संशोधन 
सम्बन्धी विधेयककों गिर॒मिटिया मजदूरोंके हितमें संशोधित किया जाये। 

मई ९७: श्री चेम्बरलेनके नाम भेजे गये १७ मईके प्रार्थनापत्रकी नकल श्री वेडरबर्नको भेजी। 

जुलाई ६: विक्रेता-परवाना अधिनियमके अमलसे उत्पन्न परेशानियोंके उदाहरणोंकी सूचना 

. उपनिवेज्ञ-सचिवको दी। 
जुलाई /५: भारत-मन्त्रीसे भेंट की और भारतीयोंके प्रति उदारताकी अपील की। 


जुलाई ९०: प्रतिनिधिकी हैसियतसे प्रिटोरियामें ब्रिटिश एजेंटसे मिले और उन्हें बस्तियों- 
सम्बन्धी सूचनासे उत्पन्न भारतीयोंकी समस्याओंका परिचय दिया। 

जुलाई ?७ /के पूर्व / : बस्ती-हुक्मके सम्बन्धमें जोहानिसवर्गके त्थारके प्रतिनिधिने भेंट की। 

जुलाई ३४: नेटाल गवर्नरको प्रार्थवापत्र देकर माँग की कि परवाना-कानूनमें संशोधन किया 
जाये और व्यापारिक परवानोंके सम्बन्धरमें नगरपालिकाओं, नगर-परिषदों आदिके मनमाने 
निर्णयोंके विरुद्ध भारतीयोंको सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में अपीक करनेका 
अधिकार दिया जाये। झ् 

सितम्बर ९: ब्रिटिश-बोअर युद्धकी सम्भावनाके कारंण भारतीयोंको ट्रान्सवालसे जानेकी सुवि- 
धाएँ देनेके लिए उपनिवेश-मन्त्रीको तार। 

अक्टूबर १४ : ट्रान्सवालके शरणारथियोंकों डेलागोआ-वेसे नेटाल आनेकी सुविधा देनेके बाबत 
जमानतें मुल्तवी करनेपर जोर देते हुए प्रभावशाल्ली व्यक्तियोंके नाम परिपत्र। 

अक्टूबर #६ : नेटारू भारतीय कांग्रेसने शरणार्थियोंको सुविधा देनेपर सरकारको धन्यवाद दिया। 


अक्टूबर /७: अंग्रेजी बोल सकनेवाले भारतीयोंकी सभामें निश्वय किया गया कि वोअर्य्युद्ध 
छिड़नेपर नेटाल-सरकारको सेवा-सहायता प्रदान की जाये। 
गांधीजीका डॉ० प्रिंसने डॉक्टरी मुआयना किया और वे आहत-सहायक दलके कामके 
योग्य स्वस्थ पाये गये। 

अक्टूबर ४९: सरकारको स्वयंसेवकोंकी सूची भेजी और भारतीयों द्वारा सेवाएँ देनेके प्रस्तावके 
बारेमें सूचित किया। सूचीमें पहला नाम गांवीजीका था। 

अक्टूबर १३: सरकारने भारतीयोंके सेवा-प्रस्तावका स्वागत किया और सूचित किया कि उचित 
अवसर आनेपर वह उसका लाभ उठायेगी। 

अक्टूबर ९७: शरणा्थियोंकी परिस्थिति और भारतीयोंके घायलोंको छाने-छे-जानेंकी सेवाके 
प्रस्तावके सम्बन्धर्में टाइम्स ऑफ़ ईंडियाकों पत्र लिखा । 


तारीखवार जीवन-बृत्तान्त ५०५ 


नवम्बर /: डर्बेत महिला देशभक्त संघ निधि (डर्बन वीमेन्स पैद्रिआंटिक छीग फंड) में दान 
देनेफकी अपील भारतोयोंमें प्रचारित की। ३-३-० पौंड चंदा स्वयं दिया और ६० पौंड 
से ऊपर चंदा इकट्ठा किया। 

नवम्बर 2८ : टाइम्स ऑफ़ इंडिया को एक पत्र लिखकर विक्रेता-परवाना अधिनियमके कारण 
नेटालके भारतीय व्यापारियोंको होनेवाली अड़चनोंका सविस्तर परिचय दिया। 

क्तिस्बर ९: उपनिवेश-सचिवको तार देकर आहत-सहायक दल (एम्बुलैन्स कोर) के कतंव्योंकी 
तफस्तील मांगी और पूछा कि वह किस तारीखको रवाना हो। 

द्वत्तम्बर ४: उपनिवेश-सचिवकों सूचना दी कि किसी भी क्षण बुलावा पानेपर आहत-सहायक 
दलके स्वयंसेवक मोचेंपर जानेको तैयार हैं। सेवाका प्रस्ताव स्वीकार करनेमें सरकारकी 
ढिलाईपर दु:ख प्रकट किया तथा स्वयंसेवकोंके और नाम भेजे। 

दिस्तिम्बर 7? (के एुवं /: नेटालके विशपसे पत्र लिखकर प्रार्थाा की कि डॉ० वूथकों आहत- 

सहायक दलके लिए मुक्त करें। 

दित्तम्बर ४३: माननीय श्री एस्कम्वके निवासपर सभामें भाषण; समझाया कि भारतीयोंने 
युदके मोर्चेपर घायलोंको लाने-ले-जानेकी स्वेच्छा-सेवाकी जो तत्परता दिखाई है, उसका 
उद्देश्य क्या है। 

दिसन्‍्बर 72४: आहत-सहायक दलके साथ मोर्चेके लिए रवाना। 

द्प्िम्बर 7५: आहत-सहायक दल खिय्रेवेली पहुँचा और उसे युद्ध-क्षेत्रके अस्पतालमें जानेका 
हुक्म मिला। कोलेजोकी पराजय। 

दित्तन्बर 7७: आहत-सहायक दल एस्टकोर्टफके लिए रवाना। 

दविक्तम्घर 7९: आहत-सहायक दल अस्थायी तौरपर तोड़ दिया गया। 


7१०५ 

जनवरी ७ /के पूर्व /: गांधीजीने अधिकारियोंकों और अधिक सहायता-कार्यके लिए भारतीयोंकी 
तत्परताकी सूचना दी। 

जनवरी ७: भारतीय आहत-सहायक दलका पुनर्गठन और उसकी एस्टकोर्टमें नियुक्ति 

जनवरी २४: स्पिओन कॉपमें आहत-सहायक दलका कार्य । स्वयंसेवक अग्नि-वर्याके बीच घायलोंको 
उठा-उठाकर पड़ावमें ले गये। ह 

जनवरी १८: तीन सप्ताहके कामके वाद फिर आहत-सहायक दल तोड़ दिया गया। 

मार्च 7: गांवीजीने छेडीस्मिथकी मुक्तिपर जनरल बुरूरकों वधाईका सन्देश भेजा। 

मार्च ८: विलियम विल्सन हुंंटरकी मृत्युपर कांग्रेसके शोक-सन्देशकी प्रति प्रचारित की। 

मार्च 7४: वोअर युद्धमें विजय पानेपर अंग्रेज सेनापतियोंके अभिनन्‍दनके उपलक्ष्यमें भारतीयों 
और यूरोपीयोंकी समभामें भाषण दिया। 

मार /४ [के बाढ़): भारतीय आहत-सहायक दलके कार्यका सविस्तर वर्णन करते हुए टाइम्स 
आए इंव्याकों छेख। 

मा ?६ [के पूर्व /: अंग्रेज सेतापतियोंकी बधाई देनेवाले प्रस्ताव और उनके जवाबकी. प्रति 
डर्वमके अखबारोंकों भेजी। 

अप्रैठ // : डर्वेन भारतीय अस्पतालके लिए चंदेकी अपील निकाली-। 

अप्रैल 9०, ९४: आहत-सहायक दलके स्वयंसेवकों और नायकोंको उपहार भेजते हुए व्यक्ति- 
गत पत्र। 


७५०६ ह सम्पूणे गांधी वाबसय 


सई ९४१: महारानी विक्टोरियाको उनके जन्मदितपर भारतीयोंकी बधाई सूचित. की। . 
लाई 7३: दक्षिण. आफ्रिकी भारतीयोंके हितमें. उत्तम काम करनेपर हलन्दनके .पूर्वः भारत 
(ईस्ट इंडिया असोसिएशन) को धन्यवाद देनेवाला प्रस्ताव प्रचारित किया। 

जुलाई ३० : भारतके. दुष्कालमें मददकी अपील -- समाचारपत्रोंके जरिए 

अगत्त 2४ : उपनिवेश-मन्त्रीकों सूचना दी कि तु्कीके सुलतानके राज्यकालकी रजत जयन्‍्तीके 
अवसरपर भारतीयोंने सुलतानके प्रति अपना अभिनन्दनपत्र लंदन-स्थित तुर्की राजदूतको 
भेज दिया है। ह ह कर 

सितम्बर 7४५: जिन रिक्शोंपर “केवल यरोपीयोंके लिए” लिखा होता था, उनमें भारतीय 
रिक्शा-चालकों द्वारा रंगदार सवारियाँ के जानेके निषेधका उपनियम बनानेके विरुद्ध 
डर्बनके टाउन क्लाकंकों लिखा। 

अक्टूबर ८: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दक्षिण आकफ़्रिकी भारतीयोंके लिए किये गये कामोंके 
विषयमें दादाभाई नौरोजीको लिखा और आगामी कांग्रेस-प।धिवेशनके लिए तत्सम्बन्धी 
प्रस्तावका मसविदा भेजा। 

क्विसम्बर ६: छॉ्ड रॉबर्ट्सकों अभिनन्दनपत्र देनेके लिए केप टठाउनके भारतीय नेताको तार दिया। 

क्षिसम्बर 7४: बिना छट्टी लिए कामसे गैर-हाजिर रहनेके अपराधमें भारतीय गिरमिटिया 
मजदूर चेल्लागाडुपर दायर मुकदमेकी पैरवी की। 

क्षिसम्बर 9४: डर्बनके भारतीय मदरसेके वारषिकोत्सवकी अध्यक्षता की। 

क्षितम्बर ९४ : नेटाल गवर्तरको भारतीय रिक्‍्शा-चालकोंसे सम्बन्धित डर्वेन नगर-परिषदके उप- 
नियमके विरुद्ध अर्जी दी। 


९०४ 


जनवरी 7१: महारानीकी मृत्युपर नेटाल-निवासी भारतीयोंकी ओरसे उपनिवेश-सचिवके पास 
शोक-सन्देश भेजा। 

फ़रवरी 9: डव्वनमें महारानीकी मूरतिपर हार चढ़ाया और शोक-सभामें उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की । 

फ़रवरी 7६: भारतीय अकाल-निधिमें प्राप्त रकमोंकी जानकारी अखबारोंमें छपाई। 

मार्च 7९ : महारानीका स्मांरक-चित्र बाँठनेके लिए डर्वन स्कूलोंसे लिखा-पढ़ी की। 

सोचे ९५: पैदल-पटरीके प्रतिबन्धों और भारतीय-विरोधी कानूनोंकी सख्त अमलीके खिलाफ 
उच्चायुक्तको तार दिया और उसमें हवाला दिया कि सम्रादकी सरकारने जाति-मेदपर 
आधारित कानूनको यदि रद करनेका नहीं तो सुधारतेका ही सही, आइवासन दिया था। 

मार्च ३०: वोअर युद्धमें सेवाकार्यके सिलसिलेमें जनरल बुलरके खरीतोंमें केवल अपने 
(गांधीजीके) नामके उल्लेखपर  अप्रसन्नता प्रकट करते हुए उपनिवेश्ञ-मन्त्रीकों पत्र | 

अप्रेल 7६: भारतीय शरणार्थियोंको ट्रान्सवालूमें वापस आनेके लिए परवाने न देनेंकी वाबत 
पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) और ब्रिटिश समितिको तार। 

अप्रैल ९०: दक्षिण आफ्रिकामें अवतक प्रचलित भारतीय-विरोधी कानूनों और भारतीयोंपर 
लादी गई अन्य निर्योग्यत्ताओंके विषयमें इंग्लैंडके मित्रोंकों पत्र। ;ल्‍ हि 
डर्बवन आगमनके समय बवम्बईके भूतपूर्व गवर्नेर छॉर्ड हैरिसकों भारतीयोंका अभिनन्दनत-पत्र । 

अप्रैल १७: इंग्लैंडके मित्रोंकों ट्रान्सवाल-प्रवेश सम्बन्धी भारतीयोंकी कठिनाइयोंका छेखा भेजा। 

अंप्रे 8० : उपनिवेश-मन्त्रीकों पत्र छिख्ोकर आश्मा व्यक्त की कि भारतीय प्रवासी अधिनियमकों 
बदलते हुए सरकार स्त्रियोंकी मजदूरी पुरुपोंकी मजदूरीसे आधी दरपर कायम रखेंगी। 





तारीखवार जीवन-दृत्तान्त ७५०७ 


मई ४: दक्षिण आफ्रिकाम्में भारतीयोंकी निर्योग्यताओंकी ओर ध्याव खींचते हुए बस्बई 
- सरकारको पंत्र। ॥$ । 

मई १, 7०: जोहानिसबर्गके सैनिक गवर्नर और उच्चायुक्‍तको भारतीय मामलोंके लिए खोले 

... गये प्रवासी मुहकमेकी अवांछतीयतापर पत्र। 

मई 7८: सर आल्फेड मिलनर और श्री चेम्बरलेनसे प्रभावशाली व्यक्तियोंके संयुक्त शिष्ट- 

े सण्डलके मिलनेकी आवश्यकतापर जोर देते हुए पूर्व भारत संघ और ब्रिटिश समितिको पत्र । 

मई 79? : रायचन्दभाईके देहान्तपर रेवाशंकर झवेरीको समवेदताका पत्न । 

जून /: भारतीय-विरोधी कानूनोंके सम्बन्धमें सम्मिलित प्रयत्नकी दृष्टिसे ब्रिटिश समितिकों 
सुझाव दिया कि पूर्व भारत संघके साथ संयुकत-समितिका निर्माण किया जाये। 

जून 9? : दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी शिकायतोंके बारेमें ब्रिटिश समिति और पूर्व भारत 
संघके सम्मित्तित प्रयत्नोंके विबयमें श्री भावनगरीको पत्र ।- 

अगस्त /ह: यॉ्क॑ और कॉर्नवालके ड्यूक और डचेसकों नेटालके भारतीयोंका अभिनन्दनपत्र । 

अयत्त ?३: गांधीजीने डर्बत भारतीय प्रगतिशील संघके निर्माणके लिए बुलाई गई सभाकी 
अध्यक्षता की; संघके निर्माणकी योजनाकों बेमौका माना। 

सितम्बर //: परवाना-कानूतके अच्तर्गेत अपराध करनेके मुकदमेसें भारतीय नाईकी पैरवी 
करके उसे छूड़ाया। 

अक्टूबर #५: गांधीजीके भारत लौटनेके समय नेटठालू भारतीय कांग्रेस तथा अन्य भारतीय 
संस्थाओंने उन्हें अभिनन्दन-पत्र दिये। 

अक्टूबर ४८: गांधीजीने कीमती भेंदें वापस कीं और लछोक-कल्याणके कामोंके लिए उनका ट्रस्ट 
बतानेकी सिफारिश की। 
भारत रवाना हुए और वादा किया कि यदि समाजकों आवश्यकता हुई तो वर्षके भीतर 

: ही. लौट आयेंगे। 

अक्टूबर १० : पोर्ट लुई, मॉरिशसमें उतरे। 

नवम्बर 7३, /३: मॉरिशसके भारतीय समाजने स्वागत किया। 

नवम्बर ४९: मॉरिशससे भारतके लिए रवाना। 

दिसम्बर /£ : पोरवन्दर होते हुए राजकोट पहुँचे। 

क्सिम्बर 7७: राजकोटसे कलकत्ता कांग्रेस जानेके लिए बम्बई रवाना; श्री भावनगरीसे मिले। 

द्विसम्बर ७: कांग्रेस अधिवेशनमें दक्षिण आफ्रिका सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया। 


7१०२ 

जनवरी /£९ : दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके प्रश्नपर कलकत्ताके अल्बर्ट हालकी आम सभामें 
भाषण दिया। 

जनवरी ९१७: बोअर-युद्धमें भारतीय आहत-सहायक दलके कार्यपर कलकत्तेकी . दसरी सभामें 
भाषण दिया। 

जनवरी 9८: जहाजसे रंगन रवाना। 

जनवरी ह८/: रंगून पहुँचे। 

फ़रवरी ?: इस तिथिके बादकी किसी तिथिको कलकत्ता छौटे और कई दिन गोखलेके साथ ठहरे। 

फरवरी १४ या १९: तीसरे दर्जेसे राजकोट जानेके लिए रवाना। गोखले और डॉ० प्रफुल्लचन्द्र 
राय स्टेशन पहुंचाने गये। बनारस, आगरा, जयपुर और पाछनपुर हर जगह एक-एक 
दिन ठहरे; वनारसमें एनी वेसेंटसे मिलने ग्रये। 


७०८. सम्पूणे गांधी वाइमय 


फ़रवरी ९६ : राजकोट पहुँचे । 5 
वकालत जमानेके प्रयत्त : जामनगर, वेरावल और काठियावाड़की दूसरी जगहोंके मुकदमोंकी 
पैरवी | 

मा २६: दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंकी तात्कालिक परिस्थितिपर विलियम स्प्रॉस्टन केनको 
टिप्पणियाँ लिखकर भेजीं और आग्रह किया कि ब्रिटिश मित्र भारतीयोंकी शिकायतें दूर 
करनेका प्रयत्न करें। ः 

मार्च ३०: इंडियाको टिप्पणियाँ ' भेजीं। 


दक्षिण आफ़िकाके सम्बन्धरमें कलकत्ता कांग्रेसमें स्वीकृत अपने प्रस्तावकी प्रति श्री भावनगरीको 
भेजी ! 


सार्च ३: खात और नाज़रकों लिखा कि यदि मेरी उपस्थिति दक्षिण आफ़िकामें जरूरी 
हो तो भारतमें जमनेके पहले ही मुझे वहाँ वापस बुला लेना चाहिए। 

अंप्रेठ ८: गोखलेको शाही विधान-परिषदमें बजट-सम्बन्धी भाषणपर बधाईका पत्र। 

अप्रैठ १९: गिरमिटिया भारतीयोंके बच्चोंपर व्यक्ति-कर लगाकर अप्रत्यक्ष रूपमें उन्हें भारत 
ल्ौटनेके लिए बाध्य करनेवाले नेटाकके विधेयकके बारेमें टाइम्स ऑफ़ इंडियाकों विशेष 
लेख दिया। 

मई /: राजकोटमें प्लेगकी आशंकाके संमय राज्य स्वयंसेवक प्लेग-समितिके मन्त्रीका काम 
संभाला । 

मई २०: फिर टाइम्स ऑफ़ इंडियामें नेटाल-विधेयककी संलिपिं देते हुए लिखा कि वह इस 
अन्यायके विरुद्ध अपनी आवाज उठाये। विधेयक उन्हीं दिनों पास हुआ था और शाही 
स्वीकृतिके लिए गया था। 

मई ३२: नये व्यक्ति-कर कानूनसे पैदा हुई कठिनाइयोंपर वॉयस आफ इंडियामें सविस्तर विशेष 
लेख लिखा और उसमें आशा प्रकट की कि लॉर्ड कर्जन इसमें हस्तक्षेप करेंगे और श्री चेम्बरलेत 
उपनिवेशोंपर अपने प्रभावका उपयोग न्‍्यायके पक्षमें करेंगे। 

जून है: अपनी आथिक स्थिति खराब होनेके कारण डर्वनकेः मित्रोंसे दक्षिण आफ्रिकाका काम 
चलानेके लिए रकम भेजनेका आग्रह किया। 

जूच ५: भारत-मन्त्रीकों बम्बई प्रेसिडेस्सी असोसिएशनने गांधीजीका तैयार किया हुआ प्रार्थना- 
पत्र भेंजा। उसमें भारतीय प्रवासी-कानूनकों व्यक्ति-करकी उपधारा शामिल करके संशोधित 
करनेवाले नेटाल-कानूनका विरोध और सरकारी नियंत्रणके अधीन उपनिवेश्षमें प्रवासियोंका 
आना अस्थायी रूपसे रोक देनेकी माँग की गई थी। - 

जुलाई /०: बम्बईमें वकालत करनेके विचारसे राजकोट छोड़ा | 

जुलाई 7/: बम्बई पहुँचे । 

अगत्त /: गोखलेको सूचित किया कि वम्बईमें दफ्तरके लिए जगह मिल गई है; वे योग्य 
सेवाके लिए सदा तत्पर हैं। 

अगस्त ६: वकालतके पेदेमें अड़चनोंकी चर्चा करते हुए देवचन्द पारेखको पत्र। 

नवस्व॒र ९: शुक्लको पत्र: उन्हें सूचित किया कि नेटालछसे वहाँ वापस आनेका निमन्त्रण तार 
द्वारा आया है मगर अपनी शारीरिक अशक्ति और वच्चोंके अस्वास्थ्यके. कारण जानेमें 
असमर्थता प्रकट की है। 

नवस्वर 2४: गोखकेको २० नवम्बरकों दक्षिण आफ़िका रवाना होनेके विचारकी सूचना। 


तारीखवार जीवन-बृत्तान्त ण०९ 


विसस्बर ९५: इस तिथिके पहले उर्बन पहुँचे। उपनिवेश-मन्त्रीसे शिष्टमण्डछकी भेंटकरी तिथि 
बदलनेकफे लिए नेटाऊ सरकारको लिखा। 

रिपस्बर ९८: नेदालके भारतीयोंके शिप्टमण्डलका नेतृत्व किया। नेटाली भारतीयोंकी शिकायतोंके 
बारेमें श्री चेम्बरलेनकों प्रार्थनापन्न दिया। 

क्सिम्बरं ?९८ या ?१: पुलिस सुपरिटेडंटकी सहायतासे श्री चेम्बरलेनके सामने प्रिटोरियाबासी 
भारतीयोंके शिप्टमण्डलक्े नेतृत्वके लिए ट्रान्सवालमें प्रवेशकी अनुमति प्राप्त की। 


7९० 

जनवरी /: गांधीजी ब्रिटोरिया पहुँचे । 

जनवरी १: सहायक उपनिवेश-सचिवस मुलाकात की; किन्तु कहा गया कि वे द्वान्सवालके 
निवासी नहीं हैं, अत: शिप्टमण्डलमें शामिल नहीं हो सकते। 

जनवरी ६: ब्रिटिश भारतीय समिति (ब्रिटिश इंडियन कमेटी) ने छेपिटनेंट गवर्नरसे प्रार्थना की 
कि गांधीजीकों क्रो चेम्बरलेनसे मिलनेवाले शिप्टमण्डलमें शामिल होनेकी इजाजत दी जाये। 

जनवरी ७ [कै पूर्व ) : गांधीजीने शिप्टमण्डलकी ओरसे दिये गये प्रार्थतापत्रका मसविदा बनाया। 
शिप्टमण्डलके नेता जॉर्ज गॉडफ्े थे। 
इसी मासमें इसके कुछ बाद ग्रांधीजीने ग्रिरमिटिया भारतीयोंके बारेमें वाइसरायकों पत्र 
लिखकर प्रार्वगा की कि यदि उन्हें ब्रिटिश नागरिकताके प्राथमिक अधिकार नहीं 
दिये जा सकते तो नेटालसे कहा जाये कि भारतीय मजदूर वहाँ बुलाये ही न जायें। 

जनवरी ३० : दादाभाई नौरोजीको श्रो चेम्बरलेनसे शिप्टमण्डलकी वातचीतके बारेमें लिखा और 
नेटाऊूमें गिरमिठिया मज़दूरोंके आनेपर रोक लगानेकी वात सुझाई। 

फ़रवरी ५: छगनलाल गांवीकों पत्र, जिसमें दक्षिण आफ्रिकामें रुकनेकी अवधिकी अनिश्चितताकी 
बात लिखी और बताया: “यहाँ फूलोंकी सेज नहीं है।” | 

फरवरी #? : बाजांरेकि निर्माणके विपयमें लेफ्टिनेंट गवर्नरसे भेंट की। 

फ़रवरी 2६: सार्वजनिक कार्यके विचारस जोहानिसवर्ग रहना तय किया और ट्वान्सवालके सर्वोच्च 
न्यायाललयके वकीलोंमें नाम दर्ज कराया। 

फ़रवरी «८: बाजारोंके बारेमें उपनिवेश-सचिवकों अपना मत सूचित किया। 

फरवरी 9३: द्वास्सवाल और आओरेंज रिवर कालोनीके भारतीय प्रश्नपर दादाभाई नौरोजीको 
विस्तुत वक्‍तव्य भेजा। गोखलेको पत्रमें लिखा कि द्वान्सवालमें .घटनाएँ तेजीसे घट रही 
हैं और वे “घमासानके बीचमें ” हैं। 

मार्च 7६ : दक्षिण आफ्रिकाकी स्थितिपर दादाभाई नौरोजीकों नियमित वक्तव्य भेजा। 

अप्रैल ?१: वेजिटेरियनमें दक्षिण आकफ्रिका आनेके अभिलापी प्रवासियोंकों निर्देश-रूप लेख लिखा। 
उपनिवेश-सचिवकों हाइडेलवर्गमें भारतीय व्यापारियोंपर पुलिसके अत्याचारके विपयमें 
पत्र लिखा। 

अंप्रेठ ९१७: हाइडेलबर्गकी घटनाओंके विपयमें अपना पत्र अखवारोंकों दे दिया। 

मई 7: १९०३ की सूचना ३५६ के विषयमें लेफ्टिनेंट गवर्नरकों विलियम हॉस्केन और जोहानिस- 
वर्गके अन्य निवासियोंका प्रार्थनापत्र भेजा और यह राय प्रकट की कि प्रवासकों नियमित 
करनेवाला कानून बनाना अधिक स्वीकार्य होगा। 

मई ६: भारतीयोंको बाजारों आदिमें सीमित करनेवाले भारतीय विरोधी कानूनोंके अमलके 
विरोधमें जोहानिसवर्गमें आम सभा की और माँग की कि वे कानून रद किये जायें। 


५१० ; - भरम्यू्ण गांधी वाड्मय 
सह ९: दादाभाई नौरोजीको हाइडेलबर्ग और जोहानिसवर्गकी- उटताओं, सूचना ३५ ६ के बारेमें 


यूरोपीयोके प्रार्थनापत्र तथा जोहानिसबर्गकी आम सभाके वि८ विवरण भ्रेजे। 


मई /०: दादाभाईको पत्र छिख कर पृचित किया कि भ्रवासियोंको सीमित करनेके लिए, 


यह 2६ : दादाभाई नौरोजीको खबर दी कि ट्रान्सवाल-सरकार पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) -करके 
रूपमें ३ पौंड नश्नूछ करनेका प्रयत्न कर रही है। 
सह ?9: अनिवार्य पंजीकरण-कर और उपनिवेशमें भारतीयोंके सामान्य अरनपर ट्रान्सवालके 


पथ 
. वर्नर छॉड मिलनरसे मिलनेवाले शिष्टमण्डलका नेतृत्व किया | 
गई 79: शिष्टमण्डलते लॉड्ड मिलन रके सामने जो मांगें रखीं उनसे दादाभाई नौरोजीको 
अवगत कराया। | ; न्‍ 


न्‍्ण 
० 
० 


गिरमिटिया मजहूरोंका अनिवार्य. रूपसे वापस किया जाना मंजूर नहीं करेगी। । 

दादाभाई नौरोजीको लिखे गये अपने नियतकालीन 'ततव्यमें भूतपृव॑ भारतीय गिरमिटिया 
भजदूरोंके अनिवार्य रूपसे वापस किये जानेका विरोध किया और इस बातपर जोर 
दिया कि यदि नेटारू और केप कालोनीमें गजार और बस्तियोंके कानून' स्थायी बना 
दिये गये तो उससे भारतीय हितोंकी वड़ी हानि होगी। ; 

जून «८: ट्रान्सवालके गवर्नेरकों एशियाई दफ्तर और गजार-सुूचनाकी हानियोंका विवरण तथा 
वस्तियोंमें जमीनकी मालिकीपर रोक उठाने और जीवन तथा व्यापार करनेकी स्वतन्त्रता 
लौटानेकी माँग करते हुए अर्जी दी। 

दंत /०: भारतीयोंको वतनियोंके साथ शामिल करनेवाले नगरपालिका चुनाव अध्यादेशके मसविदेमें 
सुधारकी माँग करते हुए नेटालू विधानसभाको अर्जी दी। ह 

चुन ?३: प्रवासी-प्रतिवनन्‍्धक विधेयकर्में सुधार सुझाते हुए नेटालू विधान-परिषदको प्रार्थनापत्र 
दिया । 

बन 8० : हरिदासभाई वोराको पत्र लिखा, जिसमें बन्धेकी सफलता, सार्वजनिक कार्यमें होनेवाले 
श्रम और छूगभग बारह वर्ष जोहानिसबर्गमें रहनेकी अपनी तैयारीका उल्लेख किया। 

जुलाई ५: एशियाई विरोधी कानूनोंको नरम करनेके विरोधमें जो लोग अपने स्वार्थंकं कारण 

. हो-हल्ला मचा रहे थे, गांवीजीने उन्हें जवाब देनेवाले “ सुसंचालित आन्दोलन ” की भारत 
भरमें आवश्यकतापर जोर देते हुए गोखलेको पत्र लिखा। 


तारीखवार जीवन-बृत्तान्त ह ण११ 


जुलाई /८: दादाभाई नौरोजीको भारतीय. विरोधके बावजूद म्यूनिसिपल ऑडिनेन्स पास किये 
जाने और ट्रान्सवाल सरकार द्वारा भारतीयोंके छिए ५४ बस्तियाँ बनाई जानेके प्रस्तावकी 
ख़बर दी। 

जुलाई ?५: दादाभाई नौरोजीको बाजार-सूचनापर अमल करनेके ट्रान्सवाल विधान-परिपदके 
प्रस्तावकी सूचना दी। 

अगस्त ३: अपने साप्ताहिक वक्तव्यमें चालू परवानोंके विषयमें ढीलकी माँग की, ट्रान्सवालके 
भारतीय शरणार्थियोंकी अभीतक जारी कठिनाइयोंका उल्लेख किया और लॉड्ड मिलनरके 
इस आरोपका खण्डत किया कि पृथक्‍्करणकी नीतिका आधार स्वच्छता है। 

अगस्त ४: शरणार्थी समस्याके विपयमें ब्रिटिश समिति, इंडिया और टाइम्स आफ इंडियाको तार। 

अगस्त 2०: दादाभाई नौरोजीको ४ अग्रस्तके तारका विस्तृत स्पष्टीकरण भेजा। । 

अगस्त ?४: श्री चेम्बरलेनको नेटाल विधानसभा द्वारा स्वीकृत प्रवासी-प्रतिबन्‍्धक विधेयकपर शाही 
स्वीकृति रोकनेके लिए प्रार्थतापत्र । ह 

सितम्बर ?: इंडियन ओपिनियनमें आशा व्यक्त की कि कोई भी भारतीय बाजार-सूचनासे छूट 
पानेके छिए गिड़गिड़ायेगा नहीं। 

सितस्व॒र ७: दादाभाई नौरोजीको इस आशयका पत्र कि, गिरमिटिया मजदूरोंके अनिवार्य रूपसे 
भारत लौठाये जाने और उन्हें मजदूरीका कुछ अंश भारतमें चुकाया जानेके प्रयत्नोंको 
इंग्लैंडमें जरा भी मंजूरी न मिल्ते। | हि 
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मेरवानजी १९३३) : भारतीय बैरिस्टर, जो झंलेडके निवासी 
अं; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिके तथा ब्रिं संसदके 
देखिए द्धण्ड 0 कक 5 
मेहता, पर फीरोजश्ाह (१८४५... मुख नेता; 
९, पृष्ठ ३९५। 
रानडे, महादेव गोविन्द (३ “5 ९०१६० १] ५ एक यशस्वी भारतीय नेता 
अंथकार | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके सं: पेस्थापकोंमे से एक | देखिए खण्ड २, [ष्ठ ४२०-.२ !१। 
उस्तमजी, पारसी जीवनजी : तेटालके इक अमुख भारतीय आपारी। देखिए 
वेडरवर्न, सर विलियम : भारतीय सिविल 
कांग्रेससे सम्बन्ध जोड़ लिया । देखिए खण्ड 
हँदर, पर विलियम ल्सन (१८४०... १९००) : भारतीय सिविल संविसके 
ओर भारतीय मासलोके अधिकारी विद्वान । 
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३४७-४८; -द्वारा परवाना देनेवाले दपतरके फामर्मे 
अनावश्यक दस्तंदाजी, ३४९ 

एशियाई पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर ऑफ एशियाटित ); को 
बलात्‌ भारतीयोंका प्रवक्ता वनानेका विरोध, २९१ 

एशियाई व्यापारी, २०-१२, २५ 

एशोवे, १०९ 

एस० भाशदान स्कूल, ११४ 

एत० एपस० गोभा, २४१ 

एस्० पी० मुइमद ऐंड कंपनी, १३० 

एस० बुचर ऐंड सन्स, ३१ 

णस्फम्व, हैरी, ७६, १३८, १४८, ३७३, ३७७, ४६०, 
४९८; -विक्रेता-परवाना फानूनके छिए जिम्मेदार, ३९; 
“गिरमिटिया भारतीयोपर, ३९३२-९४; -भारतीयोंकी 
अनिवार्य वापस्ीपर, २९८, -फा भारतीय खयंछेवर्फोफि 
नायकॉकोी आशीर्वाद; ४६६३-६४; -की भारतीय 
प्रश्नपर विचार करनेके लिए नियुक्त आयोगके सामने 

-. गयादी २२८८-५९; -के नेटाली भारतीय॑कि प्रति 
हार्दिक उद्गार २४८ 

एस्सिय, १३७ 


एच्टफोट, ४२, १४३ प्रा० टि०, ३१४८-४९ 


९ ध््‌ 
कप 
ए 
ऐडम्स, ११२ 
ऐलन, डॉ०; -६ रित-सरकारफ अभियोग, ६५ 
ऐल्न स्टीः 
ओ 
आंमाने, एच० दी०, १९ ९, २०५ 
भोल्डएकर, एल०, ३६ 
ओ'मियारा, ३००, ४९३ 


के 
कथराडा, १०६ 
कन्दहार्‌, १४६, ९५३ 
कन्सिस्टेन्सी सिलंगत] भारतोय ्ापारियोंके सं 
'याय करनेकी अपील न ऑफ नेटाल 
दर (न इस्पे22 डिसीजन? पक पर की गई 
गीपर, ५ १ 
“हर, पी० सी०, १२३ 


हि 5४, र५२-५ रे, २५५, २१८२-८३, 
कलो नियक्त आफिस, खेजिए उपनिवेश-कार्याल्य 
कविश्री रायचन्द भाई) द््‌ 


करमीरी, ४७९ 

कत्त्र, ड०, ४३ 

काठियावाड, २ ० १३४२-४४, र८३-८४, ३७८ ग्र०र०, 
के कई २४६ 


धिनियमक्रे 00% 
यमपर, ७ 


। ९०७, (१९८, २५३, २९९, 

४०३, ४३७, - ४४१; -और . 4८८६ में उसका 
संशोधन, ९; -जिरिश विधानके बिल विपरीत, 
२२६; - सरंधानपर छोड मिलनर एक नया कानून 
पास फरनेके में, ७-२८; फार्यान्वित 
फरनेमें तीन ॥र पंजीक्षरण ग अवश्यक्षता नह? 
२०४९; -द्वारा रत्ी गन-जायदाद रसनेक्े 
लकपर अतिवन्ध, रे१७ -में किये गये १८८६ के 
पशोषनके अन्तर्मत #त्येक भारतीयक्ो रे पोंडी शुल्क 
देना अवश्य, ३३. भारतीयोंको वेस्तियोंमें 
प्यावर समतिका अधिकार * “०७; कानून 
१५, १८६९, (ले १५, १८६९), ९; कानून न्नं० 
१८, ८९७, ४५... ० ५९१ २४३; कानून १९, 
१८७२, १८३, ११६; कानू १५, १९८१ (ला 
१५, आफ १ 38278 56, ७८, २०१ 

काफिर, ९१ 9/० ०, 

चल, १७६ टि०, 

करारी (रेस स्टेटर), १० 

कारला गुकाहेँ २११५, ४७९ 

क।नवाल, १३१५-१६ 

कार्नेंगी, उडूयू , ५७० 

कार्यकारिणी परिषद्‌ ( #न्सवाल) स्वीक्षतत अस्ताव, 
२४२३-४५ 
खलजर, १२७ 
खलोनाइजेजन ग्रेनाइजे प्र जाफिक़ा (आफिकामें उप 
निवेशोंक) स्ापना) ९२ ५ 

कालाभाई ५४ 

कोलि १०४, १८, ११, ३३, २ १५, ४७४;-द्वारा परवाना: 
अधिकारीके निर्णयक्री मर्थन, ३ 

फोली, केप्टेन, ब्ध्५ 

व्य्ट्रेहन, २३२४ 

कासिम, अहमद, १९, 

किम्लें, ६४६, १५३, १०८, १७३, २३६ 

कुछी, १, ८» २०, २३ ४, ३६-७३, ७७, १२०, २१७, 
१२९, ३३२९, 3०० ५९; का नूनोंके अनुसार 
अर्थ, ९. वेब्त्टरक्षे शब्दको, अनुसार आर्थ, 
९; -का री तौरसे प्रयोग, ” “शब्द द्वारा 
भारतीयों दे उयेक्षाक्रा नकाशन, २२ ३ 

ऊंछी एकीकरण कानून (छुछी ३०. ल्ड्दि ), १८७०, ९ 

उवाडिया, एम स०्, १९२, २०५ 

रूरलेंड, २८, २३, २२ 

कूछी, विल्यिम, (९७७, २२१७ 

कुछे, १८ 

केडल्टटन, पद्द 


: स्लाकेतिका ण्श्छ 


केन, विलियम स्प्रौस्टन, २०८, २४७, ३०९ पा० टि०५ खुशालभाई, २३४ 
केप उपनिवेश, ६४, ६६, १९२४, १७९, २२८ २६४, खोठदा, इस्माइल मुहम्मद, ५७ 
३०२, ३०६, ३१९४, ३३५, ३३६, ३६३, हे ३७२, 


गा 
३९४, ४००, ४००, ४२९, ४००, ४९८, ४९९; ॥ 
-द्वारा नेटाल्के अधिनियमसे भी कड़ा अवासी- गजनवी, महमूद, ३९० 
अधिनियम पास, ३३८ गनी, अब्दुल, १८७, १९२, ३१६, ३१७, ३२४, ३५०५, 
केप अधिनियम, ३२३, ३७५ ३०७ 
केफ टाइम्स, १७९,३७६ गविन्स, चाल्स ओो! ग्रेडी, ४७ 
केप टाउन, ५८, १८३२, १८७, १८९, १९२, २००, गवनेर (दाुन्सवाल ), २०३ प्रा० टि०, ३१४; ३०५५, 
२००-६, २०८, २३०, ३०३, ३९०, ४०४ ४१७, ४४७ पा० टि०, -से गांधीजीकी भारतीयोंको 
केप वोइज्ञ (केपके' छोको ), ८१ प्रतिनिधित्व करनेके लिए अनुमति देनेकी अपीक 
क्प-विधानमप्डल, १७९ २९१;-( नेदाल ), ६७, ८९, ११७, ११७, १२२ 
क्रम्प, ४७ पृ० टि०, १५३, १६१-६४, १६७, १७३, 
केकीवाद,-को प्लेग-अधिकारी द्वारा जद्वाजसे नेटालमें १८१, १८३-८४, १८८, १९३, २१२, १२०, 
उतरने की अनुमति देनेते इनकार, २३० २४४, ४५०, ४८६ 
कैनिंग, लेंडे, ३८३ गवर्नर जनरल, भारत, ५६, 
फेसेर हिन्द, १९०, १९९, २१५ गसस्‍्ट, २०४ 
कोनोडी, १८२; श्रीमती, १८२ गांवी, छग़तलालछ, २३४, २७२ पा ० टि०, ३७८-७९ 
कोरिया, ४७३ गांधी, प्रभुदात छगानकाल, १८१ पा० टि०, 
कोलेज़ो, १४४, १४७-४८, १५७, १७१, २३९, २३७, गांधी, मोहनदास फरमचन्द, अधिवास-प्रमाणपत्रोंपर १६८; 
४४१ -अनुपस्थित भूस्वामी विवेवक (एब्सेंटी लंडलॉर्ड्स 
कृष्णस्वामी, ००, २३ बिल )पर, ८५; -अपनी भावी दक्षिण आफ्रिका- 
क्रीज, ढा०, ३२५ . यात्रापप, १८३-८४; -आक्रिका्मे प्लेगके आतंकपर, 
क्रिस्टोफर, जे०, १३३ ६३-६६; -ऑरेंज रिवर उपनिवेश विषानसतभाकी 
ऋ्रगर, (स्टीफेनल जोद्यानिस पाठ्स ), ६८ पृ)० टि० तरगर्मीपर, ४२६-२७, -ऑरेज रिवर कालोनीकी 
७२, ७०, २४८, ३९६, पा० टि०, ४१५; -द्वारा नई सरकारके भारतीय विरोधी रुखपर, ३६८;-ऑरेज 
उच्च न्यायाल्यके अधिकारोंका अपदरण, १७७ रिविर उपनिवेशके भारतीय विरोधी कानूनोंपर, 
क्रंगुसंडोपी, ३७७, ४०३ /.. २१९०-९७; “ईस्ट रेड पहरदार-संघपर, ४०३-४; 
प्रोंघछर, ४९० -ईस्टने फ़ले और वेस्टने फ़्लेमें भारतीय बाजार 
क्रैनवोन, लॉडे, ४५७ बसानेपर, ३६७; -ईर्ट रन्दनमें भारतीयोंकी स्थिति- 
कलॉप्श, ढी०, १६३ पर, ३९९-४००;-उमतछीमें भारतीयोंकि वस्तु- 
वलाफ, ४, ५ भण्डारपर यूरोपीयों -दारा हमछा करनेपर, ६०- 
बछाकसेडॉप, ४१८, ४२० ६१; -णक पोंडी शुल्क उठा देनेपर, ६७;-“ कुली ? 
क्लेरेन्स, पी० एफ०, १४० शब्दपर, १२; -केपके भारतीयोंकि शिष्ट्मण्डलकी 
विविन, ३९२, ४८९ सर पीदर फॉरसे हुई भेंटपर, ३७६; -केपटाउन 
क्विन, एच० ओ०, १० द्वारा पास किये गये अ्वास्ती-अधिनियमपर, ३४१- 
विन, जे० डब्ल्यू० ३८५, ३९२, ४८९ ४२;-केपमें भारतीय बाजार॒की तजबीजपर, ३९५- 
क्षत्रिय, ४४० ९६; -कंगसैडापंके सफाई-दारोगा द्वारा पेशको 
| गई रिपोर्ट पर, ३७७; -गिरमिटिया भारतीयोंकी 
हि ज् सनन्‍्तानोंपर छगाये जानेवाले अतिवंधोंपर, २५०७-०९; 
खर्चका स्वृतिपतर, १४० हे -गैर-शरणार्थी भारतीयोंकों अनुमतिपत्र देनेपर लगाई 
खान, भार० के०, १२३ २३७ प्रा० टि०, २४४, गई रोकपर, ४४७;-ग्रेशाउनके स्थानिक निकायकी 
र७४, २७५, २७७ बवा० टि०, ४९९--५०० : - परेशानीपर, ४३९; -जनरल बुलरके खरीते में अपने 
खानके आयुक्‍त (माइनिंग कमिश्नर ), २४ नामके उल्लेख पर, १९३-९४; -जापानी सतक 
खालसा, १० ः . ( बवारंदौन )-नियमपर, ४७३-७४; -जोहानिसवर्गफी 


बियेविली, १४१, १४८, २३७, २३९ भारतीय वस्तीपर, ४५९२-९३; -थन्तवालकी तनातनी 





ण्र८ 


पर, १००; -दन्सवालके दो परवानोंके मामछोंपर, 
४९४-९७; -दन्सवालके परवानोंपर ४६१; -दन्सं- 
वालके वस्ती कानूनपर, ४८७; -दान्सवालके भारतीय 
व्यापारिक - परवानोंपर, ४४६-४९; -दान्‍्सवाल्के 
भारतीय शरणार्थियोंपर, ४४४-४५०; -दन्सवालके 
भारतीयोंकी दुरवस्थापर, ७४-७८; -द्वान्सवाल्के 
भारतीयोंके कष्ठों और चिन्ताओंपर ४१३-१४; 
-दान्सवालमें भारतीयोंकी- स्वितिपर, ३१०-११, 
३३९२-३४, ३४६, ३९७--६८, ४०७-८, ४१८-२०॥ 
-दान्सवालमें मजदूरोंके प्रश्नपर, ३८५-८६, ४८३- 
८६३ -दान्तवाल-सरकारके घोर पूर्वग्रहपर, ४७८; 
-दान्तवालके बराजारोंपर, ४०६-७; -दान्सवाल 
सरकार द्वारा निकाली गई नवीनतम सूचनाओंपर, ८४; 
-दान्सवार सरकार द्वारा भारतीय शरणाथ्थियोंपर 
लगाये गये प्रतिवन्धोंपर, ४०४-७; -डर्बेनके भारतीय 
विद्यालयके प्रधानाध्यापकके कार्योपर, १८२; -डबैन 
नगर-परिषद द्वारा पास किये जानेवाछे उपनियमपर, 
१७७-७८;-डवेन-निधिमें अरबों. द्वारा. चन्दा 
न॒देनेपर, १५९; डेली टेलीय्राफ़के संवाददाताके 
पूर्वग्रहपर, ४५०-५२; -तीन पौंडी कर छागू करने 
पर, ३२४; -दक्षिण आक्रिकाकों मर्ंगाईपर, ३०८; 
-दक्षिण भाफिकाके .छजके पक्षपर, ३७२-७४; 
-दक्षिण आकफ्रिकी भारतीयोंके प्रशतपर, ८९-९३, 
१७८-९०; -दक्षिण आफ्रिकार्मे तेजीसे घट्नेवाली 
घटनाओंपर, ३०४; -दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी 
स्थितिपर, ११२५-१४, २१२९-३२, ३३७-३९, ३५८-- 
७९; -दक्षिण आक्रिकार्में भारतीयोंके साथ. फिये 
जानेवाले गुलामों जेैप्ते व्यवहारपर, ४०९-११; 
-दक्षिण आफ़रिकी भारतीयोीपर रूगाये गये दोषोंपर, 
३८०-८१; -दादा उस्मानके सुकदमेपर, १९-२१; 
-नये उपनिवेशमें भारतीयोंकी स्थितिपर, ३०७५-७; 
-नेटाल ऐडवटोड़ज़र दाराकी गई “मेयरकी तज- 
वीज 'की हिमायत्तपर, ३८९; -नेदल्के नये प्रवात्ती- 
विवेयकपर,. ३७४-७०;. “नेटाल्के भारतीयोंकी 
स्थितिपर १३०-३०; -लेटाछ, टुन्सवाल तथा भोरेंज 
रिविर काछोनीके भारतीयोंकी स्थितिपर, २१६२-६७; 
-नेटालमें भारतीय भाहत-सह्ययक दल्के कार्यपर, 
१४७-०२; -परवाना-अधिनियमके पुनरुज्जीवनपर, 
४७४-७७; -पेरिसकी भीषण दुघेटनापर, ४४३-४४; 
-अवासी-अतिवन्वक विधेवफपर, ३८७--८८, ४२४- 
२०; -प्रवासी-विधभेयकपर, ३७०-७१; “प्रस्तावित 
एशियाई बाजारोंक वोरेमें मेवर दारा भस्तुत 
विवरणपर, ३५९-६१' -भिटोरियार्मे मुसलमानेकि साथ 
किये गये ऋर्‌ अन्यायपर, ४५७; -वम्वईमें सपनी 
वकाल्तकी स्वितिपर, २८२; -बॉक्सबर्गके स्वास्थ्य- 
निकायके प्रस्तावपर, ४३९-४०; -वेक्सवर्मके स्वास्थ्य- 
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. . निकायके भारतीय बस्ती दृटनेके प्रस्तावपर, ४६७; 


-वॉक्सवर्गके स्वास्थ्य-निकायके भारतीय-विरोधी रुखपर, 


- ३९६-९७; -बाजार-पचना द्वारा दी गयी छूटपर, 
- ४ण६-५७; -बाजार-घचना -लागू करनेके बाद 


पॉचिफरद्मकी कार्यवाहीपर, ४२६; -विटिश सेना- 
पतियोंके. अभिननन्‍्दनपर, १४६-४७; -भारतीय 
भरपतालपर, १०५;-भारतीय भाहत-सहायक दलके 
उद्देश्यपर, १३८०-३९; -भारतीय जाहत-सहायक 
दलके कार्यापर, १०५६-७८; -भारतीय कलापर 
४७८-७९; -भारतीय प्रवासी-अधिनियम संशोधन 
विधेयकपर, ७७-७९, २०१; -भारतीय मजदूरोंकी 
जबरन वापसीपर, ४७७"-७८; -भारतीय रलोंके 
तीसेर दर्जके सफरपर, २४०-२४७; -भारतीय 
शरणाथियोंकी सहायतापर, १९०-१; -भारतीय शिष्ट- 
मण्डलोंकी श्री चेम्बरलेनसे हुईं भेंटोपर, २९८-३००; 
-भारतीयोंकी गरीबीपर, २१६०-६१; -भारतीयोंके 
साथ बरती जानेवाली भेदभावपूर्ण नीतिपर, ३४०; 
-मजदूर आयातक संघपर, ३९२१-९४; -मतके मूल्य- 
पर ४९८; -मोरिशसके भारतीय मजदूरोंपर, ४६२ 
-६३; -सुसीवर्तोंकि छाभपर, ४४०-४२; -मेयरोंकि 
शिष्टमण्डलकी घर पीटर फॉर से हुई भेंटपर, ३९४ 
-९७०; -लन्दनकी सभामें दिये गये सर विलियम 
वेडरनेके भाषणपर, ४१११-१३; -हन्दनमें पूर्व 
भारत संबके तत्वावधानमें .हुई मद्दातल समभापर, 
४०१-२; -छॉर्ड मिलनरके खरीतेपर, ४७५२-७४; 
-लोड मिलनरके भारतीयोंपर लगाये गये अस्वच्छता- 
सम्बन्धी आरोपोंपर, ४३३२-३६; -छॉडे मिलनरके 
भाषणपर, ४००-६; -लॉडे मिलनर द्वारा भारत- . 
सरकारके सामने रखे गये परस्तावपर, ३६३२-६३; 
>लोडे मिलनर द्वारा भारतीयोंपर लगाये गये भारोप- 
पर, ४२८-२९; -हॉर्ड मिलनर द्वारा श्री चेम्बरकेनको 
भेजे गये खरीतेपर, ४१५--१६; -लॉडे मिलनरपर, 
३६१-६२; -लॉडे मिलनरसे हुई ब्रिटिश भारतीय 
संघके शिष्टमण्डलकी भेंटपर, ३२१४-३२;-- छॉर्ड 
सेल्सिवरीकी मृत्युपर, ४८०७-०९; -चबाटरवालफी 
बस्तीपर, ९८; +-विक्रेता-परवाना अधिनियमपर, 
२०६ -विक्रेता-परवाना अधिनियमके पुनरुज्जीवनपर, 
४६७-६८, ४८०-८३, ४९०-९२; -विक्रेता-परवाना- 
सम्बन्धी प्रार्थनापत्रपर, ८७-८९; -विधान-परिषद्‌, 
टन्सवालकी नगरपालिका चुनाव-सम्बन्धी वदसपर, 
३६४-६६; -भ्री अखेक्जेडर ऑसवर्नके भाषणपर, 
४३०; -श्री चेम्बरडेनकी भारतीय-विरोधी शिष्टमण्डलके 
साथ हुई वातचीतपर, ३०२-४; -ओी चेम्बरडेनके उत्तर 
पर, ३७६-७७; -श्री चेम्रछेन तथा लॉर्ड मिल्नरकी 
भसत सॉ5-गाठपर, ४५९-६०; -श्री चेम्बर्लेन द्वारा 
लॉड मिलनरकी भेजे गये खरीतेपर, ४२११-२२; 
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'सॉकितिका 
ओ चेम्वरलेनपर, ४४३; -श्री चेम्वरलेन, छॉर्ड जाजे 


दैमिव्टन तथा श्री रिचीके त्यागपत्रोंपर, ४८८; -श्री 
बुकर टी० वाशिंगटनपर, ४६८-७१; -श्री मृजरकी 
रिपोर्टटर, ४३७-३८; >सन्‌ १८०८ की धोषणापर, 
३८३-८४; समप्नाट और सम्राज्ञीकी आयलेंड-यात्रापर, 
४२७-२८; -सर अल्टके भाषणपर, ३४२; “सर 
चार्व्स डाइक द्वारा लन्दनकी सभामें दिये गये भाषण 
पर, ४२३-२४; “सर जॉर्ज फेरारके भाषणपर, 
४८९-९०; -सर जेम्स हेलेटकी गवाहीपर, ४८८- 
८९; >सर हैरी एस्कम्पपर, ४६३-६४; सीमनाथ 
महाराजके मुकदमेपर, २-५; -रछुअटेकी भारतीय 
समाजकों धसीटनेकी हलकी वृत्तिपर, ४९९-७०००; 
-स्ठुअटके  कार्यवत्तपर, ४८६-८७; -परवानेके 
बोरमें, १९१; -का उपद्वारमें प्राप्त आभूषण नेटाल 
भारतीय कांग्रेलकी दान, २९१३-२४; -का कांग्रेसके 
अवेतनिक मन्त्री-पदसे इस्तीफा, २२; -का गवनेरकों 
धन्यवाद, २१२; -का जहाज कम्पनियों द्वारा भारती- 
योंकी सवार करनेसे इनकार करनेपर उपनिवेश- 
सचिवकों पत्र, ५८; -का दन्सवाल्के भारतीयोंकी 
कठिनाइयोंके बारमें जिटिश एजेटको पत्र, ९३-९७; 
-का परवानोंके बारमें श्री ओोमानीकी पत्र, २०५-८६ 
-का पूर्व भारत संघको श्री चेम्वर्लेनके पास शिष्ट- 
मण्डल भेजनेका सुझाव, २०४; -का प्रवासी-अधि- 
नियम संशोधन विषेयकपर उपनिवेश-सचिवर्कों पत्र, 
७७-७९; -का प्रो० गोखलेकी भारतमें दक्षिण आफ़िकी 
भारतीयोंके पक्षमें आन्दोलन चलानेका सुझाव, ३२३; 
“का प्छेग-निरोधके बारमें पुस्तिका श्रकाशित करनेका 
सुझाव, ६०; -का भारतके पत्नों और छोकसेवकोंकों 
परिपत्र, ५०; -का भारतीय विद्याल्यमें भाषण, २१२; 
-के भारतीयोंकी दन्सवालू जानेका अनुमतिपन्र 
दिलानेके लिए उपनिवेश सचिवकों पत्र, ७७; -का 
भाषण, ८६, -का मॉरिशसके भारतीय समाजमें 
भाषण, २२६; -का वर्गगत कानूनोंकों रद करानेका 
भाग्रह, ३१२; -का विदाई-समामें भाषण, २२१; 
“का फरविश्रीके निषनपर समवेदनाका पत्र, २०६ 
-७; -का श्री जॉजे विन्सेंट गॉडफ्रेफों अभिनन्‍्दनपनर 
देनेके लिए निमन्त्रण, ७; -का श्री देवकरण मूलजीको 
धनोपारजनके लिए रंगून जानेका सुझाव, २४३; -की 
कल्कत्ता कांग्रेममें दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी 
सहायता करनेकी अपील, ३२२९-३२; -की कांग्रेसके 
आय-व्ययके चिट्टठें पर टीप, २१८; -की गवनेरसे 
परवाना पद्धति और ३ पोंडी करते मुक्तिकी प्रार्थना, 
३२४-१६३ “को द्ुन्तवाल्की भारतीय स्थितिपर 
व्पिणियाँ, ३२११-२२; -को ट्रान्सवाल्के भारतीय 
शरणाथियोंके पक्षमें त्रिटिशि -समितिसे संयुक्त कार्य- 
वाद्दीकी माँग, २०८-९; की डॉ० बूथकी आहत- 


र है 


सहायक दलमें शामिल होनेकी अनुमतिके लिए 2 
वेन्ससे आर्यना, १३७; -की दक्षिण आफ़िका 
भारतीयोंकी स्थितिपर  व्प्पिणियाँ,. १७०-७। 
२४८-०१, ४७९-८०; “की दृष्टिमं यूरोपी 
एेलोंकी अपेक्षा भारतीय रेछोंके तीसेर दर्जमें वेढः 
ज्यादा अच्छा, २०५; -की परीक्षात्मक मुकदमेः 
व्पिणियाँ, ८-१२; -की प्रवासी-अ्तिवन्धक भ्राः 
नियमके लागू करनेमें ठिलाईकी प्रार्थना, १०४; -ब 
प्रो० गोखडेको पत्रेंमिं भान्दोलन चलानेकी सला। 
२६०; -की प्री० गोखलेकी वजट भाषणपर वा! 
२०६; -की बाजार-प्रणाली स्वीकार करनेकी शत 
३०१; -की भारतके अकाल पीडितोंकी सहायता 
लिए अपीरू, १६२१-६३; -की मेयरकी तजवीजप 
व्प्पणी, ३४३; -की वाइसरायकी सेवामें शिक्षमण्ड 
भेजमेके लिए अपील, २२९७-२८; “की सरकार 
स्ववंसेवकोंकी स्वीकार करनेकी प्रार्थना, १३६; -ब 
हिसावके ब्यों पर टिप्पणी, १४२; -के मतमें भारती 
यूरोपीयोंके समान विशेषाधिकारोंके हकदार, ३१: 
-को शिष्टमण्डलूमें शामिल करनेसे गवनरकी इनकाः 
२९२ पा० टि०, “द्वारा भकाल-निधिके इतिहाः 
पर प्रकाश, १८८-८९; -द्वारा अपने अविनय॑ 
लिए प्रो० गोखलेते क्षुमा-याचना, २४१; -दवाः 
आहतोंकी सहायताके लिए ५०० भारतीयोंके ना 
पेश, १४३; -दारा आहत-सहायक दल्की भोर 
जनर॒क बुल्रकी जीतपर वधाई, १४५; ना 
आहत-सद्दायक दलके नायकोंकी उनकी सेवा्ोके लि 
मेंट, १०९; -द्वारा कल्कततेकी सभामें दक्षिण भारत 
योकी स्थितिपर अकाश, २१३२-३३; -द्वारा कॉग्रेसव 
वैठफकी उचना, २२; -द्वारा कांग्रेसके सामने ती 
तजवीजें पेश, २७७, “द्वारा जुर्मानेकी वापसी 
लिए अर्जी, ५; -द्वारा दन्सवाल्के पुराने कानूनों 
नये कानूनोंकी तुलना, ३६८-७०; -द्वारा दुन्सवारू 
भारतीय कि प्रश्ने पर विस्तारसे प्रकाश, ४५४-७५५;-द्वा२ 
टान्सवाल्की सरफारके प्रति इतशता-प्रकाशन, ४९९ 
-दारा दन्सवाली भारतीयोंकि पक्षपर प्रकाश, ३११ 
१२; -द्वारा डोलीवाहकोंकों उनकी सेवाओंके लि 
भेंट, १५९-६०; -ढारा तारकी विस्तारते व्यास्यः 
४३१-३२; -द्वारा तेयार की गई नेथल भारती 
कांग्रेसी दूसरी कार्यवादी, १०६-१९; -द्वारा दाह 
उसमानकी अपील्की पेर्ी, १८; -द्वारा नेटालर 
कानूनमें “यूरोपीय भाषा के स्थानपर 'साम्राज्यमें वोह 
जानेवाली कोई भी भाषा! करनेका सुझाव, ३०३ 


' "द्वारा नेटारऊ भारतीय कांग्रेसकी नेटाल-सम्बन्ध 
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इक्षिण आम्िकावासी बिरिश भारतीयोंकी कृष्ट 
गाथा / भारतीय जनतासे अपील, १११ 
दक्षिण आकफ्रिका रंध (साउथ भाफ़िका लीग); -की आपत्ति 
चीनियोंके खिलाफ, भारतीयोंके खिलाफ नहीं, ३१९ 
दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य, २, १४-१६, २३, ५६, ६८- 
७२, ७४, ७७, ८१, ८९, ९०, २०७, १९१, 
१९७०-९६, १९८, २०८; -के त्रिग्शि भारतीय 
विरोधी कानून, २९२ 


दक्षिण आफ्रिकी भारतीयेकि लिए वीअर-युद्ध वरदान, २३२ 


दक्षिण आरदेलिया, ४०१ 

दाजी, डाह्माभाई, १४१-४२ 

दादा भब्दुल्छा एंड कम्पनी, २११४-१७, २रे४ 

दादा, हाजी हवीव हाजी, २, ९३, १९२ 

दिनशा, के०्सी०, १८९-९०, १९३, २३० 

दिल्‍ली, ४७९ 

दिल्‍ली-दरवार, ३८४; -में सम्राट्का सन्देश, २९६ 

दुर्जनेन, १४१ 

दुरैसामी, ३३३ 

देवदास, ३७९ 

देवभाभी, २३४ 

देशभक्त उपनिवेशी संघ (कलोनियल पेद़िभाटिक यूनियन), 
११२ े | 

देशभक्त महिला रंष (विमेग्स पंडिऑटिक लीग), १७२ 

देशाई, पुस्षोत्तम (परशोत्तम) भाईचन्द, २४३ 

देसा, ढोसा, १६८-७० 

देसाई, एस ० जी०, २०० 

देसाई, गोविंदजी प्रेमजी, १४१ 

देसाई, प्रागजी दवालजी, १४१-४% 

करा अदालत (सर्किट कोई), १८४ 
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घनजी, शाद, पी०, १२३ 


सम्पूणे गांधी वाडम्य 


सं रे 

नई दिल्‍ली, २२ े ह 

नगर-निगम (केप टाउन), -द्वारा अधिक सत्ता प्राप्त 
करनेका प्रवत्न, ९६०; -(डब्लिन) द्वारा प्प्नाट 
और सम्राशीकी मानपत्र देनेते इनकार, ४२७ 

नगर-परिषद, १३२; -द्वारा परवाना अधिकारका निरणेय 
वहाल, १३२; -(ईस्ट रून्दन) द्वारा भारतीयोंकों 
पैदल-पटरीपर न चलने देनेका कानून पास, ३३९; 
-(डबेन) द्वारा दादा उस्मानकी अपील्की सुनवाई, 
१८; -द्वारा भारतीयोंको शहरी जमीन बेचने या 
पटटेपर देनेपर प्रतिवन्‍्ध, ३३८; -(न्यूकेसिल) द्वारा 
८ भारतीयोंकी परवाना देनेसे इनकार, ३४; -(पीटर- 
मेरित्सवगे) द्वारा भारतीय दूकानदारोंके नाम परिपत्र 
जारी, ६४; -(पीट्सवंगे) द्वारा वतनियोंके लिए 
नियम पास, ३९१ 

नरभेराम, ३०० 

नंगर-सोॉलिसिटर, १३२ 

नलास्यान, २३४ 

नागर, रतनजी, १४२ 

नागरिक सेवा-अधिनियम (सिविल सर्विस ऐवट), २६४ 

नागरिक सेवा-निकाय (सविलि स्विस वोडं) द्वारा 
नागरिक-सेवा परीक्षामें वेठनेवालोंकी छेंटनीके लिए 
उपनियम पास, २६३ 

नागरिक सेवा-(सिविल सर्विस) परीक्षा, ६, ७, ११७ 

नाज़र, मनसुखलाल हीरालाल, ७ पा० टि० २२, ११६ 
-१७, १२३, १८५ प० टि०, ९०६, रे४४, 
रेण४, २७५, २७७, ३३६, ४६६ 

नाज़र कोश-समिति, ११७ 

नाज़र ब्रदर्स, लंदन, ११६ 

नाजवाला मुकदमा, २८३ 

नाडा, ३३३ 

नाथूवाले ऐंड कं० ६२ 

नादरी, २८, ३९, ११२ 

नायक, वी० आर० ६२ 

नायडू, पावसारथी, ११२ 

नायडू, पी० के०, २२३, १४० 

नामेचर, डॉ०, भारतीयोंकी स्वच्छतापर, ७० 

नोय॑श्रुक, लॉर्ड, २०४ 

निकोल, जे०, श्८ 

निद्धा, १०९ 

नीरो, ४९२ 

नेट, २-३, ५, ७, ९-१०, १२९, १९, २६, २७, 
३२-३३, ३६६ ३८, ४१-४२, ४६, ४९, ५१, ५४- 
७६, ५९-६०, ६९-६४, ६७, ८०, ८५, ९१-५२, 
६८-९९, १०२, १०४ पा० टि०, २१०६, १०८ 
“९, ११२, ११५४-१७, १२९०-२१, १९२४-२८, १३०, 
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११३३-३५, १३७-३८, १४३, १४६ 7० दटि०, 
१४४७-४८, १०२१-७४, ११०७-५८, १६०, १६९- 
६५०, १६७, १७० पा० टि,० १७१, १७३, १७५, 
१७७-७९, १८३-८५, १८८, १९४ पा० टि०, 
१९९, २०५-६, २०८, २१११-१२, २१०५-१७, 
३२२१-२२, २९७-३१८, २३०, २३९-४०, रेड३- 
४४, २४८, २५०, २५७, २०५९-६०, २६१२-६६, 
२७०-७१, २७५, २८०-८३, २८७, २५९६-९७, 
२९९, ३०२-०३, ३०७-०८, ३१९, ३१४, 
३१९, ३२९२, ३३८-३९, ३४१-४२, ३८५५, 
३५९, ३७०-७१, ३७३, ३७५, ३७८-७९, ३८४, 
३८७, ३९४, ३९८, ४०५, ४०८, ४१९, ४३१, 
४४३७-३८, ४४४, ४४४९-५०, ४०५, ४५९- 
६०, ४६३-६४, ४६८, ४७१, ४७४, ४७७, ४८२, 
४८९, ४९४, ४९८; -भारतीयों द्वारा दक्षिण 
आफ्रिका उद्यानमें परिवर्तित, ३८९; -का चरम 
लक्ष्य, २९८; -क्षी भारतीय-विरोधी बृत्ति श्री 
चेम्बरलेलक उपदेशोंके वावजूद अपरिव्तित, ३००; 
-के ढंगपर वने विधानकों माननेकी शर्ते, ३९११-२२; 
-को दन्सवालके समानाधारपर रखनेके लिए भेयरके 
सुझाव, ३४४; “को सर्वाधिक ब्रिटिश होनेका 
अमिमान, २७२; -में उत्तन्न भारतीय वालकोंके लिए 
शिक्षाकी छुविधा आवश्यक, २८८; -में प्रवेश करने- 
पर भारतीय शरणारथियोंपर प्रतिवन्‍्ध, ३०६३ “में 
पुराने घणित कानूनोंकी दाखिल करनेका अतामयिक 
प्रवत्न, ३४३; “में मारतीयोंकी आबादी अधिक 
होनेपर भी एशियाई दफतर नहीं, ३५०; “को 
भारतीयोंकी व्यापारते वंचित करनेका अधिकार भाप्त, 
४१; -में भारतीयोंके पास ३०० दूकानदारोंके परवाने 
ओर ५०० फेरीवार्कोके परवाने, १३१ 
नेटाल-ऐडवर्टाइजर, २» ३े पा० टि०, ६५११०, १४४ 
प० दि०, १४७, १६२९-६३, १८२९, १८६, १९९, 
१०, ३४० पा ० 2०; गांवीजीकी विदाई समापर, 
२२१; -परवाना अधिकारीके निर्णयकी पुष्टिपर, ३३; 
सम्राशीफी न्‍्याय-परिषदके निर्णयपर, ४२, ४८२-८३; 
-द्वारा वोभर-युद्धमें भारतीयोंके योगदानकी प्रशंसा 
२४०; -द्वारा “ मेयरकी तजवीज ? की हिमायत, ३८५९ 
नेटालका इतिहास (एनल्ल ऑफ नेंयटल/, २७६ 
नेटाल नागरिक सेवा अधिनियम (नेटाऊ सिविल सर्वित 
ऐव्ट), २०७० 
भनेटाल भारतीय कांग्रेस, ३े;, ७, १०६४-११, ११५५-१९, 
१२२, १४६ या० टि०, २११, २१६, २१८, 
२२०१-२२४, २४५, २८०; -द्वारा शरणार्थियोंके 
सम्बन्ध प्रस्ताव, १२२; -के सामने गांधीजी द्वारा 
तजबीजें पेश, २७५-७६ 


नेटाल भारतीय शिक्षा संघ (नेटाल इंडियन एजुकेशनलू 

असोसिएशन), ११० नेटारं भारतीय समाज, -द्वारा इजारों 
शरणार्थी भारतीयोंका उदर-पोषण, २३९ 

नेटल मक्युरी, ५, ४१, ४४, ६०, ६६, ८७, ९८, 
१०८, १४७, १८९, २१६, २७६, ३४० पा० टि०, 
३७०; - कुली ? शब्दकी व्यास्यापर, २१७; -दादा 
उस्मानके मुकदमेपर, २१; -देशभक्त महिला-संघकों 
दिये गये भारतीयोंके दानपर, १७२; -बोभर-युद्ध में 
भारतीय व्यापारियोंके योगदानपर १५१; -भारतीय 
उच्च शिक्षा विद्यालयके पुरस्कार-वितरण समारोीह- 
पर २११;- की कालोंकी शिक्षाके लिए सरकार 
हारा धन स्वीकृतिकी कड आलोचना, ९०; -की 
श्री हिस्लॉपके भाषणपर टिप्पणी २१९७-९८ 

नेयछ ला. रिपोर्ट्स, ५ पा० टि० 

नेटाल विटनेस, रे८, १०७३-५४, ३११ यपा० टि० 
-डंडी स्थानिक निकायके अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई 
समाकी कार्यवाहीपर, ३७; -संरकार द्वारा छेडी- 
स्मिथके स्थानिक निकायकों लिखे गये पत्रपर, ९९; 
-भारतीय आहत-सहायक्ष दरके फठित कार्योपर, 
१५०; -भारतीय भाहत्त-सहायक दलके सफरके अनुभवों 
और कठिनाइयोंपर, ४४९-००; -का भारतीय 
'प्रशनपर तीखी नजर रखनेका सुझाव १७१ 

नेटाल संविधान, १७५ 

नेटाल-संपद द्वारा भारतीय बच्चोंके खिलाफ विवेयक पास, 
२७३; -दारा व्यक्ति कर गिरमिट्योंके बच्चोंपर 
गरी छादनेका प्रयत्न, २८८ 

नेटाल-सरकार, ९१-९२, ९८-१००, १२१०-२४, १३९, 
१३४, १४७, १७०, २०५०, २५७, २७०, 
२७८, २८७, २९९, ४६०, ४६६, ४७६-७८, 
४८०; -का गिरमिश्या भारतीयोंके प्रति रुख हर 
इश्सि अनुचित, २७०; -के एक आयोग द्वारा 
मारतीयोंकिे: अनिवाय वापसीके विरुद्ध सिफारिश, 
२९८; -को परवाना कानूनमें संशोधनके लिए प्रेरित 
किया जाये, ५०; -द्वारा एक्र शिष्टमण्डल भारत प्रेषित, 
२९६-९७; -द्वारा भारतीयोंकों राहत देनेसे ताक 
इनकार, १२०; -दवारा भारतीयोंपर लगाये गये १० 
पोडी शुल्क स्थगित, १२७; -द्वारा विभिन्‍न स्थानिक 
संस्थाओंकी चेतावनी, १३३-३४, २८६; -द्वारा 
श्री चेम्बरलेनके. कहनेपर परवाना-अधिका रियोंको 
चेतावनी २१८६-८७ 

नेटली किसान सभा (फार्मस असोसिए्शन), २९७ 

नेदाछी यूरोपीय, गिरमिद भारत वापस पहुंचनेपर समाप्त 
करनेवाला कानून पास करनेके प्रयत्नमें, २७८ 

नेथेनियल, जॉज, ५६ 

नोंदवेनी, १०८, ११४ 

नीटित ३५६, १९०३, एक भशुभ चिह्न, ३३८ 
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पा० टि०, ४३१ पा० टि०, ४५८, ४६७, ४७९ 
पा० टि० 

न्यायाधिकरण, ३-४ 

न्यायालयों (दक्षिण आफ़्रिका) द्वारा निवास (हैविटेशन ) 
शब्दकी व्यास्या, ६९ ह 

न्यूछीसिल, ३४-८, ४१, ४४-४८, ५७, ६९, ८७, १००, 
१०७, ११७, १२८, १३३, १७७५, ४६६-७, ४७४, 
४८१, ४९१ 

न्यूलंडस, १०७ 

न्यू साउथ वेल्स, ४०२ 
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पंचफैसछा, १, १९६; -भारतीयोंके खिलाफ, ३२८ 
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-२६; -समाज द्वारा समप्राशीफी पुत्र-शोकमें सम- 
बेदना प्रेषित, १६५; -समाजसे गोर लोगोंकी एणाका 
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ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन), ११२, 
३०६, ३१५, ३१७-१९, ३५७, ३५७, ३७६-७७, 
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प्र, ४७३; -नंये आगन्तु्कोपर, ४६१; -परवानोंपर, 
४२९; -वाजारोंकी स्थापनापर, ३९९; -भिटिशि 
भारतीयोंपर, ४५२; -रंगके सवाल्पर, ४००; -का 
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३२७; -का भारतीय तथा यूरोपीय शिष्टमण्डलेकि प्रति 
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